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| e इस नई शाताब्दो के प्रारम्भ से 
| हमारी इस सरस्वती TART का 
भो नवीन वषे प्रारस्भ हुआ हे | इन गत सो वर्षा 
पे भारतवर्ष ने जो कछ परिवतेन देखे, उन्हे पढ़ 
प्रार जान कर अधिक ग्राश्चयं हाता हे | उन्नौसवा 
शाताब्दो के प्रारम्भ में यहां मुसल्माना का प्रभुत्व 
विद्यमान था | यद्यपि अंग्र जी राज्य को जड़ जम 
चुको थी, पर राज्य विस्तृत न हाने के कारण वे 
तब तो नाम मात्र के राजा थे। मुसल्मानो के प्रस्त 
साथ हो साथ मरहद्दो का भी अस्त हुआ | उधर 
पञ्जाब में वोर सिक्ख जाति का उद्य ओर अस्त 
शी इसी शताब्दी में हुआ म्र इन्हा सो बषा स 
ब्रॉटश राज्य का पूण प्रभाव ओर प्रताप इस भारत 
भूमि के एक कोने से दूसरे काने तक फैल गया | 


Ae 
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giza सिंह को अधीनता में देश मे शान्ति फैली 

रेल, तार ्रोर पोस्ट आफिसे का प्रचार हुआ । स्थान 
स्थान में विद्यालय ग्रार विश्वविद्यालय स्थापित gu. 
सारांश यह कि राजनैतिक रोति पर इस देश का 
मानो एक प्रकार से काया पलट हो हो गया। 
पाश्चात्य विद्या, कला, कोशल MC सभ्यता ने देश 

का रूपही बदल दिया। लोगों के ध्यान दूसरी ओर 
faa चले Mt इस वृटिश सिंह का इतना अधिक 
प्रभाव भारत-बासियों पर पड़ा कि हम लोगों ने 


विषयों मे पाश्चात्य देशों के अनुगामो हे! 
अपना गोरव AT कल्याण समभाए 

AAA AIT उसी को स्वतंत्रः 
हा हम निज मनावाऊछा Hs 
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संसार के प्रवाह के साथ इस देश-बासियों 
ने अपने धामिक विश्वास के भी बदल कर सम- 
यानुकूल बनाना चाहा इस उद्द इय की पूर्ति के 
लिये आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज आदि ग्रनेक नवीन 
मतों का प्रचार हुआ | कुछ लागो ने सनातन धर्म 
का डङ्का पोटा He उसोकी दुहाई देने लगे ओर 
कुछ लोग हिन्दू सनातन धर्म का वैज्ञानिक रीति 
पर समक, लोगों को उसो ओर आकर्षित करने 
लगे; निदान ओर परिवर्तनो के साथ भारतवर्ष में 
धार्मिक परिवतेन भो अनेक हुए और यह प्रवाह 
भी पूर्ववत प्रवाहित हो रहा हे | 
देश-भाषाओं ने भो इस शताव्दी में विशेष 
उन्नति को। AC भाषा को जाने दीजिए, arg हिन्दी 
की ओर ध्यान दीजिए | यह बात सव लोगों XT 
taiga हे कि हिन्दी भाषा का आदि कवि ure 
TAR हे | यह बारहवां शताब्दो के wear में हआ 
आर प्राकृत का अन्तिम वैयाकरण हेमचन्द्र ११५० 
ई० में हुआ | चन्दबरदाई के राखो की भाषा के 
देखने से यह स्पष्ट विदित हाता हे कि उस समय 
उत्तरो भारतवष मे प्राकृत-मिश्चित हिन्दी का प्रचार 
था । समय के परिवतेन-शौल गुण के अनुसार 
भाषा मे परिवर्तेन होते चले HTCCHTSD हम अपनो 
हिन्दा का बारहवीं शताव्दी को हिन्दी से बहत 
भिन्न पाते हे । हिन्दी ने प्रथम बजभाषा क्रा रूप 
धारण किया ओर वह गद्य ग्रार पद्य दोनों में 
Fated रहो; यद्यपि ग्रव गद्य में घजभाषा का 
कुछ भा नहा अथवा बहुत कम प्रचार हे ग्रोर पद्य 
में यह Fal तक ज्यों को त्यों प्रचलित हे । यह 
SHAT शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ !क हिन्दो 
ने नया रूप धारण किया | argian हिन्दा गद्य 
का अन्म सन्‌ १८०० में wu छाल ने किया । Are 
उनके पोळे तो प्रच्य मातसाशाली aga लेखकों 
ने इसे परिमाजित कर पसाद-गुण-सम्पन्न किया, 


नदान यह उन्नीसवी शताब्दी के हो भाग्य मे था 
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हमारे बिचार में तो हिन्दोभाषा X nds 
यह शताब्दी सदा स्मरणीय वनों रहेगी, पर mar 
तक लागा का ध्यान (RT पद्य को ओर wird 
कम हुआ है | हिन्दी पद्य से हमारा आशय उपर 3 
पद्य से हे, जो आज कळ की हिन्दी में लिखा हो af z 
न क प्राचीन बजभाषा A, त्रजभाषा को कक्षिप्रकाः 
चाहे मधुर हा, पर यह वात हिन्दीभाषा के fel 
बड़ी 1नन्दा की है BIT उसके एक बडे भारी Er ङ 
का दिखाती हैं कि गद्य ते! एक प्रकार को भाधकार 
जो उन्नीसवां शताव्दी में उत्पन्न हा संपन्न gig 
लिखा जाय ओर पद्य पुरानी भाषा मे | पर हमामा 
आधुनक हिन्दी अ्रभी केवल एक शताब्दी को रा 
हे, इसालय याद यह अभाव वतमान हे at Heys 
दुःख को वात नहा हैं । इसके विपरीत यदि uer 
अभाव न रहता ते निस्सन्देह हिन्दी की उन्नति प्वर्ष १ 
श्राश्चायंत हाने का अवसर था | परन्तु इन बात्त्रनेक 
के कहने स तात्पय यह है कि €हन्दी भाषा छाब्दों 
SARIN इस ओर ध्यान दे' आर ऐसा करे iris 
जिसमे इस बोसवो शताब्दी में इस sale इग्रत्यन 
भा पूल हाजाय ओर हिन्दी सर्वाङ्क-पूया हिदी , 
कहला सके | हमका विश्वास हे कि Md > 
इस ग्रभाव को पति के लिये कळ सह éd 
चा सके | 


पहल इस पर अनेक प्रकार के सन्देह हुए HT | | 


मय कराक्षों से हा इसको अंग पुष्टि समभी । 
इन सब महारायों के हृदय से कृतज्ञ हैं, क्‍यों कि किस 


पत्रका पर सदा Gal हो कृपा बनाए रहें | 


इस वष स इस बात का भो प्रबन्ध किया 1 
हे कि लेखकों का यशा सामर्थ्य कुछ पुरस्कार १ क! 


T १ ] 

हास रित pue | यद्याप सरस्वती wat इस 
र अशीग्य नहीं E है कि लेखक WETRUID की उनकी 
ए area ग्रार उनके लेखा के अनुसार सवा कर सके 
य इपर जा कुछ सेवा हे! सकेगी, हमें पूर्ण विश्वास है 
Ti इसके लेखक गण उसे सादर स्वीकार कर इसके 
vi कारके के उत्साह का TST, इस पत्रिका को चिर- 
E हिथायिनी बनाने È सहायक होगे | 

अभा इस स्थान पर कदाचित्‌ यह लिख देना किसी 
| भाष्कार से अनुचित न होगा कि सरस्वती के प्रका- 
ने Ebr महाशय का उत्साह आर उद्योग ग्रत्यन्त हो 
हमासेराहनीय MT अनुकरणीय है, वास्तव में हिन्दी 
की इक्का ऐसे ही उदार हृदय महानुभावों को सहायता 
THR आवश्यकता है | प्रकाशक महाशय इस लेख 
द्‌ TEC सम्पादक समिति का, कि जिसका AAT इस 
fq d के प्रारस्भ से कई कारणों से इससे छूटता है, 
Mats धन्यवाद देना चाहते हे आर यह स्पष्ट 
ket मे कहा चाहते हें कि समिति के योग्यता 
` पूर्वक इस पत्रिका के वर्ष भर चलाने से वे उसके 
ट १ग्रत्यन्त वाधित हं | 


d अन्त में हमारी प्रार्थना हिन्दी के लेखंकां AT 
ra प्रमियां से है कि घे इस पत्रिका पर सदा कृपा 

TUT रहेंगे AIT इसको उन्नति में सदा galaa 
E कर खस्पादक ओ।र प्रकाशक दोनों का अनु- 
हीत करेंगे HIC हिन्दो की उन्नति में सहायक हो 
El mm परम RAT का पालन करेंगे | 


] 


जज 


i 
ज्य 

e हिन्दी काव्य (आलोाचना) 
क की समीक्षा 


ह qua इयामबिहारी मिश्र, एम. प., AT 
पण्डित झुकदेवबिहारी मिश्र, Wi ०. 
B ने सरस्वती के प्रथम भाग की बारहवा 
1 मे “हिन्दी काव्य (आलोचना)” शोषक 
ASK प्रवंध लिखा है | उस प्रवंध से उक्त महाशयों 
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का मुख्य अभिधाय यही है “जिसमे? काव्य-प्रणाली 
एक प्रकार से स्थिर are निर्धारित हा जाय |? वात 
ता बहुत "soi हे, पर हमे खेद के साथ कहना 
पड़ता हक उस लेख से उक्त महाशयो का वह 
AANA किश्चिन्मात्र भी सिद्ध न हा सका, वरन्‌ 
नवशिक्षित काव्य-रखिकें Fr उदकन में डालने 
का एक उपक्रम हुआ | AATA हम उक्त महाशयो 
के उस प्रवन्ध का निराकरण करना अत्यावश्यक 
समभते हैं, जिसमे काव्य के वे रासक, जा इस 
(काव्य) के निगूढ़ तत्व का पूर्ण रीति से eed 
जानते, उक्त महाशया के निर्धारित लक्षण के 
गुणदोष को भलोभांति समभ लें | 
जब वावू जगन्नाथ दास (TAHT) ने साहित्य- 
रलाकर (काव्यनिरूपण खण्ड) में काव्य के यथार्थ 
लक्षण को पूर्ण रीति से निर्धारित कर हो दिया है 
ता फिर मिश्र जी का यह कहना कि, “काव्य का | 
कोई लक्षण तक way पूर्ण रूप से संस्थापित 
नहीं है,” अनुचित है | | 
उक्त प्रवंध के पढ़ने से जान पड़ता है कि 
मिश्र जो ने Carat जी के “काव्य निरूपण खण्ड” 
के देखा है। परन्तु यदि वे “काव्य निरूपण खण्ड” 
के मने।निवेश पूर्वक पढ़कर उसके निगूढ़ तत्व के 
हृदयंगम करने में समर्थ होते, ता उन्हे काव्य के 
यथार्थ लक्षण के लिये न ता खयं श्रम स्वीकार 
करना पड़ता ग्रार न निजकृत लक्षण को भूल- 
yea मे ्राप ही ्राप भटकना पड़ता | 
काव्य-लक्षण के संबन्ध में मिश्र जी का AAT- 
प्राय वही है जा रल्लाकर जी का है, परन्तु त्रुटि. 
उसमे इतनी ही है कि न ता वे रलाकर जी के लक्षण | 
के स्वयं समक सके हैं ओर न ग्रपने काव्य-लक्षण — 
में निज हृद्गत भाव ही का, जैसा कि उनका म 
हे, यथार्थे रूप से व्यक्त करने मे समथ हुए हे । 
१) मिश्र जो लिखते हे कि, बाबू उ 
दास (Talat) बौ. प. ने अपने साहित 
(काव्य निरूपण खण्ड) मे कतिपय 
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खण्डन कर जगन्नाथ पण्डितराज के लक्षण को 
सर्वश्रेष्ठ माना है, परन्तु उसमे भो कुछ परिवत्तेन 
कर fear) यथाः (१) “रमणोयाथे-प्रतिपादक 
शाब्दः काव्यम्‌” (अर्थात्‌ रमणीय अथ का प्रगट 
करने वाला शब्द काव्य है)-'जगन्नाथ पण्डितराज'। 
(२) “हाय वाक्य रमणीय जा काव्य कहावे साय” 
TART | इन दोनों लक्षणों में इतना ही विभेद E 
कि प्रथम मे ग्रथ ग्रोर द्वितीय मे वाक्य की रमणी- 
यता प्रधान मानी गई È | यदि पण्डितराज का मत 
ग्रहण कोजिए ar च्ित्रकाव्य HIC पद्‌ लालित्य 
लक्षण के वहिर्गत हो जाते हैं CHIC याद्‌ TART 
जी का प्रमाण मानिए ता ऐसे निर्माणों का जिनमें 
भाव केसाहो उत्तम क्यों न हा परन्तु वाक्य 
(अर्थात्‌ बाली, भाषा या पदां की) रमणीयता न 
हा, काव्य न कह सकिएगा, क्योंकि “वाक्य” का 
अर्थ “शब्द MCAT या उनमे से एकभी” यह 
कदापि नहीं हा सकता | ग्रतः ये दोना लक्षण 
पाठक को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकते | 

अब सुनिए, रल्लाकर जी ने जगन्नाथ पण्डित 
राज के लक्षण का प्राचीन लक्षणो में श्रेष्ठ माना 
है | कुछ स्वयं उन्होंने उस लक्षण को स्वीकार नहीं 


` किया। HTC यह भी विदित हा कि रल्लाकर जी ने 


पाण्डतराज के लक्षण में कुछ परिवत्तेन भी नहीं 
कया हे । वरन्‌ उन्होंने पाण्डतराज के लक्षण का 
खण्डन करके, ATA स्वतंत्र लक्षण निमित किया 
हैं। यदि वे पण्डितराज के ow को स्वीकार 
करत ता उन्ह फिर उसक। खण्डन करके नघोन 
लक्षण के निभाण करने की क्या आवश्यकता थी ? 

ma जो ने जा यह लिखा कि,--“प्रथम में 
अथ आर द्वताय में वाक्य को प्रधानता मानी गई 
&I" 

ये tat ग्रथ निस्सन्देह मिश्र जी बहुत ठोक 
समझे हें | परन्तु उक्त महाशय जा यह लिखते हक 
“ओर जा रलाकर जी का प्रमाण मानिए ता ऐसे 
निर्माणों का जिनमे भाव केसा ही उन्तम क्यों न 


° 
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हा परन्तु वाकय (अर्थात्‌ वोली भाषा या पदां] 
रमणीयता न हा काव्य न कह सकिएगा” | a. 
प्रष्टव्य हे कि यह ग्रथ उन्होंने कहां से n E 
क्या र्लाकर जो ने अपने लक्षण का यह अर्थ ३ 
किया हे ? मुझे ता जहां तक ज्ञात हे, कदापि as 
ग्रथ न ता लक्षणकर्ता ही ने किया हे ग्रार न a E 
के सामान्य लक्षण ओर श्रथ से यह भाव ae ग्रथ 
हे । वरन्‌ Carat जी ता स्पष्ट यह लिखते| में व 
क,“ याद्‌ पद्मवधाद काव्य मान जाय तो, पद 
इस लक्षण की ग्रव्यामि न होगी ओर यदि | ga 
रंमणीयता का अभाव कह कर उनके FAI 
माने, तेभो इस प्रकार से लक्षण करने में स्व 
ana नहा | याक जव उनम रमणीयता है। ( 
नहीं ता उनमे लक्षण को अतिव्याप्रि भी नहाँ। फि 
सकती ग्रोर इस लक्षण का अभिप्राय बही ay Az 
ज्ञा पण्डितराजकूत लक्षण का हे । अ्रतणवच 
पद्मवंधांद रमणीयता के भावाभाच से का Ar 
माने जाय, चाहे न माने जाये, यह लक्षण दो। में 
अवस्थाओं में ठोक रहता EU | ग्रा 
| 
इसका फालताथ यही हे कि चाहे श “q 
चमत्कृत से रमणीयता ET, चाहे Ba चमत्कृतिः 
1 दाने से; तोनोां ही अवस्था मं रलाकर जी! 
लक्षण शुद्ध आर उपयुक्त जान पडता È | = 
ST महाशय ने जो “वाकय” का अर्थ “ale ' 
भाषा या पद्‌” किया सा किस प्रमाण से, Ail _~ 
बाळी, भाषा, या पद ” वाक्य का कहते हे, 
कहां लिखा E? 


Do- Er ee — 
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भाग संख्या १ ] 


zu 
ME Are वर्णात्मक भेद से RT प्रकार के E. 
पाया aian भी ST प्रकार के हे, साथक ओर ATAR | 
थे ३ ग्रधवान्‌ शब्द सार्थक कहाते है, इनके तीन भेद हे | 
Th सज्ञा, क्रिया ग्रार अव्यय | अव्यय के उन दोनो के 
Lay साहचर्य के कारण छोड़ दें तो केबल दो ही वचे, 
कळू अर्थात्‌ संज्ञा ओर क्रिया, तो ये ही दोनो जब वाक्य 
"wi # व्यवहृत हाने की योग्यता प्राप्न-करते हे, तव वे 
Dn पद कहलाते E | WIDu ने भी कहा हे (tas 
र्‌ ऊ सुबन्तं पदं) WATT पदों ( शब्दों , के ऐसे समूह 
Fahl वाक्य कहते E AT कि aA बोध कराने में 
मे के qd पूणं हो । यही मत द्‌पणकार का भी है 
ra) (वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासांत्तयुक्तः ITAA: ) 
हो! फिर तो वाक्य के! बोलो, भाषा या पद्‌ कहना 
[ay अयुक्त हे । 
वचा अब बिचारने से स्पष्ट ज्ञात हाता हे कि वाक्य 
का HIC शाब्द में वहो संबन्ध है, जा मनुष्य ग्रोर आत्मा 
ए दो में । किन्तु वह संवन्ध नहो है जा शरीर AT 
ग्रात्मा में है | जेसे ग्रात्मा-विगत, स्तक शरोर का 
मनुष्य कहना Balad हे, उसो प्रकार ग्रथहीन 
uy रब्दसमूह के वाक्य कहना अयुक्त हे | शब्द निस 
सन्देह सार्थक me निरर्थक दोनों प्रकार के T 
s 4 जा शरोर ओर आत्मा A । परन्तु अ्रथरहत शब्द- 
| समूह वाक्य कहला ही नहीं सकते | अतएव वाक्य 
| की रमणीयता से शब्दों की रमणीयता मान ग्रहण 
| करना कदापि युक्ति-संयुक्त नहा है | क्याक शाब्द- 
| समूह-मात्र के वाक्य नहों कहते | वरन्‌ वाक्य. का 
j i रमणोयता से शब्दों कें साथेकसमूह को रमणीयता 
ह ग्राह्य हे | । यह रमणीयता तोन प्रकारस आ सकता 
हैं । अर्थात्‌ अथचमत्कीति, शब्दचमत्ङत आर 
al शब्दाथचमत्कृत से | अतएव इन तीना कारणा H स 
त्र पक के भो उपस्थित रहने से वाक्य को रमणीयता 
it B हा जायगी | यादि cant जो. यह कहते कि. हाय 
है| शब्द रमणीय जेहि वाकय काव्य हे सोया ता 
| निस्सन्देह मिश्र जो के आरोपित दूषण हात | 


सरस्वतो . pem ७ 


ज्ञा सुना जाय, उसे शाब्द कहते हैं, जा ध्वन्या- 


i 
qj सकते ह, कयांकि शब्द र अथ में बहा सम्बन्ध हैं 


यहां तक ता हमने र्राकर Al कृत लक्षण के 
S ~ coc 2. ~ c 
समथन करने के निमित्त संक्षेपतः.जो उचित था 
लिखा, ग्रव हम कुछ मिश्र जी कृत लक्षण के विषय 
में लिखते EI 
मिश्र जी कृत लक्षण यह è 
“ वाक्य ग्रथ वा एक हूं जहँ रमणीय सु होय” 


इस लक्षण से प्रतीत हाता है कि भ्रम वश मिश्र 
जी ने वाकय का ग्रथे शब्द समभ लिया है, क्योंकि 
जव दो पदार्थो के विषय में यह कहा जाता है कि 
चाहे एक भो अमुक प्रकार का-हा ता यह AATA 
निर्धारित हाता है कि एक का छाड़ कर भो दूसरे 
का उस प्रकार का हाना संभव है, परन्तु वाक्य BIT 
aq के विषय में यह बात कदापि नहीं कही जा 
सकती, क्योंकि WI मे रमणीयता हाते ही वाक्य 
की रमणीयता प्राप्त हो जातो है | अतएव यह लक्षण 


ही व्यथ है। हां, यदि मिश्र जी इस प्रकार से कहते 


ता अवश्य अपना HAA प्रकारात कर सकते- 
“शाब्द ग्रथ पुन ठुहान मं एकहु जाह रमणाय | 
वाक्य कहावत काव्य सा कहु लक्षण कमणीय” ॥ 


यदि मिश्र जी का अभिप्राय यही है ता इसका 
ग्रथ वही है जा इस लक्षण का- 


. “होय वाक्य रमणोय जो काव्य कहावे सोइ?” 


प्रतएव इस लक्षण का खण्डन करना केवल 
~ > 
भ्रम मलक तथा भ्रमोत्पादक मात्र है | 


- लक्षण के विषय में इतना लिख कर अब हम 
क्ले पतः उक्त लेख को ग्रार भो एकाध वातां पर 


लिखते हे 
मिश्र जो लिखते हैं कि “aaa .का प्रयाग 


ही तहो तो हानि कुछ भो नहीं आर सुगमता बहुत | 
हा सकती है | पदान्त मे [वश्चाम-/चह-एहत छन्दो 


का लिखना भाषा-साइत्य-प्रणाळी म एक दूषण o 


“माना गया है, पर हम ता इसे गुण कहेंगे । ala | 


जब उमंग मे आकर लेखनी को चड़चल करता हैं $ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E — 33 igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri " 


FOIE 
AUS, 


Hi 
| 


4 : 

ओर एक ही ITH उसका भाव नहीं समा सकता, 
aa उसके आवेगवशात्‌ छन्द ऐसे WH खाता 
2 कि 'चढ़त मत्तगंज जिमि लघु तरनी’, फिर यह 
कयां कर भाव का काट छांट कर के उसका एक 
हो पद्‌ मे ग्रवश्य mw दे?” इत्यादि | 


APUNTAN NS 


प्रथम तो हम मिश्र जी से यह पूछते हे कि 'पद' 
से आपका क्या ग्रभिप्राय है? पूर्ण छन्द॑, चरण, 
शब्द, वाक्य या क्या ? HIT ऐसा नियम कहां लिखा 
है कि एंक ही तुक में कवि अपना भाव तोड़ मड़ोर 
कर ठू'खं दे ? यह तो कवि को इच्छा पर निर्भर है 
कि चाहे वह अपने भाव के एक ही तुक में पूर्ण 
करे या चार पांच weal में पणं करे । परन्तु जा 
प्रंबन्धातिरिक्त फुटकर कवित्व हैं, उनमें एक हो 
वृत्त में कवि का निज भाव का समावेश करना 
पड़ेगा | जव यह स्वच्छन्दता ही है ता फिर 
तुकान्त की इसमें FAT वांधा EY ? हमारी समभ 
में तुकान्त का प्रयोग सुगमता का विघातक कदापि 
नहीं है । 


मिश्र जी को सोचना चाहिए कि वास्तविक 


Q `à A (>) c 
, कवि वही E जा भाव पर अपना पण अधिकार 


रखता हा । उसे यह TH शक्ति प्राप्त हे कि जितने 
पदों में जे ओर जिन छन्दों या उनके चरणों में 
चाहे, अपने भाव का स्वच्छन्द्ता से व्यक्त कर सकता 
हे | ग्रार कवि की इसो शक्ति का नाम प्रोढ़ता है। 


कवि वहां है, जिसका शब्द-लागर पर पर्ण 
AUIS हो, वह जब किसी भाव या तुकान्त के 


- एक शब्द को प्रतीक्षा करे उस समय उसके सन्मख 


असंख्य शब्द हाथ वांधे ग्रोर यां प्राथना करते इए 
रा खड़े हों कि “आप हमे स्थान दीजिये, ग्राप हमें 
स्वोकार कोजिए ” इत्यादि; उस समय कवि उनमे 
सें एक d मनोनीत कर ग्रोर सबके! विदा कर 
दे | जैसे राजा जव एक सेवक को खाज करता 


i है तो पांच हजार सेवका की FAA गुजरती 


e 
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हैं; पर राजा उनमें से अपने HA याग्य किसे न 
एक के चुन दोष को विदा कर देता है | f 
ग्रेर वह राजा क्या जिले खोजने से भो ए i 

सेवक न मिले ! वैसे ही वह कवि नहीं, वरन्‌ ६ 
है, जा शब्दों पर अपना आधिपत्य न रख कर, उत्त 
के प्रपना अधिपति बना डाले, ते| जिनमें “तिना 
के अभाव Atal रंकता हे, वे कवि कहा; 
METER निर्माण करने के अधिकारी कदापि नं 
हो सकते | उन लोगों को उचित हे कि ame 
स्वच्छन्द्ता का आकर “गद्य” हो लिखा करे हे, वे 
क्यांकि तुकान्त के रहित करने मात्र से रू च्छन्द, 
नहीँ मिल सकती, वरन्‌ merid लघु, गुरु, ARAT 
के प्रपंच ता और भी स्वच्छन्दता-विघातक हैं |तथा 
इस विषय में रल्लाकर जो ने समालो चनादृशप्रसि 


नामक निबंध मे क्या ही अच्छा कहा है- ga 
11 ON रर MON ` c “> स्थान 
जात खड़ी बाळी पे काऊ भयो दिवानो। कर 


कोउ तुकान्त विन पश्य लिखन मे हे ग्ररुझानो | i 
अलुप्रास प्रतिबंध कठिन जिनके उर मांही। कल 
त्यागि पद्य प्रतिवंधहु लिखत गद्य क्यों नाहाँ ! कर 
` अनुप्रास HAR न सुकवि को शक्ति घटावे |. सम 
बरु सच पूछा तो नव सूक fet उपजावें ॥ an 


यद्यपि सवन्धातिशयोक्ति आदि अनेक विषे पूर 
पर लिखना शेष रह गया हे, पर लेख बढ़ जाने ऐको 
हम इसे यहाँ समाभ कर देते हैं | Bre आशा करं 
हैं कि जगदीश्वर को कृपा हुईं ता “ साहिल. : 
शीषक प्रबन्ध मे काव्य के अड़ों के वर्णन l ह्य 
हमारे वक्तव्य मिश्र जो के प्रबन्ध का भी UU करर 
उत्तर दे दंगे । HTC हम मिश्र जो से इस समोह 5 
के लिये क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने जा कुछ लि 
है, शुद्ध ग्रन्तःकरण से, कि जिसमें seront 
जिज्ञासु-जन भ्रम में न पड़ जाय॑ | ग्रतणव इत 
समीक्षा से द्वोषभाव न समझा जाय, T f 
जी महाशयें से हमारा ग्रान्तरिक निवेदन है| | 


गावात 


c 
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“agar वामन शिवराम आपटे, 


| uy एम्‌, V. 

D 

i आपूर्णश्च कलाभिरिन्दुरमलो यातश्च राहोमुखम्‌ ॥ 

THT मालतीमाधव 
हला le लक थे ते बै से fal 
नह स ओर के शिक्षित पुरुषों मे जिन्होंने 
ma ह किसी स्कूल अथवा कालेज में शिक्षा पाई 


करें है, वे, तथा संस्कृत से प्रीति रखने वाले ग्रन्य लोग 
sqft, हमारे चरित्र नायक से अवश्य परिचित होंगे | 
ाहग्रापटे छत “संस्कृत गाइड ओर “संस्क्रत-अङ्गरेजी 
हैं [तथा 'प्रड्ुरेज्ञी-संस्कछृत' काश इत्यादि ग्रन्थ ऐसे 
॥दशप्रसिद्ध हा रहे हैं कि, प्रत्येक विद्या रसिक के 
पुस्तक-समुदाय ग्रथवा पुस्तकालय मे उनका सादर 
खान दिया गया है| ऐसे लाकविश्र.त विद्वान्‌ को 
. कुटिल काल ने वही गति की जा भवभूति को 
Vra उक्ति में दिखलाई गई है । षोडश 
कलाग्रों से परिपूर्ण हुए चन्द्रमा का राहु ने ग्रास 
1! कर लिया | वामन राव का भी, विद्या की 
५ समग्र कलाओं से विभूषित होते ही, कालने 
अपनी कुक्षि में सन्निवेशित कर लिया !! उनका 
qA gU agaa होते ही, वे इस नइयमान संसार 
ने को असारता का उदाहरण ÈT गए । हा ! 


3 “l विद्वानों को ग्रल्पायु हाते देख भत हरि का 
= | भी खेद हुआ है | उन्होंने कहा हे कि, पहले ता 
mi ह्या पुरुषरल निर्माण ही नहीं करता ग्रार यादि 

करता भो है ता उनके शरीर को क्षणभंगुर बना 


al 
म देता है । इस मूखता का कहां ठिकाना हे | 


S 


“ग्रहह कष्टमपण्डितता विधेः” 


E कि अपनो अल्पकालिक स्थिति ही में वे एस एस 
| अपूव काम कर जाते हें जा, साधारण मनुष्यों से, 
सो बघ पर्यन्त जोवित रहने पर भो, पूण नहा 


परन्तु काई काई महात्मा ऐसे तेजस्वी होते . 
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हेसकते | सायड्राल HTC प्रभात को शोभा यद्यपि 
क्षण मात्र ही दग्गाचर हाकर लाप BT जाती है, 
तथापि वह उतने हो समय में लोगों को अलौकिक 
आनन्द दे जाती है | APS कवि ब्यन जानसन्‌ 
ने कहा है :-- 


In small proportions we just beauties see ; 


Aud in short measures life may perfect be. 


सतारा जिले में सावन्तवाड़ो नामक एक स्थान 
हे | उसके अन्तगत ग्रासालोपाल नामक ग्राम में 
सन्‌ १८५८ Yo मे, वामनराव का जन्म हुआ | 
वामन राव जब तोन हो व्ष के थे तभी उनके पिता 
शिवराम रावजी ग्रापटे ने ग्रपनी जीवन-लीला 
सम्वरण को | वामनराव के पिता के मरने पर 


उनको विधवा माता अपने SER को लेकर जीवन _ 


निर्वाह करने के निमित्त कोल्हापुर ग्राई । वहां भो 
उस साध्वी का पीछा दुर्दे व ने नहीं छोड़ा | का- 
ल्हापुर में उसके पक १५ बर्ष के पुत्र को निघ ण 
मृत्यु ने उद्रसात्‌ कर लिया | पति भी गया; एक 
पुत्र भी गया ! इस दुःख परस्परा के! वामन राव 


को माता नहीं सहन कर सको | शोकाकुल हाकर, 


वहीं कोल्हापुर मै, बह भी अपने पति ओर पुत्र को 
अनुगामिनी हुई | ्राठ ही बष के वय में वामनराव 
निराश्रय Bie ग्रनाथ हा गए । पिता भी नहा | 
माता भी नहीं || 


gaat का नाथ ईश्वर है। निराश्रयों का 
ग्राश्रय भो वही है | वामनराव यद्यपि माता-पिता 
हीन हागण, तथापि, वे, अकारण-कारुणिक परम 
पिता जगदोश्वर के पूर्ववत्‌ वात्सल्य भाजन बने 
रहे | उसीने उन पर अपना वरदहस्त रखकर, HTC 
इस ग्रपरिमेय दुःख को सहन करने को शक्ति देकर 
उनके AT धारण करने मे समर्थ किया | 


दक्षिण मे दरिद्र ब्राह्मणों के लड़ के-विशेषतः 


विद्यार्थौ-भिक्षा & अपना जीवन निर्वाह करते EQ - 
वामनराव को भो यह qiu अवलम्बह करनी पड़ी। 
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८ V सरस्वती 


पोराणिक वामन जो को TPT का स्वोकार करने 
के लिए, दुर्देवद्गारा, इस प्रकार, विवश किए 


ने पर; वामनराव ने अपने वामन नाम का खाथक' 


कर दिया । 'साथक, हम इसालये कहते हे, 
क्योंकि वे खर्वाकृति भी थे आर काम भो उनका 
वामन का करना पड़ा । इस प्रकार आठ ही वष 
के वय से महादरिद्रावस्था मे रह कर ओर भिक्षा- 
टन से उद्र पूर्ति कर वामनराव ने विद्या सम्पा- 
दून करना MILE किया | दो, तीन qu में मराठी 
भाषा भली भाँति aia कर, वे कोल्हापुर को 
ag पाठशाला में प्रविष्ट EGO वहां जाने पर 
भी उनको वृत्ति बही वनो रही | उसमें अन्तर dui 
हुआ | उनके गणित ग्रोर संस्कृत में बड़ा अ्रनुराग 
था | इन विषयों में वे अपने सहपाठियो की सहा- 


. यता करते थे AIT उनको प्रसन्न करके उनकी Y- 


स्तके मांगकर अपना काम चलाते थे । पुस्तकों को 
भी भिक्षा |. वस्र को भी भिक्षा |) अन्न की भी 
भिक्षा !!! भिक्षा हो पर उनका जीवन निर्भर था। 
ऐसी विपन्न दशा में रह कर भी वामनराव ने बड़े 
परिश्रम से विद्याध्ययन में चित्त लगाया | वे इतने 
कुशाग्र वुद्धि थे कि अपनी कक्षा में उनका सदेव 
उघ्चासन रहता था.। वामनराव को, अपने सहा- 
व्यायी. लडकों का संस्कृत श्रोर गणित सिख 
देख, उनके प्रधान शालाध्यापक ने उनसे कहा था 
कि “वामन | तू एक प्रसिद्ध अध्यापक होगा?” | 
यह भविष्यवाणी सत्य निकली | 


१८७३ इ० मं वामनराव एन्टन्स (Matricu- 
lation) परीक्षा मे उत्तीण हण | उस समय उनका 
वय केवळ १५ AG था | इस परीक्षा में, उन्होंने, 
संस्कृत में, ऐसी प्रवीणता दिखलाई कि, उनके 
२५ रुपये की छात्र वृत्ति मिळो | इस समय उनको, 
अपनो चरपरिचित भिक्षा ata को नमस्कार 
पूर्वक बिदा करना पड़ा | तदनन्तर वामनराव ने 
SHA कालेज मे प्रवेशा कया AIT १८७५ में एफ० 
We, १८७७ मै बी० mo और १८७९ ( २१ वर्ष के 


x 
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वय मे ) एम्‌० To मे उन्हाने उत्ताणता प्राप्त को| 


[ भाग à 


जिस वर्ष वे THe wo की परीक्षा में सफल 
उस बर्ष से उनके कई छात्र दृत्तियां मिलने en 
SIC लगभग ५० BO मासक कापापर का 8n 
उनके लिए खुळ गया | Ue ए० को परीक्षा 
वामनराव ने ऐसी योग्यता दिखलाई र इक * 
सम्मान सहित वे उत्तीण हुए कि उनको उस उ 
लक्ष मे ४०० रुपये उपहार मिले । 


र 
वामनराव का विवाह, पूना निवासो गर गोप 
वाखुदेच जोशी की कन्या से १८७७ Fo में हुआ।गड़ 
गणेश वासुदेव एक सर्वाप्रय, सर्वमान्य ओर धणे रि 
पुरुष थे | उन्होने वामनराव को अकिश्चनता कवाम 
किञ्चिन्मात्र भी विचार न करके, केवल उनके पहर 
FRU, बुद्धिमत्ता WIT सदाचरण पर लुब्ध हो कार 
कर ATA कन्या उनका समपंण का | इसस यशस 
हाता हे ।क गणरा वासुदेव ने 'वद्या के wm 
घनता ATH AIL वाता को तुच्छ WWW 
वामनराच को पत्नी AAT एक धनी के घर | 
थी तथापि ऐसा सद्शुणी पति पाकर Sui 1 
वामनराव की निश्चनता स्वप्न में भो दुःख रा मर 
नहीं हुई; उलटा उसने, इस संयोग से, अपने १९८८ 
परम साभ्यशा/लिनी माना | Baa हे बह रूपब मान 
न थो; तथापि पति ओर पल्लो दोनों ने अपने ग्रीड 
सद्शुणों से एक दूसरे के ऐसा मे।हित muU 


ZA, परन्तु, WTS, पुत्र नहीं रहा | कत्या 
शायद, एक ET इस समय जोवित हे | 


दक्षिण में विष्िणुक्रष्ण शास्त्री चिपत्यूणकर 5 


स्कूल 
'वद्घान्‌ पुरुष हा गए ह | उनके कई एक HU E 
(४ 


० 


^; 
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Me प्रायः सभौ प्रेमी परिचित ET हैं। ये संस्कृत 
Ws ग्रङ्रेजी दोनों के परम विद्वान थे ग्रौर मराडी 
छ ui x निबन्ध माला' नामक मासिक पुस्तक निकालते 
क्षा; ri से इनकी 'निबन्धमाला' के निकलने में प्रति- 
इकत og हाने लगा; WATT दास्यरूपी रजतशङला 

अ gia तोड़ डालो ओर स्वतन्त्र हाकर ये देशोप- 

कार करने पर कटिबद्ध हुए । इन्होंने अपने मित्र 
गणेश गोपाळ गणेश ्रागरकर TS To AT बाल- 
बुआ |गड़ाधर तलक Alo To को सहायता से "न्यू 
b ग्लिश ERS नामक एक पाठशाला स्थापित की | 
ना कबामनराव आपटे भौ, विष्णु शास्त्री को भांति 
उनके पहले अध्यापक EMT थे; परन्तु इन्होंने भो सर 
य हो.कारी नोकरी STS दो HIT छाड़ कर ये भो अपने 
यर इस मित्रजितय के साथी हुए | १८८० fo में यह 
सम्प्र पाठशाला स्थापित हुई सी के साथ केसरी! 
भा HTC 'मराठा' नामक दो पत्र भी निकलने लगे | 
[र #पहला मराठी मे ग्रोर दूसरा AYA में। EHI 
उसके मे प्रायः विष्णु शास्त्री के लेख निकलते थे AT 
थि मराठा! मे वामनराव ग्रापटे के | इन पत्रो के ऊपर 
ने ३ १८८२ ई० मे कोल्हापुर के एक प्रतिष्ठित पुरुष ने 
* मानहानि का अभियेग चलाया; जिसका फल यह 
JUEU Dm, ग्रागरकर AIT तिलक का कारागार 
हि पवन करना पड़ा | इस घटना से यह सद्ध हुआ 
iei कि आगरकर, आपटे, तिलक, चिपळूणकर HIC 
पांचवे नामजञाशी-इन पांचो मित्रों BT AAT एक 
PE शरीर मात्र पृथक्‌ था | लेख लिखा AT ने 
faca उसका दुष्परिणाम भागा दूसरों ने | जिस 
| वर्ष यह घटना हुई उसी वषे nata १८८२ ई 
विष्णु शास्त्री चिपळूणकर इस लोक स चल बस | 
रन कारणो स यह शाङ्ग उत्पन्न हुई कि "न्यू ग्लिश 
eee भो ग्रब ग्रस्त हा जायगा | परन्तु एखा 
B हुआ । वामनराव ने ऐसी कार्यदक्षता दिखलाई 
(के स्कूल का बन्द हाना तो दूर रहा, उलटा उस. 
P d 


ii का उत्कष प्रतिदिन होने लगा UL ^f. e 
| M7 d ef Pa 
4 hi / LA -i 
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वो. qe पाठशाला में अध्यापक थे । परन्तु कई 


PRIDE LDA ARR ARRAN RARA RA A AAR AAA RRR ee 


यू इाग्लश स्कूल” का अध्यापक वर्ग ऐसा 
काये US, विद्वान्‌, चतुर Are परिश्रमी था कि 
स्कूल का पारक्षाओं का फल बहुत ही अच्छा 
हाने लगा 'ग्रार उसको ख्याति प्रति दिन बढ़ने 
लगा। इस पाठशाला का यहां तक उत्कष EXT 
कि १८८५ ई० में यह कालेज कर, दो गई HTC 
'फरगुसन कालेज' इसका नाम हुआ । तब से 
वामनराव इस कालेज के प्रधान शिक्षक नियत 
हुए | भिक्षारत बालक वामन, पिन्सिपाल 
वामन शिवराम आपटे एम्‌० uo कहलाया 
जाने लगा ! 


१८८५ से १८९२ ई० तक वामनराव ने 'फगु - 
सन कालेज” को प्रधानाध्यक्षता TST हो दक्षता 
से निवाहो | इनके प्रयत्न से कालेज की अधिका- 
Tum उन्नति हातो गई | इनकी शिक्षण पद्धति 
बहुत ही प्रशंसनीय थी । इनसे इनके छात्र सदा 
प्रसन्न रहते थे | विशेषतया जब ये Gena 
के काव्य और नाटकों को मोमांसा करने लगते 
थे तब इनके विवेचन से इनके विद्यार्थियों 
को पराकाष्ठा का आनन्द हाता था we विवे- 
चित विषय उनके हृत्पटल में तत्काल alsa 
हाजाता था | 


इस प्रकार १२ वषं पर्यन्त अपनी ATS ग्रध्या- 
पन शक्ति से महारष्ट्र देश का उत्तमात्तम शिक्षा 
प्रदान करके ग्रकाल हो मे वामनराव ने परलाक 
के लिए प्रस्थान किया | ९ अगस्त १८९२ को-अर्थात्‌ 
केवल ३४ qd के वय में, वे अल्पायु हा गए"! 
महाराष्ट्र देश का एक अले।किक रल खा गया || 
संस्कृत का ग्रनन्यभक्त सर्वदा के लिये तिरोहित 
हा गया !!! इनको मृत्यु से इनके मित्र-मण्डल और 
छात्र वर्ग का ही नहीं [कन्तु महारा्ट्रदेश भर का 
zug दुःख हुआ | जस्टिस तेलङ्ग, डाक्टर 
भाण्डारकर, तथा डेकन कालेज Ae एल्फिन्स्टन 
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१७ E सरस्वती 
1 > 2 C e <i : * 
Lo इनके gut की प्रशांसा करके खेद प्रदर्शित 


Ue किया *। 

। आपटे ने 'संस्कृत-अंग्रेजी' ग्रार 'अंगरेजी- 
संस्छृत? काश, 'संस्छृत-गाइड,' "UU CAAT: 
LOO साइजेज' और 'कुसुम-माला' नामक कई उत्तमात्तम 
"EE I1 हैं। इनका बनाया हुआ काश E 
ii हो उपयोगो है | इस केश की प्रशंसा बड़े ae: 
विद्वानों ने की है | इनके “संस्कृत-गाइड' की भी 
जितनी प्रशंसा को जाय थोड़ी है | इसमें आपटे ने 
अपने ्रसाधारण संस्कृत ज्ञान का पूरा पूरा 
उदाहरण दिखलाया है | इस ग्रंथ के प्रसाद से, 
संस्कृत-भाषानुरागी dm विद्यार्थोगण, इस 
समय, ग्रपरिमेय लाभ उढारहे हे | “संस्ङृत-गाइड' 
ग्रापटे की संस्कृत पारदर्शिता का आदशे È | 
संस्कत साहित्य में जितने अच्छे अच्छे ग्रन्थ हे 
सब से यथेष्ट वाक्यों को उद्धरण कर, उनके द्वारा, 
इसमें, व्याकरण के नियमों को सिद्धता दिखलाई 
गई है | शाब्द-शारत्र में ग्रापटे को विलक्षण गति 
थो | पाणिनि के 


अर्थग्रहणमास्तनेव संबध्यते | अनन्तरत्वात्‌ | 


+ लार्ड हैरिस ने पूना-निवासियों से कहा :— 


Death has been busy here in the City and Cantonments 
this last month, and amongst those whom you have to mourn, 
none, I fancy, bas passed away with more sincere and deeper 
feelings of regret than Mr. Apte. Ibeg very respectfully to 
join with you in those feelings. Iknow what Mr. Apte was 
doing for education here. 1 know what a labour of love it has 
been to him to extend the efforts of educational association 
with which he was connected, and how successful that labour 
has been. We can ill-spare such enthusiasts, but we must 
bow before the greater wisdom of the Almighty. Iname Mr. 

Apte in connection with that doctrine of self-help which I am 
"taking the liberty to inculcate, because I believe him to bea 
| notable instance of a man raising himself to the highest level 

j "in his own line by the unaided determination of his character 

| ; | . and his self-confidence in his power to Succeed. 

) 

| 

i 
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दीक्षित के. इस कथन का, CHINE dog | 
'संस्क्ृत-गाइड' के 'तुम' प्रत्यय A Infiniti, 
mood) प्रकरण मे, सप्रमाण मार सयाक्तिक " 
किया है | यह पुस्तक इतनी उपयोगो ओर | 
प्रिय है कि थोड़े ही काल में इसकी कई आवृत्ति 
निकल चुको हैं । 


दारिद्रग्रस्त हाकर भो अभिर हेगने से mp 
उच्च से उच्च विद्या सम्पादन कर सकता हे ग्रे 
अपनी विद्वत्ता के वल से वह अलेकिक प्रति] 
भाजन भौ हा सकता है, पडे के चरित्र a 
शिक्षा मिळती है | न्‍ 


वन-बिहार-पञ्जुपदी 


पिया हो HAHA कुस पग बीच- 

लखन-लाज सिय पिय सन बोलो 

हरुण आइ नगीच ॥ १॥ 
सुनि तुरन्त पठये लखनहि प्रभु 

जलहित Fie सुजान | 
लेइ WA सिय जावत कुस कन 

Aaa पद अखुआन ॥ २॥ 
बार बार भारत कर सां रज 

निरखत छत बिललात | 
हाय प्रिये मान्यो न कह्यो, लखु 

नहिं बन विच कुसलात ॥ ३॥ 
सहस सहचरी त्यागि सदन ub 

सासु ससुर सुख कारि | 
हठ कार लगि से संग सहत तुम 

हाहा | यह दुख भारि ॥४॥ 


कहत जात यों प्रभु बहु बतियां, 
ferar पिया की छांह | 

देइ गलबहियां चली विहँसि कहि E 
यह ga नाथ ware ॥५॥ | 


5 


प्रेम नेम ढुबिधा तरंग उडि ° 
मची हिये खलबलियां ४॥ 
थनुस भंग पितु नेम प्रेम मम 
, राखि'लिया fata भलियां | 
सा इच्छा इकांत बिहरन wa, 
पुरई भुज गर डलियां ॥ ५॥ 


(पिया हा) मन की were माहि रही- 
तुव मन निज कर केस संवारन 


mE i 
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E नाथ कुस साथरो साथ सुहाई- 
nity se सुखनिधान fate पाई 
Ww सां क्‍यों हूं न कहाई ॥ १॥ 
X : चहल पहल निस राज महल बिच 
dw चेरिन के समुदाई । 
सासु ससुर के अदब न दबकत 
मकु gaz तुम्हार जुदाई ॥ २॥ 
$3 मनभावन मन भावत बतियां 
परतत बतराई ae नाहीं | 
से य. ताते तहं ते UIS सुख वन, 


३ Il 


विहरत दै गलबाहों ॥ ३॥ 
गगन भगन-साभा मन-लोभा 

देखत नखत निकाई | 
जा छवि आगे सीस महल की 

पवि छबि प्रगट फिकाई ॥ ४ ॥ 
MISA तजि आरसी विलाकह 

मंगल द्विज जुति भाई | 
fag गुन माल भली ara पिय हिय 

कहि सिय मुरि मुसुकाई ॥ ५॥ 


पिया जब देखी में फुलवरियां- 

अस मन भयो धाइ गर लागों 

त्यागि सकल कुल गलियां ॥ १॥ 
लखन लाल माहि aa सां लागे 

बिष सो संग की अलियां | 
लाज भुग्रेगिनि हंकरति बाढी 

निरखि बाग के मलियां॥ २॥ 
मन चाह्यो पिय संग संग डोलू 

चुनू कुसुम को कालयां | 
गू थि गू थि अभरन पहिराऊ. 

कार पिय संग रंगरलियां ॥ ३॥ 


K महँ Fat, सांवरी सूरति 
फंसी पिता पनजलियां | 


लाजन नाहि कही ॥ १॥ 


सा घर जरउ जहां निज मन भरि 
पिय मन रखि न रही । 
चाहि चाहि मन पछिताया बहु 
नाहक नाहि कही ॥ २॥ ` 
सहस सहचरी नित घर घेरत 
परी लाज के फंद | 
्रॅखियां भरि mag ate निरखां 
तुव मुख-पूरन-चन्द ॥ ३॥ 
यह वन निज कर नाथ सँवारत, 
वेनी गु थत बनाय । 
को बड़ भागिनि मा सम tas पुर 
यह सुख जाहि जनाय ॥४॥ 
कोटि मनोज लजावन ATTA 
तुव छवि पीयत ÑA | 
अँखियां बहुत दिनन को प्यासा 
तेक अघात न हीय ॥५॥ 


faa नहिं बे पानी का मोन- 
रतनाकर करिवर को मोतिया 
बे पानी छवि हीन ॥१॥ 
बे पानी सर राजहंस लखि 
होत बहुत:बेहाल | 
तान AST सदळु न भावत " i 
बे पानी का ताल ॥२ 


= i 
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१२ 
लहलहात खैतन विच शालो 
बे पानी जु सुखात | 
लाह घावहू बे पानी के 
ळून छन बहुत दुखात ॥३॥ 


प्राननाथ बे पानी व्यञ्जन 
काऊ न सरस Geta | 
बे पानो के नर नारी जग 
अति खल नीच Bara ॥४॥ 


हम ग्रबला पुनि चार पानि कर 
THU आप बनाय | 

बे पानो अब तुव अनुगामी 
कहो AAA कस जाय ॥५॥ 


T 
—— Nf 


महारानी सूजाबाइ 


qa वीरभूमि राजपूताने में वीर माता, 
| AIT पत्नी, तथा अनेक वीर रमणी हुई 
हैं, CET में से सूजावाई भो एक हैं। इनकी बडो 
अलोकिक ग्रोर चित्ताकर्षक कथा है, जिसे आज 
हम अपने प्रिय पाठकों के आगे प्रकाश कर आशा 
करते E कि यह कथा उनको BACAR ET | 


जिस समय d RT का राज्य निज उन्नति सा- 
धन मं चढ़ा बढ़ा था AIT राजपूताने के दूसरे 
राजाओं स सम्प्रानित हो रहा था, उस समय वू दो 
क राज्य सिंहासन पर राजा नारायण दास शामित 
थे । यह जेस रूपवान, गुणवान ग्रार शोळवान थे 
चस हा बलवान भा थे | इनकी कोत्ति उस समय 
राजपूतानें मे घर घर फैली हुई थो, यहां तक कि 
कुलकामनियां भी अपने गान में इनका यश गाया 
करता था | जहां इनमें एकाधार से ग्रनेक गुणों 
ने आश्रय लिया था वहां एक प्रबल दोष ने भो 
इन्हे निज ्राधीन कर रक्‍खा था ग्रर्थात्‌ थाड़ा 


| . थाड़ा करत इनमे ARIA का एसा AAS बढ़ गया 


था कि यह पूण रूप से उसके ग्राथीन हागण थे | 
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[ भाग । संर 
राजा नारायणदास तथा चत्ताड कराणा रायमर 


मे परस्पर बडो हो धानएमतरता होगई थी। टि 


परस्पर में ga दुःख में दोनों राजे दोनों ह 
सहायक होते ओर पूरे मित्र भाव का वर्ताव रखे + 
थे। एक समय ANF के राणा रायमल पर पढानें T 
की सेना आपड़ी ग्रार उसने उन्हे घेर लिया । उत. 
समय अपने को विवस देख राणा रायमल ने नि 
मित्र वू दी राज नारायणदास को सहायता के हेतु à 
पत्र लिखा | ग्रसहाय के सहायक राजा नारायण... _ 
दास अपने मित्र की विपद Gad ही अपनी बीर | 
बाहिनो को ले चितोर की ओर चढ़ दोड़े। निज wy 
लिए जाते जाते चितोड़ में पह चा ही चाहते थे कि हे 
मध्यान्ह होजाने के कारण स्नान भोजन का समय 5 
जान राजा ने एक ग्राम के निकट किसी स्थान] 
अपना डेरा डाल दिया । घोड़े पर से उतर, कमर ने + 
खोल, हाथ मु ह धो, अमल कर, एक वृक्ष को शीतल Ud 
छाया मं Weng बिछवा, राजा विश्राम करने लगे | ग्राय 
लेटतेही राजा को निद्रा सी Aims | इधर मिस मिः 
"Ii का झुण्ड HARTA राजा के मं पर ग्रा बेठेने/ सर 
लगा | कुछ थोड़ी दूरी पर पनघट का कुग्रां था जह 
T जहा ग्राम को स्त्रयां जल भरने आया करती E 
था । कसी तळी को युवती उसी समय कुए पर| नगर 
जल भरने आई थी | जल भर गगरी सिर पर हः 
धर चली ही थी कि राजा के देखने की उसे उत्कट उम 
लालसा हुई इसलिये गगरी लिए उस स्थान में sim 
जहां राजा नारायणदास पळङ् पर पड़े हुए थे। मन 


: 
वार 


f 


^ 


“अरी मरदानो भागो न ज़ा, सुन तो सही!” | या: 


m — 


भाग; हंख्या १ ] 


cre 


E इतना खुनतेही बिचारी तेलिन के पाव भारी 
vg गए, आगे का WA न उठा, ठमक के खड़ी 
होगई, इधर से राजा जाके उसके पास खड़े हुए 
ना$. उन्होंने एक लोहे का माटा |S मंगवाया | 
रखे ge मारे भय HIC लज्जा के उसका सारा शरीर 
पठान cma पसीने ET कांपने लगा । राजाने लाहे का 
। उत्त) दण्ड मंगवाया था उसका दोनों मुँह पकड़ 
। नि (हज हो यों झुका दिया जैसे कोई पतली aa 
हु दो म्राड़ देता हो WIT हसली सा बना उसके गले 


यण). डाल कर वे बोले-- 
T बार ऊ तब 

` “जब तक में लोट के न आऊ तब तक पहने 
y 


. (ह rc इस बोच में जो कोई बलवान तो 


| लवा लेना” | 
समय उसस खु ट्‌ 


Tay इधर तो हंसली पहिर वह घर गई, उधर राजा 
कमर ने भौ कूच किया, चितैड़ में पहुंचते ही पठानों को 
fag ऐसी मार काट मचाई कि उन्हे भागते हो बन 
लगे | ग्राया | पठानां को भागता देख राणा AI प्यारे 
क्खि. मित्र से मिलने के दोड आएं ग्रार बड़े आनन्द 
बठतें सत्कार से नगर में लिवा ले गए | कुछ पाहले 
if a जहां सन्नाटा छाया हुआ था वहां आनन्द बधावा 
शर्तों बजने लगा | मार्ङ्ाळक वस्तुओं से राजभवन AT 
{ प नगर सजाया गया, सारे नगर में आनन्द को तरंगे 
CR pem लगीं | चितोड़ के राजा ने बड़े हष HIT 
त्कट उमड़ से वू दो के वीर परोपकारी ओर मित्र राजा 
POST आतिथ्य किया, ipe सहर्ष अ्रपने मित्र को 
थे। मत्रता, बल ग्रार विक्रम को बहुत कुछ प्रशसा 
TU अतःपुर-निवासिनी कुल बालाग्रों ने भो 
राज महल तथा निज निज घरों में आनन्द AGS 
TH मनाया । अहा, वह भो क्‍या ही आनन्द का दिन 
ते गया हे जिस समय यहां वीर पुरुषों का 
रोग पूजा करते थे आदर HIC सत्कार करते थे, 
ue माता ओर वीर पलो अपने के धन्य मानता 
i आर परापक्रार परम Great मानाजाता था | 


m रनवास में जिस समय nag मङ्कल हा रहा 
' 1 उस समय राजा नारायणदास की वीरता AE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 5 


१३ 


दूसरे सदगुणों को चर्चा हा रहाँथी । इन प्रशं- 
सामो का सुन राणा रायमल के भ्राता को पुत्री 
परम खुन्दरों अनूठा शोलगुण-सम्पन्ना ater ने 
चित्त मे इस बात को दढ प्रतिज्ञा करली कि “में 
राजा नारायणदास को रानो हाऊंगो AST ता जन्म- 
भर छारी ही रहूंगो” | घोरे धीरे रनवास में कानों 
कान यह वात फैल गई | यह चर्चा फेलते Awa 
राजा नारायणदास के कानां तक पहुंची जिस सुन 
बूदाराज का भी बड़ा हष हुआ Hie इस अलभ्य 
लाभ क लय वे उत्काठत हुए | राणा जी ने साचा 
क वना प्रयास के श्रनायास जब आप ही ऐसा 
सम्बन्ध राता हे ता इसमें ्रागा पीछा या विलम्ब 
क्यों करें | ऐसा विचार सहषं अपने अभिप्राय का 
बूंदौीराज से कह शुभ बिवाह को वे ्रायाजना 
करने लगे | एक ता विज्ञय का उत्सव हो ही रहा 
था, दूसरे बिवाह का उत्सव प्रारम्भ हा गया | 
बाहर भीतर आनन्द बघावा वजने लगा | शुभ 
दिन शुभ Fed में पाणिग्रहण gari कई दिनों 
तक चिताड़ में ग्रानन्द छाया रहा ओर कुछ दिन 
के उपरान्त शुभ घड़ी में राजा नारायणदास अपनी 
नव बिवाहिता को विदा करा, निज राजधानी का 
चले | इधर कहां ता राज्य HIC राजमहल में सब 
लाग चिन्तित हा रहे थे, कहां नव gaa का 
fara बड़े ग्रानन्दिन हुप । राजा ओर रानी में 
परस्पर बड़ो ही प्रीति हुई कुछ दिन के उपरान्त 
रानी गर्भवती हुई ्रोर यथा समय एक परम 
रूपवती कन्या उसने प्रसव को । feat दिन यह 
कन्या दूज के ATA बढ़ने लगी | जैसा इसका 
शारीरिक सौन्दर्य था वैसेही इसका शील स्वभाव 
भी बड़ा ही सुन्दर था | राजा नारायण दास के 
एक पुत्र जिसका नाम ASAT AIT एक कन्या सजा 
बाई थी | इन देने भाई बहिन मे बड़ा ही हार्दिक 


स्नेह था | 


काल पाके सन १५३४३० में राजा नारायणदास | 
का शरीरान्त हुआ और उनके पुत्र. AMT, अपने _ 
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पिता को गद्दो पैर बेठे। पिता के ऐसे सब गुण से 
चाहे राजा सूजा ASHA न थे, पर तामो शारीरिक 
ओर मानसिक उनमे भी वैसे ही गुण थे | एक 
बेर भी जा उनसे मिला वही उन पर अनु रक्त हुआ 
È । उस संमय के प्रायः सब ही राजाग्रों को उनसे 
प्रोति थी । इतिहासां में राजा सूजा को सुन्दरता 
रोर बोरता का बहुत कुछ वर्णन है । परन्तु बड़े 
हो खेदकी बात है कि उनके Bearer मित्रों और 
उनकी प्रजा का उनकी परिणाम-गति पर बड़ा ही 
दुःख हुआ था | सदा चित्त सेवे चाहते थे कि 
अपने AACS लागों तथा प्रज्ञा को सब प्रकार से 
सुखो कर परन्तु हा देव | कराल काल ने इच्छा 
पूरी न होने दी? उसका अमूल्य जीवन अभी 
पूरा लिखने भो न पाया था कि अकाल हो मे वे 
कठोर काल के गाळ में जा पड़े | और साथ ही 
देववाला सी रूपगुणवती, निरपराधिनो सूजा 
बाई को दुलभ सोन्दय्य राशि खिता पर भस्म की 
ढेर हा गई | 


पता की बातों का स्मरण कर, राजा सूजा ने 
।चताड़-राजबश वालों से Far ही बर्ताव बनाए 
रखना चाहा जेसा उनके पिता का था। उस 
समय HAMS के राजा रतन सिंह को बहिन से 
उन्होने विवाह किया ग्रोर पल्टे में अपनी प्यारी 
भग्ना परम रूपगुण-शालिनी सूजा वाई का रतन 
सह का व्याह दिया, पहिले ते ये दाना दस्पति 
बड़े खुख बिलास से दिन बिताने लगे | सूजा बाई 
के रूप आर गुण से मुग्ध हा राणा रतन अपने के 
भाग्यवान मान बड़े सुख से रहने लगे, परन्त हाय 
यह कान जानता था कि aE म्रमृत मय प्रेम हला- 
हल हा जायगा ? यह किसी को स्वप में भो 
अड्मान नहा हुआ था कि यह सुख थोडे हो 
दिनाकाह | हास्यरस राशि का हास्याप्रय स्वभाव 
ही उस धार दुख मं डुवाबेगा se इस सुखमय 
नाटक के महादुःखान्त बना डालेगा । ArT यह्‌ 


AT ठठालबाजी चिता रूप ET दग्ध करेगी | 
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एक समय राजा AA स्नेह बस अपनी ब 
वहनोई से मिलने Padre Are) भाई का पा मारे 
नन्द के सूजाबाई गद गद होगई । Are रा T 
प्रजा सभी के चित्त में आनन्द उम्रग उठा | d : 
दिन बड़े चाव से सूजाबाई ने अपने हाथ से भा 
भांति को रसोंई बनाई ग्रोर भाई तथा पति | 
साथ ही वेठा अपने हाथ से परोस, आप i 
डुलाने लगी । इधर साले बहनोई भी हंसते a i 
एक एक वस्तु की प्रशंसा कर कर भाजन कर 
रहे | उपहास कर राणा जी ने कहा, देखिए A 
राज आप की बहिन ने आप के लिये कितन 
परिश्रम किया है ओर केसे प्रेम से जिमा रही A 

खुन भाई वहिन मुस्करा के चुपके हो i 
बहुत देर तक हंसते बोलते वात चीत करते ज्योना di 
होती रहो, परन्तु उन लोगों के यह न मालूम थ ६ 
TH यहा अन्त सुख का दिन है आर अन्त की हस 


हस रह ह | 
TR 


भोजन समाप्ति ही पर था कि उपहास से aa थी 
बाई ने कहा “भइया ने तो aici के ऐसा x 
भोजन किया ओर महाराणा जी ने तो मानो 
सा खिलवाड़ किया !” प्रायः हंसी में ऐसी बा? 


नहां देता, परन्तु होनी जो चाहे सा करे spe 
बाई के कहने की राणा जी के हृदय में बडो चोर 


साथ ही बहनोई की ओर भी मैन फेरे | 


राणा के UF को बदला देख सूजा ने 
राणा जा मने सूथे चित्त से कहा है, आप इस 
का बुरा न माने, इसका बचपन से हंसने का 
हैं , विना हे आगा पीछा बिच्चारे अल्लहड़पन 4 
हंसो कर बैठतो हे । आप इस पर ग 
इसो प्रकार मीठी मीठी बातों से राणा का 


कुछ ठण्डा किया। निदान राणा का उस 


À 
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t T erg शान्त हुआ | दिखाने के तो क्रोध शान्त हुआ 
पा मारारन्तु चित्त में जा क्रोधा का संचार हुआ था 
र्‌ Uy gg न बुकी | राजा सूजा वहां जब तक रहे तब तक 
| (हाराणा से पूर्ववत हँसना बोलना तो रहा परन्तु 
T भी ली से राणी जी का उस बात को चोट न मिटी। 
ति ३ प्रत ही मन राणा प्रतिज्ञा करते रहे कि जव तक 

बज त्रपते हाथों इस सिंह का सिर न काटू गा तब तक 
bi at ठंढा न होगा । 


‘ अनुतप्त भ्रातृस्नेह-मयी सूजाबाई अकेले में यह 


कितने कह रोती और पछतातों थो कि हाय क्यों 
£ / ऐसी हंसी करने गई | जा में ऐसा जानती तो 
Seat ऐसा कह राणा जी का जो ठुखाती | कह कह 

न रोया करती क्योंकि राणा जी के क्र र स्वभाव का 
mq जानती थो । बू दोराज के एक मात्र अ्रवलस्व 
S UHR माता पिता के कुळ के दीपक प्राण से प्यारे 
भाई सूजा के ग्रमंगळ की WAST कर कर बार बार 
pm Me अपने के! कोटि कोटि धिक्कार देती 
Oa a | यां ही कई दिन बीतने पर राजा सूजा बहिन 
Tea वहनोई से हंसी खुसी बिदा GT अपने घर Tat 
Y आए AT AAAS के अपने भाई को निज राज- 
[ बा। धानी में सुख से पहुंचने को ख़बर मिलने पर जो 
[न भको धीरज हुआ । इधर राणा जो से वैसा ही हेल 
ठ रहा जैसा पहिले था | काल पा के सूजाबाई 
[ चोट'प्रपने कहे के भूल गई | MC सुख से रहने en 
गया पर कुटल राणा ऊपर से तो भूल सा गया था 


नेत्री परन्तु भोतर ही भीतर वह आग खुलगा करती AT 


[ AN 
समय पाके शोतनऋतु का ग्रवसान AT AF 


रज का आगमन हुआ, प्रकृतिने नवीन साज से 
'अपना शङ्कार सजा और ग्रनेक प्रकार के फल AIT 
Wt à ga उपवन शोभायमान हुए, मधुर TAA 
उर से कोकिल काकली रव कर बिरही जन का 
43 Tua करने लगों ग्रोर मंजरित MAJATA 
नरे अपने का सुफल मान झुकने लगा | तातू 
Win जिधर देखे उधर हो Seld का 
व शोभा जन-मन म॒ग्ध कर रहो थी । एस, 


भ 
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सुहावने समय में राजपूताने के बीरगण प्रायः 
ग्राखट का उत्सव मनाया करते थे ओर इसी मिस 


से वन पर्वतां पर प्रकृति की अभिनव शोभा का 
आनन्द लेते थे | 


ऐसे समय में राणा रतनसिंह ने राजा सूजा 
के पत्र लिखा कि बसन्तोत्सच उपस्थित है यदि 
आपका उत्साह हा ता हम लोग कुछ दिन वनों 
में SUID का ग्रानन्द ळे । ग्रार बंदोराज के 
विख्यात अरण्य मे इस ग्रभिलाघा का पूण करे | 
पाता का वांचते ही उदारबुद्धि सरलस्वभाव 
राजा WT ने बड़े हष से राणा रतनसिंह का 
लिख भेजा कि यदि महाराज कृपा करके यहां 
पधार ता में अपने को धन्य मानूंगा | 

वृंदोराज के afta में चस्वल नदो के 
पश्चिम तट पर ऊंचे पहाड़ों पर बहु दूर व्यापी 
महा ग्ररण्य-श्रेणो राजाओं के आखेट खेलने के 
लिये निर्दिष्ट थी । उन wat में भांति भांति के 
भयानक हिंस्र जोवजन्तुत्रो को कमो न AT) 
झुण्ड के झुण्ड महा भयानक हिरक जीवों स ले 
नाना जाति के बिचित्र सुन्दर सगो wat और 
खरहा आदि पशु fava आनन्द से विचरा करते थे 
Arc निर्भय हा मन माना किलोल करते थे । ग्राखेट- 
प्रिय राजपूत बीरगण उन्हीं जड़लां मे जा निभय 
चित्त हो de हू ढ़ के आखेट खेळते Hx ग्रानन्दित 
हाते थे । सिंह, शादू ल, भल्लूक, बराह, महिष, 
प्रभृति भयदायी जीवों को कभी अख ग्रार कभो 
केवल बाहुबल से बिनाश कर श्रपनो बीरता 
दिखाते थे। 

यथा समय दोनों महाराजे अपनी अपनो सेनाग्रों | 
के साथ ्राखेट खेलने चले HIC एक उपयुक्त स्थान 
में दोना ने डेरा डाला । बड़े आनन्द, स्नेह 
उत्साह से एक हो डेरे में साळे बहनोई ने भाजन 
कर आनन्द से रजनी विताई Arc भार दने के 

हले ही दाना निद्रा से उठ, हाथ मु ह था, Wa 

शास्त्र स सुसज्जित A, अपने अपने HISÜ पर चढ़, 


^ 
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कुछ थोड़े से ग्रंगरक्षक सवारों Are secat को 
साथ ले, वन मे धँस | उधर ग्रोर लोग vi ww 
मनमाने पथ से वन AXA । जिन वनों में कभी 
मनुष्य का नाम भो न था वहां आज मनुष्यों की 
भीड़ घिरी हुई हे कि जिन्हें देख निश्चन्त निह न्द 
वनबिहारो जोवजन्तु अपने अपने प्राणभय से भीत 
हा भयानक शब्द करते इधर उधर भागे फिरते 
थे । तात्पर्य यह कि उस शान्तिमय बनस्थलो में 
महाका लाहल हेने लगा | जा जिधर जिस जीव 
के पाता था उन्हें काटता मारता वेधता था, 
इधर दोना राजे भी अपनो रूचि के अनुसार 
चल निकले | जब ग्राखेट प्रारम्भ हुआ तब किसी 
को किसी की सुध न रही सभी अपने अपने 
शिकार के लक्ष्य में लीन हुए | इधर राजा UG 
राणा रतनसिंह He उनका एक साथी अपने दल 
से बिलगाय एक सघन बन में जा निकले । उस 
समय पापी AL, कुटिल, Sale राणा ने चिल्ला 
के अपने साथी से कहा--“ला न बडा शिकार, 
यहा ता ग्रासर हे, क्यों चूकते हा ? ” ऐसा कहते 
इए राणा ने अपना विषाक्त तीर सूजाराज पर चला 
हो द्या, राजा AAT पूव शब्द सुनते हो ARA 

हो ज्याही अपने को उस तीर से बचा चकित हो 
कुछ कहा ही चाहते थे कि चट दूसरे तोर ने उन्हें 
बंध हो दिया, तब उन्हें निश्चय होगया कि पामर 
दुराचारो Hes चक्रो के चक्र में पड़, आज इस 
विजन बन मे प्राण जानाही अपने भाग्य मे वदा है 
। क जस समय कोई भी अपना हितू अपने पास नहीं 
है | दूसरा तीर ऐसे मर्म स्थान में रूगा था कि 
राजा सुजा घोड़े पर से धड़ाम से गिर पडे । रक्त 
का धार बह चली, मारे ब्यथा के परम विकल m 
व्यांथत होगए ओर मारे व्यथा के एक भो शब्द 
मुंह से न निकला, कुछ qut सो ग्रागई | Wed एक 
में चेतन्य हुआ, उस समय नयन उधार देखा तो 
उस ग्रन्त काल में अपने को धूळ ग्रार रक्त में E 
पड़ा पाया, श्रागे पोछे कोई भी अपना न दिखाई 
दिया, कुछ कूर पर घोड़े पर जाता अपना बहनोई 
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खाई दिया, उसे देखतेही CHAT पोड़ा से से 
थित शरीर में क्रोध को अझि सी घघक इङ्ग 
चाहा कि उठ खड़े हों पर शक्ति कहां था, तो im 
ललकार के कहा-ग्ररे क्षत्रिय-कुल-कलङ्‌, qq 
भागा जाता हे इधर आ | इस ललकार को सुरु पर 
ही राणा लोटा आर पाख जाके उनके चाहा देख 
इस अन्तिम दीपशिखा को भी वुभादें, परन्तु दिर 
वह पास आया कि वीर सजा ने उसको à cil 
पकड ऐसा भटका दिया कि चट वह घोडे भार 
नोचे आपड़ा IC साथ हो सजा ने एक ह्‌ 
ऐसा तरवार का मारा कि रतन भी वहां 7 
माप्त होगया, मुह से शब्द भो न निकलने प 
था Te प्राण पखरू [नकल भागा, इधर सजा 4 
प्राण भी देह त्याग परलोक को सिधारा। ' रे 
कहां तो ये दोनों महाराजे वन मे हँसते खेळ 
Maz खेलने आए थे ग्रोर कहां NAR FEN 
ने मन बुद्धि के ग्रगाचर एक ऐसा खेल खेला T 
दोनों राज्य के चमकते हुए प्रदीप को बुझा दियाहैं। 
जब इस हृदय-विदारिणी अनहोनी घटना WES 
समाचार लश्कर मे पहु चा तो चारों ओर fas 


AS 


कार का तुमुळ शब्द उस बन प्रदेश म गंज उठा,रातद 


आया था, उस समय का दृश्य ऐसा | 
था कि जिसे देख खुन पत्थर का कलेजा भी तड़क, 
जाता था | ATT की तो जोगतिथीसोतो | 


कि जिन्होंने ्राजन्म सिवाय सुख के दुख को पर] 
छाई भी न देखी थी, आज उन दोनों ननद भोजार Ve 
यो पर एक साथहो ऐसा ग्रकथनोय असहय धो भि 
दःख का बादल Al टूटा था कि जिसके ah 
चकित चित्र सी होगई । हा | सजाबाई को i 
दिन की रसोई ग्रोर अपनी बही बात mr 
आतही ग्रनांगनत काल ut डखने का” ay 
ज्वाल-माला दुग्ध करने लगी | उस समय न उस स्‌ 


anann 


TÀ $ रोते बनता था Ei ससकते ; बड़ी ही व्याकुळ 
क आर विक दो रही यो । किसका साहस था कि 
, तो {उत ग्रबला्रों को अव्य दलाने स. एक शब्द भो 
= ged निकालता, अन्तः दोना अवलाओं ने चिता 
T gcc अपने अपने पति को ATT में देखतेले सबके 
हा | देखते, रति खुकुमार देहो को भस्म मे परिणत कर 
aq जैंदिखाया | HTC चिरकाल के ल्यि अपनों अखण्ड 
| agai वे इस भारतीय इतिहास में छोड़ "E । धन्य 
0० की. ... 


क हा! ‘Bln: 
पाई आत्मा 


" | १--आत्मा का लक्षण तकसग्रह a इस प्रकार 


l ac लखा B 


[लवर 
ला haute जिसमें ज्ञान रहता है उसे आत्मा कहते 
ie हैं। वह आत्मा दा प्रकार का है | एक परमात्मा, 
ना बदूसरा जीवात्मा | जीवात्मा प्र्त शरीर में भिन्न 
eral भिन्न हे, व्यापक हे ग्रोरः नित्य है । परमात्मा सर्वज्ञ 
BTR ग्रोर एक हो हे | परमात्मा WAT परमेश्वर का 
$ जिए लक्षण पातझुल mai मे विशेष प्रकार से 
gen किया गया है; अतः उसे हम, यहां 
SAPS TA करते E— 


ii 3 3 p 
; 4 कैशकम्मविपाकाशंयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्‍वर: । 


| तत्र निरतिशय सर्वज्ञवाजम्‌ । 


ज्ञानाधिकरणमात्मा । 


प्रथम पाद-सूत्र ९४-१५ | 


Hag, ga, aed, कम्मे के फल गरर 
जाई WR का सम्बन्ध जिसमें नहीं, वह जीव से 
[SW इश्वर है। उस परमेश्वर में निरतिशय ज्ञान 
फा बोज है। इन सूत्रों पर व्यास जो ने जा भाष्य 
i है उसमें लिखा है कि, ग्रविद्यादि का ET, 

पुण्य का कमे, कम्मे के फल का विपाक, एव 

EC [सार वासना के आशय कहते | जैसे 
इस "म में जय ग्रथवा पराजय Ararat मे हाती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


सरस्वती | E 


~ (1.४ अधिक p यही ज्ञान प्रवद्धित हाकर जिसमें सोम! 
| को पराकाण्ठा का पहुच जावे वही ज्ञानमय AAT 
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ह, परन्तु आरोपित राजा मे की जीती है, वैसे ही. 
आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीब में 
आरोपित किए जाते हैं; क्योंकि जीव हो उनके 
फल का भोक्ता हे | एतादश कु शादिकां से जा 
सम्बन्ध नहीं रखता वह जीव से पृथक्‌ परमेश्वर 
है | ज्ञानात्मकता के विषय में व्यास जी. कहते हैं 
कि भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालिक ज्ञान यद्यपि 
अतोन्द्रिय है; तथापि प्राणि मात्र उसके मन से 
्रवञ्यमेव ग्रहण करते हैं, चाहे स्वल्प, चाहे 


इश्वर हे | 


२--इस निवन्ध में हम जीवात्मा हो के विषय 
मे लिखा चाहते हैं; परमात्मा के विषय में नहा p 
इत उत्तर जीवात्मा का हम आत्मा के नाम से 
उल्ले ख करेंगे | 

३-हमारे प्राचीन दार्शनिक ऋषियों ने आत्मा 
के द्रव्य माना है । वैशेषिक सूत्रों में नव द्रव्य 
परिगणित किए गए हैं; यथा-पृथिवो, जल, तेज, 
वायु, अकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन । 

प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि | 

अ. १आ. १ सू. ५।, 


अर्थात्‌ जिसमें क्रिया are गुण विद्यमान 
हैं, उसे द्रव्य कहते हैं । परन्तु हमारे परमेज्नति- : 
शील aga लोगों की धम्मेपुस्तक के अनुसार [|| 
ग्रात्मा श्वासाच्छासवत्‌ एक प्रकार का वायु क E 
मात्र है; उसके स्थायित्व का काई ठिकाना नहीं। | 
जन्म के समय वह वायु नासिका द्वारा शरीर में | 
प्रवेश करता है, रौर मरण के समय उसी प्रकार | | 
किसी fax से बहिगेत होकर वायुमण्डल HD y Hz | 
जाता है | | 


x And the Lord God formed the man of the dust of the Y. 


ground; and breathed into his nostrils the breath of CHEN! or 


man became a living soul, Genises 11-7. — - 


er ,_ ation 


१८ ° सरस्वती 


४--चालेसी ब्राडला इत्यादि जा धोर निरीश्वर- 
वादी हे! गए हैं, उनके मत में आत्मा कोई वस्तु 
नहीं; HATA वह कोई पृथक्‌ द्रव्य नहीं माना जा 
सकता | इनके मत मे * प्राणप्रद, जळप्रद, वातप्रद 
तथा कोयला जिसके अन्तर्गत रहता है-एतारृश 
रसायन शास्त्रोक्त चार प्रकार के वायु के संये।ग से 
मनुष्य में चेतनाशक्ति उत्पन्न हाती है ANT zei- 
के मिश्रण में व्याघात होने से वह जाती रहती हे | 
परन्तु डाक्तर निकलसन ने varg 1 प्राणि 
सम्बन्धीय | विद्याविषयक अपनो एक पुस्तक में 
लिखा है, कि उन्होंने एक ऐसा छोटा प्राणी देखा 
है, जिसका आकार चेतनेात्पादक | रस से कुछ हो 
अधिक होता हे, ग्रोर यद्यपि उसके शारीर में 
पाचन-क्रिया-कारो कोई अवयव नहीं ETT, तथापि 
उसके भक्ष्य का पाक उतनी ही सुकरता से हाता 
हं जितनी सुकरता से सब ग्रवयवों से युक्त AT 
बड़े बड़े प्राणियों का होता है । डाक्तर निकलसन 
के अनुसार यह कहना ठीक नहीं है, कि शरीर को 
रचना HIC आवश्यक अ्रवयवों की घटना सामान्य 
शारीरिक नियमा से होने ही के कारण उपरोक्त 
पदाथा के मेल से चेतनोत्पादक रख उत्पन्न हाता 
हैं आर प्रांणयां को जीवित रखता है; क्योंकि 
आमाशय, SISA BIC श्वासाच्छवासापयागी 
नासका।द्‌ Baya के न होने पर भी यह रस 
Saat एकत्र हुआ देखा गया हे ग्रोर केवल 
जीवित दशा ही में नहीं किन्तु मरणानन्तर भो 
यह उसी दशा मे पाया जाता है | 


इसस यह व्यक्त हाता हे, कि वह रस जिसे 
'ये लोग चेतनाजनक कहते हे, यथार्थ में प्राण- 
"a नहा हे; क्योकि प्राणोत्क्रमण के अनन्तर भो 
. उस देख यही वोध होता है, कि उसमें fagi 
वस्तु की न्यूनता अवद्य हा जाती हे, जिसके 


* Oxygen, Hydrogen, Nitrogen and Carbon 
t Manual of Zoology, 6th Ed : page 7, 
1 Protoplasgn 


p CM 
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कारण उस रस के स्थित रहते भो शरीर ful 
हो जाता है और प्राणी पश्चत्व को प्राप्त हा जात 
& | उस वस्तु का यह aaa एराणामाण i 
विज्ञान द्वारा कब जान सकगे, यह कान कह सङ्ग 

हे ? परन्तु, हां, हम अपने परम पूज्य ऋषियों) 
जाज्वल्यमान वैज्ञानिक सिद्धान्तां के प्रताप! ae 
उस अज्ञान वस्तु को सहस्त्रशः वर्षा से * ^: 
के नाम से अभिहित कर रहे हैं । e: 


५--फिर कया, आत्मा के अस्तित्व की साक्षी कर 
निरीश्वरवादी पाश्चात्यों हो के देशवासी fgg 
नहाँ देते? शारीरिक शास्त्र के तत्वों के खाज 7A 
जिन्होंने निर्रातशय परिश्रम किया है उन प्रतिष्ठित 
विद्वानों के सिद्धान्तानुसार प्राणिमात्र के aye! 
में एक ऐसी अद्भुत्‌ शक्ति है जा स्वभाव हीह बर 
अपने का रक्षित रखने में तत्पर रहती है | वैद्य दा 
विद्या के पारदर्शी डाक्तर भी इसकी पुष्टि करे उरे 
हैं प्रर कहते हे कि जीवधारियां में एक ऐसी : 
हारक शाक्ति हे जा शेगियां के निरोग करके उन 
उनको ga स्थिति का पहुंचाने में सदैव प्रस्तु 
रहता है AIL उसोके कारण सारे राग नाश ; 
प्राप्त हाते हैं; ग्राषधेपचार केवल गोण साध 
समभना चाहिए | यह कथन सवंतोभाव १ 
सत्य जान पडता हैं, क्याक याद्‌ ऐसा न होत 
ता भूमण्डल के समस्त Wars पशु ग्राषधोपच् 
के विना किसी प्रकार रोग-मुक्त न होते ग्रे 
निरुपाय होकर Barta ae रोगां के निवारणा 
हम लोगों का, उन्हे भो, अनेकानेक कटक, : | 
वटिका, रसादि सेवन कराना Wed | इस रोग 
हारक स्वयंभू शक्ति को डाक्टर लोग 
अपने बुद्धि वेभनानुसार चित्र विचित्र नाम र 
हे; परन्तु हमलोग उसे बही द्विवर्णात्मक “आत्मा| 
कह कर पुकारते E | ` 


धटः 


“आत्मा में किया ओर गुण होने के क f 
आयावत के दृशनशास्त्र-वेत्ताओं ने उसे द्रव्य 
है ग्रार लिखा हे-- 


TT 


भाग! cen १] 

निश्च ६ एप हि दृष्टा, CHET, श्रोता, घ्राता, रसयिता, ' 

Tam प्रत्ता, बोद्धा, कर्ती, विज्ञानात्मा पुरुषः । 

T W : प्रश्नोपाने 

i श्वोपानेप 
SET asl 
C Nd Lebe ag 
षया; श्रर्थात्‌ ज्ञानमय आत्मा हो का पुरुष कहते हैं। 


ताप! बह ग्रात्मा ही है जा देखता हे, स्पर्श करता है, 
Aral gaat है, घाण लेता है, आस्वादन करता है, मनन 

करता है, जानता है और (समस्त कार्य कलाप) 
साक्ष करता है । परन्तु ज्ञान-निष्ट दरव्य-लक्षण-लक्षित 
बद्वा आत्मा का अध्यात्म-विद्या-विशारद्‌ कोई काई 
खाज ge विद्वान नहा मानते; ATE यदि मानते mE 
fat Tse निराकार एवं कल्पित ग्रोर अतात्विक मानते 
aye इस मकार का मानना तत. मानने हो के बरा- 
[ ही १२ हैं | सूक्ष्मातसखूक्ष्म हाने के कारण इन्द्रियां के 
वैद्या दरा आत्मा का खाक्षात्‌कार नहीं हाता; तथापि 
. कर उसे चेतनाशक्तियुक्त तत्व मानना ही पड़ता हे। 
nn E x n 
के उ जिस प्रकार दपण तथा ग्रन्य साकार भातिक 
ggg AUC का संयाग हेने से adu में उन पदार्थों 
rar à| का प्रतिविस्व देख पड़ने लगता हे; श्रथवा जैसे 
साध गोम के पत्र के ऊपर शिलालेख के अक्षर Wu 
व ऐ कित ET जाते हैं, Ta हो आत्मा में सारे भातिक 
| ep का ज्ञानात्मक चित्र चित्रित BT जाता है। 
पचा दि आत्मा को सत्य नहीं मानते ता एताइशी 
p ग्रे] टना कदापि सम्भव नहीं हा सकती; क्योंकि जो 
रणा UT में है हो नहों, उस वस्तु में ग्रन्य वस्तुओं की 
क्वाय हया पड़ना अथवा उनके स्वरूप का प्रतिफलन 
zl हाना किसो प्रकार यु क्ति-सम्मत नहीं; निराकार 

ठ mig पदार्थो मे साकार Wat का चित्र 
: c होते किसोने नहीं देखा । दपण ate 
Teal) हो सूक्ष्म ओर माम का पात्र कितना ही 

` पछा तन्तुमय क्यों न हा, तथापि हाना उनका 
“सावश्यक है, क्योंकि बिना उनकी स्थिति के पदार्थों 
E ओर अंकित होना सर्वथेव ग्र 
aus ` ६ । अतएवच आत्मा को सत्यता में शका 
i ST सकती | 


सरस्वती 2 
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<-अध्यात्म विद्या के वेत्ता योरोपीय विद्वान्‌ 
कहते हैं, कि जागतिक पदाथा का प्रथम ज्ञान ज्ञाने- 
ft को होता हे, फिर मन को होता है ओर 
अनन्तर आत्मा को होता है, यदि आत्मा भी यथार्थ 
मे काई वस्तु È । पताइशी कल्पना करने से ज्ञाने- 
Peat Ae मन दोनों को साकार मानना पड़ता है, 
क्योंकि आकार रहित वस्तुओं में आकार सहित 
जड़ात्मक भातिक पदार्थ कदापि अंकित नहीं हो 
सकते | फिर मन एक NEA निराकार अ्रन्तरिन्द्रिय 
है, उसमें कहिए किस प्रकार साकार पदार्थों का 
रूप निरूपित हा सकता है ? यही दशा दूसरी 
्ञानेन्द्रियां को भी हे, जा सर्वताभाव से निराकार 
हैं। इन्द्रियों से हमारा ग्रभिप्राय EID शारीर के 
चक्षुरादि ग्रवयवां से नहीं; किन्तु जिन्हें नेत्रों से 
देख नहाँ सकते, ऐसी स्पशे, श्रवण, द्शेनादि, 
ज्ञानात्मक शक्तियों से है। अतः ये निराकार इन्द्रियां 
भो साकार भातिक पदार्थों का स्वतन्त्रतया ज्ञान 
प्राप्त करने मे समर्थ नहीं हे! सकतीं। एक उदाहरण 
लीजिए | कल्पना कोजिए, हमारा व्यायाम करने 
का समय है । इच्छा करते ही हमारे हस्तद्वय नीचे 
की ओर बढ़ते हैं, म्रोर बोस बोस सेर के सुदूगल _ 
उठा कर लोलाक्रम से उन्हें हिलाना प्रारम्भ करते 
E pare यदि आत्मा को निराकार, कट्षनामय रार 
शून्य मानते है, dT, कहिए, इस साकार जड़ात्मक 
मन भर के भार का उठाना केसे सम्भव है ? यदि 
कहिए. हस्त द्वारा; ता हस्तद्वय को किसने उठाया ? 
यदि कहिए मस्तिष्क में स्थित ज्ञानतन्तुओं के 
प्रवाह ने; तो फिर वही प्रश्न उद्भूत होता है कि 
उस प्रवाह के! किसने प्रवाहित किया ? अतणव 
जब तक आत्मा के तत्व न मानोगे ग्रौर समस्त 
शारीरिक व्यापारों का कर्ता उसे न स्थिर करोगे 


तब तक इस प्रकार को आपत्तियों से छुटकारा नहो | 


मिल सकता | 


२-ग्रात्मा के ग्रतिरिक्त मनुष्य तीन भागों में 
विभक्त हैः-शरीर, इन्द्रिय AIT मन | जब हमको इस 
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की परीक्षा करनो है, कि इन तीनों में से किसीमें 
` आत्मा की ग्रति वयामि ता नहो हातो; अर्थात्‌ आत्मा 
का लक्षण जो ज्ञानात्मकता है वह इनमें पाई जाती 
है अथवा नहीं | 
१०-_प्रथम शरीर को परीक्षा करेगे | गौतम 
सुनि ने अपने न्यायदरॉन में शारीर का यह लक्षण 
लिखा è- 
चेष्टेन्दरियार्थाश्रयः शरीरम्‌ | 


अध्याय १, सूत्र ११ | 


अर्थात्‌ चेष्टा, इन्द्रिय और WT इनके AAT का 
शारीर कहते हैं । चेष्टा से चलन वलन आदि सारे 
कार्यकलाप; इन्द्रिय से पंच ज्ञानेन्द्रिय; अथ से ज्ञाने- 
न्द्रियद्वारा पदार्थौ के संयोग वियाग का ज्ञान AIT 
तज्जनित सुख दुःखादि समझने चाहिए। जैसे gia- 
का से घर बनता है, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, इन पांच तत्वों के मेल से शारीर बनता 
है । यह नियम * है कि जा जिस वस्तु से बनता है 
उसका गुण उसमे न्यूनाधिक भाव में अवश्य रहता 
है | यदि शारीर को सचेतन ओर सज्ञान मानते E 


- ता इन पांच पदाथ का भी aga मानना पड़ता हे, 


क्योंकि यह नहां हो सकता कि कार्य में जा वस्तु 
देख पड़ वह कारण में न पाई जावे | परन्तु पृथ्वी 
जल, तेज, वायु A ग्राकार को कभी किसीने 
सचेतन WL सज्ञान देखा हे? कभी नहीं | ग्रतणच 
चेतनत्व SX ज्ञानात्मकत्व शरीर का नहीं है, किन्तु 
अन्य किसी वस्तु का थमे है A जिसका वह घर्म 
हे उसोका आत्मा कहते हे यदि शरीर का धर्म 
£हाता ता जव तक उसका लोप न हे! जाता तव तक 
तद्धम्मे का भौ लोप न होना चाहिए था; क्योंकि 
धर्मौ Hr धम्मे का यहा स्वभाव है; परन्तु 
मरणान्तर शारीर पूववत्‌ बना रहते भो ज्ञान का 


* कारणणुणपूर्वक्रः कार्यणुणो हृष्ट - वैशेषिक. स्व 
अ०२ आहनिकर, सूत्र २४; अर्थात्‌ कारण में जो सुणं होता है 
वही कार्य में भी देखा जाता हे | 
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"वास लेता ह; नाना प्रकार के मनोहर वाकय 
` हे; WIL नाना प्रकार के मधुर, कट, तिक्त i 
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पञ्चभूतात्मक शरीर MANA नहों; अतः qe. 
x 

का उससे पृथक्‌ हाना प्रमाणित हे | 
११--शरोर के श्रनन्तर इन्द्रियों का विचार r 


है । Eme à af 
तेभ्यः” इस न्याय सूत्र के प्रथमाध्यायोक्त १३ स्व 
सूत्रानुसार ज्ञानेन्द्रियाँ पांच हैं - नासिका, रसन वि 
नेत्र, त्वचा BIT श्रोत्र, ये ज्ञानेन्द्रियां “पृ वह 
व्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि” इस तेरह ता 
सूत्रानुसार पृथिवी, जल, तेज, वायु Ae काइ 
इन पश्चमूतों से उत्पन्न हुई हैं | घाण लेना ird 
दन करना, देखना, स्पर करना ओर सुनना यह f 
पंचेन्द्रियों के यथाक्रम पांच विषय है | इन्द्रियं है 
हमारा अभिप्राय शारीर के नेत्रादि अवयवों UN 
किन्तु उन अवयवों में देखने, सुनने, स्पशें करने, : d 
ग्रोर श्रास्वादन करने को शक्ति जिनमे है, ऐस "१ 
आन्तरिक अदृश्य इन्द्रियों से है । ये इन्द्रियां ara ™ 
को इस पांच प्रकार के ज्ञान का साक्षात्कार SQ 
देने को साधक हें; परन्तु देह के उन उन 3 

से पृथक्‌ È | यह सुन कर आश्चर्य न करना EQ T 
क्योंकि कभी कभो यह देखा गया है, कि कान वो 
आकार AT होजाने पर भो श्रचण-शक्ति में र 
नहीं ग्राता; और नेत्र के आकार में विशेष परिस 
वतेनन होने पर भी आलोक शक्ति जाती - S 
रातको बहुतेरे मनुष्यों को कुछ भी नहों देख पडता 
यह ज्ञानेन्द्रियो के पृथक्‌ होने का एक उत्कृष्ट उदा! 
हरण है | यही दशा अपरेन्द्रियों को भी enn 
चाहिए । फिर, सुषुप्ति में, जब दारोर के 
अवयव निइचेष्ट होजाते हे, उस समय भो 
स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर नाना प्रकार के 


Ei 


रसों का ग्रास्वादन भो करता है | यदि ये eat पेर 
इग्गोचर अवयवों से भिन्न न होतीं तो सुषुर्ति | गान 
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À X ga 
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भाग| सख्या२ | -<o d 
हुआ (नेत्र से कुछ न देख पड़ता, कण से कुछ न सुन 
आज्रायडता, HIT हस्त द्वारा स्पश करने से कुछ भो ज्ञान 
बर होता | इन इन्द्रियों में ज्ञानात्मकता नहीं है | 

E roe आत्मा ही मे हे | ग्रात्मा इनके द्वारा 

fu | बहिर्विषयों का ज्ञान मात्र प्राप्त करता है; परन्तु 
qu स्वयं इन्द्रियों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। 
सग ITA की बेटरी WIT तार में जो सम्बन्ध है 
“पृ वही आत्मा ST इन्द्रियो मे भो हे। जेसे बिद्यच्छक्ति 
तार में नहीं, किन्तु बेटरो में गुप्त रीति से विद्यमान 
aan EÀ है मोर तार द्वारा प्रवाहित होकर अपेक्षित 
को जाकर पुनरपि उसी बेटरी मे प्रविष्ट 
यह जाता है, वैसे ही ज्ञान आत्मा a विद्यमान्‌ 
द्रयों  पहता है आर इन्द्रियों के द्वारा भोतिक पदार्थों 
से नही से संयोग करके पूर्ववत्‌ आत्मा में लीन होजाता 
dat | इन्द्रियों को चेतन ग्रार सज्ञान नहीं मान 
| ऐस सकते; क्योंकि लोक में अनुभव करते हैं, कि रूप 
m का देखनेवाला रस AIT गन्ध का ग्रनुमान कर- 
र कर सकता हे; पेसे ही रस का जानने वाला रूप AT 
ह, गन्ध का अनुमान करसकता ह | [HAT GE 
ब्राहिए UT को देखते हो मख से पानो टपकने लगता है; 
नान मतः यदि सब इन्द्रियों का परिचालक एक न होता 
ता यह व्यापार GRATI सम्भव न था; CETUR 

1 परि. es देखे गए पदाथ का ज्ञान रसना को होना 
सगिक नियमों के विरुद्ध है । जो जिसे देखे 
ग्रथवा सुनेगा उसका प्रत्यभिज्ञान उसोको होगा 
रत्य को नहीं | जिस फल को हमने प्रथम देखा 
z आस्वादन किया है उसको द्वितीय वार देखते 
ही आस्वादन किए बिना उसके पूर्वे रस का 
सरण हो आना स्म्रति का स्वभाव है | यह Slt 
मात्मा का ary है, जिससे सिद्ध होता है कि 
SIE स्वतन्त्र ज्ञानवान्‌ नहीं हैं; किन्तु ग्रात्मा का 
जागतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कराने को साधन 


ATR 


à 
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स यह व्यक्त हे कि, इन समग्र इन्द्रियों का परि- 
चालक आत्मा हे । जा पदार्थ हमने नेत्र द्वारा देखा 
था उस हाथ से स्पशे करते हे ग्रोर जिसे स्परो- 
FT द्वारा स्पश किया था उसे नेत्र से देखते हें । 
इस प्रकार का ज्ञान एक विषयक आर एक कत्त क 
हैं; न ता इसका कर्त्ता देह है ग्रा. न इन्द्रिय; अतएव 
नेत्र और त्वगिन्द्रिय से एकही विषय का जा अनुभव 
करनेवाला हे वह देह HTC इन्द्रिय से भिन्न आत्मा 
हे । इन्द्रयां स ग्रात्मा के भिन्न हाने का सबसे 
वड़ा प्रमाण एक यह हे कि, इन्द्रियां के नष्ट ET 
जाने से तद्द्वारा प्राप्त किया गया पूर्वज्ञान नष्ट नहीं 
हाता | ग्रन्धे हाजाने WATT AST को समूल निकाल 
लेने से भी रूप रंग ग्रादि का किया हुत्रा पूर्वज्ञान 
यथावत्‌ बना रहता E. जिसका फलितार्थ यह 
निकलता है कि, इन्द्रियां ज्ञान की केवल साधक हैं; 
ज्ञाता काडे अन्य हो हे | 

१२-इन्द्रियां को परीक्षा के अनन्तर अब मन के 
परिक्षण को बारो है गोतम मुनि ने अपने न्याय 
सूत्रों में लिखा è— 

युगपन्ज्ञानानुप्तत्तिमनसो SRA । 

अध्याय १, सूत्र १६ । 

अर्थात्‌ अनेक Tal को एक साथही उपर्पात्ति 
न होने से जान पड़ता है, कि ज्ञानेन्द्रियां के अति- 
रिक्त ज्ञानसाधन का MT भी कोई कारण है| 
घाण आदि इन्द्रियों का गन्धादि-अपने अपने विषयों 
के साथ सम्बन्ध रहते भी एक समयावच्छेद करके ' 
उन उन विषयों का ज्ञान आत्मा को नहीं हाता; | | 
क्योंकि इन्द्रियां का सम्बन्धीया एक दूसरा सहकारी € Br 
कारण है, जिसका BAT होने से ज्ञान हाता हे 
ब्रार जिसका संयाग न हाने से ज्ञान ART हाता हे । 
इस सहकारी कारण हो को मन कहते हैं | मन के 


gat; i अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय आर 
i क । एक इन्द्रिय द्वारा id वस्तु Ad XS हा काशात कार ग EN 
1. ^ पके वार भो होजाता है तो md EA : B eum 


jia जान का तत्काल स्मरण आत्मा 


ad 
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से देखते, कान से सुनते Me त्वचा से स्पश करते 
रहे; परन्तु इन तीनों क्रियाओं को करते समय 
जिस इन्द्रिय के साथ मन का संयाग होगा उसी 
इन्द्रियजन्य ज्ञान का आत्मा को अनुभव होगा | 
जिस समय नेत्र द्वारा अपने किसो प्रियजन की 
प्रतिकृति के अवलोकन करने मे काई agia हा- 
जाता हे, उस समय सिर के ऊपर यदि कणभेदक 
Seat भो बजाकरे ता सुनाई नहीं पड़ता | इस- 
का यही कारण है, कि मन नेत्रेन्द्रिय युक्त हाजाने 
से aiga के कायां का उसे काई समाचार 
agi मिलता ग्रोर इसीलिये आत्मा को कण से 
सन्निकृष्ट विषयों का ज्ञान भो नहीं हाता । आत्मा 
रोर इन्द्रियां के मध्य मे मन तार कासा कार्य्य 
करता है | आत्मा उसे जिस इन्द्रिय से संयुक्त कर 
देता है उसीके कृतविषयां का उसको साक्षात्कार 
हाता है; ग्रार जिससे बह उसे संयुक्त नहीं करता, 


| वह चाहे विषयों से कितना ही सन्निकर्ष करै, 


तथापि आत्मा को तञ्जनित ज्ञान नहीं होता। मन के 
होने का एक ग्रार प्रमाण यह है कि, स्मृति आदि 


विषय, जिनका करिसी इन्द्रिय से aan नहों, वे 


केवल मन के द्वारा जाने HAE | यदि मन न हाता 
aT aaa कार्यों का स्मरण किस प्रकार हाता ? 
मन ग्रन्तरिन्द्रिय हे; आत्मा उसके द्वारा विषयों का 
मनन करता है | यह कार्य अन्येन्द्रियां द्वारा नहा 
होसकता | खुख, दुःख, स्सरणादि का ज्ञान केवल 
मन स होता हैं; अतएव उसे एक पृथक इचन्द्रिय 
मार्नना ही पडता S| जब मन का इन्द्रिय हाना सिद्ध 
हागया, तब उसे सचेतन मरोर सज्ञान कदाप नहीं 
कह सकते; क्योंकि, इन्द्रियां का चालक काई अन्यहो 
हाना चाहिए; इन्द्रियां स्वयमेव बिना किसी प्रे Ch 
के किसी कार्य में gqu नहीं हा सकतीं | यदि मन 
मे ज्ञानात्मकता हाती ते अनेक विषयों का ज्ञान 
उस एक वार हो हाजाता; परन्तु यह अनुभव के 


ce A ^ N 
सवधंव विरुद्ध है; तस्मात्‌ शरीर, इन्द्रिय और मन 


के अतिरिक्त समस्त विषयों के ज्ञाता ग्रात्मा का 


अस्तित्व tax हे | 
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१३-आत्मा का हाना ता सिद्ध हुआ md 
उसके a देख पड़ने से उसके अस्तित्व मे यदि RES 
को जावे AT एताइशी mpm शंका का समाधा 
सहज ही में हो सकता है । गोतम मुनि अपने यया. कर 
सूत्रों में लिखते ह | UM | 

इच्छाद्वेपप्रयत्सुखदुःखादिज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । जाः 

| _. अध्याय १, सुजा | c 

अर्थात्‌ इच्छा, FT, TAS, सुख ढु:खादि age 
ज्ञान आत्मा का लिङ अर्थात्‌ चिन्ह हे। hg 
वस्तु के देखने से आनन्द हाता है, जिससे जारी! 
पड़ता = क्ति आनन्द का अनुभव करनेवाला शरोर 
में कोई अवश्य है । इसी भांति क्रे प, प्रयत्नादि ह क 
विषय में भो जानना चाहिए; परन्तु यदि यह कोजः 
अच्छा समाधान न समभा जावे, ता हमारा याको 
प्रश्न है कि इस विस्तृत विश्व में समस्त वस्तुओं कमे : 
ज्ञान क्या नेत्रेन्दिय से हाना सम्भव हे । ऐसे Anaa 
ही पदार्थ E जिन्हें नेत्र से देख सकते हैं । a स्या 
से जिनका ज्ञान होता हे, ऐसेहो अधिक हैं| gr 
देखने में आता है कि जितने अद्भुत sus 
विज्ञान हैं उनके कारण सदेव गुप्त रहते हैं, नेत्र हदि 
नहीं देखे जासकते; परन्तु ऐसा हाने से क्या केस 
उनके अस्तित्व मे शंका करता है ? पृथ्वी SU 
आकर्षणशक्ति को लोजिए | वालुका की छोटी रेल 
छाटी कणा को लेकर सूर्यमण्डल तक सारे पदर | 
इस ग्राकषेण नियम से नियमित हें । इसीके RNG 
ग्रह, नक्षत्र आर राशियां अपनो अपनों = 
भ्रमण करतो हं; इसोके कारण ग्रहण पड़ता ह 
ओर इसोके कारण equi में भो परिवर्तन है 
है | किंबहुना अंदप से अढ्प भी पदार्थ इस ae 
के नियमों से वहिभू त नहीं हैं; परन्तु हम पू 
हे कि, इस अद्भुत ओर जगद्व्यापिनी शक्ति 
क्या किसी ने देखा है ? किसो ने नहीं | फिर जर 


इसका Bikar स्वीकार है ता हमारे * y 


"a 


+ a. Sy 


पृथ्वी की आकषण शक्ति को STDESDUE, acral! 
आहि हमारे पूर्वाचार्य पहले ही से जानते थे। | 
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परा इतना विश्वास, कि उनका वचन वज्रलेख समक 
न्या गया; और हमारे ऋषियों के ऊपर इतना 
[माध (विश्वास, एक नाना प्रकार स ग्रात्मा को खाद 
ने था करके समझाने पर भो शंका | 
| दूसरा उदाहरण TAAL का SUNT | जितने 
। जागतिक पदार्थ है सवम यह न्यूना/धक भावसे व्याप्त 
° । (रहती है ग्रार धर्षण तथा अन्य रसायनिक प्राग 
दि grep प्रबुद्ध किए जाने पर वह अपना भीषण प्रभाव 
प्लफिप्रकट करती है । जिस समथ तारयन्त्र पर नियमित 
ति ज्ञारीति के agar आघात किया जाता है तत्क्षणात्‌ 
| SRI की अदृश्य धारा शतशः HTC STET: मील 
नादि {क फैले हुए तार से हातो हुईं इच्छत स्थान पर पहुंच 
[ह Hiatal हे; AIL वहां पर पहु च कर, यन्त्र मं Ub 
[रा याको दाहिनी बाई ओर वेग से हिलातो है; JAR 
ग्रो इमे प्रवेश करके कणभेदक शब्द करती है; WI 
से MAMAS AIT नाना प्रकार के वाक्य पेन्सिल ग्रथवा 
ITAA से कागज के ऊपर लिख तक देती है। इतनी 
ह | यृ्राश्चयं कारक घटानाए तो अवश्य देख पड़ती 
MAM परन्तु घटनाओं का कारण विद्य देवी फिर भी 
नेत्र ETE गोचर नहा हातो | ता क्या इससे विद्यत्‌ के 
गा AMAT में राडा को जा सकती है ? कदापि नहों | 
वी कीताड्यन्ञ को वार्ता ता कुळ सूक्ष्म भी हे; अब ता 
टी एल भी तड़ित्‌ द्वारा चलाई जाने लगी है, HTC घर 
तार मे चेत्र प्रतिघातकारी दोपक भी ated ही के 
Cat लगे हैं । इन सब उदाहरणा स व्यक्त हाता 
TA है, क अनेक पदार्थों का आदि कारण HE रहता 
ता E उसका अस्तित्व उसके nga अद्भुत कार्यों 
| rae! स अनुमान किया जाता हे । यही दशा आत्मा 
a) शि भी है। आति सूक्ष्म हाने के कारण वह यद्यपि 
T षि से नहीं देखा जा सकता; तथापि इन्दियां के 
क्त पारादि ग्रार सुख दुःखादि के ग्रतुभव से उसका 
र स्तित्व भलो भांति प्रमाणित होता है | 
io १४-इस प्रस्ताव के आदि में आत्मा का जा 
À Sa गया है उसके अनुसार ग्रात्मा AA 
ae UNE जनन के प्राक्‌ भी वह था ग्रार मरण के 
तिर भो बह रहेगा। इससे यह afară 
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निकलता है कि आत्मा अविनाशी है। sequ 
आत्मा का ग्रस्तित्व प्रतपादन कर के अ्रब उसके 
नित्यत्व क वषय में भो कुछ कहना आवश्यक È | 

१५-संसार में जा कुछ परस्पर विरोधी है, - 
उसका उत्पात सदेव अपने विशेधी से हातो = | 
यह सवव्यापक सिद्धान्त हे । विरोधी वस्तुओं 
अथवा गुणां से हमारा ग्रभिप्राय पाप पुण्य, मलिन 
उज्वल, उच्च नोच, कडु मिष्टादिवत्‌ जितने युग्म 
€, उनसे हे | उदाहरणार्थ जव हम कहते हे, कि 
अमुक पदार्थ अधिक dar तव यह सूचित होता 
है कि वह पहले न्यून था ओर पश्चात्‌ न्यून से 
धिक हुआ । अधिक ओर न्यून परस्पर विरोधी 
हे | अतः जैसे न्यून में कुळ मिला देने से वह अधिक 
हाजाता है वेसेही ग्रधिक से कुळ खोच लेने से 
वह न्यून होजाता हे । इसी भांति ्रशक्त बलवान्‌ 
से ग्रोर बलवान्‌ ग्रशक्त से, उच्च नीच से MT नीच 
उच्च से, तथाच वेगगामी मन्दगामी से Ae मन्द- 
गामी वेगगामी से उत्पन्न हाता हे | जितने परस्पर 
विरोधो युग्म हैं उनके ASAT के मध्य दे प्रकार 
को उत्पादकशक्तियां स्थित रहती हे जा पहिले से 
दूसरे He दूसरे से पुनः पहिले मे पाई जाती हे । 
दोघे WIT हृस्व के मध्य qiu Ae हास स्थित हे; 
इसलिये हम कहते हें, कि एक वृद्धि का AK 
दूसरा हास को प्राप्न होता È | इन उदाहरणां से 
प्रमाणत है, कि विरोधो अपने ही विरोधो से 
उत्पन्न हाता है, आर दो विरोधियां के मध्य परस्पर 
उत्पादकता का सदैव सम्बन्ध रहता है। इस 
सिद्धान्तानुसार जैसे सुषुप्ति का विरोधी जागरण 
है gagi जीवन का विरोधो मरण हे | ufa 
Tec जागरण इन Stat में दो प्रकार की उत्पादक 
शक्तियां हे, अर्थात्‌ सुषुभि से जागरण को ओर 
जागरण से सुषुप्ति की उत्पत्ति हाती है; यह नहा 
कि कोई मनुष्य सुषुप्ति अवस्था का प्राप्त होकर 
जाग्रत न हावे, ओर जाग्रत हाकर फिर कभी 
निद्रित न हावै | इसी प्रणाली द्वारा जीवन ATT 
मरण में स्पष्ट विरोध हाने के कारण WE E Ñ 
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कोई आपत्ति नही, कि मरण से जीवन ग्रार जीवन स 
पुनरपि मरण को उत्पत्ति हाती हे; ग्रथात्‌ जा कुछ 
जीवित हे सब oua से उत्पन्न हुआ हे आर जा कुछ 


‘aa ET चुका सब जीवित हो से By को WESIT 


है । आत्मा को स्थित ही जोवन ओर आत्मा! का 
शरीर त्यागहो मृत्यु है; अतः उपराक्त उदाहरण कें 
अनुसार उसका नित्यत्व सिद्ध हे । यह नहा हा 
सकता कि, आर सारे विरोधो युग्मा को ता 
परस्पर एक दूसरे से उत्पत्ति हा; परन्तु सूत HIT 
जीवित की न हा | नैसर्गिक नियम सहश व्यापक 
हाते E, saù अपवादकता सम्भव नहों | जीवन 
Stc मरण जिनसे आत्मा हो का प्रादुर्भाव AIT 
लाप समभा जाता है, वे परस्पर एक दूसरे से 
उत्पन्न हाते हे | जव यह सिद्ध हागया तब 
आत्मा को अविनाशकता पृथक्‌ सिद्ध करने की 
कोई ग्रावइयकता नहीं देख पड़ती | यदि आत्मा के 
श्वासाच्छ्चासवत्‌ तरल HIC विनाशवान पदार्थ 
मानते है HIC यह US करते E कि एक वार मृत्यु 
को प्राप्न होने से उसका ग्रत्यन्ताभाव BT जाता है 
ता यह भी साथ ही मानना पड़ता है कि जा कळ 
इस जगत्‌ मे है किसी समय सभो मृत्यु का प्राप्त 
हो जावैगा; जीवित का नाम भी शेष न रहेगा 
क्योकि, यदि सृत देहस्थ आत्मा का YAMA न मान 
कर प्रांत वार प्रति आत्मा को किसो अन्य पदार्थ 
से उत्पत्ति स्थिर करते हें, ता वह सब अन्य पदार्थ 
अवइ्यमेच कालान्तर में नए होकर इस विस्तृत विश्व 
Fl शून्यमय कर देवेंगे। किं बहुना, स्वयं यह विश्व 
ही याद्‌ आत्मा मे परिणत होकर एक दिन विनष्ट 
हा जाय ता कुछ ग्राश्चयं नहीं | परन्तु यह नितान्त 
[नमू लक कट ना हे | ईश्वरीय नियमों में चटि नहीं 
हाती; ग्रतः आत्मा को नित्य ग्रर्थात्‌ अधिनाझी 
मानना ही चाहिए | 
SPREE मम देश में साक्रेटिस नाम का एक महान्‌ 
तत्ववेत्ता हा गया हे | आत्मा के नित्यत्व-चिषय मे 
जा प्रमाण हमने ऊपर दिया वह उसीके सिद्धान्तों 


e हमारे देशवासो ZNANE 
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ग्राचायों ने भी आत्मा का नित्यत्व ग्रनेक प्रकार ee 
सिद्ध किया हे । उनके कहने का संक्षिप्त सारांश. 

यह हे, कि उत्पन्न हुए बालक को इस जन्म के | 
हषे, भय MIT शोक के कारणों से हष, vq Hy 


ग्रासः 
प्रथमाभ्यास पूर्व जन्म के विना नहीं हो सकता es 


जिससे यह सिद्ध हे, TH शरीर के वनाश होने पहले 
भी आत्मा रहता है AIT पुनर्वार जन्म लेता N जीव 
यदि ऐसा न मानागे तो Hered बालकों का होने 
वाले हर्षादि विकारों का ओर क्या कारण 
जैसे पञ्चभूतात्मक पद्मादि पुष्पों का प्रफुल्लित ग्रो 
मुकुलित होना आदि विकार उष्ण, शोत ओर वप 
कालादि कारणों से हेते हैं, बेस ही बालक मे व्या 
आत्मा को हषं शोकादि विकारों का कारण प्रथा प 
जन्म में अभ्यास के स्मरण को परम्परा हो है; दूस| प 
निमित्त नहीं हा सकता | इसी. प्रकार wu T 
बालक अथवा AHS के उत्पन्न होते ही दूध पी । 
के लिये व्यग्र देखकर प्रथम जन्माभ्यस्त भोजन! T 
प्रवृत्ति प्रकत हातो है, क्योंकि यह सदेव अनुभ! 
किया जाता है, कि आहार के अभ्यास से उत्फ १ 
wala के याग से बुभुक्षित प्राणयां को भोजन को 
इच्छा हातो है;)प्रार पूर्व शरीर के बिना यह इच्छ 
तत्काल उत्पन्न हुए जीव के नहीं हा सकती | 3 


त्याग करके दूसरे शरीर में आया हे AIT बुभुक्षा पकार 
छ शित होकर पूर्वाभ्यस्त आहार के स्मरण से दुम कर 
पान को इच्छा करता है; प्रतः यह प्रमाणसि द्ध है गा 
देह के ध्वंस हाजाने से आत्मा का ध्वंस नहीं हाता | इ 
. आत्मा के नित्यत्व का एक ग्रार भी प्रमाण T AT 
€ क वेदान्त, साँख्यादि शास्त्रोक्त AAI 
नुसार वीतराग पुरुष का जन्म नहीं हाता । केव ' 
सराग mq एसे जोव जिन्हें सासारिक विष 


= TAI है वही पुनजेन्म ग्रहण करते हैं | 
रांडा. ae में अनुभव किए गए विषयों को चिन्ता 
क x का मूल कारण है ग्रोर विषयां को 
| me, पूर्वजन्म में, बिना शरोर के हो नहों 
| ३) दकती; FATT go स्पष्ट Ë क ग्रात्मा प्रथम शरोर 
als ait हुए विषया का स्मरण करता हुआ उनमें 
Migran हाता X | इसी भांति प्रथम शरीर का उसके 
कता पहले शारीर के साथ ओर TH हो उसका उसके 


ते वद्ध के 


qu - ya c. ~ m 
व्या usd से sque किया EO सूत्र ये हे-- 


a पूर्वाश्यस्तस्मृत्यनुबन्थात्‌ जातस्य हषभयशाकसम्प्रातिपत्ते: 
: प्मादिषु प्रवाधसम्मालनाविकारवत्ताद्रकार: । 

ज्ञा, नोष्ण्शीतवषाकालानामित्तत्वात्‌ पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ d 
qe प्रेत्याहाराभ्यासक्रतात स्तन्याभिलाषात्‌ | 

ai वीतरागजन्मादशनात्‌ | 

J अध्याय ३ सूत्र १९, २०, २१, २२, २५ | 


i १७-आत्मा के लक्षण में यह कहा गया है 
न ककि वह व्यापक है । अतएव उसके व्यापकत्व को 
इच Gag समालाचना करके इस प्रस्ताव का हम 
पूणे करते हे । संसार में जितने पदार्थ हैं सूक्ष्मतया 
Mia करने से उन सबका तत्व एक हो जान 
(Mee । जितने घट देखने मे आते हैं, चाहे 
परिछारे चाहे बड़े, सबका मूळ तत्व Baal है। उसी 
a dise Baw के जितने आभूषण हैं, चाहे वे आकार 
$ d कैसे हो हा ग्रार चाहे वे कितने ही नामो SI 
है मारभाहत किए जाते हों, मूल तत्व उनका GIT 
TUS । इससे स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न आकार ग्रार 
i का प्राप्त हाने से पदाथा के ग्रादि तत्व में 
त्य नहों आता । सुवण वस्तु नेच स देखते z 
SU उसके आकार के जब चाहें विगाड़ सकते 
SRA के चाडा ओर चाडे का लम्बा बनाने मे 
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काई कठिनंता नहीं पड़ती | यहां तक कि उसे. 
लाकर जलवत्‌ तरल AC भाफ भो कर डालते 
हैं; परन्तु तिसपर भी उसका अत्यन्ताभाव नहीं 
हाता; जिससे यह विदित होता है, कि सुवर्ण का 
मूल तत्व गुप्त है | वह एक ऐसा तत्व है कि किसी 
AR उसका नाश नहाँ हाता; सुवण का चाहे 
तुम जिस रूप रङ्ग का कर डाला, उसके विद्यमान 
रहने से सुवर्ण का ग्रभाव नहीं हाने पाता यह 
आदितत्व आत्मा हो है | जैसे प्राणियों में आत्मा 
के स्थित रहने हो से शरीर को वृद्धि, हास ग्रौर 
अनेक प्रकार के परिवतेन होते हैं वैसे हो भोतिक 
पदार्थों के विषय में भी समभना चाहिए । यदि 
उनमें आत्मातत्व न रहता ता उनकी स्थिति किसी 
प्रकार सम्भव न थी । जिस तत्व के कारण सुवण 
सहश जड़ात्मक पदाथों के भी रूप रङ्गाद्‌ का 
ज्ञान लोगों को होता है, वह ग्रवश्यमेव ज्ञानवान्‌ 
होगा; क्योंकि जा स्वयं ज्ञान नहों रखता वह 
att को ज्ञान का कारण केसे हा सकेगा ? 
ज्ञानात्मकता हो ग्रात्मा का लक्षण है; जिसे, विचार 
पूर्वक देखने से, वालुका की कया से लेकर प्रकाण्ड _ 
सूर्यमण्डल तक सभी पदाथा में पाते हैं; Hau 
आत्मा को व्यापक कहना प्रमाण-सङ्कत ग्रेगीकार 
करना चाहिए । 


१८-सुबणोदि पदार्थों में भो जब उनका 
सत्व रूप होकर आत्मा व्याप्त है तब मनुष्य में 
उसके व्यापकत्व का विश्वास न करना महीयसी 
मूर्खता है । प्राणिमात्र में व्याप्त आत्मा के अस्तित्व 
का निरूपण ऊपर हे चुका है; तथापि यहां भो 
प्रसंगानुसार हम पुनर्वार इतना भवश्य कहना 
चाहते E, कि प्रति शरीर में देह, देहावयच करार B 
इन्द्रियादि से भिन्न, चेतन सरूप, विज्ञानमय, आत्मा : | 
का निवास है; ्रोर वह अपने ग्रस्तित्व का “हम” 


` इस शब्द से सूचित करता है। “ हमारी देह”, 


« हमारा हाथ ”, “हमारी पेर”, “. हमारा सुख? 


Arc “हमारा मन” इत्यादि वाक्यों से Sum E 
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हाता है कि देह, हाथ, पेर, मुख ग्रोर मन को अपना 


कहने वाला उनसे भिन्न Ae काई है; क्योकि यह 
बात व्यवहार सिद्ध है कि जिसके ऊपर जिसका 
स्वत्व रहता है वह सदैव उससे पृथक्‌ हाता है; यह 
agi, कि यदि हम कहें कि “हमारी लेखनी”, ता 
लेखनी से हमारा ही ज्ञान हा; नहीं, लेखनी से 


fas उसके स्वामी “हम” पृथक्‌ हो हे | फिर, जब 


मनुष्य शयन करता हे तब आत्मा AT STRAT का 
HE सम्वन्ध नहीं रहता | GIA अ्रवस्था म शरार 
व्यापारशून्य हा जाता हे WIT ARATA का ज्ञान 
भी जाता रहता है; तथापि “हम” जिसे Gena में 


` “अहम्‌” कहते हैं, वह फिर भी जाग्रत रहता है और 


मनुष्यां के जगने पर उस “हम” का शारीर के साथ 
संयाग हाते ही तुरन्त यह स्मरण हा आता है कि 
“ग्राज हम सुख से सोए” | याद्‌ यह “हम” शरीराद्‌ 
से पृथक्‌ व्यापक ओर ज्ञानमय न होता ते एतादृशा 
स्मरण भी कभी न होता; क्योंकि यह सम्भव नहीं 
कि कार्य का कर्ता एक हो HTC क्रिया-जन्य स्मरण 
दूसरे का हा | निद्रितावस्था में भी वह “हम” 
पूबेबत्‌ प्रबुद्ध रहता हे | यह “हम” हो आत्मा हे | 


'ज्योतिःस्वरूप हाने के कारण यह आत्मा सोते, 


जागते, सदैव, WANT कार्य कलाप का साक्षी समभा 
जाता है | प्रति शारीर में व्याप्त आत्मा उस अद्वि- 
तोय ओर AAT परमात्मा हो का AA हे | ग्रवद्या 
से बद्ध हाने के कारण आत्मा का कम्मेजन्य फल 
भोग करना पड़ता हे; परन्तु परमात्मा का नहों 
यही उसमे ओर परमात्मा में अन्तर = | स्वभावतः 
आत्मा, परमात्मा के समान निविकार, चैतन्य HIC 
ज्ञानमय है | शङ्कराचार्य जी भी यही कहते हें-- 

प्रक्रताविक्रातिभिन्न: शुद्धबोधस्वभाव: 

सदसदिति विशेष भासयत्निर्विशेषः । 

विलसति परमात्मा जाग़दादिष्ववस्था- 

CAAA साक्षात्‌ सांक्षिरुपेण qu ou 

विवेकचूडामणि । 
अथांत्‌ प्रक्तति के चिकार से भिन्न Et i 


'स्वभाव, निर्विशेष, परमात्मा सत्‌ रोर असत्‌ के भेद 
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का बताता हुआ तथैव जाग्रदादि अवस्था में ८ d 
“oe” इस प्रकार Te का साक्षात्‌ साक्षरूप हेगार : 


eat घट घट H ववद्यमान ह | f पकड 
कु. 
रत्नावली | 


[महाकवि sted रचित नाटिका को आख्यायिका 317 
amm 


(९) साग 


N 

काशी नगरी में आज मदनोत्सव को धू चारि 
धाम मची हुई है। वसन्त ऋतु € मः 

से नगर-निवासो जन बड़े उमड़ के संग कामदे##ी ग्र 
को पूजा की तेयारी कर रहे है | एस समय! ग्राज़ 
कौशास्बों के अधिपति महाराज उद्यन (बत्सराज़ ग्रार 
भी अपने मित्र बसन्तक के साथ राज-प्रासाद १ कहाँ 
सबसे ऊंची छत पर वेठ हुए नगर निवासियों] पः 
उत्साह ग्रोर कुतूहल को देख रहे हैं बीच ; uc 
मे EDS वसन्तक भी अपनो बेतुको बाता 
महाराज को हॅसाता AIT आप भो CAAT जात पूजा 
&| उसी समय अन्तःपुर स महारानी बासवदत्त 
की भेजी- हुई मदनिका HTC चूतकलिका ना महल 
की दे! परिचारिकाग्रों ने ग्रा, हाथ जाड़ Mary 


पास भेजा हे AIX आज्ञा को हे-( रुक कर | च्छ 
लज्जा से आंखे नीची करके ) Game प्रार्थना |दैखू' 
है कि आज हम मकरन्दोद्यान में रक्त ग्रशोक| 
नीचे भगवान कामदेव को पूजा करेंगी, सो 
राज भी वहां अवश्य Wu" | 

बसम्तक-“क्योरी ढोठ | महारानी ने मह 
के ग्राज्ञा की है |” 

महाराज-“हां हां | इस मदनमहोत्सव ` 


"y 


प्राथना करने के बदले महारानी zm आज्ञा FY." 


DE ` 


nent] 
| 


"d zd 
ue» गई WIL महाराज भो वसन्तक का हाथ 


inf कडे हुए गहने कपड़े पहिरने के लिये अपने 

[ ह्लागार की AIT AS | 

। २) 

| इधर महारानी वासवदत्ता मकरन्द उद्यान मे 

grat, लाळ अशोक के नीचे कामदेव को मूत्त 

| थापन करके पूजा को तैयारी करने लगीं | Ae 

सागरिका, कांचनमाला तथा ्रोर भो अनेक परि- 
धा चारिकाण पूजा को सामग्री संजोने लगीं | इतने 
y महारानी ने न जाने क्या सोच कर, सागरिका 
सी git देखकर कहा, “प्रिय सखो, सागरिका ! 
पय) ग्राज सब AAT तो मदन-महोत्सव में लगा हुई हें 
राज ग्रार महल मे सारिका का WT योंहो पड़ा है, 
qim ऐसा न हो कि अ्रकेलापाकर वह सारिका 
di पञ्जरे से उड़ जाय | इसलिये तू जल्दो से वहां 
| s) जा आर सारका का रखवाली कर | 
तों | इतना सुनते ही सागरिका ने अपने हाथ को 
SH पूजा की सामग्रो कांचनमाला को दे दी और 
m वहुत अच्छा” कह कर मन में यों सोचती हुई 
| T महल की ओर बढ़ी कि, “सारिका की रखवाली 

; भार तो में अपनों प्रिय सखी सुसंगता को दे 
CERT हू, यह बात महारानो भी जानती हैं, फिर 
जयों जान बूक कर इन्होंने मुझे यहां से खदेड़ा ! 
अच्छा | अब में इन्हां Sarat की ग्रोट से छिपकर 
९खू कि मेरे पिता के यहां जिस रीति a 
E व को पूजा होतो है वैसी ही यहां भो होतो 
6 या दूसरी बिधि से” | यह सोच कर सागरिका 
हल में न जाकर लताग्रों के एक झुरमुट में सब- 
की आंख बचा कर छिप गई ओर wel स मदन- 
i ोत्सव का आनन्द लेने लगो | 
E यह सागरिका कोन है, कहां से ग्राई है, 
सिको लड़को है, ये बातें काई नहीं जानता। पर 
रानी maaga को परिचारिकाओं में से 


s a ता सभी जानती हें, कि 'कुळ दिनों से कहा 
| 
{ 
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सहेली वनकर रहती है” यद्यपि सागरिका अपना 
परिचय किसीका नहों देतो dre जा कोई उसके 
सच्चे परिचय पाने के लिये बहुत हठ करता है 
ता वह एक लम्वी सांस लेकर चुप हे! जाया 
करता या दूसरी बात छेड़कर बात उड़ा देती हे; 
पर ताभी वह बड़ों ही सुशीला ग्रार अद्वितीय 
सुन्दरी है। यद्यपि वह बासवदत्ता को सखी हे 
पर सच ता यों हे कि उसके रूप vy के आगे 
महारानी वासवदत्ता का भी ग्रपना सिर झुकाना 
पड़ता है; He वह भो सागरिका के ठोक ढोक 
परिचय का न जानकर भी अपने मन में यही 
निश्चय करती हें कि “हा न हा सागरिका भी किखो 
बड़े राज घराने की लड़की होगी” | यही सब साच 
समभ कर MC सागरिका की अतुल रूपराशि 
देख कर महारानी वासवदत्ता उसे बरावर अपनी 
आंखों के ग्रागे रखती हैं Me इस बात की भी पूरी 
चाकसी रखता हें कि किसी प्रकार से भी यह 
महाराज को ग्आंखों.'तले,न पड़ने पाचे | बस, इन 
बातों से यही निश्चय हाता हे कि आज भी महारानी 
ने सागरिका को इसीलिये मकरन्द उद्यान से टाल 
दिया है कि जिसमें महाराज इसे न देखल | 
(३) 
इधर Al महारानी वासवदत्ता ने रक्त ग्रशोक 
के नीचे-कामदेव की मूर्त्तं स्थापित को, ओर उधर 
अपने सखा वसन्तक को साथ लिए महाराज 
उदयन भो मकरन्द उद्यान में पधारे | महाराज 
का देख वासवदत्ता ने उठ कर उन्हे आसन दिया 
imc उनके बैठने पर उनकी आज्ञा लेकर कामदेव 
की पूजा प्रारम्भ की | इधर लता ्रोट मे से लाल 
ग्रशोक के नीचे बिराजमान महाराज के। देख कर 
सागरिका ऐसी मोहित हुई कि थाड़ी देर तक 
उसे अपनी सुधि न रही; फिर जब उसे चेत EXIT 
ता वह राजा को देखकर मन हो मन यां कहने 
लगी, “अरे, यह RID] यह ता कोई WTA काम- 
देव हैं | अहा ! पिता के घर ता केवल इनका चित्र 
ही देखती थो, पर यहां ता ये (अनङ्ग) AY धारण + 
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करके विराजमान हैं | अच्छा में भी यहाँ से इन्हे 
पुष्पाञ्जलि z^" | इतना मन ही मन साच ओर AS 
में फूल भर कर वह कहने TA, “है भगवन, 
AAS | आज आपने अङ्क धारण करके मुझे दशन 
दे कृतार्थ किया । में जन्म को दुखिया EQ इस- 
लिये आपसे यही बिनतो करती हू क आपका 
दशन मेरे लिये शुभदायक हा; बस, इसस आधक 
ओर मेरी काई अभिलाषा नहाँ हे, क्योंकि जव मैने 
आपके SSA दशन पाए dT फिर मुझे अब AT 
क्या चाहिए ?” इतना कहकर सागरिका ने, जहां 
खड़ी थी वहीं से पुष्पाञ्जलि चढ़ाकर प्रणाम किया 
MNT मन में कहा कि भला, जब तक पूजा हा रहो 
है, तब तक ते इन्हें मन भर कर qug; फिर ये 
द्शेन दुलभ हा जायंगे” | यां साच कर वह जब 
तक महारानी वासवदत्ता पूजा करती रही, 
लता ग्रोट से खड़ी खड़ी देखती रही, ग्रार जब 

पूजा समाप्त हाने पर आई ता धीरे धीरे सबको 
ग्रांख बचा कर महल को ओर चलो | 


सागरिका ज्यों ही. चली थी कि कुछ सुन कर 
ठठकी | उसने सुना ae फिर कर लता ग्रोट से देखा 
कि महारानी वासवदत्ता महाराज का मदनमहे- 
त्सव की बधाई दे रहो हे ग्रोर महाराज उनकी 
बधाई का हष से ले रहे हे । यह केतुक देख कर 
सागरिका Atal MC मन में कहने लगो “ श्ररे यह 
क्या | जिन्हे मे ्रव तक अङ्कधारी andy समझे 
ई थी, वे महाराज उदयन हैं? एँ ! क्या इन्होके 
लिये पिता ने मुझे यहां भेजा था ? हाय, mur 
ने कैसा चेका लगाया; अस्तु, इतने पर भो, परा- 
धोनता के ताप से कुम्हलाने पर भी मेरा हृदय 
इन्हें देख कर कमल सा खिल गया । फिर भा में 
बड़ी ग्रभागिन हूं कि मनारथ ते दूर रहा, मन भर 
कर महाराज का देख भी न सको |” यह कह 
SIRC सबको जाते देख कर ग्राप भो धोरे घोरे 
ER X —— पांच वहां स चल दी । इधर WETCISUIT 


मह्दारात्ती भी अपने ग्रपने मार्ग से गए | केवल 
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रक्त ग्रशोक के नोचे फूलों का ढेर मात्र उद्यान - 


शोभा बढ़ाने के लिये रह गया | ji | 
c [23 ia: E EN ES घुम 
यद्यपि सागरिका को उसके सुशील uad. 

के कारण सभी चाहते थे, पर सुसंगता नाम 


— 


संगता भो उसे अपनी सहोदरा भगिनी की भा | 


चाहती थी; ग्रेर सच तो यों है कि सागरिका झूठ 
इस राजभवन में यदि कोई सच्चा हितू था तो केक सव 


सुसंगता ही थी | इन दोनों में कोई वात 
नहीं रहती थी ग्रार दोनों का मन मिल | एकु 
हो गया था | इसीले वरावर एक दूसरे ई 
भलाई और सहायता करती थां । यही कारण) 
कि जब कामदेव की पूजा करके महारा 
बासवद्‌त्ता अपनी परिचारिकाग्रों के साथ मकर 
उद्यान से लोटी Wie उनके साथ सागरिका को 
देखा तो ganar घबड़ाई Hie मन में सो 
लगी कि “सागरिका कहाँ रह गई? | किन्तु 
उसने कांचनमाला नाम को परिचारिका स 
कि 'महारानी ने सागरिका को उद्यान मे ज्ञाते, 
महल मे भेज दिया था' तब ganar चुप चा 
विना किसीसे कुछ कहे GTA मकरन्द उद्यान 
ओर सागरिका को खोजने चलो | मागे में 


पहुंचते ही महल में लोट ग्राने के लिये कहा े | 
तू श्रव तक कहां थी ? देख | वे सब पूजा करके? 


क्या माग भूल गई, या भांग पो लो है ? में gi 
देख कर घवडाडे 
ऐ | श्राज तुझे क्या होगया जो पगली की 
झूम रही है, बोलती भी नहा” | ` कष्ट 

सागरिका को सुसंगता प्राण am ER 
चाहती थी, aia उसने इतनी बातें ara 
को कह खुनाई | पर आज तो सागरिका 
में न थी, इसलिये उसने केवल इतना ही कह 


भाग | संख्या १] 

wa gaat पला छुंडाया कि सखी ! न जाने क्यों मेरा 
i (mee रहा हे, (सर घूम रहा हे, रह रह कर 
मटासा ग्राजाता ह; म॑ dT यहा वसुध पडो viti 

वी aq कुछ जी सम्हला तो महल को चलो ग्राती 

म हः पर तू महारानी से कुछ न कहिओ 

; 


ati : 
«| gg कहा ग्रार अपने भेद को भो छिपाया, पर उसने 


M सब सच जाना WIL हाथ थाम कर सागारका को 
ही ग्रन्तःपुर में लजाकर पळङ् पर लटा [दया | 


: 1 gut दिन मध्यान्ह के समय जब फिर 
रे Famke बिना कहे सुने कहो खसक दी तो 
| सुसंगता घवडाई ओर उसे खोजने चली । मार्ग मे 
निपुणिका दासो के मु ह उसने GAT क "सागारका 
प्रबडाई हई पित लिखने का डब्बा लिए हुए ग्रभी 
RUS को ओर गई है | यह सुन कर 
सुसंगता भी उसी ओर चली ओर कदली-कुझ में 
| जाकर क्या देखती हे कि सागारका एक हाथ मं 
चित्र पट ओर Tat हाथ A वत्तिका लिए ओर 
प्रागे vmi का डिव्वा खोले del हुईं आप ही आप 
E लम्बी cata लेती और बोच बीच में कुछ 
| वकती ककती चित्र लिख रही है | उसका एंसा दशा 
। रेख yanar उसके पोळे चुप चाप खड़ी होगई 
सके सारे कुतूहल को ध्यान देकर देखने 
त | लगी । पर सागरिका को सुसंगता के आने को 
10 | तनिक भी ्राहट न मिली ओर वह उनमनी सो 
कै | होकर आपही आप वकने लगी, “हायरे, अमाने 
मने | तनिक psp घर: अरे मखं | [जख dtd 
F का पाना seu है, उसके लिये क्यों इतनाम चल 
8 रहा है ? रे मूढ़ ! अव भी समक, नहा तो जन्म 
भर इस ठंडी आग में जलने और भांति भांति के 
` केए उठाने के ग्रेर कुछ भी हाथ नहीं आवेगा | 
शय | जिसे एकं बार देखने खे तू इस दशा का 
ASAT, उसीको फिर देखने के लिये vod रहा 
है| अरे दुष्ट | जन्म से मेरे साथ रह कर आज दूं 


। 
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| यद्यपि ग्राज सागरिका ने सुसंगता से विलकल 
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तेरी कुछ भी टोह नहं है । हाय रे निलंज्ज | तुझे 
त।नक लज्जा भो नहो ग्राती । AÈ | जो कहीं उसने 
भा तुझे निरादर करके दूर कर दिया, जिसके 
ल्य तू मुझे छाड़ रहा है, तो सोच तो, मूख | 
फर तू [कसका होकर कहां रहेगा ! पर इसम 
तरा कुछ दोष नहीं हे, निश्चय तू कामवाण से 
घायल हा मुझ SIS कर भागता हे; तो अच्छा | 
में कामदेव ही को क्यों न न कोस 2 भगवान्‌ मन्मथ! . 
तुम अलोक्य-विजयी होकर विचारों अवलाओं 
पर वाण चलाते हा ? धिक्कार ह FRI इस 
निलेज्जता पर | परन्तु तुम्हे लज्जा क्यों आने 
लगी ? तुमतो nag set, लज्जा तो उसे न 
होती है, कि जो ग्रङ्गचाला हो | जब अङ ही नहा 
तो लज्जा कहां | अच्छा, तो लो | शिवद्रोह 
की ज्वाला से भस्म होकर अब निरपराधिनी 
अवलाओं को भस्म करो ||] हाय |” इतना कहते 
कहते सागरिका set लम्वी उसांस लेने और 
faa लिखने लगी । और जब चित्र पूरा होने पर _ 
गाया तव फिर आप ही आप कहने लगी, “चित्र 
लिखने में न जाने क्यों यद्यपि मेरा हाथ कांप रहा 
है anit मैने एक प्रकार से अपने हृदय-बल्लभ का 
अपने मनमानता चित्र बनाहो लिया | तो अब 
इसी चित्रही को मन भर कर qup और अपने 
उमड़ते gu मनको धोरज दू । क्योंकि अब सिवाय 
इसके और दूसरा उपाय हो क्या हैं ?” 


सागरिका के पोळे खड़ी हुई खुसंगता अपनी 
प्रिय सखो के सव कोतुक देखती We उसको 
अनहोनी बातें सुन रहो थी । खुसंगता ने सागरिका 
के लिखे हुए चित्र को देख कर मन म॑ कहा, 
caret, सखी, सागरिका ! तू धन्य है, और क्यों 
न होगी ? भला ! राज-हंसिनो मान-सरोवर को | 
त्याग कर कया गढ़ेले में कभी रह सकती şo d 


सामने चित्र TFS gu सागरिका फिर आपह 
[प कहने लगी, “हाय | इनत निगोड़ो आंखो के 
qued के कारण चित्र बनाकर भी इस मन भर 


3e सरस्वतौ 


के नहों देख सकती !” इतना कह कर ज्योंही उसने 


आंसू पोळने के लिये सिर ऊँचा किया त्योंही 
सुसंगता को खड़ो देख कर चिहुंक उठी और डरके 
मारे जल्दो से अपने आंचल के भीतर चित्र छिपाने 
लगी | फिर बोली, “प्यारी. सखी, सुसंगता ! तू 
यहां कहां ? अच्छा ग्रा, वेठ” | सुसंगता बेठते 
बैठते सागरिका के हाथ से बर जोरी चित्र छोन 
कर बोलो, “प्यारी, सागरिका ! तैने यह किसका 
चित्र Gar है 2” सागरिका ने वात बना कर कहा 
“इस मदन-महोत्सव में केवल उसी देवता (काम- 
देव) का जिससे इस उत्सव से पूरा सम्वन्ध है ।” 


सागरिका ने हँसकर कहा, “सच है, HTC 
तेरी चतुराई पर में निछावर हूं । परन्तु सखी | 
बिना रात के यह कामदेव का चित्र केवल सूनाही 
नहीं, वरन्‌ फीका भी लगता है; इसलिये, ला, 
कूचिका मुझे दे, में इस (कामदेव) की जोड़ी मिला 
दू | यह कह कर सुसंगता सागरिका के हाथ से 
- बरजोरी वत्तिका लेकर उस चित्र मे उसो (साग- 
रिका) की छवि लिखने लगी । सुसंगता के इस 
रङ्ग oy को देखकर सागरिका ने बनावटो क्रोध 
से कहा, “क्योंरी, सुसंगता ! तूने इस चित्रपट 
पर मेरा चित्र क्यो बनाया ??.] 
खुसंगता ने हँसकर कहा, “सखी | तू व्यर्थ 
PAI कोप दिखलातो | तूने जैसा कामदेव 
का चित्र लिखा, मेने रति का भो वैसा हो चित्र 
खेच दिया; इसमें चिढूने या नाक भो सिकोड़ने 
की कोनसी वात हुई, जो तू इतनी बिगड़ उठो 2” 


खुसंगता को परिहासमय बातों को सुनकर 
सागरिका ने मन मे समझ लिया कि “मेरे मन के 
भाव को या प्रीति की छिपी आग को सुसंगता 
जान गई, तो अब इससे क्यों छिपाऊ ?” या सोच- 

T जः - ¢, ^ Noe P 

कर उसने कहा, सखो | मेरो लज्जा 'ग्रब तेरे 
हाथ हैं; देख, ऐसा न हो कि इस भेद को दूसरा 
WAS आर मुझे फिर म ह दिः ग्‌ : 
जान मुझे म॒ ह art को भो संसार 
मे ठोर न रहे*। 

ह - 
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[ भाग, 


_ सुसंगता बोली, “प्यारी इसमें SS किस बात " 4 
हे? तुक सो कन्या-रल के ऐसाही बर चाहिए जैसा, l 
कि तूने आप परख निरख कर चुन लिया है" ae 

सागरिका, “agi सखी | तू मेरो लज्जा Was 
पानी न फेर ! देख, मे बडो दुखिया हू, mg am 
दया कर |” ars 

सुसंगता-'अच्छा, सखी ! में ऐसा ही करू I | 
जिसमे इस भेद को ग्रार काई न जानले ( Srs ` 
कर) अरे | बडी भूल हुई ! देख (पिंजरे की ओरल 
TFSI उठा कर यह निगोड़ी सारिका बड़ी खार 
है, यदि इसने मेरी तेरी बातें सुन कर स्मरण कर ही 
हों ता wack का सामना है। यह feret Are किस म 
के सामने यदि इस समय की खुनी हुई वाते रग ट' 
लगेगी ता SEIT करू'गी ? ” 

सुसंगता की इस वात ने सागरिका के हृदय के. : 
हिला दिया । वह भय-चकित हा कभी साखिपूप 
को ओर Me RAT सुसंगता को ओर निहारने लगीदाथ 
are फिर बोलो, “सखी, सुसंगता ! यह dT बहु मे पः 
बुरा हुआ, अब क्या करू ? ” ud 


इस बात का उत्तर सुसंगता कुछ दिया | 
चाहती थो कि “बन्दर भागा, बन्दर भागा; हये! 
भागो, दुष्ट बन्दर साने को जञजोर तुड़ा कर इस 
ओर आता है”। इस कोलाहल के सुन कर दोनो भप 
भीत हो, उठ खड़ी हुई ae कदली-कुञ्ज के | 
निकल कर इधर उधर देखने लगीं । फिर सागखि 
ने सुसंगता से कहा, “ सखी, अब क्या होगा !| 
सुसंगता ने उसका हाथ थाम कर कहा “डर 
है ? म ता तेरे साथ ही हूं | ग्रा, इस तमाल र 
को रोट हो जायं | निगोड़ा बन्दर ग्राप सी! [छा 
HAT फांदता चला जायगा ” | PE. 

सागरिका,-“ग्रच्छा, ता चित्रपट gar लाएकी ` 
agi ता कोई देख लेगा ” | 
__ सुसंगता-“'पगली कहाँ की | बह i (ss 
से दिखा कर) ZU बन्दर ग्रा पहु चा, ग्रब चुप 4 
'छ्पजा, फिर चित्र का लेकर निहारा कीजिये 


» | 


a १] 


Mig ge कर सुर्सगता, सागरिका का हाथ थाम्हे 

wu. तमाल की ओट होकर बन्दर का केतुक 

है” | बने लगी | इतने ही में उद्यान के लताशुल्मों का 

Ty gaat खसोटता वह उत्पाती बन्दर भो आ पहुंचा 

भाए rc सारिका का पिञ्जरा खोळता हुआ आगे भागा | 

। गजरा खुलते ही सारिका भी उसमें से पर, भाड़ 

कर निकलों WIT उड़ कर एक ऊच वृक्ष पर 

gt बैठी । यंह देख सुसंगता बड़ी घबड़ाई Gm 

. डो सागरिका से या कहती हुई जल्दी से आगे बढ़ी 

ant ‘qa, तू भी कट पट मेरे पीछे आ। देख 

siig सारिका उडी जा रहो है, उसे पकड़ , नहीं 

tt महारानी वासवदत्ता के कोप से निस्तार पाना 
(कठिन हो जायगा 


qm 

| 4) 
qh उधरते। दोनों जनी सारिका के पकड़ने में दौड 
Hg TT करने लगीं ओर इधर उसी समय वसन्तक का 
ळगीदाथ पकड़े हुए महाराज उदयन भो मकरन्दोद्यान 
बहु पधारे । बसन्तक कहने लगा-“ प्रिय मित्र | बडे 
ग्रचम्भे की बात हे कि एक चुटको खाद देते ही 
'माधवो लता कैसी लहलहा उठो | जिसको एक 
चुटकी खाद ने ऐसा प्रभाव दिखलाया, वह श्री 


4) 
ह Er [सद्ध प्रशंसनाय हे 


gal 

i राजा-'“इसमे आश्चर्य की कान सी बात है? 
ह माण, मंत्र ओर ग्रोषधि का प्रभाव ARATA ह 
fcx पेर उद्भिद्‌-विद्या का भो ऐसा ही प्रभाव हे कि 
; सूखे लकड में भी बात को वात में नई HIS 


Is 


निकल आती हे, ग्रे? 


1 


बसन्तक--( रोक कर ) “मित्र ! ठहर | कान 


राजा-(कान लगा कर) “ यह तो खी के कण्ठ 
, सो ध्वनि है, पर बड़ों क्षीण है; हो न हा यह 
s को प्राण से भो प्यारी सारिका हे 
बसन्तक-(ऊपर देख कर) “सच है। मित्र! 
SS देखो ऊपर बाली डाल पर बकवादिन मैना 
बड़ बड़ा रही है” 
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३१ 


राजा-- चुप रहो, सुनो, Her क्या कह 
रहो हे ” ? दोनो कान लगा कर सुनने लगे HTC 
भना आप हो AMT बोलने लगी | 

सारिका आप ही आप कहती है- - 


“इस चित्रपट पर मेरा चित्र क्यों बनाया ? 
सखौ | व्यर्थ कोप दिखातो हे तूने जैसा काम- 


देव का चित्र लिखा, मैने वैसा ही रति का भी चित्र 
वना द्या” 


बसन्तक-“ परन्तु मित्र | इसका ग्रथे क्या हे?" 

राजा-“ हमे जान पड़ता हे कि किसी स्त्री ने 
अतिशय प्रेम के बशीभूत ET, अपने प्रियतम का 
चित्र बनाया हो, Bie फिर उस (प्रियतम) के देखने 
पर वात बना कर उस (चित्र) का कामदेव का बत- 
लाया हो, MC इसो छल पर उस स्तो के प्रेमी ने 
उसी (चित्रपट) पर अपनी उसो (प्यारी) का चित्र 
भो बना कर उसे रति का चित्र बतलाया eri फिर 
इन्हीं वातां को किसी ढब से सुनकर यह सारिका 
उसी सुनी zi बात को ग्राव्रृत्तिकरतो हो ता कोई 
आश्चर्य नहीं है । क्योंकि इस (सारिका ) का यह 
स्वभाव है कि जा बात सुनती है TAHT बार बार 
रटा करती है, जब तक कि काई दूसरी बात न 
सुनले ” 

इसपर बसंतक कुछ HTC पूछा चाहता था कि | 
उसे राजा ने रोक दिया ग्रोर कहा, “मित्र | seer, 
सुना Hat HT क्या कह रही है " 

सारिका TES लगी, ' प्यारी ! इसमें लज्जा 
किस बात की है ? तुभसों कन्यारल को ऐसा ही 
बर चाहिए । = 


राजा ने सुन कर कहा, “इसमे ता कुछ WE 
रहस्य की सो कलक आती है ।” इतने में मेना उड़ 
कर कदली-कुञ्ञ में जा बैठी ग्रार देने उसके पीछे 
पोळे वहा पहुंच | वहां पर सागरिका के लिखे 
gu चित्रपट पर बसन्तक को दृष्टि पड़ी आर 
उसने उस चित्रपट का उठा ग्रौर राजा के हाथ 

देकर कहा, “ला, मित्र; तुम बड़े भाग्यवान _ 


जररमा 


i 


SEE 
TIRES 


e 


3x सरस्वती 


St) इस चित्रपट में उसी विरहिनी का चित्र 
arm, जिसकी बात मेना कह रहो AT | WT वह 
fagt प्रेमी भो आप ही हे, कि उख बरह म 
झुळसती हुई कामिनी को Gra तक नहा लेते | 
यह सुन ग्रौर बसन्तक के हाथ से चित्रपट 
लेकर राजा हर्ष आश्चर्य ग्रा कोतुक से उस (चित्र) 
के ध्यान पूर्वक देखने लगा । 
भ्रियपाढक | सागरिका ने राजा उद्यन ET 
का चित्र बनाया था, वह राजा हो पर माहित ET 
अपने प्राण निछावर कर ,वेठी थो | उसने जिसे 
कामदेव समक कर चित्रित किया था वंह राजा 
उद्यन ही था, अस्तु | 
इधर ता राजा वसंतक के साथ कदलो-कुझ 
बैठा हुआ बड़े चाच से उस चित्र का, जिसमें 
कि उसी (राजा) के पास ही एक श्रालोाकसामान्य 
सुन्द्रो चित्रित थो, देख रहा था; HTC उधर सारिका 
के हाथ न आने से निराश हो कर सागरिका 
ac सुसंगता दाने जनी चित्रपट लेने के लिये 
कद्लो-कुझ की ओर लौटीं | ओर ज्योहा वे raj 
कुञ्ज के भीतर कुळ दूर गई हांगीं कि उन्होंने 
बसन्तक के साथ बेठे हुए राजा को उसी चित्र का 
अवलाकन करते देखा | राजा का देख कर देनां 
ठिङकां AT लताओं को झुरमुट में छिप कर देखने 
लगीं कि राजा के आगे अब इस चित्र का क्या 
परिणाम होता है | 
जब राजा का चित्र मे आंख गड़ाण देर हा 
गई, तब बसन्तक ने उसके ध्यान-भंग करने के लिये 
युक्ति से कहा- 
“मित्र | यह Ga खिर झुकाए हुए uui 
लिखी गई हे ?” 
 राजा-(चिहुंक कर) “मित्र, देखे | यद्यपि यह 
| = चित्र मं लिखी हुई भर हे, परन्तु तिस 
पर भी बल-पूवक हमारे हृदय मे zr जाती हे” 
` यह खुन कर सुसंगता ने सागरिका का चुटको 
भर कर धीरे से कहा, “ले, सखी, तू बडो बड़- 
भागिन हें, तेरा प्यारा ठुभाका सराह रहा हे |” 


2 44८ 
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amnia lssi से सिर नोचा कर के 

सखी | त्‌ क्‍यों व्यथ मुझे पानी पानो 
डालती है |” 

बसंतक,--'पर मेरी वाता का ता उत्तर at 

यह uu अ्वनत-मुख क्यो लिखी me 
राजा-“मित्र बह सब ते मेना कहो गई è 

queda — “qg, RAF) इस AT से E 

i 


h 


आंख क्या ठंढी हुईं ?” 
यह खुनते ही सागरिका ने देने हाथ हु 
अपने हृदय का VCH पकड़ कर natin । 
कहा, “बस, इस बात का उत्तर हो मेरे मरने उ 
जीने का कारण होगा | हे मन, तनिक धौरमहा' 
धर |” joi 
राजा ने बसन्तक को बात का उत्तर दिया/घवड़ 
“मित्र ! आंख ठंढी हाने को कया कहते हा BBE 
at यही समभते हैं कि यदि यह aai यथे 
Gaui शीघ्र हमे न मिलो ता हमारे जीने के : S 
पूरे gu समभना |” E 
राआ का उत्तर झुनते ही सागरिका amu मे 
के गद्गद हा वहां बैठ गई | उसे चुटकी भर को ० 
सुसंगता ने कहा, “ले सखी, अब ते तेरे | | 
पूरे हाने में देश नहीं है |” 
इधर ते सागरिका प्रेम में मतवाली हार 
थी, "TC उधर राजा चित्र लिए पागल सा 
रहा था, दाना को ऐसो दशा देख कर - 
Banat ने सागरिका से कहा- 
सखी, जिसके लिये तू वावली हो रही 
वह dT सामने ही हे 
सागरिका-(बनावटी क्रोध से) “वाह तू १ 
क्या रही है ? में किसके लिये आई हूं ?” 
खुसंगता--“ वाह रे घुड़की | तू इतना d" 
? तूही Game कि चित्र लेने आई थौ ' 


क्या 


महाराज स उस मांग क्यो नहीं लेती? | 
सागरिका-(भिकक कर) “चल, दूर हो १), 
a; मुक स एसा बात न किया कर” | 


Ne . . 
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nrw 


ES j सुसंगता-(हंसकर) अच्छा, न करू गा, पर 
l Ryg जा, मैं ही तेरे चित्रपट के लाए देती हूं ।” 

तना कहं कर ज्यों ही खुसगता घूम कर राजा 
की ओर बढ़ी होगी कि उस देख कर राजा ओर 
'बसत्तक देनो सकवकाए HTC जलदो जलदो केले 
lg पत्ते से चित्र के ढांपने लगे । सुसंगता ने आगे 
| महाराज को जय हाय!” 

| राजा-- ICI, GANA ? तुझे यह कसे मालूम 
agger कि हम यहां ह्‌? 
होम सुसंगता--''केवल इतना हा नहा, वरन्‌ में 
ने यांचत्रपट का भी AT FUT जानती हूं, सा जाकर 
धोरहारानी जी से HEAT । 

| इतना सुनते हो राजा ओर बसन्तक दाना 
MATS | फिर राजा ने बात बना कर कहा, 


| g ganar ! सुन, यह सब एक HIGH भर था, तू 
fag UU इस भेद का महारानी से मत कहिया; नहीं 
न दिता उन्हे दुःख होगा ।” 

- सुसंगता--“तो आप मेरा एक कहा करिए तो 
रे हाम भी महारानी जो स इस भेद को न कह गा। 
र कग जहां तक होसकेगा, इस छपाए रह गा 

नार राजा--( जल्दी से ) “वह कोनसा काम हैं ? 


जल्दी कह | हम तुक पर प्रसन्न ह, तू जो कहेगी 


[ 


al 


E 224० PU Dd 


सा कर गे |? 

d सुसंगता--“यही कि इस चित्रपट पर जिस 
को आप देख रहे हे, वह मेरी प्यारा सखा 
सागरिका हे । उसने जबइ स चित्रपट पर ्राप- 
का चित्र Gur तो मैने परिहास से आपके बगल 
भें अपनी सखी का भी चित्र बना द्या | पर ऐसा 
करने से वह मुझसे रूठ गई है, सो आप दया कर 
उस मना दीजिए | यहो पासहो उस (उंगली से 
खा कर) wat की ओट में बह बेठो है य 
ना काम आप मेरा कर दीजिए, तो में भ 
z = जो से कुछ न कह गी ।” 

| यह सुनतेहो राजा फड़क उठा HIC उसने 
पुरता से पूछा, “बता, बता | कहां है वह हमारे 
"य को आराध्य देवो ? कहां है, जल्दो बता ? 


EU 


E 


इतना सुनतेही सुसंगता वडी प्रसन्न zi ओर 
राजा को लिए हुए वहीं पहुंची, जहां सागरिका 
TST था | पोछे पोछे बसन्तक भी था । सागरिका 
राज! को सामने देख हृद्य में बड़ी प्रसन्न हुई ओर 
उठ खड़ी हुईं, पर लज्जा से सिर झुकाण हुए थो | 

वसन्तक -( सागरिका को देख कर ) “वाह 
वाह मत्र | हा तुम बड़े भाग्यशाली | देखो | ऐसी 
JAU कन्या नरलोक मे तो क्या देवलोक में भीं 
न होगी। हमारे जान विधाता इस वना कर स्वयं 
इसको ग्रलौकिक गढ़न पर विस्मित हुआ होगा |” 

राजा--(ह से)'“मित्र | सच कहते हो । देखो | 
ब्रह्मा ने इस स्न्री-रल को बना कर इसके नेत्र-कमल 
के आगे अपने कमलासन के दलों को आभा निरी 
फीकी देखी होगी, ML तब निश्चय उसने आउों 
आंखे फाड फाड़ कर ओर चारों सिर हिला हिला 
कर आप ही Wa को WAM धन्यवाद्‌ दिया 
होगा 1” 

यह सुन सार्गारका ऐसी लज्जित हुई कि 
सुसंगता की ओर रिस से घूरती हुई चल खड़ी 
हुई । उसे जाते देख राजा ने उसके सम्मुख आकर 
बड़े चाव से कहा, “हे झुन्दरि | यद्याप तू ऊपर 
से रूखापन दिखाती है, पर तेरा अन्तर अतिशय 
सरस है| त जाने के लिये इतनो उतावळी Fat 
कर रही है ?” राजा के इतने कहने पर भो जब 
ळज्जा-वश सागरिका जाने ही लगी तव सुसंगता 
ने परिहास से राजा से कहा,-- महाराज इसका 
बड़ा तीखा स्वभाव है। इसलिये आप इसके दोनों 
हाथ थाम्ह कर इसे प्रसन्न HUTT | 

यह सुन, राजा ने बड़े अनुराग से सागरिका के 
दोनो हाथ पकड़े MT बह बिचारी लज्जा के भारस 
झुकी जाने लगी । अवसर देख कर वसन्तक ने कहा, 
“लो, मित्र | आज तुम्हे अपूव श्री का लाभ हुआ? 

राजा,-'सच हे, यह सुन्दरी साक्षात्‌ लक्ष्मी हे 
Arc इसके करतल-युगल पारिजात के नवीन दळ 
=) नहीं तो पसीने के बहाने से इनमे से "S 
FART टपकता ; 
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सुसंगता ने सागरिका की ओर कटाक्ष कर के 
कहा, “प्यारी, सखी ! तू बडी कठोर है। देख 
महाराज तेरा इतना आदर करते हैं, और तू तानक 
भी नहीं प्रसन्न होती | 

सागरिका-(भोंवे तानकर) 
नहों होती ? चल दूर हो, यहां स्र |” 

सुसंगता--( हंस कर ) “ प्यारी, सागारका 
अपनी सहेलियों पर अकारण इतना रोष करना 


“तू अब भी चुप 


तुझे नहीं फबता ”। 

सागरिका--“चल, परे हो, अब में तुझसे कभी 
न Sr UU | 

बसन्तक--“यह तो सचमुच बासवदत्ता ही हे” 


बसन्तक के मुख से इतना निकलतेही राजा 
ने घबरा कर सागरिका का हाथ STS दिया HT 
वह भो डर कर सुसंगता के साथ जलदी से भाग 
कर एक लता की ग्रोट में जा Taal) तव राजा ने 
चारों ओर देख कर वसन्तक से पूछा, “क्यों | कहां 
है बासवदत्ता ?” 
बसन्तक,-“मित्र | बासत्रदत्ता यहां कहां हे ? 
हमने इस सुन्दरो के कोप का देख कर कहा था कि 
यह भो वासवदत्ता ही सी है | इसमे भी बड़ा क्रोध 
भरा हुआ है” । 
राजा-(पश्चात्ताप करके) “ दूर हो, पागल | 
तेने ग्रनाप शानाप बक कर सारा सुख-स्वप्न AF कर 
दिया | भाग्यों से ऐसी रोली रावली” हाथ आई 
थी, पर उसे गले मे न डाल सके, तूने बीच ही में 
उसे हमसे दूर कर दिया ” | 
(६) 
राजा इस प्रकार सागरिका के लिये मनमें 
पछतावा कर रहा था कि इतने हो में uum 
& को UA में घूमतो हुई महारानी वासवदत्ता भो 
कांचनमाला के साथ कदली कुञ्ज में आ पहुंची 
श्रोर वहां राजा को देख ग्रचरज मान कर बालो- 
EST की जय होय | प्राणनाथ, आप यहां 
अकेले क्या कर रहे हैं ?” S 
* 4 
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राजा एकाएक वासवदत्ता को देख कर बहुन 
ही सकपकाया ओर कुछ उत्तर न दे सका | इतने à 
में बासवदत्ता की दृष्टि उस चित्रपट पर पडो गैर 
चट उसने चित्र उठा कर देखा | देखते हो मा 
क्रोध के वह थर थर कांपने लगी, फिर राजा कौ 
ओर कोप से घूर कर वोली" प्राणनाथ | र 
चित्र का किसने लिखा हे?” यह सुनते ही राज्ञ 
सटपटा कर नीचा मुह करके उत्तर सोचने लगा। 

इतने ही में वसन्तक बात गढ़ कर कहने लगा. 
“महारानी जो आप इस चित्र विषय में काश ™ 
दूसरा विचार न करें । इस चित्र का यह वृत्तात 
है कि हमने अपने प्रियमत्र (महाराज) से स : 
बात पर विवाद किया कि अपना चित्र आपह कोई 
भी नहीं बना सकता | वस, हमारी इसी वात s 
खण्डन करने d लिये महाराज ने अपने हाथ रे E 
अपना चित्र बना डाला ” | y 


राजा--(शी घ्रता से) “हां प्रिये ! जज केर 


कहा, इसे सच जानो "| 
वाखवदत्ता-(राजा से) “प्राणप्रिय ! ता फिर | 
दूसरी स्त्री-मूत्ति बसन्तक जी को लिखी हुई होगी 


राजा,-“ए,एं | हां! ठीक? ता यह मूत्ति, di 

वसन्तक--महारानी जी | यह मूत्तिं तो तिर 
कटिपत है । आप कुछ आशंका न करे ” 

राजा-“ग्रोर सच तो यों हे, कि इस खरी 


चित्र देखने के पहिले कभो नहीं देखा ” 


D 


कहते E कि आज के पहिले इस सुन्द्री को 
लोगों ने कभो नहा देखा ” | 

इतने मे रानी का क्रोध बढ़ता देख उसकी प 
चारिका कांचनमाला ने धीरे से उस (रानी) | 
कान में कहा-“महारानो जो! यदि ऐसा हो भी 
क्या आश्चर्य है ? कभी कभी कोई बात gu चर 
न्याय की भांति मिल भी जाया करती +i | टि 


बासवदत्ता--“ तू निरी सोधो .सादी है, 
प्रपञ्च के क्या समझेगो ? चुप रह | तैने इतर्नी 
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Wen. समभा कि महाराज श्रार बसन्तक ने केसो 
नेही क्ति से भरा हुआ उत्तर दिया हे | (राजा से) 
ग्री“ प्रागेश्वर | मेरे माथे मे पीड़ा होने लगो, सा में 
मारे आती हूँ । परमेश्वर आपका मनोरथ पूरा करे 
[को ग्राप प्रसन्न रहे 

इस. शजा--(अंचल का SIT पकड़ कर) “प्रिये ! 
सजा aa हो, कोप को दूर करो; विचार कर देखो 
M ग्रं हमारा कुछ भी अपराध नहीं हे । तुम्हारे 
pur न ने झूठी आशङ्का को धारण किया है | हाय | 
कोई alt भयानक क्रोध के आगे हमारी वुद्धि चकरा 
चात, pè है, कोई ठोक टीक उत्तर नहीं सूकता । इस- 
। इस ये, प्रिये | क्षमा हरो” 
का 


= i बासवद्त्ता-- (विनय से अंचल को छुडा कर) 
३ “प्राणेश्वर | आप व्यर्थ खेद न करें । सचमुच मेरे 
आधे मे पौड़। होने लगी हे | 
_ / इतना कहकर अपनी परिचारिका कांचनमाला 
नज क साथ वासवदत्ता चली गई और राजा नोची 
ES Luis किए सोच विचार में डूब TAT | उसको ऐसी 
E | WIM देख बसन्तक ने कहा--“लो मित्र | आंज 
तुम्हारे "ren चन्द्रमा थे कि चट पट बासवदत्ता 
| रूपी ्रकाळ मेघ तुम्हारे सामने से टल TAT | 
राजा--“वसन्तक | तू महा मूख है, जो महा- 
|रानौ के यों चले जाने से प्रसन्न होता है | उसके 


'6 


~ 


ता” 


at 
काप में पड़कर हमें पतङ्ग को भात भस्म होना 
qe गा” 
T 
à वसन्तक--“ग्ररे uq तो वह चली गई न 
t) 
फर तुम क्‍यों इतना पछतावा करते हो 2” 
7 राजा--“मित्र | तुम रानी के कोप को 
1) गम्भीरता नहीं जानते | अब जबतक हम उसे प्रसन्न 
4 ने करले, हमारा निस्तार नहों है 
ae पबसतक-- ऐसा हे, तो चलो | Adige में 
ry 


पेटकर चण्डी देवो का प्रसन्न mU | 
(७) 
5 उद्यन वसन्तक के साथ महल कौ ओर 
पेढा और उसने रानो के पास जाकर बड़ी बिनती 


सरस्वती 
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को, पर उस गुरु-मानवती रानी का तनिक भी 
मान दूर न हुआ | Ba रानी वासवदत्ता तो सिर 
का पाडा का बहाना किए कोप-भवन में dal दिन 
वता रहा है, आर राजा सागरिका के विरह में 
खाना, पीना, सोना ओर हँसना बोलना छोडकर 
दून रात लस्वा लम्बी उसांस लेता हुआ, बड़ी 
कठिनता से दिन काट रहा है | 


राजा को रुझावस्था का समाचार सुन कर 
महारानी वासवदत्ता ने रुष्ट रहने पर भो राजा 
के समाचार लेने को अपनी प्यारी परिचारिका 
कांचनमाला को भेजा है| परन्तु बिलम्ब होने पर 
भी जब कांचनमाल। न लोटी तो महारानी ने 
घबड़ा कर मदनिका नाम की परिचारिका को 
कांचनमाला को g ढने के लिये भेजा | 

मदनिका कांचनमाला को ढू ढतो हुई जारहो 
थी कि मार्ग में कोशास्विका नाम को परिचारिका 
से उसने सुना कि “कांचनमाला महाराज का 
समाचार लेकर AMET È | यह कह कर कोशा- 
म्वका तो ग्रपने काम को चली गई ओर मद्‌निका 
थोडो हों दर और आगे गई होगी कि उसे कांचन- 
माला लोटती हई मिली | मदनिका को देख कर 
कांचनमाला ने पूछा, “तू कहां चली ? | 

मदनिका--“तुझी को खोजने के लिये महा- _ 
रानी जी ने मुझे भेजा है! | 

कांचनमाला-“तो चल | जलदी से चलकर 
रानो जी.को एक आनन्द-समाचार सुना ऊ | 

मदनिका--“क्या ! महाराज ग्रारोग्य हें ? 

कांचनमाला--“उन्हे केवळ सागरिका के 
रूपोन्माद रोग ने घेर रक्‍खा है 

मदनिका-“तो यह तो कोई ग्रांचन्द का 
समाचार नहां है 2 

कांचनमाळा--“तो सुन ! उस fuz f 
देख कर, जिसमें कि महाराज के साथ सामरिका 
का चित्र लिखा गया है, महारानी ने उस (साग- 
रिका) पर रुष्ट होकर उसकी चौबासो का भार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ता, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri D 


a 


सुसंगता को सोंपा है ओर सुसंगता पर प्रसन्न 
होकर महारानो जी ने उसे अपने पहिरने के बस्त्र 
भी पुरस्कार मे दिए EQ सो वही सुसंगता 
वसन्तक से मिलकर यह कह रही थी कि “ आज 
सायंकाळ के समय सागरिका को वही कपड़े TWAT 
कर महारानी वासवदत्ता के वेश में महारज से 
माधवीलता-मण्डप में मिलाऊंगो” । बस यही 
आनन्द समाचार है, जिसे में चलकर महारानी 
जो को सुनाऊंगी | 

मदनिका ने कहा-“हां | सखी | यह सचमुच 
ग्रानन्द-समाचार है, और जान पड़ता है कि इस 
समाचार को सुनकर महारानो तुभे गहरा 
पुरस्कार देगी | 

बस, यों बाते करती हुई दो 

(८) 

अपने निभत-निवास मे TAS पर पड़ा हुआ, 
राजा उदयन सागरिका की चिन्ता कर रहा E | 
इतने ही मे हँसते हुए बसन्तक ने आकर कहा, “लो, 
मित्र | सब ठोक हे, उठो, चिन्ता छाड़ो । हमारे 
रहते तुम Fai खेद करते हा ?” 


X S 
 अन्तःपुर मे गडे | 


बसन्तक को वातों में ऐसी आकर्षण-शक्ति थी 
Th जिस सुनतही राजा चट wear से उठ बैठा, 
आर उसका हाथ पकड़ कर पूछने लगा, “कहो, 
मच | क्या ठाक किया हें ? यह सुन कर वसन्तक 
ने राजा. के कान में कुछ कहा, जिसे सुन वह ऐसा 
lad हुआ क चट उसने अपने हाथ के कडे उतार 
कर बसन्तक का पहरा Ta और कहा, “तो, मित्र| 
aa कितना दिन ओर दोष हे ?” 


बसन्तक ने कहा, “कुळ थाड़ा सा; देखो | 
AHA संकेत करके सूर्य को ग्रपनो ओर आने 
के e त्वरा करा रहो है, AIL वह भो संध्या के 
ग्रावाहन से मुग्ध होकर शीघ्रता से अस्ताचछ की 
और प्रैर बढ़ाता हुआ चला NEL - ee 


® 
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सरस्वती 


i 


राजा-- सच हे, अब दिन बोतने में fay 
बिलस्ब नहा है । ता, अच्छा | चलो, चीरे 5! 
उसी ओर चल 

इस प्रकार कह कर राजा उद्यन चुप | 
Me धीरे बसन्तक के साथ माधबोलता-मण्डप) 
पहुंचा | उस समय अन्धकारने चारो ओर से 
अपना अधिकार जमा लिया था। वहां पहु'च इई; 
वसन्तक ने कहा, “मित्र | तुम यहां ठहरो, तो Ae 
जाकर आपको नई प्यारी सागरिका को ले uy 


राजा--“अच्छा, मित्र ! पर विलम्ब मत 
करना | क्योंकि प्रियतमा का क्षणिक वियोग jm 
अब कल्पसम ET रहा हैं 


AT उतावळे न होइए यह कह कर वसन्तः 
सागरिका को लाने के लिये चला गया Are राज 
वहां ग्रकेला बेठा AST एक एक पल को युग बे 
समान बताने लगा | इधर तो माधवीलता-मण्ड| 
में साग।रका के लिये राजा टकटकी लगाए बंडा 
At उधर कांचनमाला के साथ वासवदत्ता A 
शाला के द्वार पर, जहां कि छिप कर सागरिका१ 
लिये बसन्तक आकर बेठा था, आई । 

प्रिय पाठकों का ध्यान रहे कि aaan M 
सुसंगता में यह बात पक्की हुई थी कि सन्ध्या संग 
वासवदत्ता का रूप धारण करके सागरिका : 
गाला के द्वार स आवेगा | यह बात qat 
माला ने सुन कर महारानी बासवदत्ता से कहीं 
यहा कारण हे कि बासवदत्ता कांचनमाला 


भाग 


कर कांचनमाला को सुसंगता श्रोर वासवदत्ता 
सागांरका समक कर तथा उन दोनों ^ aT 
साथ लेकर राजा के समोप माधवीलता 
की ग्रोर चला | [ शोष a 


| Dey | है; 

B: t FRAN ANF www: 

[ T. ¦ gomon omon onre LEWE || : 
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any सचित्र मासिक पत्रिका 
राज 

ग्ड R 7 
mm २ ] फरवरी १६०१ $0 [ संख्या २ 
S 


कावे p i 
| साहत्याचाय्य 

> 

3m. ~ m 

am Ted A ।स्बकाद्त्त व्यास 

7 qe में ऐसा विरलाहो कोई विद्या- 

p रसिक मनुष्य होगा जो अनेक-गुण- 


RE मण्डित पण्डितवर gr साहित्या चाय्य भारत- 
रल भारतभूषण घटि का-दातकोय, शतावधानी 
E विद्याळंकृत ग्रस्विकादत्त व्यास के नाम से 
afaa हा । हा हन्त! आज वही AAA 
Sara स भारत रहित है ग्रेर उनको Wu 
यिक मृत्यु से पठित समाज का जा हानि हुई है, 


: € : ; 
T १०0 Re ; सरस्वता : E 


. के नायक पण्डित अम्विक्ादत्त व्यास जी हुए | 
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यजुर्वेद, तोन प्रवर, WL dier नाम से प्रसिद्ध कुल 
था | इनके प्रपात्र पण्डित हरिराम जी “धूला ग्राम 
के रावत जो के आश्रय में रहते थे, परन्तु हरिराम 
जी के पुत्र पण्डित राजा एम जी STD" सस AST 
छोड सकुटुम्ब काशी चले आए um यहां के प्रसद्ध 
ज्येतिथियां मे गिने जाने लगे। इनके अनेक 
सन्ताना मे चिरञ्जौवी दोही gu, ज्येष्ठ पण्डित 
दुर्गादत्त जी रोर कनिष्ठ पण्डित देवीदत्त siti 


इनके दे पुत्र और तोन vam थां । बड़े 
~ a A ` 
पुत्र पण्डित गणेशदत्त जी आर छाटे इस चरित्र 


व्यासजो का जन्म, जब कि इनके पिता सकु- 
gra अपनी जन्मभूमि (जयपुर ) का गए थे, qat 


oy दुगाहेत्त जी वेही हैं जो कावे मण्डली में दत्त कावे 
के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जीवनचरित्र पुस्तकाकार छप 
गया हे pU 
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सरस्वती 


à 


|... सिलावटो महल्ले मे सम्वत्‌ १९१५ वेक्रमीय चेत्र में सबने बड़ा ANA का। उस समय व्यास उ. 


JE. शुक्का EST का EST था | 


Ee पांचवे वर्ष में व्यास जो का WALLA कराया 
गया ग्रोर खेल कूद के साथही साथ अमरकोष ATT 
(EC रूपावली का ग्रभ्यास कराया जाने लगा । घर 
M  कोस्त्रियांभो पढ़ो लिखों थीं, इसलिये इनकी 
i शिक्षा उत्तमता से हाने लगी | ग्राठ ना वष के वय 
| में इन्हें शतरञ्ज A सितार का भी चसका लगा 
४ और कविता का व्यसन हुआ | 


दस वर्ष के वय मे काशी के प्रसिद्ध विद्वान 
पण्डित घनद्याम जो के द्वारा इनका यज्ञोपवीत 
कराया TAT AIT गोस्वामो श्रीकृष्ण चेतन्यदेव जी 
के पाख, जा कविता में अपना नाम 'निजकवि' रख 
गण हैं, व्यास जी भाषा-काव्य का अध्ययन करने 
लगे | उस समय उक्त गोस्वामी जी के पास काशी 
के प्रसिद्ध कवियों मे से मणिदेव के पुत्र सुप्रसिद्ध 
हनुमान कवि, gara, पण्डित मन्नालाल, 
गोस्वामी दस्पतिकिशार, पक्षाब के बाबा निहाल 
Fe, आदि भाषा काव्य पढ़ने जाते थे । उन लोगों 
के पाठ सुनते से व्यास जी की प्रतिभा दिन दिन 
बढ़ने लगी WC उक्त गास्वामो जी से Are व्यास 
जी के पिता दुर्गादत्त जी से श्रतिशय स्नेह था, 
इस कारण उक्त गोस्वामो जो व्यास जी को शुद्ध 
चित्त स काव्य के सुगूढ़ wat को समभाते थे 
जिसके कारण ये बहुत ही शोप्र RASUS ET गए 
र काव्य के प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट मेरु, WHT, 


पताका आदि का अच्छी तरह अभ्यास करने 
लगे | 


फिर ता इनकी कविता का श्रोगणद हुआ ओर 

| Ho १९२६ म॑ जाधपुर के राजगुरु ग्रोझा तुलसी 
|. दास जी जब काशी आए ता उनके दरवार में, जहां 
| कि सेकड़ां कवि Ar पण्डित वर्तमान थे व्यास 
बी: coss ने “जनि तारहु नेह को कांचा तगा” वाली 
समस्या की पहिले पहिल पूर्त्ति को, जिसकी दीर 
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केवल बारह वप के बालक p 
ye 


फिर ASAT के महाराज श्रोगास्वामी € 
चैतन्य देव जी ने व्यास जी को कथा se 4 
ग्रोर झुकाया ग्रोर अपने यहां प्रत एकादशी 

एकादशीमाहात्म्य कहवाने लगे AIT जब व्यास ३ था 
ने वयेर्वृर्द्धि Arn विद्यावृद्धि के साथ ही साथ पाहू थौ 
पहिल Neat में श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध | art 

था कही ते उक्त गास्वामो जी ने इन्हें व्यास * 

की उपाधि दी, क्योंकि इनकी “व्यास” को gag Uo 


परम्परागत ART हे | al 
M - Q a 
जब सम्बत १९२७ म भारतन्दु बाबू हार 


जी ने कवितावद्धि नी सभा स्थापित को ता न 
व्यासजी के! भी बुलाया, क्योंकि उसके पूर्व भारतेर सार 
जी इनको कवित्व शक्ति से परिचित हे सभ 
उस सभा में पहिली समस्या यह दी गई थो- 


“ न्िरजीवी ter विकटोरिया रानो” 


इस समस्या पर बाबू साहब ने यह भो ग्र 

दी थी कि प्रातःकाल का वणन ST इस सम 
पर जा .पूत्तियां हुई उनमे व्याखजी की कवि 
बावू साहब ने सबसे अच्छी ठहराई, क्योंकि य 
जी के अतिरिक्त Tre feat कवि को पूत्ति में # 
“ विकटोरिया ” श्रेर “ कटोरिया” का यम 
था | इस पूत्ति के सहित बाबू हरिश्चन्द्र ने प्रा 
“ कंवचचन सुधा” नामक पत्र में जे 
मत प्रकाशित किया था उसे हम ज्यों का त्यों नी 
STITT करते E— 
“ कविवचन सुधा, जि० २, कात्तिक कृष्ण ९ 
सम्बत १९२७, वाराणसी ( ता० ४ ) | 
अस्विकाद्त्त गौड़ a. 

wr तें परजा विकते सब, कोल से zi हावी. 
सेवकिनी चिरियाँ म चारिहँँ, ओर तें बोलि रहा aaa! 


भार प्रताप सा जाको प्रताप, लखे इमि अंब्रिकादत्त 497 
पूणा अमा को कटोरिया सी, “चिरजीवी रहो विक्टोरिया a "m 


NE शि 


भो) या २] 


[स ३, इस विलक्षण वालकावि को बुद्धि भी विलक्षण 
jg है ग्रार अवस्था उसको केवल बारह ही वर्ष को 

ay है। हम इसके आर समाचार भी लिखेंगे । ” 
हो उसो समय काशिराज महाराज ने धमेसभा 
em की थो आर उसमे छात्रों की परीक्षा होती 
पाह यो, तथा जा छात्र परीक्षोत्तोण हाता उसे पारि- 
| | वाषिक भी मिलता था | व्यासजो ने भी साहित्य 
| + वहां जाकर परीक्षा दी श्रोर उत्तीण होने पर 
ग पारितोषिक वांटते समय काशिराज महाराज 
 आमदोध्वरोप्रसाद नारायर्णाखंह बहादुर ने इन्हें 
eqs में पारितोषिक का म्रधिकारी देख 
त प्राश्वये किया ait कुछ प्रश्न किए, जिनका उत्तर 
उस द्यासजी ने स्छोकवद्ध दिया। तब ते महाराज 


` 


^^^ 


L3 


रतेर साहब बहुत हो चकित ओर प्रसन्न हुए और ग्रपनी 
के थे सभा के प्रधान विद्वान्‌ पण्डितवर श्री ताराचरण 
¬| तर्करल vera से कहा कि यदि आप कृपा 
. [पूर्वक इस बालक के कुछ पढ़ाया करें ता यह 
| बहुत शीघ्र व्युत्पन्न BT जायगा ग्रोर व्यासजो से 

L कहा कि आप कभी कभी आया कीजिए | 


~ 


Jii जिस समय व्यासजी का बय्‌ केवल बारह वष 
ig का था उस समय एक वृद्ध ASF प्रावधान 
gin में आए He उन्होंने जगत प्रसिद्ध गुणग्राही 
| 1 भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र जो के यहां अपना अवधान- 
ais दिखलाया | उस समय बाबू साहब 
ने उपस्थित महाशयों की ओर देख कर कहा कि यदि 
| नी! शस समय काई काशीवासी विद्वान भी इसी प्रकार 
| का कुछ चमत्कार दिखलावे तो काशी का नाम XE 
| जाय। यह सुन व्यास जौ ने विनीत भाव से कहा कि 
1 a यदि आज्ञा हो तो मैं एक. सरस्वती यंत्र में कविता 
| करू । सुनते ही बाबू साहब ने सस्नेह द्वात कलम 
EN इनके सामने सरकाया ओर "UT दा। 


i 5 : ` ने li अृड़ाररत्नाकर ” नामक एक अहित य 

T UN "en बनाया है जिसका एक भाग ते छपा था जा 
t ~ pe 

बे नई मिलता और दूसरा भाग लिंखित.ह | . 
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फिर व्यास जो ने इस प्रकार के कोष्ठ के बना कर 
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पूछा कि किस विषय का वर्णन हो । इस पर भार- 

तेन्दु जी के सहोदर अनुज बाबू गोकुलचन्द्र जो ने 

कौतुक पूर्वक कहा कि इस (ग्रंगुळो से दिखा कर) 

घड़ी का वर्णन EDO इस पर व्यास जी ने कहा कि 

इन कोष्ठो मे आप जहां जहां जा जो अक्षर कहे में 

लिखता जाऊं, सब कोष्ठ भर जाने पर सोधा बांचने 

में अभिलषित वणन छन्दोबद्ध तयार हॉ जायगा | 

निदान इस विषय का ममे तेलंग शतावधान 

को समभा दिया गया ग्रार वे ही अपने इच्छानुसार 

उक्त यंत्र के काष्ठो मे ग्रक्षर भरने लगे | अन्त में | 

कोष्ठ को पूत्तिं होने पर यह शोक बन गया-- | 

“घटी सुवृत्ता सुगतिद्वादशाङ्कसमन्विता । x सहि 

अनिद्रा सततं भाति वैष्णवीव fewer? n | 

इस विलक्षण अवधान के होते ही साधुवाद 

से भारतेन्दु जी का दीवानखाना गूज Fat ATT 

उसी विषय पर तैलंग शतावधान ने एक HT 

स्छोक बनाने के लिये अनुरोध कियाक्षेइस बेर 

बाबू गोकुलचन्द्र जी ने काष्ठो मे अक्षर भरे ओर 
पूरे होने पर यह छन्द बन गया 

८ घटा खटखटा-शब्द-व्याजेन BATA | 

रामे रट रट प्राज्ञ किमन्यैतिफलेः TA: ” ॥ 

यह सुन कर शतावधान ने कहा कि “सुकवि- 

रषः” | इसपर बाबू हरिश्चन्द्र जी ने कहा | 

ली जिए अब आपके सुकवि का खिताब मिल vm 


gi 


qa qe 
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Mi - डस समय बनारस संस्कृत कालेज के ग्रध्यापक 
i पण्डित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, पण्डित बेचनराम 
त्रिपाठी प्रभृति विद्वान्‌ भो उपस्थित थे। उन लोगों ने 
भो कहा ठीक हे, यह बालक Gala पद के योग्य 
- ECHO समय पाकर AIM GRA हो जायगा | 

प ` अनन्तर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने व्यास जी से कहा 
[4 कि “ इससे बढ़ कर ओर आपके क्या दे ” ओर 
॥॥ यह कह कर निज हस्तकमल से om प्रशंसापत्र 
लिख ।द्या म्रोर उसमें “काशो-काविता-वद्धि नी 

सभा से gala पद मिला ” इसको सूचना दी। 

तब से व्यास जी अपनी कविता में कहीं 'सुकवि” 

SIX कहीं पूरा नाम देने लगे | 


PAR पाक की आज A 


तेरह वर्ष के वय मे व्यास जी का विवाह ETT | 
उसी qu ये अपने पिता के साथ Sui राज- 
art में गए थे। वहां के महाराज राधिका प्रसाद 
सिंह बहादुर ने इनकी विलक्षण बुद्धि चाठुरी AT 
कविता से प्रसन्न होकर इन्हें दो मास अपने यहां 
रक्खा ओर बराबर समस्या Ths ग्रौर श्रोमद्वागवत 
के WAT की व्याख्या कराई | 


धीरे धीरे व्याकरण ग्रोर साहित्य के साथ साथ 
इधर तो इन्हें सांख्ययोग, वेदान्त ग्रादि AA- 
शास्त्रों का चसका लगा HIC उधर खितार जल- 
तरंग, नसतरंग ग्रोर संगीत का शाक बढ़ा, पर 
उत्तमता यह शी (क एक से दूसरे काम में बाधा 
नहा पड़ता था | इनके पिता qur हो चुके थे इस- 
लिये कुटुम्ब-पोषण-भार भो इसी अदपवय से इनके 
ऊपर पड़ने लगा | तब ये कसी उद्योगवश रानी 
बड़हर के यहां अनुष्ठान करते Bie कथा कहते 
थे। वहां पण्डितों का वितक सु . कर इन्हें शास्त्रा 
का भा व्यसन हुआ ग्रोर ये व्याकरण ओर न्याय के 
खरे घाखने लगे | 


स० १९३३ में काशीगवरनंम्रेण्ट कालेज के 
पगला-संस्कृत विभाग में व्यास जो ने नाम 
लिखाया | SAT समय इन्होने agian के साथ 
"SEL उद्‌, मराठी ग्रार गुजर भाषा का भी 


सरस्वती 
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अभ्यास करना आरम्भ किया। उन्हा दिने (_ 
काशी से “आय/मत्र” नामक एक पत्र नि 
लगा AT व्यास जो ने उसमें पहिले पहिल “ह 
Weg" ARGH लेख लिखा BAIT फिर ता Yaa 
Wit ये हिन्दी के अच्छे अच्छे पत्रों में लेख m. 
लगे | उसी naaa में इन्होने पहिले 4 : 
“प्रस्तार दीपक” आर “ललिता नाटिका” fgg E 
फिर ते काल पाकर इन्होने शाताव धि ग्रन्थ लि. 
डाळे, जिनके विषय में हम इस प्रवन्ध के ग्र. + 
में लिखेंगे। E. 
Wo १९३४ में ऐेंग्लो की उत्तम कक्षा "ye 
कर व्यास जी ने ASIA का अभ्यास घर ही 3 z 
करना प्रारम्भ किया । उसी वषं व्यास जो हण 
काइ्मीराधोश के संस्कृत विद्यालय मे ना , 
लिखाया Ar वहां को साहित्य परीक्षा B. 


स० १९३७ में काशी गवनमेण्ट कालेज /से : 
आचार्य परीक्षा नियत हुई । यह परीक्षा HIC aU 
परणाक्षाग्रा स उत्तम हे । इसालये व्यास gu 
काइमीराश्रीश का विद्यालय छेड कर M तम 


कालेज मे नाम लिखाया. ग्रोर एक qu के प्‌ 
परिश्रम करने के पश्चात्‌ स० १२३८ में * ऋण 
को परोक्षा पास को ओर गत्रनमेण्ट से igo 
“साहित्याचार्य” की उपाधि मिलो | | 


3 


यद्यपि Go १९३१ में व्यास जी की alates १ 
देहान्त ET गया था, परन्तु पता जा के रहनेसे पा' 
बहुत स्वतन्त्र थे, पर Ao १९३७ मे इनके पिता ia 
का भा परळाक बास ET गया म्रार उसी दुःख | 
अवस्था मे इन्हे “ उपाधि ” परीक्षा भी देना WT 
व्यास जी भाग्यशाली थे कि ऐसे अवसर मे Ud 
पराक्षोत्ताणं gu 


LT 


it 
फिर बड़े भ्राता गरेशराम जी से कलह गे“ 


ग्रहाबवाद हाने के कारण व्यास जी हो 


s 


git) उनके साथ व्यास जो कलकत्ते गए 
"err र वहां तीन मास रह | इस वाच मे इनके वहां 
हप्र age व्याख्यान सनातन श्रम पर हुए Fre 
Tigar सभाओं में पण्डितो से शास्त्रार्थ भो हुए 
Riga वृत्तान्त उस समय के कलकत्ते के सार- 


gnia, उचितवक्ता और भारतमित्र आदि 
al eat म॑ छपे थे । 
लिए क:कत्तेसे ग्राने पर व्यासजीने स० १९३८ 
Ra वैष्णवपत्रिका नामक मासिक पत्रिका निकाली, 
Weg उसके दे नम्बर से oium न छपे । पीछे 
ही पत्रिका पीयूषप्रवाह नाम धर कर निकली 
हा पजा व्यास जी के जावत काळ*तक येन केन प्रका- 
जा Ru निकलती रही | 
। ना goa करते करते व्यास जो को धारणा 
'यहां तक बढ़ी कि वे २४ मिनट wala १ घड़ी में 
SA शोक बनाने लगे । इसे देखकर काशी की 
र सब्रह्मास्तवर्षिणी सभा ने इन्हें wo १९३८ में 
जा।“प्राटकाशतक” पद सहित एक चांदी का पदक 
[नमे| तमगा ) [दया | 


"T यह सब कुछ था, पर जीविका के कष्ट WT 
Miku से व्यास जी ऐसे दुखी हा रहे थे को 
j É १९४० मे ३५) wo मासिक वेतन पर मधुवनी 

कूल के अध्यक्ष बन वहां चले गए | थोड़े ही दिनों 
ता4 व्यास जी ने वहां अनेक सभाएं स्थापित कां रौर 
से पचास से अधिक व्याख्यान दिए। वहाँ पर इन्होंने 


~ 


= भाषा का भो अभ्यास किया था | 


खपू, वहां पर व्यास जी ने एक ऐसा ग्रद्धितीय 
GE र्य किया कि जा इनको को!त्त का चिरकाल 
WT अचल रकखैगा । वह यह है कि उस समय 
Ri को शिक्षा-प्रणाल्लो बड़ी दूषित थीं और 
Lo की परोक्षा का कारे द्वार न रहने से वे 
E रा ओर अव्युत्पन्न रह जाते थे । यह सब दशा 
E. à फे व्यास जा ने संस्कृत शिक्षा को व्युत्पा- 
१ अभिनव प्रणाळी निकालो, जा उस समय 
MET बहुत ही बुरी लगो, पर आजदिन 


d 
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उसी प्रणाली के प्रभाव से शतावधि विद्यार्थी 
मात वर्ष परीक्षोत्तोण हाते हें । इस प्रणाळी के 
'चरस्थायी करने के लिये व्यास जो ने सबसे 
पाहले उद्योग किया ओर “विहार संस्कृत सञ्जी- 
वन समाज स्थापित किया | इस कार्य मे व्यास जी 
के विरेधी असंख्य ग्रौर सहायक केवळ एक मात्र 
विहार के स्कूलों के इन्सपेक्टर पाप साहब थे | 
पाप साहब ने व्यास जो की इस विषय में बड़ी . 
सहायता को A इन्हॉको उस समाज का प्रधान 
कायसम्पादक बनाया | इसके दृढ़ करने के लिये 
व्यास जो ने कई नगरों ग्रेर अनेक राजधानियों 
में तोन से के लगभग व्याख्यान दिए Gre इतने 
रूपए एकत्र कर दिए कि अब चिरकाल Wer 
बिना किसीकी ग्रथ सहायता के संस्कृत सञ्जीवन 
समाज का कार्ये चला जायगा | पाप साहब के 
विलायत जाने पर उनके पोळे के ग्रधिकारियों ने 
चाहा कि इस समाज को तोड़ दें, पर केवळ एक 
मात्र व्यास जो के सन्नद्ध रहने के कारण विरा- 
धियां को कुछ न चलो He आशा हे कि यह 
समाज चिरस्थायी रह कर सदेव व्यास जी को 
विमल कीति को घोषणा करता रहेगा | 

बिहार में व्यास जीने से से अधिक धर्म 
सभाएं re ग्रन्यान्य सुनीति सभाएं तथा साहित्य 
सभाएं स्थापित कराई जिनमें अभी तक बहुत सो 
वर्त्तमान हैं| बारह वर्ष से अधिक बिहार में रहकर 
सातसे से अधिक व्याख्यान व्यास जी ने दिण, 
जिनका लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज दिन 
बिहार प्रान्त निवासो व्यास जो के लिये ग्रात्तनाद 
कर रहे हैं | 

qo १९४२ में ये मधुवनो के स्कूल से इस्तीफा 
देकर वांकोपुर चले आए | पर फिर स० १९४३ में 
चालीस रुपए मासिक वेतन पर मुजफ़्फर पुर 
स्कूल के हेड पण्डित बनाकर वहां भेजे गए | वहां 
पर भी इन्होंने सभा्रों HIC वक्तताओं को धूम 
मचादी HTC सबसे उत्तम काम यह HAL. 
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विहार में जितनी सभाएं ये स्थापित कर चुके थे, 
उन सभों की महासम्मिलनी हरिहरक्षेत्र में 
(संवत्‌ १९४३) की, जिसके प्रधान सहायक HET- 
राज दरभंगा, महाराज CYA AIT मुजफ्फरपुर 
के रईस बाबू परमेश्वर नारायण महता HIC बाबू 
रामेश्वर नारायण महता थे । इस महासम्मिलनी 
में दूर दूर के नगरों से सहस्मावधि लोग निमन्त्रित 
होकर आए थे | 

Wo १९४४ में ये भागलपुर जिला स्कूल में 
49) ₹० मासिक पर भेज दिए गण | यहां पर भी 
इन्होंने सभाग्रो आर वक्तताग्रों के प्रभाव से लोगों 
का. अपना अनुयायी बनाया AIT अपना व्यास 
यन्त्राय स्थापित किया | 


Hat १९४५ में संस्कृत मे .सामवत नाटक 
बनाकर इन्होने महाराज दरभंगा को समपित किया 
ओर महाराजा साहब ने भो उसके परिवत्तन में 
इनका अपने याभ्यतानुसार सम्मान किया । इस 
नाटक के देखकर जिला मेमर्नासंह के रामगोपाल- 
पुर के प्रसिद्ध जमोदार बाबू यागीन्द्रनाथ चौधरी ने 
व्यास जी को बुलाया | वहां की पण्डितमण्डली में 
पक दन सस्कृत मे WT दूसरे दिन बङ्गभाषा 
मे इनके मनोहर व्याख्यान हुए जिनका वृत्तान्त 
ढाका प्रकाश आदि सामयिक बंगला पत्रों मे 
छपा था । 


सस्कृत मे इन्होने रिवराजविज्ञय नामक एक 
खुलांलत AN quq उपन्यास लिखा है | पाहले उसे 
महाराज हथुग्रा छपवाया चाहते थे, पर उनके 
परलोकवासी हेने पर सुना है कि द्रभङ्गा-नरेश 
महाराज रामेश्वरालंह बहादुर सहायता से वह 
ग्रन्थ छप रहा हे, जिसके पूर्ण हो जाने की 
आशा है। 


भारत-धम-महामण्डल (दिल्ली) स “बिहार 


भूषण पद्‌ के सहित एक साने का quur जाकि 
| 'महाराज सिथिलेश्वर को ओर से बांटा गया था, 

| ण “Sa जी का मिला । 
i 
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संवत १९४८ में बिहारो-बिहार को v 
पुस्तक का कोई चुरा लेगया | तब फिर व्यास अ 
ने पूण परिश्रम के साथ इस अद्वितीय Teague i 
पूणकिया | यह महाराज गअयेध्यानरेश को ६ 
सहायता से छपा है| 


संवत १९५१ में काशी की महासभा मे 
USWA गोस्वामो महाराज Warsaw 
ने “भारतरल्ल' पद के साथ खुवण पदक Tr i 
का दिया । उसी समय वलुभकुलीय 
जीवनलाल जी के साथ इन्होंने डेरा गाजोखां, डेर क 
इस्माइल खां, आदि तक को यात्रा की aE य 


डेढ़ qu मे पूरी इई | 

संवत १९५३ मं इनकी बदली T 
छपरे में की गई । पटना कालिज के d E. 
HAC हाने के पूर्वतक ये छपरेही में a 
कराते रहे | 


इयामलाल जो ने महासभा करके “CATA T 
पद सहित Baw पदक दिया । इन सभों के ग्रा 


पत्र बड़े बड़े राजद्वार से मिले हे जिनका 
स्थानाभाव से ART हा सकता। 


व्यास जो ने भारतवष को यात्रा अनेक 


बड़ी उत्तमता से लिखा है, पर वह - 
अप्रकाशित ओर ATA ही रह गया | 


संवत १०५५-५६ में इन्हे Ar रुपए Arles 
पटना गवनमेण्ट कालिज के संस्कृत प्रोफेसर , 
पद मिला । पर देव oe GEL 
mae शरीर से इसे भागने न पाए 2 
रुझावस्था के कई झोके झेलते झेलते कई 
उद्रामय व्याधि को असह्य यन्त्रणा भोग 


r [सवी नवम्बर सन्‌ १९०० के! इस ग्रसार 
my ए के छोड़ परलोक [धारे | इनके लाकान्त 
fcd gri से BART भारतवष का एक KIE GILI 
ra चला गया। विहार निवासियों के इनके 
ger पुरुष रल मिलना कठिन है। हिन्दी भाषा 
क्रो भी इनके उठ जाने से विशेष क्षति हुई है। 
मे की मृत्यु पर शोक प्रकाशाथ काशी-नागरी- 
NUR) चारिणी सभा का जा अधिवेशन हुआ उसमे 
al 
साधा में उनका एक चित्र लागया जाय ओर उनके 
वां, < काशित ग्रन्थों के BIA का यथासाध्य उद्योग 
t याकर्‍याजाय * । 

| अब व्यास जी के विषय में ग्रोर उनके ग्रन्थों 
शे विषय मे हम संक्षेपतः कुछ लिख कर इस 

बन्ध को समाप्त BLA | 
गध्या 

व्यास जो में 'सभा चातुय्ये सवे प्रधान गुणथा। 

अपनी वाक्चातुरी स अनायास लोगों को 
न' मोहित कर लेते थे। इनकी ध्र्म-विषयक वक्तताएं 
ज ग्राहिणी ओर सरस हातो थां, केबल सहित्या- 
am की उपाधि पाने पर भो ये अ्रन्यान्य दशन- 
RT ; TH कुशल, बहुश्रुत, बहुदर्शों ओर बहुज्ञ थे। 
ह ग्राहिनके 


गद्य पद्य कस हाते थे, यह सब पर laiga 
qth 


` 


~ 


हागा [क जेस ये अद्वितीय बुद्वसम्पन्न AT 


EN 


S थ, वेसो सरसता इनके गद्य पद्य W नहा &| 


६9 वषय को स्वतन्त्र प्रवन्ध के लिये रहने दिया 
* हां, हिन्दी भाषा की लेख-प्रणाली के कतिपय 


ए ब ET. n 
qth काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने यह सिद्धान्त 
E G SW रकया हे कि जिनका वह विशेष सम्मान करना 


3 उनका चित्र सभाभवन में लगा देंगी । अभी तक सर 

m E. मेकडोनेल, पणिडत मदनमोहन मालवीय, बाबू eO 

यास al राजा लक्ष्मण सिंह और पण्डित APART A 
चित्र बनवाने क्रा निश्चय हो चुका हें। Ae सश 


ies SS el ~ टर 
ह निश्चय हुआ हे कि व्यास जो के स्मरणार्थ 


है, तथाप उस विषय मे केवल इतनाही कहना. 
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विषयों मे इनका विचित्र मत. था और ये “इनने 
उनने, इनीका, उनीका” इत्यादि विलक्षण शब्दों 
का प्रयाग करते थे। ये कुछ ग्रात्माभिमानी भी थे 
ऑर अपने सामने HP की सम्मति को उपेक्षा 
को हए से देखते थे | इन्होंने अपनी गद्य-काव्य- ` 
मामासा मं श्रीहष aig महाकवियां पर भी c 
सफाई के हाथ फेर कर अपना उत्कषं स्थापित 
किया है। ये काशी-नागरो-प्रचारिणी सभा के 
सभासद भी थे, रौर इन्होंने सभा में एक दिन 
“ त्वारितलेखन प्रणाली” को रचना का आभास 
प्रगट [कया ATT कहा था कि इस विषय में हम 
सब [नयम बनाचुके हे, प्रव कातपय लोगों का 
सिखलाना भर रोष Eq इसपर सभा ने एक पारि- 
arian नियत किया था कि जा व्यक्ति इस त्वरित- 
लेखन प्रणाली की उत्तम परीक्षा सभा में देगा 
उसे इतना पारितोषिक दिया जायगा ओर श्री- 
नगर, पूनियां, के राजा कमलानन्दासंह बहादुर ने 
भी उस व्यक्ति के लिये वशेष पारितोषिक देना | 
स्वीकार किया था। किन्तु Gz के साथ कहना 
पड़ता है कि अस्वस्थता-वश न ता व्यास जो किसी- 
के। यह विद्य. सिखला हो सके ग्रार न imu 
व्यक्ति ने उसके सीखने का उद्योग ही किया HIC 
वह विद्या व्यास जी के हृदयान्तर ही में रह गई । 
अस्तु, जा कुछ हा, परन्तु व्यास जी के उठजाने से 
श्रमंसम'ज हन्दासमाज WC बिहार प्रान्त का 
एक वशेष हानि सहनी पड़ी इसमे कुछ भी सन्देह 
नहीं है। 

व्यास जो ने अपने जोवितकाल में जितने . 
ग्रन्थ लिखे, उनको नामावली नोच प्रकाशित को 
जाती है | इस नामाबली मे जिन पुस्तकों पर (क) 
fae हे, वे अपूणं रह गई हें और fragt (ख) 
चिन्ह है वे पूण ता हागई हे पर HHT छपी नहीं 
हें म्रोर दोष छप गई हें। १ (क) प्रस्तार दीपक 
(हिन्दी भाषा) । २ (ख) गणेश शतक (संस्कृत) | 
३ (क) शिर्वाबबाह। ४ सांख्य-सारार-सुधा । 
५ पतञ्जलप्रतिबिम्ब ( संस्कृत )। ६ (क) Hise 
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४४ सरस्वती 


दर्पण (dea)! ७ सामवत नाटक (संस्कृत) | 
८ (क) इतिहास संक्षेप (संस्छृत) | ९ (क) रेखागणित 
(संस्कृत) | १० ललिता नाटिका (ब्रजभाषा) | 
११ (क) agau (संस्कृत ) | १२ (ख) आनन्द 
मञ्जरी (ब्रजञमाषा) | १३ (क) चिकित्सा चमत्कार 
(दग्ध हा गया) । १४ अवाध निवारण (हिन्दी 
भाषा) | १५ spuma प्रदशन (संस्कृत) | 
१६ ताशकाहुक पञ्चीसी (हिन्दी भाषा) । १७ (क) 


समस्या-पूत्त-सर्वस्व ( संस्कत ) । १८ रखीली , 


कजरी (हिन्दी भाषा) | १९ द्रव्यस्तोत्र (संस्कृत) | 
२० चतुरङ्ग चातुरी (हिन्दी भाषा) । २१ गोसङ्कट 
नाटक ( हिन्दीभाषा ) | २२ महा ताशाकेतुक 
पचासा ( हिन्दी भाषा ) । २३ तकसंग्रह ( भाषा 
टीका ) | २४ सांख्यतर guo ( भाषा टीका ) | 
२५ क्षेत्रकोशल (हिन्दी भाषा )। २६ (ख) 
पण्डित प्रपंच ( हिन्दी भाषा ) | २७ ग्राश्चर्य 
बृत्तान्त ( हिन्दी भाषा) | २८ (क) mex 
प्रबन्ध | २९ रेखार्गाणत ( भाषा )। ३० TÀ को 
धूम (व्रज भाषा) | ३१ दयानन्दमतमूछे।च्छेद 
. ( हिन्दी भाषा ) 1 ३२ दुःख-ट्रुम-कुठार ( संस्कृत ) 
३३ पावस पचासा (बज भाषा RAT) | 
३४ कलियुग Are घी ( हिन्दो भाषा ) | ३५ (क) 
दोषग्राही ग्रौर गुणग्राही | ६ उपदेशलता 
( हिन्दी ) | ३७ Gala सतसई (बज भाषा ) | 
३८ मानस प्रशंसा ( AH भाषा ) । ३९ (क) आर्य - 
भाषा सूत्रधार ( संस्कृत ), ४० (क, भाषा भाष्य 
(हिन्दी) | ४१ gaat (बज भाषा) | ४२ भारत 
[भाग्य नाटक ( हिन्दो ) | ४३ विहारी बिहार 

( बज भाषा-व्यास जो के यावतोय ग्रन्थां में यह 
ud प्रधान है) | ४४ TAF ( संस्कृत) | 
४५ मन की उमङ्ग ( हिन्दी HTC बज भाषा ) | 
४६ कथा कुसुम ( संस्कृत) | ४७ पुष्पापहार 
(हिन्दी ्रोर बज भाषा) | ४८ मूत्तिपूजा (हिन्दी-यह 
भीग्रद्ठितीय ग्रन्थ हे) | ४९ संस्कृताभ्यास पुस्तक 
( संस्कृत और अंग्रेज़ी ) | ५० कथाकुखुम कलिका 
[ed भाषा) | ५१ (क) प्राकृत प्रवेशिका (सं०) | 
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५२ संस्कृत सञ्जोवन (हिन्दी भाषा) | ५३. 
गूढ़शब्दकेश | ५४ (7) अनुष्टुप्‌ लक्षण! 
( संस्कृत ). ५५ शिवराज विजय 3 i 
न्यास) । ५६ वाल व्याकरण (संस्कृत Are ay 
५७ हा ET हारी ( ब्रज भाषा ) | ५८ झू लना 
( बज भाषा ) । ५९ स्वगेसभा ( बज भापा| 
६० विभक्ति विभाग (हिन्दो भाषा )। ६१ (x) 
पढ़े पत्थर ( हिन्दी | ६२ सहसनाम रामा 
( संस्कृत )। ६३ गद्यकाव्य मोमांसा ( संस्कृत) 
६४ (क) मरहद्वा नाटक ( हिन्दो ) । ६५ साहितेदगः 
नवनोत (हिन्दी) । ६६ j 


"" ° 


lage 


( ख ) anaiak a 
६७ बिहारी चरित्र (हिन्दो) | ६८ (ख) आश्रम शोत? 
निरुपण | ६९ अवतार कारिका | संस्कृत ) Hd र 
अवतार raiar (हिन्दी) | ७१ बिहारी ES f 
कार चरितावलो (हिन्दी) | ७२ (क) पश्चिमयाविपैर 
( हिन्दी ) | ७३ 'ख) स्वामिचरित ( संस्कृत इसने 
७४ (ख) शीघ्रलेखप्रणाली | हिन्दी भाषा-नागही रू 
प्रचारिणी सभा के area कि इस Guidi र 
ग्रन्थ के मुद्रित कशाने 'का पूर उद्योग को |ार्गा 
७५ गद्य काव्यप्रीमला (हिन्दा) | ७६ (क) dw : 
इयामविनाद (बज भाषा) | ७७ (ख) xis ब 
( हिन्दी भाषा )। ७८ ( ख ) निज ड " : 
व्यास जो को एक विवाहिता कन्या, faut सार 
पल्ली ग्रेर राधाकुमार नाम का एक ग्यारह बि भ 
वर्ष का पुत्र है । बालक के पढ़ते लिखने का प्रयि 
व्यास जो के काय कर्त्ताओं के! पूण रीति से कहीं 
चाहिए | कठोर 
खुना है कि श्रीनगर ( पूर्णियाँ ) के गुण 
राजा कप्रलानन्द्सिंह बहादुर ने २०) we मा 
व्यास जी की विधवा पली के भरण rau? 
पुत्र के पठन पाठन के लिये तियत कर दिया Way 
यांद्‌ यह बात सत्य है ता राजा साहब ने गर्ते । 
मेव यह बहुत ही प्रशंसनीय ग्रे।र S sf; 
रता का पारचय दिया = | > 
जगदीश्वर व्यास जी को पुनीत प्रार्त्मी 
शान्ति प्रदान करे यहा हमारी प्रार्थना है | 
F^ al HY 


D | 


भा 1२] 
E | रत्नावली 

Im NAI 
Wu [ गत अडू के आगे | 
hg qc हाने के कारण हलकी चांदनों वहां 
T फैल गई थी HTC राजा उत्कण्ठित हा 
"| 


कर वहीं पर चारो ओर घूम रहा था। इतने हो 
को: बसन्तक ने शोधता से आगे बढ़कर सागरिका 
मङ्ग ग्राने की सूचना दो, जिसे खुनतेही आनन्द से 
रत fag हाकर राजा सागरिका के आगे बढ़कर 
agna कण्ठ से कहने लगा-“प्यारो, सागरिके | 
B ता ग्रपने aaarda से हमारे तापित हृदय का 
अम wma करो | ” 

Jit राजा के ऐसे आदर के वचन, जाकि उसने 
याख्सागरिका जानकर कहे थे, बासवदत्ता के हृदय में 
मर्याविपेळे बाण के समान लगे, जिससे विकल होकर 
फत उसने अपने मन में कहा,-“ हा | जब महाराज 
-तागही स्वयं अपने मुख से ऐसा कह रहे हें ता अब 
दका सन्देह रोष रहगया ? हाय | जब इनका हृदय 
करे |सागरिका के प्रेमसागर मे निमग्न हा रहा है ता 
) फर ये क्यों मुझसे प्रेमसंभाषण करेंगे ?” 

यँ बाखबद्त्ता ता मनही मन इस प्रकार साच 
[| (हो थो ग्रेर उसे चुप देख कर बसन्तक ने कहा- 
1 सागरिका | क्या तुम भी महारानी बासवदत्ता 


[ बा भांति कठार हागई , ज्ञा भाग्या से ऐसे अवसर. 


परब्र मळने पर भो खुलकर महाराज से प्रेमालाप 
js करतों ? सुना | महारानी बासवदत्ता को 

| is बातें सुनते सुनते महाराज के कान दुखने 
हे, इसलिये wa तुम अपनों ग्रमृतभरो बातों 
: उनमे अत चुवाग्रो ” | 
एक ता राजा को बातों से बासवदत्ता का 
a बिदोणं Rel चुका था, उसपर बसन्त की 
Ny ता माना नमक की भांति उसमे लगा, जिससे 
उसने धीरे से कांचनमाला के कान 
DU" कांचनमाला ! खुना तूने ? ब्रब नहीं सहा 
ता | हा | मैं अब ऐसी कटुभाषिणी हो गई ! 
वसन्तक जी सधुरभाषी हुए?” 


मा 


ILI 
rn 
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कांचनमाला ने भो उसी प्रकार थोरे से 
वासव्रदृत्ता के कान में कहा-' महारानो जो ! आप 
TAR नहीं, इसका भरपूर बदला लेलिया जाय- 
गा । अभी आप धीरज थर कर अंत तक देख ता 
ले कि क्या क्या कातुक होते हैं । ” 

. राजा ने फिर कहा--“प्रिये प्राणवलुभे | 
सागरिके ! आजतक सुनते आते थे कि चन्द्रमा का 
देखकर कमल संकुचित होते हें, पर AIT यह बात 
मिथ्या प्रतीत हुई । क्योंकि तुम्हारे मुखचन्द्र के 
दशन के लिये हमारे नेत्रकमल पहिले हो से खिल 
उठ हू ।” 

यद्यपि बासवदत्ता ने कांचनमाला के AMAA 
से अपने को बहुत सम्हाला, पर राजा का ऐसी 
उक्ति सुनकर उससे न रहा गया HIC चट अपने 
धू घट पट को उलट कर राजा से कहा-“ HD 
पुत्र | सच है । पर क्या मे सचमुच सागांरका E ? 
हा सकता हूं; क्योंकि सागरिका के लिये आप ऐस 
उन्मत्त हा रहे ह कि सारे संसार का सागरिकामय 
देख रहे EIU 

इस अद्भुत कोतुक के देखकर राजा भर 
बसन्तक् ऐसे घवरा गए कि थाड़ा देर के लिये 


“Brat ard मे न रहे राजा बजपात होने स भा 


इतना चकित न हाता, जितना कि सागारेका के 
स्थान पर बासवदत्ता के प्रकाश का देख कर हुआ | 
थोड़ी देर तक उसके मुख से एक शब्द भा न 
निकला, जैस काठ मारगया हा । थाडो देर पीछे 
अपनेके सम्हाल कर उसने बड़ी अधानताई से 
कहा-“ प्यारी वासवदत्ता हमारे ग्रपराथ क्षमा 
करो, प्रसन्न हे । ” Zr ससा NN 
बासवदत्ता-“बस, आर्यपुत्र, बस | अब आप 
हमसे न बेलिए | ग्रव आज से आप कटुभाषिणो 
बासवदत्ता के मरो समभिए, ग्रेर उसले अपराध 
क्षमा कराइण जिसके आगे ग्राप अपराधी ह।” | 
बसन्तक ने अवसर देख कर कहा- श्रीमती 
महारानी जी ! आप बड़ो दयालु हेः”हमारे मित्र __ 
का अपराध, प्रथमापराध, क्षमा करिए? | "ˆ ` 
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बासवदत्ता ने किड़क कर कहा- क्यों बसन्तक 
जो ! ग्राप फिर मुझखी कटुभाषिणी से वालते 
हें c आपके लज्ञा नहों Aral ? आपके 
धिक्कार है! ” 

राजा-( वासवदत्ता के पैरों में गिर कर ) 
“fy | प्राणवलभे ! अपने अपराधी दास पर 
अनुग्रह करा । ” 

बासवदत्ता-( पेर खींचकर ) बस, महाराज | 
मझे क्षमा कोजिए ओर सच पूछिए ता अपराधिनो 
तो में हूं, ai सागरिका ग्रेर आपके मिलाप में 
विघ्न डाल कर HW ही महा अपराध किया है | 
WEG आपका मनेरथ पूरा हो, में जाती हूं ।” 

इतना कह कर राजा के बहुत बिनती करने 
पर भो बासवदत्ता कांचनमाला को साथ लिए 
चली गई, ग्रार उसके AS जाने पर राजा ग्रपनेके 
वार बार धिक्कारने HTC कहने लगा कि-“ हा | 
अब जव तक हम वासवदत्ता को प्रसन्न न करले, 
हमारा निस्तार नहा हे।” यद्यपि उसे वसन्तक 
्रनेक प्रकार से प्रबोध देता था, पर वह किसी 
प्रकार धीरज नहीं धारण करसकता था, वरन्‌ 
AIA मूखेता पर बार वार पश्चात्ताप करता था 
कि-“हा ! हमने आंख रहते भी ग्रन्धे हाकर 
बासवद्त्ता को न पहिचाना | || कहां ऐसा न 
हा कि हमारे निराद्र से दुखी हा महा मानवती 
बासवद्त्ता ग्रपने प्राण दे दे | इसलिये उसे शीघ्र 
प्रसन्न करना चाहिए” यह साच कर राजा बसन्तक 
के साथ महारानी वासवदत्ता का प्रसन्न करने के 
लिये चला | 


( १०) 
प्रिय पाठकों का स्मरण रखना E R कि जब 
बासवदत्ता ने कांचनमाला से सुना था कि आज 
मेरे ही वेश में सागरिका राजा से मिलेगी, जिसके 
५धान उद्योगी वसन्तक ओर सुसंगता हैं, तब उस- 


का विश्वाख खुसगता क ऊपर स भा जाता रहा 


उसने अपनी WIT Me परिचारिकाग्रों पर इस 
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बात का भार दिया कि वे सब सागरिका reg 
आंखों की ओट न हाने दें। यह वात सागरे 
l 


के बहुत ही बुरी लगी HIT उसने ऐसे qure 
जीवन से मरजाना उत्तम समभा | fe 


सागरिका के सुसंगता ने वासवदत्ता के. 
पहिले ही से पहिरा दिए थे, पर सुसंगता 
निरुपाय थो कि क्योंकर इतनी आंखों मे | 
झोंक कर सागरिका का ले जाय; परन्तु i 
का ते अवसर न भिला AIT सागरिका किसी 
ख सबको आंख बच्चा कर सगोतशालासे नि 
अशोक बन मे GSAT AIT वहां जाकर लता 
फांसी अशेक मे डालकर अपने गले मे उसे 
का विचार करने लगी | मरने के लिये s 
होकर एक बार सागरिका अपनी दशा का | पस 
र खूब राई MIT QUIT HIST ATE HI 
लगा,--“हा माता हा पिता हाय! ग्राज तु 
अभागनी कन्या सचमच NATAAN हा कर 
अपने प्राण देतो हे |” इतना कह RT ANRI 
गळे मे फांसी लगाना चाहतो थो Dm राज्ञ 
आकर वलपूवंक उसके हाथ पकड़ लिए। | 


राजा बसंतक के साथ महारानी वास | 
को मनाने के लिये जाता था | मार्ग मे ्रशोक 
में फांसो लगाकर सागरिका को प्राण देते! 
शीघ्रता से आगे बढ़कर उसने हाथ पकड़ लि 
ऐस अवसर में राजा को देख सागरिका भी 
मकाई Art मनही मन कहने gii अरे || 
ता मेरे साक्षात्‌ हृदयेश्वर महाराज हैं| ग्र 
इनके देखकर ता अब मरने की इच्छा जाती 


~ 


किन्तु पराधीनता के जीने से मरना ग्र 


आर फिर ऐसा अवसर भी न मिलेगा । इस at 
> ७ 3 


याणांप्रय के दशने से कताथ हा सुख 
लगाकर मरू ! ” इस प्रकार मन e: 
सागरिका ने राजा से कहा--“महाराज ! 
अभागिनी का छाड़ दोजिए | हाय, में चिर", 


पराधीन हूं । मेरे लिये इतना हो परम HTC 


भाग संख्या २ ] सरस्वतो - 
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है ते देखते सुख से ER: : 
wart देखते देखते खुख से मर PRU ikae राजा-( आतुरता से सागरिका का हाथ पकड़ 
> ऐसा अवसर न मिलेगा, इसलिये दयाकर मुझे उसपर 


ij «€ [si : Ñ É 

गे कर) “हा | प्रिये | क्यों व्यर्थ हृदय वेधकर उसपर 
{Sete शनी. ee 8 

wl gg दीजिए | हाय | आप सुके अनाथनी के नमक किड्कती हा? हा | हम PÄRT अपना हृदय 


c के आगे क्यों अपराधो बनते हैं ?” चो coe = 

pen E dde m an हैः चोर कर तुम्हे दिखलावें | प्यारी | सागरिका ! 
AG Ca n तु म्ह uM SD 
ac ps va ा लख कर अभो तक तुम्हें हमारे प्रेम में सन्देह है ?” 

Vea ग्रोर बळपूचंक अपने हाथ छुड़ा कर फिर 


g अपने गळे में फांसी डालने लगी | I “आपको बातों का क्या ठिकाना £ 
1 ने कपट कर फिर उसका हाथ याद अभी महारानी आपडे ता आप मुझे बिन जानी 

zi g 9 A OS M "ü ui SEN 
sd SU 5 ` S E g Te पहचानी सी करके उन्हांके चर मे लाटने 
"ल्या ग्रार उसके मुख के देखकर ग्राश्चर्यित हो ou» | 
(f [संतक से कहा, “अहा ! मित्र | वेश का देखकर i 
i से हमने वासवदत्ता समभा था, वह प्यारी रांजा-“प्यारी | तुम समभी नहीं | सुना ! 


U 


e गरिका निकली | अहा, धन्य भाग्य, कि हम ऐसे रानी वासवदत्ता के साथ ता हमारा वनावटी 
अवसर पर पहुंच गए, नहीं ते प्यारी के चिर- प्रेम हे ग्रार सच्चा प्रेम ता जा कुछ हे वह केवल 
Vin में हमें आजन्म जलना पड़ता”। इतना तुम्हारे ही ऊपर है, इस बात का हम शपथ 

"quem से कहकर फिर उसने सागरिका को खाकर कहते हें...” इतना कहते कहते एका एक 
[प me से लगाकर कहा--“प्रियतमे | सागरिके | कांचन माला का साथ लिए हुए वासवदत्ता पहुंच 
i भी ठुःखाहस कोई करता E 2” गई और उसे देखकर सबके सब ऐसे घबरागए 
कि किसीसे कुछ करते धरते न बना | मानो सब 


चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े रहे | 


सागरिका--“आपको बातों का क्या ठिकाना ? 


gio प्रसन्न होकर बसंतक ने कहा--“मित्र, प्यारी 
agi यह ग्रचिंतनोय समागम तुम्हे targa- oe त : 
दायी हा |" प्रिय पाठकों का स्मरण हागा कि जब राजा 
ने पांव पड़कर वासबदत्ता को प्रसन्न कराना 
: हज Sa uU चाहाथा, ताभी वह किसी तरह न मानी ओर 
क pU .. चली गई थी | फिर कुळ क्रोध के दूर होने पर | 
| वसंतक-“सच है, किन्तु कुसमय की आंधी उसने आपहो आप साचा कि “महाराजा Xt 
हि। भांति यदि. महारानी बासवदत्ता न ग्रान पड, पेश मं सिर तक धर दिया ग्रोर में न मानो, यह | 
तो यह magi निस्संदेह प्रेमबाटिका के नवीन मेरी बड़ी भूल हुई । इसके बदले में अब में स्वयं 
"इर का पवित करेगी”! चलकर महाराज को मनाऊ” । At AART 
राजा--(सागरिका से) “क्यों ! प्रिये ! क्या हम' बासबद्त्ता कांचनमाला के साथ आ रही थी ओर 
Tart संभाषण योग्य नहो हें ?” जब ग्रशोक बाटिका के पास WALA उसे कई 
! Smt के बोलचाल की आहट लगी तब बह पैर 
दबाए हुए ae धीरे वहां पहुंची ओर फिर 
राजा, बसन्तक ओर सागरिका को जा कुछ बातें 
हुई थीं एक एक करके सब उसने gasi ओर 
E के लिये अपनो रानी के प्रेम कौ उपेक्षा ATE बब कापता et | 
T फेर nra m NS zara में बाक्य मिलाकर वोली,*...खाकर _ 
A आप उसको आंखों में ग्रपनेका हलका x^ MET. 
gü Wr हें १? कहते हा 


ग्र सागरिका ने अपने हाथ छुड़ा लिए am सिर 
सका कर कहा--“'बस | महाराज, रहने दीजिए, 
1 FAT El ओर झूठो उदारता न दिखलाइए | 
ताप क्यों व्यथे एक ग्रज्ञात-कुलशीला अनाथिनी 
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बडी कठिनता से राजा ने अपनेके सम्हाला 
Sic हाथ Arent निवेदन किया--“देवो | बिना 
विचारे व्यथ हमे दोषी न समझा | हम सागारका 
का तुम्हारा सा वेश विन्यास देखकर ठगे गए, हमें 
ग्रभोतक यहो प्रतीत था कि grat फांसी लगा- 
कर...” | 

वासवदत्ता (शीघ्रता से) “हां, हां, मेही फांसी 
लगाकर मरने योग्य हूं । म्रच्छा, WA ग्राप चुप 
रहिए | आपकी चतुराई अब एक न चलेगी, मे 
सव समभ ग्रार सुन चुकी हूं” । यां राजा से कह 
'कर फिर उसने कांचनमाला से कहा--“अरो | 
इसी लतापाश से इस उत्पाती बसन्तक AT इस 
Ss छाकड़ी को iux Barge sae” | 
कांचनमाला “जा आज्ञा' कहकर बसन्तक ओर 
सागरिका का लतापाश से बांधकर आगे आगे 
चली ग्रार पीछे पीछे महामानवती वासवदत्ता भो 
गई । ओर थेोड़ो देर तक उसी ग्रशाक बन में 
अकेला राजा साच सागर की तरङ्ों मे डूबता 
*डतराता हुआ ATÀ शयनमन्दिर की और गया | 

(९९ 

ग्रन्तःपुर के बहिद्वार से निकल प्रमोदबन मे 
ग्राकर हाथ मं रलमाला लिए सुसङ्गता फूट फूट 
कर रोरही AT) थोड़ी देर में उसको हिचको 
थम्हा AIT फिर आपही आप वह प्रलाप को भांति 
बकने लगी-“हा | प्यारो, सखी, सागरिके | तू कहां 
गई ? क्या हुईं ? ग्रब में केस तुझे पाऊ, क्योंकर 
तेरे भाले AS मुखड़े का देखं ? पे वेरी विधाता | 
तेरी मुढूल़ा पर धिक्कार है ||] हा | जिसे तू 
कमलदल से भी कोमल उपकरणों से बनाता है, 
SAIA IA को पेनो धार स काटने भी लगता 
€ ? हाय | जा तुझे एसाहा करना था तो मेरी 
प्राण समान AAA सागरिका को तूने ऐसे रूप 
लावण्य से क्यों भूषित किया ? हा ! प्यारी, साग- 
रिका ! निश्चय अब तू इस संसार में जीवित ut 
हे, Fath तूने अपने जीने की आशा Xu तिला- 
rl — A ही ग्रपनो इस अले। कक और बहुमूल्य 


—————— —Ó 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"hex उज्जयिनो में भेज दिया है ” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के दान कर दो जाय । पर अब में किस Hm ar 
को खोजू' ? बसन्तक को देती, पर उसे i 
महारानी जी ने बांधकर बन्दी बना रकखा है” ag 


इस प्रकार ग्रापही AMT सुसङ्गता प्रलाप ३/ दी 
रही थी कि इतने हो में बसंतक उसके साग 
पहुंच कर बोला--“ अरी | इन बन्धन मे हम 
रहने लगे ? प्रिय मित्र (राजा) के कहने से पा 
रानो ने बन्धनमुक्त ही नहीं किया, वरन्‌ 
हाथ से मुझे भरपेट मेवे के ev भी खिलाए " 

वसन्तक का एकाएक सामने देखकर ir 
कुछ प्रसन्न हुई ग्रोर बेली--“ते। क्या महारा 


बढ़ 


महाराज से जे इतनी ए ठ रही थीं, सा प्रसन्न | यर 
गई ?” izr 
बसन्तक--“क्यां न Rint ? जब बार ब. 
| 


महाराज ने नाक रगड़ी ता कहां तक मान Id 
हम ते छूट गए पर बिचारी सागरिका काक 

हुआ, इस वातका कुछ भी पता नहीं लगता | ह्म देख 
अ्रच्तःपुर मे बहुत ढूंढ़ लगाई पर कुछ फल TEM उस 


सुसङ्कता-“ग्रजी | जब मभोकोा em देख 
सागरिका का पता न मिला, dT तुम्हारी 
गिनतो हे ? हा ! प्यारो सागरिका | तेरे अ 
क्या बात रही है, सोभी में नहीं जान सकती ) तो 
इतना कह कर वह रोने लगी | उस धीरज | [ à 
वसन्तक ने कहा--“तू इतना घबराती क्यों ६ 
हमने तो सुना है कि महाराना जा ने उसे ग्र 


सुंसङ्गता-“यह तुम्हारा केवल भ्रम dU). 
राना जाने लोगो को, विशेष कर महाराज ह 
आँखों में qu डालने के लिये यह झूठा का wa 
मचा दिया Ea Me सागरिका के महल el डेट 


किसा गुप्त स्थान मे बांध कर छिपा Ei है। sg 
बसन्तक-'हा | सुन्दरी, सागरिके | E 


डुदशा का वृत्तान्त सुनकर महाराज के प्राण ' 
आबनेगी ” 


गया 


m gagal- बसन्तक जा महाराज ! प्रिय सखो 

Bray ara b अपने जीने को आशा छोड़ कर अपने 
उसे ४ पाले को यह अमूल्य रलमाला इसालय मझे देती 
है | गई है कि यह किसी योग्य ब्राह्मण के दान कर 
पक दी जाय । इसालय आप इस ग्रहण कारण” 


सा| & बसन्तक-(ग्रांखी मे आंसू भर कर) “हा | ऐसी 
मक नना में हम इस रलमाला के लेने के लिये हाथ 
T महे agri ? हमे तूने महापात्र समभा हे क्या ? 


EU सुसङ्गता ने गिर्डागडा कर कहा-“ प्यारी 


) 
Sij पांगरिका पर दया करक आप इस ल GUAT » 
Ig - 


qui यह साच कर कि “ अच्छा, इसी रल्लमाला का 
दिखला कर प्रिय मित्र को धोरज देंगे” उसे 
| ढेलिया Sic कहा-'क्यों, सुसडुता | ऐसी ta- 


र वा 
qd माला सागरिका के पास कहां से आई ? 
हाक gagar“ बसन्तक जो | इस रलमाला का 


LER देख कर मझे भी बड़ा WATCH हुआ था ओर मैने 
ERI उससे पूछा भौ था | पर उसने आकाश का ऑर 
प्या दैख कर लम्बी सांस लो ओर कहा-" TAFT 
मेरा भाग्य लोट गया है, इसलिये श्रव तू इस भेद 
का जान कर क्‍या करेगी; यह कह कर वह रोने लगी 
à M फिर मैने भी अधिक उससे पूछपाछ करना 
ह उचित न समझा । पर इतना तो निश्चय हैं कि यह 
1 रलमाला सामान्य घर का wel है | निश्चय जानो 
: सागरिका nag किसी बड़े राजघराने को 
लडका हे | 


बसन्तक-“ठोक है, ऐसा हो होगा; हम भी TAT 
(dU अनुमान करते Eq अच्छा, अब तू छिपे fad 
सागरिका की टोह लगा, और हम महाराज के 
ही। JAS चित्त के बहलाने का प्रयत्न क । 


NN 
A 
| fs 


> 


इतना कह Gp रलमाला पोटली मे बाँध कर 
। षसन्तक तो राजा उद्यन के शयनागार की और 
i गया और बार बार ays से आंखे पोछतो हुई 
सङ्गता न्त पुर में गई | 
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( १२ ) 

राजा TSE पर पड़ा पड़ा करवर्ट बदल रहा 
था, वारवार उसास ले ले कर आप ही आप बक 
झक कर रहा था, सागरिका की बिणहाश्नि उसे 
अच्छी तरह Gan कर रहो थो, इतने ही मे उस 
धीरज देने के लिये बगळ में zat बांधे बसन्तक 
पहुंच गया । पेसो ग्रवस्था मे उसे देखकर राजा - 
के उसी प्रकार धोरज हुग्रा, जैते जल में डूबते 
हुए व्यक्ति का एक काठ के टुकड़े के पाकर 
हाता È | 


राजा ने उठकर बसन्तक को गले लगाया 
Mt पूछा-“क्यों मित्र | महारानी की कापाश्नि 
में पड़ कर तुम सहजही मे क्यों कर छूट आए १” 


वसन्तक ने कहा-“ मित्र, महारानी ने ता हम- 
पर ऐसी कृपा को कि हमें उसने छोड़ हो नहीं 
दिया, वरन्‌ अपने हाथों से उत्तम उत्तम पदार्थ 
साजन कराए Me ये सब कपड़े गहने दिए ? और 
हां, तुम्हीने ता हमे छाड देने के लिये बहुत कुद 
कहा सुना था 2” ! 

राजा-“ अच्छा, अब यह कहे कि सागरिका 
के साथ महारानी ने कैसा बर्ताव किया ग्रार प्रच 
वह कहां ग्रार किस दशा में पड़ो हे ?” 


राजा के प्रश्न के सुनकर बसन्तक ने अपना 
सिर झुका लिया | उसको आँखें sasat आइ ATT 
कण्ठ रुं ध गया | उसको ऐसा दशा देख राजा का 
सांप सा डल गया । थाड़ो देर तक ता वह भी 
aga की भांति चुपचाप बैठा रहा, पर थाड़ी हो 
देर मै लम्बी सांस लेकर HIC बसन्तक का हाथ 


qms कर कहने लगा-'क्यों रि qx, तुम चुप 


क्यों हागण ? तुम्हारी आकृति से ज्ञान पड़ता हे 
कि प्यारी सागरिका का कुछ अमङ्गल SALE 
हाय | हाय ! क्या सचमुच उस अ्रनाथिनी ने प्राण 
त्याग दिया ? हाय | प्रये | प्राणाधिके !हृद्येश्वरी | ॥ 
सागरिके !” यां कह कर राजा मूच्छित हा शय्या C 
पर गिर पड़ा । उसको Qui अवस्था देख... 
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७७ ' ` सरस्वती 


बसन्तक घबरा TAT | उसने साचा कि-“अब जा हम 
इस समय कुछ वात न बनावेंगे ता यह सागरिका 
के असह्य वियोग में तुंरन्त प्राण तज देगा '-यों 
साच कर उसने गुलाब जल छिड़क कर राजा को 
- चैतन्य किया are कहा, “ मित्र | धीरज धरा, 
उतावले न बनो” | परन्तु राजा ने उसके समभाने 
पर ध्यान न दिया HTC आप ही आप पागल की 
भांति वकने लगा-“ रे निळञ्ञ प्राण ! wa तू 
किस आशा पर इस कलेवर मे टिका है? तेरी 
सवस्य सागरिका दूर गई HIT तू ul तक उसका 
DAMA न हुआ ? जल्दी कर जिसमें प्यारी दूर 
न जाने पावे? | 

बसन्तक ने उसका हाथ पकड़ कर कहा-“ कुछ 
सुनते समकते भो हा, या याहां पागल बन बेठे | 
सागरिका BI TAT क्या हे? उसे तो महारानी ने 
अपने वाप के घर उज्जयिनी नगरी को भेज दिया 
है । बस इसी कारण से हम इस अप्रिय सम्वाद 
के! नहीं कहते थे, पर तुमने कुछ HIC हो समभा |” 

राजा-(लम्बी सांस लेकर) “हाय | बासवदत्ता 
ने. बड़ा ग्रन्याय किया, अस्तु | परन्तु, मित्र | यह 
बात तुमने किससे सुनो ?” 


वसन्तक-““सुसङ्गता से; MC यह ST, सागरिका 
अपनो रमाला तुम्हारे लिये देती गई है, कि 
जिसमे इसे देख कर प्राणनाथ का धीरज हे! |” 
यह कह कर उसने रलमाला राजा के हाथ में दो, 
जिसे उसने लेकर हृदय से लगाया HTC FET- 
“हाय, यह रत्नमाला भी हमारी ही भांति अभागिन 
हे कि प्यारी के गले से अलग हो गई | पर फिर 
भी प्यारी को प्रतिनिधि हे कर यह हमारे ग्रधोर 
चित्त का आश्वासन करतो है। ( आंखों में आंख 
भर कर ) मित्र | Hep प्राणप्यारी सागरिका का 
मिळना दुलभ है” | 


बसन्तक ने कहा-“ कुछ दुलंभ नहां है | तुम 
धीरज धरो | हम उसके मिलने का जल्दी ही काई 
Ble उपाय Hu करेंगे 


" Dr 1] 
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यद्यपि वसन्तक को बातों से राजा af 
कुछ TSA हुआ, पर उसका चित्त ठिकाने नहा 
EST! उसी समय एक ऐसी घटना हुई कि जिस 
से राजा का ध्यान सिमट कर एकत्र हुआ Hn 
कुछ काल के लिये वह प्रकृतिस्थ होगया । | 

उसका वृत्तान्त At हे क कुछ काल पूव राजा ने| इस 
अपने प्रधान सेनापति रुमण्वान को काशलपुर| 
जीतने के लिये सेना के साथ भेजा था; सो वह = 
विजय का SET बजाता EXT ठोक इसी समय (का 
पहुंचा, जब राजा सागरिका के लिये शोकाकुल. 
हो रहा था। ^i 


द्वारपालिका वसुन्धरा से रुमण्वान के aR | 
का समाचार पाकर राजा ने चट उसे अपने समोप। देख 
बुलाया MT उससे कोशलपुर के शीघ्र विजय होने| कहा 
के वृत्तान्त को खुनकर बडा हष प्रगट किया, तथा| महा 
रुमण्वान को बहुत बड़ा पुरष्कार दे कर बिदा। 'सा 
किया। E 

रुमण्वान के जाने पर फिर राजा सागरिका। न दे 
की चिन्ता से शोकाकुल हो जाता, यदि ठीक उसी| कर 
समय उसके पास महारानी बासवदत्ता की परि | m 
चारिका काञ्चनमाला न पहुंचती । उसने राजा भेजे 
का प्रणाम करके कहा कि-“प्रभो | महारानी जी D. 
के पीहर ( उज्जयिनी ) से शांवर सिद्ध नाम का Jd 
एक पेन्द्रजालिक आया है सा महारानी जी | क्रः 
इच्छा हे कि आप भी प्रमोदबन में पधार, जा कि 
ग्रन्तःपुर के प्रासाद के सम्मुख है, तो उसका खेढ। चाः 
देखा जाय "| | ते 


काञ्चनमाला के उत्तर में राजा ने इतना है| Us 
कहा कि-“ उसे कहो अपने खेल की सामग्री ठे मेरे 
कर HIE, हम अभी आते हैं ” । Bre फिर वह उन 


` 


परिचारिकाएं उपस्थित थीं । महारानी ने ग्रागर्त 
स्वागत करके राजा का रल को चाकी पर बैठा 


d - बैठीं । पीछे सव परिचारिकाए चँवर छत्र 
नहों (दि लिए खड़ा हुई | राजा की दहिनो ग्रोर 
जस.| (शा चौकी पर वसन्तक बैठा | इस प्रकार सब 
an होक ठाक हन पर वह एन्द्रजालक भा वहां बुलाया 
qm । क्योंकि वह बासवदत्ता के नेहर का था 
ज्ञाने| इसलिये उससे परदा ART किया गया | 
ऐन्दजालिक ने राजा रानी का प्रणाम करके 
R| ag प्रारम्भ किया IT AIT हिला हिला कर ग्रनेक 
समय | पकार के विचित्र कौतुक तथा अद्भुत दृश्य यथा- 
SOS n से दिखलाए | 

j उसके ATA HTH पर सभी मोहित, चकित 
Dc स्तम्भित हुए । उसी समय अवसर 
मोप| देख कर बसन्तक ने उठ के ऐन्द्रजालिक के कान,में 
होने| कहा-'सिद्ध जी | इन प्रपञ्चों का बस करा, यदि 
तथा| महाराज से भरपूर पुरष्कार की ग्राशा हा तो उन्हे 
बिदा| qatar दिखलाकर प्रसन्न करो | 
| बसन्तक को बातों का ऐन्द्रजालिक उत्तर भी 
रका। न देने पाया था कि द्वारपालिका बसुन्धरा ने ग्रा 
उसी| कर राजा से निवेदन किया कि-“प्रभो | महामन्त्री 
परिः| यागत्धरायण ने निवेदन किया है कि सिंहलेश्वर के 
जा | भेजे हुए उनके प्रधान मन्त्री वसुभूति ्रापके 
जी क्चुको वाभ्रव्य के साथ आए हैं, सा श्रीमान उनसे 

भी भेट करें | इतने में आवश्यक कार्यों का पूरा 
| की करके में भो त्राता हं” 
सिहलेश्वर के प्रधान मन्त्री के ग्रागमन समा- 
“9 पार का सुनकर सभो प्रसन्न हुए ग्रोर बासवदत्ता 
राजा से कहा,-“ प्राणेश्वर | तो, इस समय 
| है| Raisa का केतुक बन्द किया जाय । क्योंकि 
मामा के यहां से मन्त्रोवर Taya "Uu 
उनसे mi मिलना चाहिए ” | रानी की सम्मति 
५ मान कर राजा ने इन्द्रजाल कें खेल का बन्द 


E Tate बसुभूति की ग्रगवानी के लिये बसन्तक 
गर्त षि भेजा । 


ऐन्ट्रजालिक ने अपनी erue का समेट E 
~ महाराज | मेरा एक खेल AIT दे 
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लायक है” | इसपर राजा ने कहा “हां | फिर 
[किसा समय देखा जायगा !!!” यह सुनकर 
ऐन्ट्रजालिक चला गया | 


वसन्तक जव वसुभूति के सामने पहुंचा ता 
उसने सागरिका को TARSI वसन्तक के गले में 
देखकर (क्योकि उस समय वह माला बसन्तक के 
गले में थो) वाभ्रव्य के कान में कहा fe"! यह 
ता राजकुमारी की रल्लमाला हैं! ” 


वाभ्रव्य--“ हां, है ता सही, इससे पूछें कि 
यह माला तुमने कहां पाई ? ” | 

वसुभूति,--' अभी ठहरो | जरा भली भांति 
साच विचार लें तब पूछेंगे; क्योंकि इस राजभवन 
में भी रत्नों का अकाल नहीं है। ” 

इतने हो में बसन्तक वसुभूति ओर वास्रव्य के 
निकट पहुंच गया pr उन देने को बड़े आदर 
के साथ राजा के समीप ले AMAT! राजा ने भी ' 
उन दाने को उच्चित आसन पर वेठाया म्रोर वे 
Sat भो राजा रानी को प्रणाम करके आसन पर 
बैठ गए । फिर कुशलप्रश्न के पश्चात्‌ राजा के 
पूछने पर वसुभूति ने अपने -्राने का वृत्तान्त यों | 
कह“ महाराज ! मेरी कहानी "नरी दुःख स 
भरी हुई है, जिसके स्मरण करने से भी कलेजा 
फटा जाता है; पर क्या कहूं, कहता हुं, WU | 
हमारे महाराज सिंहलेश्वर को एक !रलावली 


नाम की कन्या थी | उनका हाथ देखकर एक सिद्ध 


ने भविष्यत वाणी कही थो कि जा इस कन्या का 
व्याहेगा वह निश्चय चक्रवत्तौं राज्ञा EDIT | उसके 
बाते! की टोह आपके मन्त्रीवर यागन्धरायण को 
लगी Ar उन्होंने आपका हित GAA कर वह 


कन्या आपके लिये सिंहलेश्वर स मांगी | पर उन्हाने | D. 


यह कह कर ATA कन्या के देना नहा स्वीकार 
किया कि में ग्रपनी भांजी बासबदत्ता के हृदय पर 
अपनी ही लड़की का सपली रूप से नहा बिडलाया ' 
चाहता” | इस उत्तर का सुनकर महामन्ञ्री | 
यौगन्धरायग ने आपके कंचुकी (उंगली दिखाकर) | 
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वाभ्रव्य को सिहंलेश्वर के पास भेजकर यों 
कहवाया कि ing, अब रलावलो के देने में 
आप ग्रस्योकार न कीजिए, क्यों [क ग्रापकी भांजी 
बासबदत्ता लबणानल में जलमरो |’ तब निरुपाय 
हा, सिंहलेश्वर ने ग्रापस सम्बन्ध बनाए रखने के 
लिये रत्लावलो मेरे साथ कर दी ग्रोर में जहाज 
पर चढ़कर भारतवर्ष को ओर चला। किन्तु देवी 
दुघंटनावश समुद्र में किसी पहाड़ से टकरा कर 
जहाज जल में डूब गया Me साथ ही रलावली, 
Hac वाभ्रव्य तथा HTC जितने व्यक्ति जहाज 
पर थे, सभी डूब Uc) 

इतना सुनते सुनते बासबदत्ता को ग्राखां से 
चाधारे ग्रांसू. बहने लगे HIC वह अपनी AAT 
बहिन रावली के लिये लम्बी लम्बी उसास लेने 
BM | ATT यागन्धरायण ने झूठ मूठ वासबदत्ता 
का “ जळी मरी! कह कर उसको सोत बनाने के 
लिये रलाबली को ANAT था, पर इस बातको 
सुनने से उसे कुछ भी कष्ट न हुआ, क्योंकि वह 
चाहतो थो कि जिसमें राजा का म्रभ्युदय हो वहो 
मेरे लिये सवोपरि सुख है। परन्तु. अब उसी 
रावली के लिये, कि जा यदि जोती होती ar 
अपनी सात बनती, बासबद्त्ता बडा खेद करने 
लगी | थोड़ी देर में सब काई कुछ कुछ शांन्त 
हुए | तब राजा के कहने Wc वसुर्भात ने अपनी 
कहानी यों पूरी की-- 

“किसी प्रकार काठ के टुकड़े के सहारे से 
बहता बहता में किनारे लगा Bre कई दिन पीछे 
कंचुकी AAT से भी भेंट Fl वे भी मेरी हो भांति 
बचे थे। बस, फर हम देने आपके दशान को यहां 
आए | हाय | रतल्लावली खोकर अब जोत जो में 
किस तरह खिहलेश्वर का ग्रपना मुहं दिखाऊंगा”। 


अवसर जानकर बसंतक ने कहा-“ग्राप लाग 


अपने अपने दृष्टान्त के अनुसार धीरज रखिए | 


जिस विधाता ने आप लोगों को gaat से बचाया 


है, आश्चयं नहीं कि वहो रत्लावलो का भो जीतो 


T लाकर मिलादे |” 
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“आग लगी, आग लगी” का भयानक | 
चारो ओर से खुनाई देने लगा, जिसे सुनकर) 
लोग भी aga उठे ग्रोर देखने लगे कि कहां ग्रा 
लगा है। परन्तु उन लोगों को दूर नहीं जान| 
पड़ा | सामने ही अंतःपुर के सबसे बड़े प्रासा] 
में Gul भयानक आग लगी हुई दिखाई पड़ 
मानो आग का पहाड़ खड़ा हे! । QU के सा 
MANEAT ATA तक जाता थो ओर apy 
्रोर से केवल यही ध्वनि सुनाई पड़ती थो टि 
“प्राग लगी | आग लगी || ” 


अपने महल में ऐसी भयानक आग mS हा 
देख कर बासवदत्ता वड़ो घबराई Ie रो 
राजा से बाली, “हाय | हाय ! में बड़ी राक्षसं 
g । प्राणनाथ ! रक्षा करा, मेने डाह से सार्गारक 
के अपने महल में साने की सांकल से बांध रक्स 
है, उसे बचाओ | हाय | प्यारी, सागरिका |” 

बासवद्त्ता के मख से सागरिका का वृत्ता 
सुनकर राजा उस ain समुद्रमें कूद पड़ा, बसन्त 
समभाया, लाख सिर पटका, पर राजा ने कसा | 
की एक न मानी GI यहो कहता हुआ Aa 
घुस गया कि--' अब हम भोसगांरकाके j 
जल मरंगे ^ 


जब राजा आग मे धस गया ता बासव 
भी अपनेके धिक्कारतो हुई कि “इन सब उपाधि 
को जड़ में ही ह' आग मे घुस गई । फिर 
बसन्तक भो यह कह कर कि “प्रिय वयस्य के वि 
अब हम भो जीकर क्या करेंगे” आग में कूद पडी इ 
di पीछे 'हाय हाय करते हुए बखुभूति गी; 
वाभ्रव्य भी ग्रश्नि मे घुस गए re बासवदत्ता 
परिचारिकाएं भी राती पोटतो आग में चली 1] 
Mc सबके ग्रास करके ग्रझि देवता WA) y 
पर्यन्त अपनी शिखा को दिव्य छटा पहुंचाने | | 


xe 


(१३ 

इधर ते यह सब हुआ, ग्रार उधर राजाने 
होम! | किया सा खुनिण | विरह cm d ताप के 
ST ग्रागे राजा इस प्रल्याञ्चका तुच्छ समम अन्त पुर 
कर) x ्रासवदत्ता के शयन मन्दिर में पहुंचा | घर 
3) d से भर गया था, वड़ो कठनता से उसने 
जागे घागरिका का ढूंढ़ निकाला | ऐसे समय में एका- 
एक राजा का अपने सामने देख कर सागरिका ने 
मन में कहा--“मैने ता समभा था कि यह आग 
नभर में मेरे सारे संताप को दूर कर देगी, पर 
R 3 य! प्राणनाथ के देख कर ते फिर जाने की 
“इच्छा हातो f° | यह साचकर राजा से 
बेली--“'प्राणपति ! मुझे बचाओ ” । 


राजा ने सागरिका का हृदय से लगाकर 


छा के 


सक कहा--“प्राणाधिके, सागरिके ! डरो मत । यह 
THU ग्राग तुम्हारा कुछ भो नहीं बिगाड़ सकतो। 
TR ब्यॉकि तुम्हारा. समागम स्ययं सारे संतापों 
Uum 


का दूर करता EU 

' | इतना कह कर एकाएक राजा AER कर 
ळक रहा, Fait उसने देखा कि एकाएक वह 
| प्रणय को सो आग न जाने कहां लोप हे गई; 


| ्रार सब बस्तु ज्यों को त्यों थी माना वहां कहां 
TET लगोहो न थी | इतने हो 
आग 


~ 


बासवदत्ता, 
वसन्तक, Ayla, वा भ्रव्य AMC सब परिचारिकाए 
| आश्चर्य, आश्चर्य !! ” कहती हुई वहीं पहुंच गई | 
| फिरता राजा के साथ मिलकर सभी ग्राश्चयं करने 
| रगे कि ऐसी भयानक आग गई किधर, ओर 
तो. उसी गई कि उसने अपना चिन्ह तक न छाड़ा !!! 
q जा ने कहा--“ do! यह स्वप्न था, या 
j जादू ? » 
`  बसत्तकने कह--“ हमें जान पड़ता E कि यह 
5s Westen को दुष्टता थी । वह दुरात्मा 
४ ऐता था कि “ग्रमो एक खेल MIT दिखलाना बाका 
है सा यह उसोने खेल खेला होगा 
बासबदत्ता--“उस बिचारे ऐन्द्रजालक का 
q चुरा भलान कहे” 
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बसन्तक--“ इसलिये कि प्रिय मित्र का gut 
बहाने सागरिका प्राप्त हुई” 

इतने ही में सागरिका के देखकर agaia ने 
वाभ्रव्य के कान मे कहा-- इस कन्या का रूप 
ता हमारा राजकुमारी 'रत्ञावलो' से पूरा मिलता 
हं | यह क्‍या बात E? 

वाभ्रव्य —“ ग्रार बसन्तक के गले की माला 
का भो अच्छा मेल मिल रहा हे ! ” 


वसूभूति ने वाभ्रव्य से सम्मति करके राजा से 
पूछा कि- महाराज, यह कन्या आपके पास कहां 
से आई?” 

इसपर बासवदुत्ता ने कहा--“ यह बात HRT- 
राज नहीं जानते मुझे महामंत्री योगन्धरायण ने 
सागर से पाकर इसके दिया आर इसका नाम . 
सागारका' बतलाया AT |” 

इस बात से वसुभूति का निश्चय हागया कि 
यही सिंहलेश्वर को कन्या रल्लावलो है। इतने हो 
में रल्लावली ने वसुभूति को चोन्हा ओर “ हाय ! 
मन्त्रौ वसुभूति ! ” इतना कहकर रोदिया | तब ता 
बासवदत्ता घबराई HIC AAR! वाम्रव्य से पूछने 
लगी कि--“ क्या मेरे मामा को लड़को, मेरी 
छाटी बहिन र्लावली यही है?” 

“ इसमें कुछ भो सन्देह नहीं ” यह कहते कहते 
महामन्त्री येगन्धरायण भो वहां पहुंचे | 2 

यह ग्राश्चयजनक वृत्तान्त को सुनकर राज्ञा 
स्तम्भित हा गया। उसने ये[गन्धरायण से पूछा 
“ एं ! महाकुलसम्भूत सिंहलेश्वर महाराज बिक्रम- 
बाहु को कन्या रावली यही हे? ” 

यागन्धरायण --“ हां, महाराज !” 


इतना सुनते बासवद्त्ता दाड़कर रलावला का 


बन्धन खोलने ळगो और राजा ने यै।गन्धरायण से | 


कहा “ यह तुम्हे RRT मिली ? ” 


येएान्धरायण--“ fag की बात सुनकर मेने 


BE -—- 3 


राजा ने बात काटकर कहा--“यहसब dT 
हम मन्त्री वसुर्भात से सुन चुके हें । तुमने इसे 
' कहां पाया सा कहा।” 

` यागन्थरायण-“ जिस समय रलावली लकड़ी 
के सहारे से समुद्र के तीर पर लगी, उस 
समय RUA के धनदास नामक एक महाजन 
— की दृष्टि उसपर पड़ी | धनदास ने रल्ावली के 
|. गले में बहुमूल्य रलमाला देखकर समभा कि यह 
किसो बड़े घराने को लड़को होगी, यह साचकर वह 
इसे मेरे पास ले आया। मेने उस कन्या का पहिचान 
लिया क्योंकि उसका चित्र में देख चुका था। 
HATA मैने सागरिका उसका नाम TET ओर 
मख्य भेद को छिपा कर इसे रानी के हाथ सांप- 
दिया कि यदि यह ग्रन्तःपुर म॑ रहेगी ता कभी न 
. कभी ग्रापको दृष्टि इसपर ्रव्य पड़ेगो। फिर 
इसको ब्याह कर ग्राप ग्रवर्‍यमेव चक्रवत्तो होंगे 
। are सिद्ध को भविष्यवाणी भी सत्य होगी। सा 
' मेरेसाच्र हुए सब कार्य सिद्ध हुए।” 


T. चागन्धरायण की बात सुनकर राजा ने हँस 
| wt कहा--“ ते इससे जान पड़ता हे.कि बहुत 
से काम आप हमसे बिना पूछे भो कर डालते हैं। 
वाह | यहां तक हा गया MT हमे कुछ खबर तक 
नहा ! ” 

` यगन्धरायण--“ स्वामिन्‌ | मन्त्रीपन सहज 
agi है। बहुत से ऐसे कार्य ग्राजाते हैं, जिनका 
निवटेरा मै स्वयं करता हुं ग्रार फिर ऐसे कामा का 
बिना पूछे करने में कोई दोष नहीं जिनमें ्रापही 
की पूरी पूरी शुभचिन्तना हा । ” 

राजा--“ ठीक है | ता क्या यह पेन्द्रजालक 
का बखेडा भो ग्रापही ने रचा था ?? | 


O इसमें भी काई सन्देह नहा, 
क्यांकि यदि ऐसा में न करता ता आप महल के 
es सांकल से बंधी हुई रलावलो का क्योंकर 
[ते AT वखुभूति जी का भो इसको क्या खबर 
मि ? अस्ठु। मेरा जहां तक बस चला मैंने 
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aa | ग्रापका देवी नाम आज यथार्थ हुग्रा 


| 

| 

| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j . 


अपना BAA पूरा किया, अब महारानो जो ने 
अपनो बहिन को पहिचान लिया हे इसलिये अब 
जा यह उचित समभ सा करे ” 


इतने में maaga ने रत्तावळो के बन्धन 
खोलकर उसे गले लगाया ओर हस कर HD 
रायण से कहा--“ मन्त्री जो ! आपने अपनी चाळ 
के आगे सबकी चाल धीमी कर दी। अब ज्ञा 
आप इतनी बातें बना रहे हैं, सा सीधी तरह योहाँ 
क्यों नहीं कह देते कि ' रावली महाराज 
देदो ' 


—» ^w 


बसनन्‍्तक-- इसमें ग्रथ्चिक कहने का क्या 
जन हे? बुद्धिमान के लिये संकेतमात्र बहुत है ”। 

बासबद्त्ता--' अच्छा, प्यारी वहिन, रत्ना) 
वली, Al, मैने तुझे बिना जाने FA बहुत सताया;| 
पर na में बड़ी बहिन के याभ्य कोई काम करू | 
यह कह कर वासवदत्ता ने अपने हाथसे अपने| 
बस्त्राभरण पहिराकर रलावलो के सँवारा HR 
राजा के सामने लाकर कहा--“ प्राणबलुभ || 
आप मेरी प्यारी बहिन को ग्रहण करिण, A| 
देखिए, इसके माता, पिता, बन्छु, बांधव, सब| 
दूर देश में हैं, इसलिये ग्राप इसके साथ Tare 
aaa करिपगा कि जिसमे यह उन्हे स्मरण कर 
दुखी न gri" 

राजा ने आदर से रलाचली का हाथ Wd 
कर बासवदत्ता से कहा--“ देवी ! तुम्हारे AI 
का पुरष्कार हम आदर से ग्रहण करते ह ग्रे 
निश्चय जाने रल्लावली के विषय में तुम्हें कभी 
साच न करना पड़ेगा” 


बसन्तक ने उछल कर कहा, “anata ue 
. इस उत्सव में वह “रलमाला' जा बसन्तक ail A 
सुसङ्गता ने दो थो, बसन्तक ने पुरष्कार में 
ग्रेर आनन्द ध्वनि से सारा राजप्रासाद गूंज उठा 
ist] J quU. 


कोकिलाष्टक 
भाषा-पद्यानुवाद-समेत 


(tes) 
हे कोकिल | कुरु मोनं जलधरसमयेऽपि पिच्छिला प्रथ्वी । 
ब्रिकितकुटजकदम्वे, वक्तरि भेके कुतस्तवावसरः ॥ 
alar 
बैठत क्यों नहिं मान गहे , 
सुनु कोकिल ! मोत | ये सोख हमारी | 
मेघन के धन ऊधमसां , 
He कीच मई ही भई किति सारी॥ 
फूले फले कुटजादि कदस्वन को 
जह साहांत E AS घारी | 
दादुर की टिटकारनि में , 
तुव वाळवेको हे कहां AAT पारी ॥ 


ER) 
अस्यां सखे | वधिरलोकनिवासभूमो, 
कि कूजितन खलु कोकिल | कोमलेन | 
एतेहि देवहतकास्तदभिन्नकर्णास्त्वां, 
किन्नमेवकलयान्ति कलानभिज्ञाः ॥ 
सवैया 
सुनु, मोत | कहा बहिरे जन की , 
या निवासथलीन d जाइबे में | 
We कोकिल ! बारहि बार fare , 
| मधुरे निज बैन सुनाइवे मैं ॥ 
जनको बिधि बाम दियाहो नहीं , 
gp कानकों आपु बनाइवे में । 
नाहं चूकहिंगे मतिहीन कळू , 
हठि आंगुरी ताहि दिखाइवे में ॥ 


C a 
3 रुचिर पलृवमञ्जरीषु, 
 श्रीखण्डमण्डित रसालवने AW । ` 
वात्स कोकिलयुवा निपपात निम्वे, 

तत्रापि रुथ्वीलिपुश्कुलेविवादः ॥ 
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ue 
सचैया 
चन्दन पूर रसाल के कानन , 
सुन्दर पलव मंजरि aret i 
जाने निवास कियो चित चाहि के 
कोकिल कूजित-कंड सदाहां ॥ 
साई दिनानि के फेरनिसो 
इत ्राइ परतरो wa निंव के पाहों | 
Uh AAS काग कठोर 
अकारन वाद्‌ विवाद STET ॥ 


( 9 
यनानन्दमये बसन्तसमये, सोरभ्यहेलामिलद- 
भङ्गालीमुखरे रसाल शिखरे, नीताः परा वासराः । 
आकालस्य वशेन कोकिलयुवा, सोऽप्यद्य सर्वा दिशो- 
भ्राम्यद्वायसचं चुधातविदलन्मूद्धी मुहुधावति ॥ 
सवेया à 
जाने सुगन्धसने मद््राते , 
बसंत के ge सों सरसाये | 
सुन्दर साल रसालन हो पे 
सदा सुख सों निज दोस ANAT ॥ 
साई दसाहूं दिसान में कोकिल , 
भागहि ते भ्रम भूरि सुलाया । 
कागन के इन चाचन को, C 
सिर ठाकर खात फिरै भरमाया ॥ 


(oS) 
काकेः सह प्रवृद्धस्य, कोकिलस्य कलागिरः । 
खलसङ्गोऽप्यनेष्ठुय्ये कल्याणप्रकृतेः काचित्‌ N. 

दाहा TEN = 

ag संग काक के, कोकिल के कल बैन | 
खल संग करिहु न कहु सुजन, गह निडरता ऐन॥ 

(x) 
भ्रातः | कोकिल ! कूजितेन किमलं, eder नष्टेगुणं । | 
quit तिष्ठ विशीणपर्णपटलच्छन्न: कचित्कोटरे ॥ S 
्रोददामदरुमसङ्कटे करटत्काकावली संकुलः ॥ IN : 
कालोऽयं शिशिरस्य सम्प्रति सखे | नायं wed RIA S. 


alar 
कोकिल | मोत | न बोलु कछू , 
कहु, नीचन ने शुन जान्या कते कब 
याते रहे चुप होइ AP दिन 
सूखे पलास के कोटर में दब ॥ 
ऊचे महीरुह को HATA प 
बोलत काग कठोर इते ग्रब | 
ये पतभार के ययोस अबे , 
पर बोलियो तूह बसंत लगे जब ॥ 
(em ) 
तव तद्वाचि THEN जातं कोकिल कूजितं । 
भ्रः प्रोषितोऽसि तानेव जातपक्षो जहासि यत्‌ ॥ 
सारठा | 
पाई ग्रधिक मिठाखु, तें कोकिल निज वेन में | 
कारन पाल्या जासु, हात पाँख त्याग्यो तिनहिं ॥ 


Eu) 
काके त्वयिच विभेदः स्वरूपतो नास्ति हे कोकिल | 
काकः काकः स्तरतस्त्रमपि qum पिकः पिक इति ॥ 
i दाहा 
तेरे ng, पिक ! काक के, भेद रूप मधि are | 
तू काकिल खुरसांभया, वह पुन काक कहहिं ॥ 


pm FY 


फोटोग्राफी 


[ पूर्व प्रकाशित के आगे | 
(९) 


mr उतारने में कभी कभो नेगेटिव अनेक 
कारणां से बिगड़ जाता हे (१) निर्दिष्ट 

अथवा ग्रावइयक काल तक छुट का एक्सपोज न 
करने से प्लेट का फिल्म पतला पड़ जाता है। इसी 
| कारण से तसबीर छापते समय चित्र ग्रच्छा न 
| | होकर अधिक काला होजाता हे | इस श्रवसा में 
५ खित उपाय के करने से चित्र कुछ अच्छा हा 


oes 
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पानी में १०, १२ qu लाइकर ग्रमानिया मि | 
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नेगेटिव में जहां पतला पड़ गया हे उसे घना खर 
करने का, AAT जहां से कालिमा आधिक आतो f? 
हे उसे कम करने को, अंग्रेजी A इन्टेन्सीफाइग 
(Intensifying) कहते & | इस कार्य में अनेक प्रकार "m 
के मसालों को काम में लाना पड़ता हे । सब लोगों ara 
के Gala के लिये यहां पर एक साधारण रोति 
का वर्णन कर दिया जांता है | 


, ७ मिनिट तक पानी A भली wig 
Gt लो | यदि नेगेटिव पर कळ तिलहट देख पडे तो १९ 
एक रिकाबो में कुळ साडा पानी से घोल कर उसमे 
नेगे 


मरकरी आफ झोराइड ... 
पानी 
जिस दिन नेगेटिव को इन्टेन्सीफाई करना हो| 
उसके एक दिन पहिले इस अक को बना रखना 
चाहिए क्योंकि मरकरी को पानी मे घुलते कुछ 
अधिक समय लगता हे | इसलिये अक के विना) 
एक दिन पहिले बनाए उससे अच्छा काम नहीं हो 
सकता | इसे बड़ी सावधानो से काम मे लाना 
चाहिए, क्योंकि यह पारे से वनता हे AIT घाव a 
लग जाने से हानि ce चाता है | एक रिकाबी॥| 
इस ग्रक का साधारण अंश लेकर उसमें WATT 
मिला दो और नेगेटिव को उसमें इस भांति से m 
दे। कि फिल्‍म ऊपर की ओर हो AIT वह उस ग्र] à 
मे डूबा रहे | थोड़ी हो देर मे नेगेटिव का काली 


हे! जायगा। दे खते देखते जब नेगेटिव का रङ्ग सर्फ 
कागज सा हा जाय तब उसे उस रिकावौ मे ९,६ 
निकाल कर साफ पानो में थोग्रो ओर ९ 
दूसरी रिकाबी में इतना पानो भर दो कि जस 
वह नेगेटिव ग्रच्छो तरह उसमें ga जाय । १ 


ae इस नेगेटिव के उसमें रख दो । तुम्हारे देखते 
गातो ॥देखते उसका एग फर गाढ़ा काला हा जायगा। 
इंग | नेगेटिव XT निकाल कर अच्छी तरह पानी 
कार gat, पीछे छुखा कर उसस कागज पर तसवोर 
रोगों gaa से वह अच्छा आचगी | 
tig! (२) यदि नेगेटिव का फिल्‍म किसी कारण से 
gat हो जाय तो उसके काम लायक बनाने के 
गया ल्यि उसे नोचे लिखे wat में कळ क्षण धोना 
यांति E | यहां पर यह कह देना आवश्यक हे कि 

p We करते समय ध्यानपूवक काय न करने से 
समे फिल्म मोटा पड़ जाता हें । याद्‌ उसी समय साव- 
मे पधानी से कार्य किया जाय तो उसका मोटा पड़ना 
` का ।्रसम्भव है | 

ऐस माटे फिल्म वाले नेगेटिव का स्थायी अर्थात्‌ 
करते सभय, अर्थात्‌ डेवेलप करके उसे 
फिक्सिंग बाथ में Sra समय, नियत परिमाण से 
कुछ अधिक हाइपो के मिला देनेहो से प्लेट का 
फिल्म मोटा न पड़ेगा | 


फेरो साइनाइड ग्राफ सलिडेसन को रेड प्रसि- 
यट ग्राफ पोटाश के साथ मिला कर धोने ही से 
pe Uus होगी, अथवा केवल साइनाइड आफ 
[erst को पानी में घोल कर उससे प्लेट को धोने 


छाना 
AURA पतला पड़ जायगा | 
बौमं) प्लेट के फिकस्ड हे! जाने पर भी उसे पुनः 


पधा लेना आवश्यक है | 

(३) कभी कमो फट के डेवलप करते समय 
क| ऐको फिल्म चारो ओर से सिकुड़ कर बीच मे फेल 
ता है | इसके अंगरेजो में फी लिङ्ग (feeling) 
प यह दोष कभी कभी छट कें ठीक न 
से उत्पन्न हाता है | डेवलपर में अधिक क्षार 
Nn के रहने से, वा उसके ग्रधिक तेज न हाने 
अथवा हाइपो के धिक पड़जाने से छेट की 
Site हातो है । यदि छ्लोट की यह अवस्था 
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फिक्सिङ वाथ में धाते समय हा जाय ते छोट का 
बडो शीघता से ५ मिनिट तक फिटकरी के पानी 
में भिगे दे | यदि इससे भी छट ठीक हाता न 
जान पड़े तो दानेदार फिटकरी का काम मै लाओ 
यदि छुट में चित्र के निकलते निकलते वा उसके 
डवळप हाते हो फिल्‍म पतला पड़कर सिकुड़ने लगे 
ता उस अवस्था में छुट का ठोक कर लेना नितान्त 
HSA हे | इस अवस्था में डेवलपर बनाने के लिये 
जिस पानो से काम लेना हा उसमे निमक मिला 
देना siaa हे । यदि अक्सलेट डेवलपर से gs 
धोना हा ता उस पहिले फिट करो के पानी से UT 
लेना चाहिए | 
कभी कभो छुट के फिल्‍म का सिकुड़ने से 
रोकने का एक यह भी उपाय है कि उसके चारे। 
ओर मोम लगा कर तब उसे डेवलप करो | ATH 
के पानी के प्रयाग करने से सुन्दर तसवीर बन 
सकता है | à 


(४) समय समय पर फट का फिल्‍म अनेक 
कारणों से पतला पड़ता जान पड़ता हे। एस छुट 
से तसबीर छापने पर भी अच्छा फल कभी नहा 
प्राप्त हाता | इसके अनेक कोरण हें जिनका नोचे 
वणेन किया जाता है | इनपर ध्यान रख कर काम 
करने से इस दोष से चित्र के बिगड़ जाने का भय 
नहीं रहता | फ़िल्म के पतले पड़ जाने के कारण 
ये हें-डेवलपर का कम होना, उसमे तेजी को कमो 
Arc नियत समय से अधिक काल तक एक्सपोज 

ने से, कभी HAT FS के पुराने होने स अथवा 
उसके शोत खान में पड़े रहने से यह देष उत्पन्न 
हाता है HIC GFA उसे डेबलप करने पर फुट- 
क्रियां फुटकियां पड़ जातो हैं | प्रायः यह देखा । 
जाता है कि अमोनिया मिला कर डेवलप करने स 
प्लेट अच्छा MC स्पष्ट नहा निकलता | इसका 
कारण यह है कि शीशे मेंस आवश्यकतानुसार 
अमानिया निकालते निकालते उसका भ्या 
जाता है । इससे उसमे तेजी नहा Xu 
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ऐसे डेवलपर के प्रयाग करने से चित्र के कभी साथमे एक डाक टेण्ट ले जाना चाहिए | 
स्पष्ट आने की आशा नहीं की जा सकती | इससे ठीक ग्रन्धकार ग्रह का काम देता EOD इसमे fry a 
वचने का उपाय यह E कि अमेनिया जब माल Me m" | 
लिया ता उसमें से कुछ अ्रलग दूसरी शीशो में Ky 
रख लिया are बाको एक रक्षित स्थान में रख 
SC | ज्ञा अलग ले लिया ET उसमे उतनाही पानी 
मिला देना चाहिए जितना ग्रमेनिया हे AIT तब 
उसे अवद्यकतानुसार काम A लाना चाहिए | 
कथित कारणों से यदि छुट पतला पड़ जाय ता 
उस इन्टेन्सोफाई कर लेना चाहिए | 


(५) अनेक कारणों से फुट के ऊपर एक प्रकार e fo | 
का धुधलापन कभी कभी देखने म आता हे । इसका प्रकार सामिग्रो को सजाना मर काम 
SASH फ़ाग कहते है। इसम से, लाइट हाण चारिए यह ऊपर दिए चित्र का ध्यानपूर्वक ders 
(हलका छु धळापन), केमिकल फ़ाग (रासायनिक से स्पष्ट विदित हा जायगा | 

घुन्धलापन), ग्रीन फाग ( हरा 'घुन्धलापन ) ATT 
आलकालों फाग प्राय देखने मे ग्राते हे। 


नेगेटिव वानिश 

नेगेटिव का स्थायी रखने के लिये उस 7 
“नेगेटिव वानिश ” लगाना चाहिए, नहो at छा, 
समय उसपर दाग लगजाने की ग्राशङ्का र 
है नेगेटिव के सुखा लेने के अनन्तर उसे 
पर कुछ गरम करके ओर उसी आगसे थोड़ी दू 
पर हट के जिसमें कि उसको कळ कळ आग 
गरमाहट पहुँच सके, छट का Uc हाथ क pu 
तज्जनी ओर मध्यमा Ayal से पकड़ कर उसळे 


लाइटफ़ाग-किसो प्रकार से छुट में चांदना 
लगजाने से इस प्रकार का 'चुन्धला पन उसपर 
आजाता है । केमिकल-फाग भिन्न भिन्न द्रव्यों के 
परस्पर संयोग AAA रासायनिक उपादान मलक 

_ किसी चूक के हा जाने से इस प्रकार का दोष 
- उत्पन्न हाता है। ग्रीन फाग-यदि परु ट नियत काल 
स कम समय तक एक्सपोज किया जाय ओर 
 डेचेलप करते समथ इसे ध्यान से अधिक देरतक 
डेवलप करने से तसवोर साफ़ साफ निकल ATÀ- 

. गी। उसे रासायनिक द्रव्यों में रखने से यह देष 
ey हाता हैं| छट के अधिक पुराने हाने से भी यह 
दोष हा जाता हे, परन्तु इससे प्रिण्ट करने में काई 
बिशेष हानि न होगी | ग्रालकालो फ़ाग-डेवलपर 


मं डाळदो; तदनन्तर इसो प्रकार सीधा ७४ 
रखके १५ सेकंड तक उसे हिलाते रहा, b Si 


में ग्रमानिया साडा आदि क्षारीय पदार्थों की oh A z धि 
pr BR MG ue zm ue HM उपयुक्त वानिंश z के किसी भाग में अर्थ 
3 GE न जाय । इस क्रिया के करने के पोछे. 


पर ग्रा जाता ह| 


विदेश में फ़ोटो उतार कर उसे डेवेलप कर 
चर के देखने की इच्छा हे आर वहां कोई खान करना होता है, अथात्‌ नेगेटिव के वे सात |स 
न हा जा ग्रन्धकार NE का काम देसके ते. 
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3 dem सानो पर पेन्सिल से. काला कर ; 
| येह, ले से उसका दोष जाता रहत देने लाइट “रूम अर्थात्‌ एक शीशे का रोशनीदार 
मे yat कराले हेता हैं। मकान बनाना आवद्यक èj 
यह घर पूर्व पश्चिम कम से कम २०-२५ फ़ोट 
L लस्वा WMT ८-१०फ़ीट चाड़ा हाना चाहिए और - 
वह ऊंचा भी ९-१० फीट हाना चाहिए । इसके 
पूर्व की ओर तस्ते से पक दम बन्दकर दो ग्रौर 
उत्तर की ओर पूर्व को ओर से तीन फुट ग्रौर 
S पश्चिम को ओर से दस फुट quu से बिलकुल 


\ रिटचिङ्ग वक्त 

कार्य के करने में कुछ डाइङ जानने की 
E. है,' क्योंकि विना इसके जाने शेड 
ह Fae लाइट ग्रेथात्‌ छाया ग्रार आलोक को ठीक 


fim नहीं रख सकते | पहिले पेन्सिल को आगे से. 


E बनाकर, नेगेटिव का शीशे के फिल्म 
र रिट्चिड़ मिडियम लगा के सुखा लो ग्रौर तब 
रे धीरे बिन्दु विन्दु करके पेन्सिल से कार्य्य करा । 
हिले पहल इसके सीखने वाले के लिये ता यह 


T - ES ~ LX 
; ग्राम कुळ कठिन है, इसी कारण से प्लेट के पोछे 
डी दी ओर लाल स्याही वा लाल रङ्ग के लगा देने 


गावी यह रिटच का काम होजाता है। 
उपयुक्त कार्य के समाप्त हाने के पीछे चित्र 
पना हाता है । 
"| चित्र के छापने के पाहिले मनुष्य का चित्र 
्रोएपिरने के विषय मे कुछ जान लेना आवश्यक ज्ञात 
र हे । प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रथम अपने इष्ट 
नि ग्रार कुटुस्बियां के चित्र उतारने को विशेष 
होती है। पहिले कहा जा चुका है कि 
ये का प्रकृत चित्र उतारने के लिये एक बिशेष 
“की आवश्यकता हे कि जहां विशेष न ता 
न हो ओर न रुका हुआ स्थान èT कि जहां 
भरीतिसे प्रकाश पहुंचता ही न हो | इस कार्य 
लाइट रूम मे जैसा उत्तम चित्र उतर 
TE वेसा दूसरे स्थान पर नहीं उतर सकता | 
कार से चित्र उतारने के लिये एक ग्लास 


दक्षिण ओर वाले कांच के नीचे इस तरह 


वन्दकर दे। | इसी प्रकार दक्षिण ओर भो तख़ते से. 
एकदम बन्दकर दो | पश्चिम ओर ठीक वीचा बीच 
में तीन फुट चाड़ी An EHS लस्वो एक खिड़की 


शीशे का घर | ४ 
रखकर बाको सव जगह बन्दकर दो। उत्तर ओर 
वाले सात फुट रान में (घर २० फुट लम्बा है) 
जञा खुला हुआ है, frat हुए कांच की टट्टो लगा 
दो; इस प्रकार ऊपर दिए हुए चित्र के अनुसार 
छत बना लेना चाहिए | उत्तर की ओर वाला पूर्वे | 
dcr पश्चिम का कोना जिस तरह Tad से चन्द्‌ 
किया गया है, इस घर को छत भी उसी प्रकार 


काठ या क्रिकेट से बन्द करनी होगी; केवल बीच | 


बाळी जगह सात फुट घिसे हुए कांच स बन्द 
करनी होगी, रोर छत के दक्षिण ओर भी ढीक 
उत्तर ओर को भांति छावनी करनी चाहिए । इस 


qr घर Glass room) के भीतर कांच के नीचे ._ 4 


बरार बगल में सादे कपड़े का qat लगाना चाहिए । 
यह पर्दा इस तरह लगाना चाहिए कि जब चाहे 
सरका दिया जासके। रार एक नीले रंग का 
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go i सरस्वतो 


रक्खो कि जिसमें ग्रालोक ग्रह में अपने इच्छानुसार 
आलोक Al घटा बढ़ा सका | 

घर के भीतर पूर्व की ओर व्याक ums (Back 
ground) परदा लटका कर उसके डेढ़ फीट सामने 
जिसका चित्र उतारना हे, उसे वेठाग्रो। फिर अपने 
क्यामरा का लगा कर पहिले कही हुई रोति से 
फोकस कर लो । कुछ दिन अभ्यास करने ही से 
इस विषय में अच्छी तरह जानकारी BT जायगी | 
तात्पर्यं यह कि आदश मूर्त्तिं पर उत्तम रीति से 
छाया आलोक का लाना ही लाइट रूम का मुख्य 
प्रयाजन है । 


इस ग्रालोक ग्रह के बनाने HIC इससे काम 
लेने के विषय में कतिपय स्मरण रखने योग्य FAT- 
निक नियम हैं, परन्तु उनका इस छोटीसी पुस्तक 
मे वणन करना कठिन है ओर वे साधारण फोटो- 
Wh सीखने वालों के विशेष जानने के विषय भो 
नहीं हैं, इसलिये यहां पर उनका वर्णन नहीं 
किया गया | 

मनुष्य का चित्र उतारना 


मनुष्य का चित्र उतारने के लिये खुळा हुआ या 
खुलासा स्थान होना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ़ी 
सीखने वालों में बहुतेरे ऐसे भी होते हें जिन्हे 
लाइटरूम या आलोक गूह के बनवाने का सामर्थ्य 
या खुबीता नहीं है | पर जिन्हें ऊपर कहे हुए घर 
के बनवाने का सामर्थ्यं है, उन्हे चाहिए कि घर के 
AM, छत के ऊपर या किसी खुले से स्थान में इस 
ASA ग्रह का बनवावे |. पहिले जा घर बनाने के 
नियमादिक लिखे गए हैं, उन्हे कोई भूल न जाय | 


फिर आालोकग्रह के बनने पर उसकी दीवार हलके 
नीले रंग से रंग देनी चाहिए | ग्रोर जिन्हें वैसे घर 


के बनवाने में खुवीता न हो, वे दालान बरामदे या 
अच्छी तरह SHS घर में चित्र उतारे | 


जिसका चित्र उतारना हे, उसे Feet Sars 
स्थान में बंठा कर पहिले कही हुई रीति के अनुसार 
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उसे अच्छी तरह बैठाना चाहिए, अर्थात्‌ उ E 
अवस्था, खज धज ओर उसके साधारण हाव 
समक कर जैसे बेठाने में वह उत्तम AY, वेस 
उसे ASAT चाहिए। उसकी अवस्था की घोर E 
रखने का कारण यहा हे क याद वह व्यक्ति ग्र 
दरिद्र हो, सव काई उसे दरिद्र जानते हों तो उ 
पहिराव दरिद्र के योग्य होना चाहिए, क्योकि [दाथ 
च्छो पहिरावा पहिरा कर चित्र उतारने पर शरिर 
अच्छा होने पर भी एकाएक उसे कोई पहिच्कहा 
न सकेगा | जैसे कोई अध्यापक ब्राह्मण : 
रामनामी की उपरनो Bre हरिनाम की A 
धारण करता हो, ओर उसे सब कोई कमिष्ठ ब्रा 
समभते हों, उसी के यदि तुम काट Taga पौधा 
साहब वना कर चित्रउतारो तो उस चित्र को [डे 
कर कोई भी उस ब्राह्मण को न पहिचान सके qa 
सालये जस व्याक्त को AT पोशाक हो उसे Qn 
पोशाक पहिरा कर चित्र उतारना चाहिए | War 
भाविक रीति से जो व्यक्ति खड़े ar as रहतेभाग 
जिस भाव से रहता हो उसे उसो प्रकार बैठा ale 
खड़ा करके चित्र उतरना चाहिए | कोई कोई रही; 


Ma 


qme 


स्वभाव से ही दांत निपारे रहते gnaga E ने! 
को उसी प्रकार स्थिर करके चित्रउतारना चाहिडाः 
तात्पय यह हे क जस व्याक्त का 3 
उसके बैठाने का ढंग शिह्पियां ( Artist) is 
पसन्द पर ATÈ | यहां पर जिनका | 
उतारना हे।, उनके बैठाने के विषय में कई एक 
कहते हैं | जिसका चित्र उतारते हो, उसे 
सरल भाव से IAT, उसके हाथ पेर आदि शर्त 


लिये एक aeu स्थान दिखला 
व्यक्तियों के यन्त्र से कुळ दर थाडा तिर० | 
(Sideway ) से बेठाओ | इकहरे बदन dw 
डुबळे पतले व्यक्तियों के ठोक सामने We 


T पास बैंठाओं | SET हाथ पेर वालो को उन्हें 
TS आहद सकाड कर वेठाश्रो | हाथ का ऊंचा या 
वैसे दी में सरल रीति से रखवाग्रो, जिसमें अधिक 
प्रोर १ gat या AA न दाख We] अथवा एक हाथ 
T Mag वाले टेविल के ऊपर रखकर दूसरे हाथ में 
हो Sarar या ग्रार कुछ घरादे | टेविल के ऊपर वाले 
NR jer की आधी सुट्टी बन्धी हुई RTI पहिले आलोक 
पर Rire छाया का (Light and Shade) विषय जा 
पहिच्ृहा गया हे उसमे गड़बड़ न हाने पावे | इसका 


T T adt जिन लोगों का मुख अधिक गोल या 
T rer हो, नेत्र छोटे या नासिका सकरी AT छोटी 
छ ब्राह्म, उन लोगों को तिरछे से बेठाना चाहिए; 


न र्पाग्रधात्‌ उन लोगों का एक बगल तो समस्त देख- 
का डे ग्रेर दूसरा बगल थोड़ा दिखलाई दे | जिनका 
समु Mad सुन्दर ओर नासिका ओर नेत्र भो 
उस खैसेही हे, उन लोगों को इस za से वेठाना 
ए | संचाहिए कि जिसमें उन लोगों के एक बगल के ४ 
भाग के ३ भाग AIT दूसरे बगल के ४ भाग का १ 
TR अ्रच्छो तरह से स्पष्ट दिखलाई दें uia एक 
WWE gm पर दे! व्याक्तियां के चित्र उतारने हों ता 
| है एक व्यक्ति का दूसरे की ओर कुछ घुमाकर बढाना 
हाई चाहिए या एक ही टेविल के वाएं Ac दहिने 
उन्‌ a ओर दे! कुसियां पर दोना को कुछ घुमाकर 
ager चाहिए, जिसमें यह जान पड़े कि माना 
i दाना आपस में वात चीत कर रहे हें । WT 
४0) पिन दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति की एक एक वाहु 
RT RRS के ऊपर रखवानी चाहिए | एक संग अनेक 
एक थेक्ति काया परिवार का चित्र उतारना है ता 
Mere चित्रकार की बहुद्शिता को आवश्यकता 
ती है। ऐसी जगह उनके पसन्द पर हो काय्य 
गिभर 2) ताभी जब जिस अवस्था का चित्र 
रना हा, उस समय चित्र में एक या अनेक 
क्त m अपने स्वाभाविक भाव हो से बैठे या 
> हों । अस्वाभाविक भाव का चित्र कभी न 

चाहिए | शिशु रोर बालकों का चित्र 
Are स्वाभाविक अवस्था में उतारना चाहिए | 


| वह 
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&t 


जिस व्याक्त का चित्र उतारना हा उसे काले 

रङ्ग के कपड़े पहिराने चाहिए | फीके रङ्ग के कपडे 
Welt स चित्र सादा या सफ़ेद BT जाता है AIT 
उत्तम ART हाता | पीले Be लाल Cy के कपड़े. 
पर चित्र उत्तम नहीं उतरता | नोले TF का कपड़ा 
चित्र मं सफेद हा जाता हे | तात्पय्य यह है कि 
न बहुत Me ग्रार न बहुत हलके रङ्ग के कपड़े 
पहिरने चाहिए | 


लाचारी से यदि सफ़ेद कपड़े पहिर कर चित्र 
उतरवाना पड़े ता खूब साफ़ या श्राया कपड़ा न 
Tel कर कुछ मेला कपड़ा alec कर चित्र 


उतरवाना चााहण्‌ | IH 27 41 6l t E [] (2) 
[क्रमशः ] 
पथ्वीराज-प्रयाश 


जननी हमें सीख अब zu | 
परम HIT पूत WU यह 
ताहि बिदा अब कोजै ॥ 
पूत कुपूत हात बहुतै पे 
हात कुमाता नाहा | 
बरु कुपूत पै अधिक मातु रुचि 
हातै रहो सदाहीं ॥ 


करिके यहै भरोस मातु मांगत 


तुम पे कर जारे । 
छमिये। सब अपराध हमारे 
पुत्र-सनेह निहारे ॥ 
करिके बहुत साध जनमाया __ 
बहु ग्रासा क्रि पोष्यो i 
राज छत्र दै मान बढ़ायो 
सर्बाह भांति संताष्यो ॥ 
पै या भाग्यहीन ने माता प 
RT आसा न पुरायो। _ 
केवल बाक भया तुब ऊपर ,. | 
दिन दिन ग्रधिक सतायेा 
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रक्त-प्रवाह ARIZ, जीति बहु 

देस छत्र सिर धारयो | 
राज बढ़ावन लोभ मातु हम 

देश बन्छु बहु मारयो ॥ 


साइ सब पाप आइ सिर नाच्यो 

छलियन के छल हारग्रो | 
हाय मातु ! atte दे मलेच्छ कर 

चहत विदेश सिधारयों ॥ 
परम पवित्र शस्य धन पूरित 

रलमई खुखदाई | 
जासु अनूप रूप पे सुरगन 

रहत सदा STATE ॥ 


रही ग्रनादि काल Al पालित 

जा आरज भुज छाहां। 
ताहि Wan Ald भाग्यहीन हम 

राखि सके हठ नाहीं ॥ 


मातु! बहुत सुख पाये तुम मम 

पुरुषन के आधीना | 
अब वह सुख सपने से ह हे 

हाय दैव | कह कीना ॥ 


यदपि हम सबही विधि erat 
म्या Hes हमारे | 
पे निर्दोष मातु सब भांति हि - 
जा जिय न्याय बिचारे ॥ 


अपुनेहि भाई बन्छु ग्रापुही 

करें जा छल We दोहा | 
ता रच्छा ह सके कान विधि 

जा बिधिहो बुधि मोहा ॥ 


A 


ताह d निज भुज प्रताप 

दुष्टन कां दिया भगाई | 
छलो ant छल सां जोते 

याको नहिं हमे हँसाई ॥ 
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हानहार जा रह्यो भयो अब 
साच किए फल नाहों | 
मातु विदा अब देहु हाय » 
बिछुरत तुव पद नख काहो 


पुण्य भूमि मे जनमि हाय ! अब 

सरन चल्यो मरुदेसा | 
ग्रायध्वजा दे शत्र हाथ में 

यह अति हाथ कलेसा | 


अपुने THE कमफल भोगन à 
म कछु दुख माह नाहो | 


>> 


पै जननी तुव भावि दसा 
विचा रि हृदय फटि जाहाँ 


ये देवालय वेदशास्त्र ये 

यह गोब्राह्मण पूजा | 
यह पवित्रतम TANIA जग 

में न जासु सम दूजा ॥ 


हाय | महाद्रोहो मलेक्ष कर 

परि सब कलुषित gl 
पाप ताप पूरित भुव करिके 

घोर यंत्रणा FE ॥ 


जाको विद्या कला AT 
कोशल को छटा ; 
इकटक देखत रहत जगत 
माहित हो सुधि fat 


होइ यवन पददलित साइ सब 
माटीह 
ag tate मूढ़ता बेबसी E 
कछु दिन माहिं लखेहे | 


AL 


जा भारत प्रताप tate लख जग 
चख aaa at! | 
हाय | कहा सा लुटिहै पद तर ; 
साचत ही बुधि भागे || 
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( +e क॑ व्याकुल हो 
सनत त E ides दोन वन्धु निज face सम्हारी 
TI कठ VES आया।. aaie ` 
/ A सरत ह दोन दुखित zu हारी । . 
É ,| चल काफर क्या राता ह E € भारत भुवनाथ हाथ गहि 
9 इक यवन डकर तारा भारत भूमि उवारो ॥ 
c. ` Ale MON YENGE रा | 
गिरत सम्हारि सचेत हाइ कर- ER 
1 जारि जननि पग लागी | ज्ञान 
देश बन्धु दिसि हेरि बचन ५ + हू 
ri ATS आरत रसपागी ॥ का कृत सांख्य शास्त्र कें अलुसार- 
es ज्ञानही से अपवग को प्राप्ति हाती हे | 
‘ S = S > 5 S ae ~ 
- Maco य मलता क, यह मत सांख्यकार हो का नहीं किन्तु प्रायः सभी 
ह्‌ Í _ हम ता जात विदेसा | दर्शनों का E धूमयान, disses, सूक्ष्मदशकयन्त्र 
| तुम रच्छा करिहा जहें लॉ बस इत्यादि समस्त ग्रघटित घटना ज्ञान ही के विजम्भण 


हेइ न याहि कलेसा ॥ 
| safe पराधीन भए पे जा 
| आत्मपने। न विसरिहो | 
| भ्रम, ऐक्य, विद्या अनुसरिहै 
PSY [a3 A c aod 
at अरि सोस बिहरिहो ॥ 
जैसे भई दसा यह सा तुम 
c à Cs C. SS 
निज Aaa हिं निहारी | 
~ ~ > 
दूर बहाइ खोर सा इक ह्व 
भारत मातु उबारा ॥ 


c 


भाई जनि भूले निज पुरुषन के 
गौरव को भ्रात कहानी | 


सिमिटि शत्रु बल मेटि उबारा 

भारत भुव सुख खानी ॥ 
सुनत बचन ये स्लेक्ष सैन SIE 

“दसि सों गरजन लाली | 
मुसुक बांधि भारत गौरव कों 

भारत सों लै भागी ॥ 


|" स्वतंत्रता निर गारव चिर 
| सुख छन माहि बिलाई | 
वैधि-चिर-दिन दासत्व-श्टङ्कला) 
भारत सुव बिलखाई ॥ 
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का फल È | यह छैकिक वार्ता हुई | पारकाकिक 
विषय में, ज्ञान से जव निःश्रेयस तक को सिद्धि 
संभव हे, तब ईश्वर का अस्तित्व अथवा ग्रनस्तित्व 
ग्रादि प्रमाणित करना ज्ञान साध्य समभने में कोई C 
anfa नहीं | अतः ज्ञान के विषय में हम कुछ 
कहना चाहते E | 

२--ज्ञा कुछ हम जानते हैं वही ज्ञान है | 
परन्तु जानने के कई प्रकार हे । पृथक्‌ पृथक्‌ 
AAT ने इन जानने के प्रकारो को पृथक्‌ पृथक 
संख्या नियमित को है, जिनमें तीन मुख्य g— 
प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रोर शब्द | शेष प्रकार HET तीनों 
के ग्न्त त समझने चाहिए | 


३--नदी, पर्वत, ग्रह, वाटिका, सरोवर इत्यादि 
को हम नेत्र से देखते है । त्रतएव इन ज्ञातव्य विषयों 
के साथ चक्षुरिन्द्रिय का खंयोग होने ü emi 
यह ज्ञान हाता है कि यह सरोवर है, यह नदो E, 
यह पर्वत है, इत्यादि । इस Nt ज्ञान के 
agi प्रत्यक्ष कहते हैं। याद्‌ किसी मनुष्य स, 
जिसे सरोवर का ज्ञान हुआ हें, पूछे।क तुमका 
क्या ज्ञान हुआ, ता सहस्रशः प्रयत्न करने पर भी 
सरोवर का नाम लिए बिना शान के आकार को | 
बह कदापि स्पष्ट करके बतलाने a समर्थ न RTI B 
इससे यह विदित होता E कि ईश्वरोय संकेता- | 


EB - | 


S 
नुसार जितने विषय हैं, उनमें से एक एक ने एक 
क'वाशाष् ज्ञान का बाच AT ल्या ह। 


इसी प्रकार, BASIS, ग्रह में d$ हुए 
अकस्मात्‌ बहिरुद्यान में मयूर को उच्च केका का 
श्रवण करने से श्रावण प्रत्यक्ष हाता हे | तथेव वहा 
उद्यान मे, «mu Wd कुन्द को सुवास ग्रान स 
घ्राणज प्रत्यक्ष हाता है। इसी भांति त्वाच AIT 
रासन प्रत्यक्ष भो जानने चाहिए | यह पांच प्रकार 
का प्रत्यक्ष ज्ञान पंच ज्ञानेन्द्रिय- चक्षु, श्रवण, घाण, 
त्वचा ग्रौर रसना-जन्य हे | इसके ्रतिरिक्त मानस 
प्रत्यक्ष भी होता है,परन्तु मन ग्रन्तरिन्द्रिय हाने के 
कारण बहिविषयां A साथ उसका संयाग हाना 
संभव नहीं; अतः ग्रन्तरज्ञान-मात्र मानस प्रत्यक्ष के 
द्वारा हाता È | 
४--उपयु क्त प्रकार का ज्ञान, MARAT में 
तभी सन्निवेरित हा सकता है जब वह सर्वताभाव 
से शुद्ध हा 1 agaaga eta से संशय 
AAA भ्रम मे उसकी अतिव्याप्ति हे! जाती È | 
एक ग्राधार में दा काटियां का ग्रवलस्बन 
करने से जा ज्ञान होता है, उसे संशय कहते हें | 
यथा ग्रन्धेरे में किसो ने किसी मनुष्य का देखकर 
यह विंकट्प किया कि यह मनुष्य है अथवा वृक्ष ? 
ता ऐसे स्थल में वह यथार्थ ज्ञान नहो, किन्तु केवल 
संशय कहा जाता हे इसी प्रकार, जब किसी 
पदार्थ के विषय में MI का ओर हो ज्ञान हाता 
` हे, तब उस भ्रम कहते हैं । यथा पीतल के सुवण 
समभना , इत्याद | एताररा संदायात्मक ओर 
' भ्रमात्मक ज्ञान, विषयों का यथार्थत्व विदित हाने 
से fasse हा जाता है, परन्तु एक प्रकार का 
आहार्य ज्ञान, जा जान PRAT हाता है वह पदाथा 
का निश्चय हा जाने पर भो बना रहता है। यथा 
नाट्यक्याला मे शकुन्तला ओर दुष्यन्त का HOT 
कर, यथार्थ में यह जानने पर भी कि यह दाकुन्तला 
y रौर दुष्यन्त नहीं किन्तु कोई अन्य व्यक्ति उनके qur 
| | में है, उस आहाये ज्ञान का तिरोभाव नहीं हाता | 
0 | ¬= ५-दूसरे प्रकार का ज्ञान ग्रनुमान ज्ञान कहलाता 
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का प्रत्यक्षीभूत नहीं कर सकता, TACT उसे AIM 
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& | जब दो पदाथी का नियत साहचर्य ३ 
हे, अथात्‌ दानां सदेव एकही साथ रहते हैं, 
एक पदार्थ को जानकर दूसरे का भी ज्ञान है| 
अनुमान के नाम से ग्रभिहित होता E | 


तपे 
qd 


ज्ञान हाता हैं; परन्तु मयूर का ज्ञान हमारे 
हाने का विषय नहों, कारण, उसे हम ने 
द्वारा नहीं देख सकते | तब कहिए 


[o 


हेमन Tc 
भांति जाना कि यह मयूर को ध्वनि हे? अनुम 

द्वारा; क्योंकि हमने इसके पूर्व बहुत बार iL. 
कि एतादशी ध्वनि मयूर हो के कठ से निकल प्रका 


है | इसी प्रकार, यदि, उस समय, अथवा स 
न्तर मे, हमको कुखुमित केतकी का ; E 
ता E मउस सुवास का घाणज GUT करके ग हाता 
अनुमान करेंगे कि खदिरादि के सुगन्धित का ह; 
के लिये, घर में, केतकी पुष्प कहीं अवश्य CH ऐसा 
है | इस स्थान पर सुवास का ज्ञान प्रत्यक्ष का विप प्रिर 
ग्रार केतकी के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान बदा 
विषय हुआ | m 

उपयु क्त agaaga में मयूर ग्रोर BMA | 
^ साध्य ” हे; केका आर सुगन्ध उसके : शा 
“हेतु ” हैं; वटिका ओर घर, जिनमें हेतु दवा 
साध्य की सिद्धि की गई हे, वे 


चे“ पक्ष.” हैं । 


भी तर्कशास्त्र के संज्ञाशाब्द हे; परन्तु इनके विवर! 
की यहां आवश्यकता ARË | 

६--इस विस्तृत विश्व में इतने विषय हैं || जाते 
अ्रपजीची प्रर, अ्रदूरदर्शों were मानव M 
नद्य द्वारा कदापि उन सबका प्रत्यक्ष करने में स* 
नहीं ET सकता | जैसे एक मनुष्य समस्त वस्तु, 


हारा भी नहीं जान सकता । ग्रतः प्रत्यक्ष 
अनुमान के बहिभूत एक प्रकार केज्ञान-साधन ' 
आवश्यकता शेष रहतो है। ; 


g हमनें कभो इंगलेण्ड यात्रा नहीं को; ग्रतः 


है, Wer लण्डन नगर भी नहों देखा रार agaia 
" हर्रलयामेण्ट का प्रचण्ड मंडप भी नहीं देखा; 
ने i ay क्या हम स्वेज कनाल, लण्डन नगर ओर पार- 
- हियामेण्ट मंडप का कुछ imd नहीं जान सकते ? 
WR ज्ञात सकते हें i विश्वसनीय और विद्वान मनुष्य 
Neq ar वहां गए हैं आर जाकर उन ent के ग्रवल्लाकन 
TH gh पुस्तक द्वारा TATA उन्हाने प्रकाशित 
yi की है, उन TWAT का पाठ कर तीन सहस्त्र 
ms की दूरी पर भारतवर्ष में di बेंडे, हमको 
JE उन विषयों का स्थूल ज्ञान होने में काई 
रेखा aa नहीँ आता | ज्ञान-साधन के इस तीसरे 
“er वो ` शाब्द ” कहते EI 
T : ८-जैसे दूसरों के प्रत्यक्ष किए गए विषयों का 
TH saat लिखो हुई gaat के द्वारा हमको ज्ञान 
9T होता है, वैसेही दूसरों के अनुमान किए गए विषयों 
| क| का भी उसी भांति हमके ज्ञान होता है। यदि 
Cf. ऐसा न हाता ते नाना प्रकार के ग्राश्चर्यजनक शोध 
ae घटानाए जा हम इस समय देख रहे हैं, 
कदापि इस दशा के न प्राप्त हाता, क्योंकि ऐसे 
ma विषय हें, जिनके जानने के लिये एक व्यक्ति 
केतकी चिद्या, बुद्धि और ग्रध्यवसाय वस नहीं | ऐसी 
; शा मे एक विद्वान्‌ ग्रचुमांनादिसाधन द्वारा जा 
सद्ध करता हे, वह पुस्तकस्थ करके ग्रेरां के 
। इन विचार करने के लिये छोड़ जाता है | Me विद्वान 
Al) उस लेख का समभ, उसके ग्रागे ज्ञानाजन करने का 
Wa करते हैं, HT तदुपाजेन के साधनों का ग्रव- 
. | छेन करके उस मित ज्ञान को ग्रधिकाधिक बढ़ाते 
हैं | जाते wl न्यूटन* ने पृथ्वी को माध्याकषण शक्ति 


1 SS 


el 


Gi 
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* न्यूटन का नाम इस स्थल पर हमने इस कारण से दिया 
तु इस समय जिस स्कूल अथवा कालिज के विद्यार्थी से यह 
, किया ज्ञाता हे क्रि झमि की आकर्षणशाक्ति का प्रथमतः 
0 RAT प्राप्त किया, तो वह तत्काल न्हूटन का नाम लेता 
| Petia पाठझालाओं में प्रचालित पुस्तके न्यूटन की रसा 


x * Esc ct 
1i M हैं ओर इस दाक्ति को आहि में इन्हीं महात्मा ने ज 


EN 


| NR दौर पर उनमें लिखाहै। विद्यार्थीजनों का इसमें क्या 


सरस्वती au 


* नहीं किन्तु 
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का शोध करके ग्रन्थ द्वारा उस शाधज्ञान का वित- 
रण समग्र भूमण्डल में किया, जिसको सहायता से 
अपर विद्वानों ने अनेकानेक अन्य प्राकृतिक नियमों 
का भेद जाना, ओर नाना प्रकार के कलाकेशला- 
दिक निर्माण किए; ग्रथ च तद्द्वारा ओर भी 
अनेक विज्ञानविद्या्रों को उन्नति को । न्यूटन के 
सिद्धान्तो का यदि वे लोग आदर न करते ओर 
यह कह कर उनके त्याज्य समभते कि जा कुछ 
हमने स्वयं नहों देखा प्रथवा अनुमान द्वारा स्वयं 
प्रमाणित नहीं किया वह विश्वसनीय नहा, ता 
विज्ञान विद्या इस उन्नतावस्था को कदापि न 
पहुंचती । 

९-तर्कशासतर वाले ज्ञानसाधन के कारणीभूत 
प्रत्यक्ष, अनुमान Me शब्द का प्रमाण नाम से 


. उल्लेख करते हैं, क्योंकि विषयों का अस्तित्व प्रमा- 


fua किए जाने पर तदनन्तर इन्द्रियां को तदाकार 
वृत्ति प्राप्त हातो है। शब्दप्रमाण को यारप के 
तत्ववेत्ता पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते; परन्तु हम स्व" 
देशीय दर्शनशास्रसम्मत विषय को लिखते हैं, अतः 


अपराध? जेसी उनको शिक्षा मिली हे वेसाही उनमें उसका 
फल भी फलित हआ है । उनसे यदि.यह कहें कि इस विषय 
में न्यूटन का नाम ग्रहण करना भूल हे तो थे इसे शतशः प्रमाण 
wq पर भीं कठिनता से मानेंगे | 

अतएव उदाहरणार्थ हमको भी न्यूटन ही का आश्रय लेना 
पड़ा | तथापि हम यह अवइय लिखना चाहते हैं LAC 
4 क्रिन्तु हमारे भास्कराचार्य ने मि की आक को 
पहिले पहिल जाना था । न्यूटन सन्‌ १६४२ मे उत्सन्न gsm 
भास्क्राचार्य सत्‌ ११९० Po के मध्य में हुए। इन्होंने अनुमान 
९०० वर्ष न्य्यूटन के पहिले अपने गोलाध्याय ग्रन्थ के WRIST 
नामक अध्याय में लिखा हेत 9 


आकृष्टशक्तिश्र मही तया यत्‌ खस्थ गुरु स्वाभिमुख स्वशक्तया | 


asa तत्पततीव भाति समे समान्तात के aat ॥ 


rare Tet में एक प्रकार की आकर्षणशक्ति है [yit 
के बल से वह आकाशास्थित जड़ पदार्थौ को अपनी ओर Um | 
जती है, इसीसे वे पदार्थ गिरते से हैं ऐसा बाश होता हे । सम 


तल आकाश में पृथ्वी कहां गिरेगी ? > 
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यारापोय दशन की काटियें के खण्डन मण्डन का 
विचार करना सामयिक नहीं समभते | फिर उन 
लागों ने एक एक विषय के इतना गहन HTC 
बिस्तृत लिखा है कि पाहिले उसका यथार्थतया 
समभना हो कठिन है, ओर यदि यथा-कथञ्चित्‌ 
समका भी तो तादश बुद्धिवेभ व ओर विद्वत्ता 
उपाजन किए विना उनके लेखे पर टिप्पणी करते 
बैठना हमारा AA नहा | 
१०--शब्द प्रमाण का लक्षण हमारे यहां कपिल 
Src गोतम तथा प्रायः सभी ऋषियों ने इस प्रकार 
लिखा है- 
आप्रोपदेशः शब्द: | 
अर्थात्‌ AA के उपदेश को शाब्द कहते हें । 
अब यह प्रश्न उद्भूत होता हे कि ग्राप्त किसे कहते 
हैं | HT का भो लक्षण सवने एकही लिखा 
' हे । जा प्रामाणित ओर विश्वासपात्र है तथा जा 
आकांक्षा, योग्यता we alate के नियमानुसार 
सार्थक सम्भाषण करता हे उसे दशेनशास्त्र के 
्राचाय्यों ने आप्त नाम से ग्रभिहित किया è | 
“ चोटी ने हाथो को निगल,लिया ” इस प्रकार के 
FAAS प्रलाप जो नहीं करता, ग्रथ च “हूं में पाउ 
गीता करता BIN” इस प्रकार के दूषित वाक्य जा 
नहीं बोलता, HTC जा समाज की दृष्टि में विश्च- 
सनीय हे उसोका वाक्य “शाब्द” कहा जा सकता है 
्रोर उसीका उपदेश ग्रथवा सिद्धान्त माननीय हो 
सकता ह. | एस हो पुरुष जा कुछ लरेखत ह अथवा 
कहते हैँ वह प्रत्यक्ष ग्रोर अनुमान से पृथक ज्ञानो- 
-पाजन का एक तीसरा प्रकार समभा जाता है | 


११-आप्नोपदेश के विषय À हमारे यहां बड़ा 
गड़बड़ हे | वेद, उपनिषत्‌,द्शन HIT धर्मशास्त्र में 
जो कुळ लिखा है सभो मान्य_माना जाता है, चाहे 
उनमें लिखे हुए नियमों के ग्रनुसार मनुष्य व्यवहार 
करे अथवा न न करे आर कृत खिद्धान्तों का सत्य 

| aÀ Baa न समझ | इससे ग्रनेक ग्रनिष्ट उत्पन्न 
| “होते हैं ओर समाज में नाना प्रकार की कुत्सित 
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[ भाग dé 


परिपाटियां के उठा देने में अनेक ample 


१२-किस ग्रन्थकार को आज्ञा माननों भरे. कररत 
किसकी न माननी चाहिए इसको मीमांसा क 2 कि 


अति कठिन है | स्थूलतया देखने से प्राचीन Qm 
जिन्हाने उपनिषत्‌, दर्शन ओर धरमेविधायक ग्री 
लिखे हैं, सभी विश्वासपात्र कहे जाने के योग्य हैं D 
न्होंने अपने काम के लिये काई ग्रन्थ नहीं J E 
याद कात्त के नामत्त ग्रन्थरचना की, ऐसा ae ‘ 
ते भौ कुछ हानि नहीं; क्योंकि यशाः प्राप्ति के 1 z 
एताददा विषयों पर पुस्तक लिखने में naa 
अवलम्वन करने को काई आवश्यकता नहीं रह 
फिर, इन ऋषियों का “सत्यश्रन “तपो धन” इत्य 
विशेषण दिए जाते थे, जिससे विदित होता है a 


नि 
लिख 


Dh र 


ये परम धर्मनिष्ठ ग्रार सत्यवादी थे । ग्रतः Hye 
मात्र के उपकाराथ जा कुळ इन्होंने लिखा है, उ नुः 
पर अविश्वास करना मूखता हे । यह यथा ग्राम 
हे, तथापि ईश्वर के अतिरिक्त nagia Xy सर्वर 
कदापि सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता | ये em 
मनुष्य ही थे, महाज्ञानी थे; विशेष बुद्धिमान कि 
परम प्रतिभावान्‌ थे; यह हमने माना wein 
वत्‌ GAT थे, यह कहना Taga agin 
जायगी | अतएव सम्भव है कि इनके भी ग्रन्था 
यत्र कुत्र भ्रम रह गया हा | 


१२--जितने विज्ञान विषय हं, उनके ; Ww 
संशोधन उन विषयों में पारदर्शी हाकर di 
शाधद्वारा विद्वदुजन कर सकते हैं। यह 
MAA को बात नहा | इस समय प्रोफ़ेसर 
ने“ तडिल्लहरो”* नामक एक विज्ञान का! 
करके उसका ्रांस्तत्व प्रमाणित किया हे | 
कालान्तर में उनका सिद्धान्त अन्य विद्वानों at अप 
अन्यथा प्रमाणत हा जायगा ता हमका sem k 
अविश्वास करने में काई ग्रनोचित्य नहीं | माँ ( | 
कर्षण विषयक न्यूटन का मत सभी fas 


* Elecrtic waves 
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im ye करते हैं; परन्तु प्रकाश विषयक उसके मत 
(तन मान कर Ras का सिद्धान्त [शरोधाय्य 
करते हैं; क्योंकि उसने प्रमाणित करके बताया 
॥ गे न्यूटन का मत इस विषय में ठोक नहों | 
lg यह व्यक्त हाता हे कि विज्ञान विषय मे 
p एक व्यक्ति का एक मतं यथाथ ग्रोर gena 
ii यथार्थं हा सकता E. परन्तु अयथार्थ मत पर 
वश्वास तब तक नहीं प्रकट किया जाता, जब 
| = काई अन्य तत्ववेत्ता विद्वान्‌ उसे भ्रमात्मक न 
Woe कर दिखावें । इस नियमानुसार पतञ्जलि- 
` E साथन द्वारा ईश्वर का ज्ञान* हाना 
य Ya है, जलका खण्डन तब तक नहीं हो सकता 
हती og तक काई अन्य महात्मा याग सिद्धि से यह 
Aker न कर देवे कि ईश्वर का ज्ञान उस 
; ग्रवथा के पहंचने पर भी नहीं हाता | पतञ्जल 
मनु! खयं यागी थे Ac उन्होंने जा कुछ लिखा हे 
b mpg करके लिखा है, अतः उनके वाक्यों का 
यथा पराप्नोपदेश मानना AIT उनपर विश्वास करना 
WS सर्वथैव उच्चित है | 
: ४--उपयु क्त प्रतिपादन से यह सिद्ध ESI 
[न| कि दाशनिक ओर वेज्ञानिक सिद्धान्ता का जब 
तक सप्रमाण खण्डन नहीं किया गया तब तक उन्ह 
कहत मानना ग्रोर उनके आविष्करण करने वालों का 
ral e अथवा भ्रमिष्ठ कहना किसी प्रकार 
पुक्तियुक्त agi | अब हमके यहां पर अपने 
: स्मृतिग्रन्थो के विषय मे कळ कहना है, FATA 
वेभो maam को गणाना के अन्तगतं AAA 
` क| जाते हें । 
ca ५ १५--जितने प्रकार को विधि निर्धारित हाती 
सि हैं, देश, काळ, जन समाज को AAT ओर उसके 
| य Farm का विचार करके निर्थारित होती हें | 
द, अपने देरा में पहिले सभी शखधारण कर सकते 


FS न 
न पूव्यक्‌चेतनाऽधिगमोप्यन्तरायाभावाश्रं | ATT 
समपर, २३ सूत्र अथात्‌ तब परमेश्वर का ज्ञान होता LEN 
प्रकार के Frat ar नाश भी हो जाता हैं । 


सरस्वतौ 


पे, परन्तु ऐसा हाने से अनेक उपद्रव SHAT हात 


us 


देख गवनेमेण्ट ने उस विधि का खण्डन कर एंक 
नूतन विधि द्वारा दास्त्रथारण का निषेध कर 
दिया | इसी प्रकार, पहले पति पल्ली समागम में 
पल्ली के वय का बिचार न किया जाता था, परन्तु 
कारणवशात्‌ अब एक नियम इस विषय का भो 
गवर्नेमेण्ट का प्रचलित करना पड़ा है | हमारे AT 
Ot याज्ञवल्क्य. ने जा संहिता बनाई हें, उनको 
रचना भी इसी प्रकार समाज को आवद्यक्रता- 
नुसार की गई हें | इन ग्रन्थों का बने सहस्त्रराः 
वषे हा गए, HATA सवधेव TAR जान पड़ता 
हे कि तत्कालीन अवस्था AIT आवश्यकतानुसार 
जा समस्त नियम उस समय स्थिर किए गए थे, 
वे अब इस समय भी MAAR समझे जावें 
क्योंकि काल A देशपरत्व के कारण सारे 
नियम सदैव उपयोगो नहाँ हा सकते | यदि ऐसा 
न हाता तो गवरनर जनरल को प्रतिवर्ष नए नए 
ऐक्ट कदापि न “पास” करने पड़ते ओर पिनल- 
कोड को धाराओं में वारम्बार परिवतेन करने का 
भी कदापि कु श न उठाना पड़ता | 


मनु AAT याज्ञवल्क्य AAA HIC स्म्वतिकारो 
ने जा नियम स्थिर किए हैं उनका सवंताभाव 
से परिपालन इस समय नहीँ हो सकता, क्योंकि 
समाज के आचार विचार ओर व्यवहार में अब 
आ्राकाश पाताल का अन्तर हो गया È | इन eie 
में कहे गए नियमों का प्रतिदिन ही उल्लघन होता 
है, परन्तु बड़े बड़े बिद्वान्‌ ग्रोर माननीय गृहस्थ 
यह कहते संकोच करते हैं कि उनम पारवतेन का 
ग्रावदयकता È | जहांतक उनकी दिनचय्या का 
आधार, .समयाडुसार बनी gi अतएव अनेक 
विषयों में परस्पर विरोधी स्मातया में मलता हं, 
तहां तक वे उसे AMI कहते ह; परन्तु जब नहीं 
मिलता तब उनके Big का अवलम्बन करना 


पडता है । 


स्मृतियां की गणना waa मे है । 


“सरस्वती” का नियम है कि ऐसे. लेख जिनका _ 
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सरस्वती 


E. 


—— 


MA 


वतेमानकालिक धम्मेविषयां से सम्बन्ध है, उसमे 
. नहीं छप सकते | ग्रतणव स्मृतियां के किस प्रकार 


~ 


के वचन इस समय X अनुकूल हैं Fit किस 
प्रकार के वचन प्रतिकूल हैं, इसका विवरण हम 
यहाँ पर नहीं कर सकते | 

१६-यहां तक जा HA लिखागया उससे यह 
सिद्ध हुआ कि ज्ञान तीन प्रकार का हे--प्रत्यक्ष, 
अनुमान ग्रोर शाब्द | विश्वसनीय He प्रामाणिक 
पुरुषों के कथन से जो ज्ञान होता हे उसीका 
शाब्दज्ञान कह सकते हें | ऐस पुरुषां मे वे सव 
गुण, जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया हे, होने 
चाहिए, ग्रोर उनका कथन देश, काल AT खामा- 
जिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हाना चाहिए | 


qea लल्लू लाल कवि 


( हिन्दी-गद्य के जन्मदाता ) 

आः दिन जा हिन्दी भाषा नवयेवना 

कामिनी की भांति अपने नए नए 

रूप रङ्ग के उमड़ में अपनी मनोहर छटा दिखलाती 

हुई हृदयवानों के चित्त को वलात्‌ अपनों ओर 

आकर्षित कर रही है, उसके जन्मदाता स्वगीय 
महात्मा लल्लू लाल जी हुए | 

ये गुजराती ग्रादीच्य ब्राह्मण थे Are Arne 


di महल्ले बलका को वस्ती ( गाकुळपुरा ) मे 


रहते थे । इनके पिता का नाम चेनसुख जी था, 
ये बड़े दरिद्र थे श्रार पुराहिताई का काम किया 
करते 

संवत १८२०-२२ ARAA के लगभग” इनका 
जन्म हुआ, ग्रार ये संस्कृत फारसी HTC अजभाषा 
पढ़ने लगे । जब संवत १८४० में इनके पिता का 
देहान्त हा गया और इन्हें पोरोहित्य कमे में afa 


. न हुई ग्रार दरिद्रता uium सताने लगी, तब ये 
जीविका के, लिये घूमते फिरते संवत्‌ १८४३ में 


` * क्योकि इनके जन्मके संवत्‌ का पक्का पता नही लगता | 
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वङ्देश (मुशिदावाद) में गए | वहां पर कृपा सह 
के शिष्य गोस्वामी गोपालदास से इनसे परिचय 
हुआ ग्रार फिर ते इनके सत्संग से गोस्वामी ई ६ 
ऐसे माहित हुए कि उन्हाने मुरिदाचाद Fag | 
मबारकद्दोला से इनकी भेट कराई । ओर 7 2 
भी इनके गुणों से री क करं इनपर बहुत प्रसन्न हु अगः 
फिर ता गोस्वामी गेपालदास ग्रोर नवाब मबा At 
कुद्दोला के WAT से सात वर्ष तक ये aiin , साथ 
हो में रह गए Xp इनकी जीविका का भो F 
भांति निर्वाह हाता रहा । परन्तु संवत्‌ १८५७ VI 
गोस्वामी गैपालदास के मरने से ये ऐसे gap 
हुए कि नवाब से हठपूर्वक विदा होकर कलका ME 
गए HIE बावन लक्खी श्रीमती रानी | (फिर 
पुत्र राजा रामकृष्ण से परिचय होने पर i EU 
HD में कलकत्ते में रहने लगे । यहां पर qui 
जान लेना आवश्यक है कि इनकी स्त्रौं भो इता गर 
साथ था क्याक द्स्पात मं बड़ा प्रणय NW 
कलकत्ते के बाबू लागों ने प्रगट में ता रब... 
लाल जो का बड़ा आदर किया पर कुछ सह 
उन्हें न दो, इस बात को स्वयं seq लाल 
लिखते हे-“उन्हाके थोथे शिष्टाचार में जा 
वहां से छाया था, dz कर खाया” | इसके ग्रत 


A 


ग्रार' 


x 


ga 


मुशिदाबाद के BISA आर नवाब के ग्राग्रह 
उपेक्षा करने का अब उन्हें परिणाम देख | 
फिर भी वे इतने ez ग्रार आत्माभिमानी थे, 
कई वर्ष तक कष्ट पाने पर भी स्वत: प्रवृत्त हावी. 
मुशिदावाद के नवाब को शरण न गए | 
निदान तीन वर्ष तक घार अर्थकष्ट के भी 
कर सम्बत्‌ १८५३ मे ये जोविका का de 
करते हुए श्रीजगदीश पुरी तक गए HIT जगदी, 
( जगन्नाथ ) को स्तुति के समय जा इन्होंने २ 
बना कर निर्वेदा्टक पढ़ा था उसका पहिला दै 
यह a 


j Wig: 
* रानी भवनी का वृत्तान्त राज। शिवप्रसाद ने भप “a 
में लिखा हे । EE i 


8 


Re) ४विश्वम्भर वान फिरत हा, भले वने महराज | 

| हमरी ओर निहारि के, SAT आपुने काज |” 
निदान उनके दन्यभलाप का जगदोश्वर ने सुना 

ac नागपुर के राजा मानया ATT , जा उस समय 

जगन्नाथ दर्शन का आए थ, ओर Aneta के 

मन्दिर में खड़े खड़े इनके अनगल ग्रश्रप्रवाह के 

साथ करुणोत्पादक 'निवेदाएक का सुन रहे थे, 


AE 


= F के साथ नागपुर चलने में सम्मत न हुए और 
aint कलकत्ते हो ZA का विचार करने लगे | 
न्हा गब राजासाहव न इनका राच कलकत्त हो जाने 
qe {MAA ता सा रुपए से इनका सत्कार किया 

इक गर कलकत्ते के पादरी quc साहब के नाम अनुः 
| | रोध पत्र भी लिख दिया | 


निदान जगदीशपुरी से लौटकर जब ये कल- 

हाया प आए ता दोवान काशोनाथ* के यहां ठहरे 

rad मर पादरी gar साहब से भेंट की | उस समय. न 

1 gi अंग्रेजी का इतना प्रचार था ओर न लदलू लाल 

गे प्रच्छ विद्वान्‌ ही थे, थाडो सो ze फूटी ्रंग्रेजी 

T | डा बहुत संस्कृत HIC अच्छी तरह से व्रजभाषा 

या गुजराती जानते थे; अतएव पाद्री साहब ने 

पहिली ही भेंट में इनके पाण्डित्य के जानलिया, 

सपर भी इन्हें आशा दी कि-“अपने भरसक 
म तुम्हारी सहायता करेंगे” | 


फिर दीवान काशीनाथ ग्रौर पाद्री Fac 
(VE ने लल्लू लाल जी का परिचय डाक्टर रसल 
in स कराया MT रसल साहब d बड़े आदर 
“धाथ इन्हे इष्ट इंडिया कम्पनी के उच्चाधिकारों 
Sod डाक्टर म साहब स मलाया 


गलकिरिस्त साहब की भेंट हो Seq लाल 


Ay 


ij नहीं 
ay Wi रीवान साहब के पोच बाजू दामोदरदास खती 
न हें जो कलकत्ते बड़े बाजार के संवालिया जी 
अधिष्ठाता हैं। 
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जी के विख्यात होने HO दिन फेरने में प्रधान 
कारण हुदे | _ 

नदान डाक्टर गिलकिरिस्त साहब ने हिन्दी 
गद्य मे ग्रन्थ बनाने के लिये लल्ळू लाल जी का 
उत्साहत किया ग्रार ग्रथ साहाय्य के अतिरिक्त 
मजहर ग्रळीखां विला, AC मिरजा काजम अली 
Wat नाम के दो सहायक लेखक दिए । तब लळ्ळू 
लाळ जी ने पूर्ण परिश्रम करके एक वर्ष में (संवत 
१८५७, सन्‌ १८०४ $o) निम्नलिखित चार ग्रन्थ 
लिखे । 

१-सिंहासन बत्तीसीं-सुन्दरदास कृत वज- 
भाषा ग्रन्थ का खड़ी बोलो में अनुवाद | 

२-बैतालपचीखी-इस ग्रन्थ को शिवदास कवि 
कृत सस्कृत पुस्तक से शूरन मिश्र ने वजभाषा में 
किया HTC इसी बजभाषा से wey लाल जो ने 
खड़ी वोली में अनुवाद किया | 

३-शकुन्तला नाटक-संस्कृत से 
अनुवाद | 

४-माधोनल-मधवानल नामक संस्कृत पुस्तक. 
संवत १५८७ की लिखो हुई अभी तक बंगाल 
एशियाटिक सासाइटी में vaut है, इसीका SeA 
लाल जी ने हिन्दी अनुवाद किया । 

यह सब तो हुआ, पर लब्ळू लाल जो को 
वास्तविक उन्नत का जा मूल कारण हुआ, वह हम 
नोचे लिखते EI 

आगरे के तैरने वाले प्रसिद्ध हैं, ्रतपव लल्लू 
लाल जी भी म्रच्छे तैराक थे । एक दिन तीसरे पहर 
ये कलकत्ते में गड़ा तट पर टहल रहे थे कि wel 
ने एक Ama का,जल में gad हुए देखा | बस 
चट ये कपड़े उतार ग्रोर अपने प्राण का तुच्छ समभ 
जल में कूद पड़े MC दोही गोते में अंग्रेज कां बाहर 
तोर पर ले आए | AC HAN इष्ट इण्डिया कम्पनी का . 
एक उच्च कमेचारी था; WATT उसने अपने प्राण 
रक्षक TEE लाल को कृतज्ञता न भुलाई; इन्हें एक 
सहस रुपए नकद दे कर एक छापाख़ान करा दिया 
nc कम्पनी से अनुरोध करके कलकत्ते के फोटे- 


c L3 


हन्दो में 
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दिलवाई | बस यही समय लल्लू लाल जी की 
उन्नाति का प्रथम सापान हुआ | 
संवत १८५७, सन्‌ १८०४ ई०, मे ये फोट विलियम 
कालेज के अध्यापक हुए। फिर तो दिन दिन इनका 
सम्मान बढ़ने लगा | छापाखाना घर का था, बस 
इनके ग्रन्थ अधिकता के साथ छपने ग्रार बिकने 
लगे । ग्रात्मोन्नति के साथ साथ इनका उत्साह और 
भी बढ़ा ओर ग्रन्थ रचना को ओर इनकी प्रवृत्ति 
बढ़ती गई | 
लब्ळूलाल जी ने जा SEES प्रेस. नामक 
अपना छापाखाना खाला था, उसमे ईष्ट इण्डिया 
कम्पनी ने बहुत कुछ ग्रथ साहाय्य दिया था। उर्स 
छापेखाने में इनके ग्रन्थ छपने ग्रोर बिकने लगे। 
देखिए उस समय इनके ग्रन्थों को ओर STAT की 
इतनी रुचि थो कि इनकी छपवाई रामायण ३०), 
४०), ५०) को SITC इनका बनाया तथा छपवाया 
प्रेमसागर १५), २०), ३०) को विकता था, पर 
समय के फेर Aaa वे सब ग्रन्थ टके टके हे 
गए हं | 
| लल्ळूलाल जी ने MT भी अनेक ग्रन्थ लिखे-- 
५-माधवविलास-स्वरचित नाटक | 


६-सभाविलास । ग्रहा ! ऐसा कान खा 
पाठ्यसंग्रह हागा जिसमे इसमें का विषय संग्रहोत 
न हो | यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हे । इसमें नाना- 
प्रकार को कविताओं का अच्छा संग्रह है | इस 
संग्रह से लल्ळूलाल जी ने माना लोगों का संग्रह 
को एक HEY होळी दिखलादी | इसोको छाया 
पर राजा शिवप्रसाद के गुटके आदि अनेक संग्रह 
बने है | पहिले यह पुस्तक पाठाशालाओं मे पढ़ाई 
भी जातो थो, Waza उठगई है। 


: ७-प्रेमलागर अ्रावोल-बुंद्ध-बनिताओं मे 
ऐसा I व्यक्ति हागां जिसने इस पुस्तक के 
देखा या स्कूलों में पढ़ा न RT ? आज दिन 


P 
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सरस्वती 


विलियम कालेज मे ५०) रु० महीने को नौकरी भी होगा जिसमें इस (प्रेमलागर) का कुछ न कुछ $ 


न RT] सन्‌ १५६७, संवत्‌ १६२४, में चतु ae 
दास ने बजभाषा में दोहे चापाइयें में भागव श्री 
दशम स्कन्ध का अनुवाद किया था TAB apy द्रप 
पर लल्ळूलाल जी ने यह श्रन्थ रचा | यह ग्रा किय 
सन्‌ १८०९ तक ACT छपा था, परन्तु अब t राध 
दही हो गया È | » 
-राजनीति--यह ग्रन्थ संस्कृत के हितोापदेर 
नामक ग्रन्थ का ब्जभाषा में AJAT iu 
लट्ळूलाल जी ने संवत्‌ १८६९, सन्‌ १८१२, 
बनाया था । 
९-भाषा कायदा-्रर्थात्‌ हिन्दी भाषा 
व्याकरण | इसको एक प्रति अब तक बड़ाल एशिया 
टिक सासाइटी में रक्षित हे । यह ग्रन्थ 3l 
चुका था पर बहुतायत UD प्रचलित न हुआ | 
= हिन्दी-हिन्दो, उदू ग्रार ब्र 
भाषा में सा कहानियों का संग्रह। यह उसी स 
में लल्ळूलाल जो ने “न्यू सेक्नोपोडिया हि 
(New Cyclopedia Hindustani) के नाम 
छापी थो । 
११-लालचन्द्रिका | इस पुस्तक के विषय 
साहित्याचार्यं पण्डित ग्रम्बिकादत्त व्यास N 
लिखते हैं-- 1 
“लद्लूलाल के ग्रन्थों में सबसे उत RI 
लालचन्द्रिका' है, मरोर इसी ग्रन्थ से इनकी वि 
की सारगर्भिता प्रकट हातो हे | यह बिहारी स 
सडे के आजमशाहो क्रम के ग्रनुसार उसी 7 
पर टीका हे । यह ग्रन्थ पहिले पहिल ecd 
ने स्वयं अपने ही छापेखाने में सन्‌ १८१९ got 
छपवाया था” * 


वर 
फि 


पाढशालीय संग्रहों मे पेसा कोई बिरलाही संग्रहः: oue 
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बिहारी बिहार aro चा० qe अस्बिकाहत्त व्या, 
जो लालचन्द्रिका पर-आलोचना कीं है विस्ताइभय त ० 
हमने छोड़ दिया, :क्र्योंकि यारे लाल चन्द्रिका की आला, 
हम लिखते, तो लल्लू लाल जी के समस्त प्राप्त ग्रन्थों पर ३ ji 


Lanes 
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E लब्दूलाल जी राधावल्लभीय सम्प्रदाय के 


तु वैष्णव हों AT कोई आश्चयं नहों, क्योंकि इन्होंने 


श्रीकृष्ण चरित ही पर विशेष लिखा है रोर प्रायः 


v 


TR x RC PN 
ug ग्रन्थों के आरम्भ में वैसा ही मङ्गलाचरण 
tm किया है जैसे लालचन्द्रिका के प्रारम्भ मे “ श्र 


q  राधावल्लभो sata” रः समाप्ति में “ श्री राधा- 
-कृष्ण प्रसादात्सपूणम्‌ ॥ 
TA सन्‌ १८२४ ई० में ये फोर्टविलियम कालेज 
"| {r से पेन्शन लेकर अपने छापेखाने का नाव पर लाद 
) दै $ग्रागरे आए ओर वृद्धावस्था के दिन सुख से काटने 
लगे | : 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि लल्लूलाल 
बुदी चार भाइयों में सबसे बड़े ता थे, Me भाइयों 
"१३ सन्तति हुई, पर इन्हें कोई सन्तान न हुआ | 
| काई कोई ऐसा भी कहते हैं कि घर का बन्दो- 
वस्त MC छापाखाना खोल कर लल्ळूलाल जो 
फिर कलकत्ते गए MT वहीं मरे | परन्तु कब मरे, 
इस बात का पता नहों लगता | हां, सन्‌ १८२४ 
to तक उनका जीवित रहना निश्चित है | 
pui वस्तुतः लदळूलाल जो कुछ बड़े विद्वान्‌ RUE 
स ahaa थे। यदि आज कल वे BUT ते कदापि वे 
यश के भागो न हो सकते, परन्तु जिस समय 


ST 


ST 


la 


AM) इसलिये उन्होंने हिन्दी गद्य-प्रणली का 
pu गेन्मदान कर जा कुछ लिखा वही बहुत कुछ 
अन समकना चाहिए | बस, जब तक संसार में हिन्दी 


aC 
R इस्तक वितरित न a 


को Ei 
NOT TO BE Issurp 


सरस्वतो 


` भ्यास में जीवन व्यतीत किया ओर हिन्दी गद्य का 


* 949354. 
9?€494-49 994-2 २५% & 
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rz 


पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने इनके विषय में 
aga उचित लिखा हैं कि-- 


“इसमे सन्देह नहीं कि लल्लूलाल जी ने हिन्दी 
गद्य लिखने का अपने भविष्यत्‌ विद्वानां का 
पथ दिखला दिया और पूर्ण परिश्रम और विद्या- 


उस समय सिंहासन पर बेठाया जिस समय 
गुजर भाषा ग्रोर वळु भाषा वालिका at । यदि 
उस समय से आजतक सुलेखक लोग हिन्दी को. | 
सेवा करते ता यह सारे भारत में चक्रवत्तिनी 
हातो are ऐसा कदापि न हाता कि उद की 
पाताका उड़े GERD इसे कहाँ स्थान न मिळे । इस 
लिये हिन्दी भाषा के परमोन्नायक विद्वान लल्लू- 
लाल कवि को कोटिशः धन्यवाद्‌ देना यावत्‌ 
हिन्दी के रसज्ञों का धमे है 1” 


हम उपर्युक्त वाक्य में व्यास जी से पूण 
सहमत हें ग्रौर समझते हें कि लब्लूलाल जो 
की इस AA उपकारिता को समस्त हिन्दी के 
खुलेखक मुक्त कण्ठ से स्वीकार करेंगे | और यहां 
पर हम व्यास जी को आत्मा के लिये अपनी 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि इस जीवन | 
चरित्र के लिखने मे-हमको उनके लेखसे (लल्लू- | 
लाल जी के ग्रन्थों के अतिरिक्त) विशेष साहाय्य 
मिला है। - 


^ "di 
tt ed) 04 pus 


NC 


i 
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होम डिपाटमेंट--पबलिक --नंबर १४० 


विज्ञापन 


स्थान कलकत्ता-ता० ५ WIT! सन्‌ १९०१ Fo 


E नं | 
श्रौमान्‌ महाराजाधिराज और क.सर हिन्द की यह प्रसन्नता हुई हे कि उन्होंने f 

लिखित सन्देशपत्र हिन्दुस्तान के वालियान रेयासत तथा प्रजागण के नास प्रेषित किया FEN 
“ हिन्दुस्तान के बालियान रेयासत और प्रजागण के नाम-- 


* हमारी प्यारी और परम शोचनोय माता के विलपित स्वर्गवास द्वारा हमें उत्तराधिकार | 
में वह राजसिंहासन मिला है जा एक दीचे और प्राचीन वंशपरंपरा से हाकर हमका "i 
हुआ । हमारी इस समय यह अभिलाषा है कि वालियान रेयासत तथा अपने erena al 
राज्य के निवासियों के! अपनो ओर से सलाम भेजें और उनके कल्याण के निमित्त आपनो , 
हार्दिक आकांक्षा का उन्हें निश्चय दिलाबें। हमारी यशस्विनी और शोचनीय पवे।थिकारिणी 
इस देश की प्रथम महाराज्ञी at जिन्होंने हिन्दुस्तान के राजकार्थों का शासन स्वयं आपने | 
ऊपर लिया तथा उस विस्तृत देश के राज्यशासन को ओर अपने अविरल सम््रन्ध की सूचक 
कैसराहिन्द की उपाधि स्वीकार किया॥ 


GEL oN r fs [3 Ne ७९७ F 
* हिन्दुस्तान से सम्बन्धित ueni mi म॑ श्रीमती भहाराज्ञी केसराहिन्द waaa 
'गभोर आत्मीय अनुराग प्रगट करतो थीं और उनके राजसिंहासन तथा स्वयं उनके शरीर के 

j A ~ LS ~ 
ufa हिन्दुस्तान lS A प्रजा की ओर से सूचित राजभक्ति तथा Ha भाव से हम 
भलो भांति अभिज्ञ हैं॥ 
€ r ~ A ~ ~ © oer 
उक्त श्रीमतो के दीघं और प्रतापी राज्य के अन्तिम बर्ष में दक्षिणी 
स्तान के) बालियान रेयासत की ओर से समर्पित महती राज्यनिष्ठ सहाय 
की) देशी सेना को ओर. से अपने निज देश की सोसाझमो के परे 
परिचयाँओं द्वारा यह (उपरोक्त प्रेमभक्ति) भाव सुस्पष्ट प्रका 
6८ नो ~ : 
उक्त श्रीमती ही की अभिलाषा के कारण तथा उन्होको अनुञ्ञापूर्वक यह हुवा कि 
८९ 


i E OH जाये ओर उस प्राचीन तथा प्रसिद्ध अधिरावय के बालियान रेयासत 
जागण तथा नगरों के विषय अपने का साक्षात्‌ प्रकार से परिचित किया ॥ | 


[13 A ~ N ~ ^ 
ac RH उन THAT अनुभवा क्षा जा SAAT उस समय प्राप्त हुए कभी भी faenum न करेंगे | 
ar प्रथम IT .केसरा हिन्द क मधान दृष्टान्त का अनुकरण करते हुवे उक्त श्रीमती के | क्‌ 
el ये प्रकार m Reor के सम्पूण प्रजावग को सामान्य समृद्धि के लिये साधन करने का | 
| | उन जाग को अतय राजभक्ति और प्रमभाव के योग्य हाने का उद्योग करेंगे॥ | 
L| are विण्डसर ( हस्ता E NL. o5 
|| ता: ४ wit सन्‌ १९०३६० f IO एडवर्ड ( आर ) और (आई ) 7 

| हस्बुल हुझुस० जे. पो. हिवेट | 

गवने मेन्ट हिन्द का सेक्रिटरी 


mi 


अफिका के युद में ( हिन्दु 
ता द्वारा और (हिन्दुस्तान | 
(देशान्तर में) की हुई पराक्रमौ 
र से प्रदर्शित हुआ था॥ 
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Ew विलाप 


ह्म 
"t cm ang दिखा 
न्दः छायो कहा विषाद | 
नान T नारो व्याकुल फिरत 
कमी पूरित आरतनाद ॥ 


श्याम ध्वजा फहरात क्यो 
जित तित लखियत NIS | 


कि | श्याम बसन धारन किया 

si क्यों सब राज समाज ॥ 

_ | WW मलीन ufa छीन za 

रेगे क्यों सब लोग लखात | 

| FR कृपा बताइए 

वा. ब मेरा हिय ग्रकुलात ॥ 
तुम्हें नाहि खबर” खबर 

3 ! अनरथ को ग्राई | 


/ भारतेश्वरो बिजयिनि यह 
| atk _ जग छाडि ferri Il 

| >» जगत सां नेह 

T मारि मख जग के सुख सा । 


सरस्वता 


| | oon मासिक पत्रिका 


€ < 
माच 280? 30 
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व्िगलगालगलग्लगलन्झ 


ANE 
BAND 


ait wa धन धान्य 

बोरि जग सागर दुख सां ॥ 
बिमल कीति फैलाइ, 

लेक करिके यह निज बस | 
गई करन वह लोक विजय 

फैलावन निज जस ॥ 
मातृ हीन सब प्रजा Taq 

करि, जगत रूलाई । 
मातु विजयिनी हाय हाय 

सुरलोक सिधाई ॥ 
भड ्रनाथिनि दिग दिगन्त 

लें पृथ्वी सारो | 
सब भूमण्डल WG 

शोक को मूरति धारी ॥ 
हाय qur को मूर्ति 
हाय विकटुरिया माता। | 


हा | ग्रनाथ भारत को दुख oem | 


में आश्रय दाता | t 
दोन करून धुनि यही A E 
wg दिसि गूज रहो है । 


^ 


MAU IIIS NAN NAANANAANANNA 


उदासोनता महा वेबसो 
बरसि रही है ॥ 
हैं हें कहत कहा ग्रे 
सांचहि फूटे भाग | 
मातु विज्ञयिनी ने कहा 
छाड्यो सुत अनुराग॥ 
जाखु दया पूरित हृदय 
लखि जन Gale मलीन | 
पघलि चलत हे! धीर तजि 
मेटन को दुख दीन ॥ 
सा किमि गही कठोरता, 
लाख निज प्रजा समाज | 
दोन दुखो बिलखत, m 
केस तजिके आज ॥ 
निज के दुख तून सम तजति 
लखि कोउ प्रजा मलीन। 
सा ग्राश्वासन देत किन 
० सबहि प्रजा लखि दोन ॥ 
अहह ! देव कोनी कहा 
ताह दया नहि नेक | 
क्यों तुम नित प्रति zia कां 
देत कलेस ग्रनेक ॥ 
ताप भारत पे कळू 
तुम्हरो काप aaa | 
जबहि यासु कछु दिन फिरत 
र तर्बाह सकत नहिं देख॥ 
बहु दिन के बहु दुःख ate | 
जबहि विजयिनी गाद | 
हतभागी भारत Gat 
Saat कळू हिय माद्‌ ॥ 
तबही तुम निदेय दई å 
सुख की सा आधार | 
हरि लोनी श्रनयास ही 
वारि दुःख मजधार | 
` क्यो तुम कों न्यायो कहत 
क्यों दयालु तुव नाम | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न्याय रहित निर्दय अतिहि 

तेरे सब ही काम ॥ 
अथवा भारत के विषय 

भूलत तुम निज am 
भेद बताओ बेगिही 

व्याकुल ग्रतिसय NA | 
दोन दयाल दयानिधान हरि 

भारत सों क्यों BE | 
निज अपराध GTC d डारत 

न्यायी भए अनूठे ॥ 
fag तुव अनुशासन इक पातु 

Site सकत नहिं प्यारे 
फिर क्यों ताका फल भोगत ये 

भारत प्रजा बिचारे ॥ 
कहे कैन के कहे महा- 

भारत में सबहि लराई। 

भारत का fasita किये तुम 

सचे भांति जदुराई ॥ 
बचे बचाए कों प्रभासथळ 

आपुस मै कटवाई | 
हा हा | भारत कों ग्रनाथ करि 

aag गए feri ॥ 
हा! nag वे दिन फिर हे हैं 

वह ants सुख सामा) 
के aa तरसि तरसि naia के 

दिन SE सह छाभा॥ 
कहां परोक्षित कह जनमेजय i 

at विक्रम कह ata! 
नंद वंश He चन्दगुप्त He 

हाय कहां वह ग्रोज॥ 
काल बिबस जा गए नृपति वे | 

ता क्यों उनके बालक । ५ 
भण न उनके सम, काकी अज्ञा 

उपजे कुल घालक ॥ 
पृथीराज जयचन्द कासु | 
प्रेरण सां बैर बढ़ाई | || 


ar 


^ 


ade 


कः भाग संख्या २] 
E आपुस मैं कटि मरे विदेशी : 
यवनाह ल्या बुलाई ॥ 
बाही दिन भारत स्वतत्रता. _ 
| जड़ में तेल पिलाई । 
à आप तमासा देखत, 
| फिर सबै बिलखाई | 


~ 


y प्रथ लीने सव सहज प्राकृतिक 
। ६ गुण भारतवासिन के | 
रहे गए सोठी छाछ सदरा ये 
दर दर चुनते fau ॥ 
| | अकवर जहांगीर से शाहन कों 
5 f किन राज दिवायेा। 
| हानहार दाराशिकाह कों 
॒ | क्यों हाथो भड़कायो ॥ 
Eb ्रापुस के भगड़े बढ़ाइ क्यों 
Sh | THAT अराजक देशहि | 
दौन प्रजा दुख भार दुखित हो 
॥ | 1 कह Siue कलेशहि | 
ऐसे में करि कृपा भेजि न्यायो 
अगरेजहि राजा | 
सूखत धान प्रसृत बरसा सो 
॥ : किया कछुक सुख AST Il 
इतनो कसर कहे क्यों राखी 
euh  जॉसासब दुख me 
| महरानो क्यों इते "HIE नहि 
भारत मांहि बिराजत ॥ 
॥ | निज नैननि लखि निज रैयत दुख 
ज्ञ। दया हृदय उपजार्वात | 
दारिद्‌ फलइ अविद्या दुखका 
॥ भारत सां भगवावात ॥ 
भला साऊ नहि सही रहतिं : 
T जीवित जा पै महरानी | 


j f vate सां बैठि हरति दुख 

i acta सुधा सम बानी ॥ 
भाऊ सही गई नहि' तुमसां 

N तिनको हूं हरि Sr | 
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जाकी त दया के HE AA | 


७५ 
अहह | दैव निर्दय लुम अतिसय 
महा कष्ट यह दीना ॥ 
तिरखठ बरस जासु छाया सुख 
कीने भारतवासी | 
ताकों श्रनायास हरि लीनी 
सब कछु ग्रासा नासो ॥ 


AA 
केसा जग AAT | 
या बसुधा का अ्मलचन्द्र हरि 
ag fafa तम फैलाया ॥ 


जाके प्रताप छाया दिगंत | 

जाके प्रताप बखुधा कपंत ॥ 

SIT अबला कुल में जनम लोन | 

आतिसय सवलन कों जेर कौन N 

जाके प्रताप दिनकर डरात | 

दिन रहत सदा नहि होत रात ॥ 

जाको मुख ताकत ग्रति ससंक | 

महिपाल जगत के मनहु रंक ॥ 

जाको प्रताप सागर ATF | 

ले करत जगत में नाच Q ll 
फहरात विजय ध्वज अति JAF | 

ata लखि सब ait हिय रहत दळू ॥ 
giz सकत न जासु प्रताप दाप | ४ 
जिमि हरि पद्‌ ग्रय्यों न जगत नाप ॥ 

जल पियत सिंह अरु अजा साथ | 

विद्यत sA जहं बांध हाथ॥ 

जा सम न m तिय सुनी कान । 

जनमे न जगत नर जा समान Il 


लाह जासु ate सब सुख बसंत ॥ 
ज्ञा जीव मात्र पै करत प्रीत | 
ag निज pga सम सबै मीत॥ | 


सुनि जाखु सुधासम मधुर बैन। 
सब sang अति लहत चैन ॥ 


AAR RA US PISA AGAS enn nanan 


अति कृपा प्रेम भरि जासु दीठ | 
लखि, हरत प्रजा के Tale Ais ॥ 
सा अमित गुननि की राखि मात | 
हा हा! fag जीवन है लखात ॥ 
तजि aa दया ग्ररु माह हाय | 
सुरलाक गई केस सिधाय ॥ 
तजि अखिल भुवन सागर अगाध | 
भुव तीन हाथ कीन्ही समाध ॥ 

_ हा हा | यह EU नहि सह्यो जात | 
चहुंअओर Fe Fla है Gara ॥ 
ET मातु | हाय ET मातु हाय ! 
तजि नेह fact तू छिपी जाय ॥ ` 
बोलत न हाय क्यों निठुर हाय | 
देखा न पुत्र तुव रहे राय ॥ 
कह गई तुम्हारी दया माय | 
किन लेत giaa QA हिय लगाय ॥ 
हा हा | बिधिना तुम भए बाम | 
मैया ने प्रीति तजी ललाम ॥ 
हैं सुने जगत बहु पूत ढीठ | 
पै तजत न मैया प्रीति नीठ ॥ 
करि अवस माय-सुत दिय छुड़ाय | 
ता सां न निठुर बिधि कछु बसाय ॥ 


यह मानी इक दिन अवसि जग में मरने होय | 
पै निज स्वारथ हेतु लगि धीर धरत नहि" काय ॥ 
नहि संसय इन नें लह्यो पूर्ण ग्रायु सुख पूर्ण | 
पे निज स्वारथ कों सुमिरि हात हृदय nfa STU ॥ 
म्रस्तु-न कछु बस AGA भगवत इच्छा माहि । 
तासां करि संतोष अब यह Rina प्रभु पाहि" ॥ 
कीरति बिमल सदेव जगत में अविचल राजे | 
परमातमा समीप पवित्रातमा विराजै॥ 
te वंस मे राज लच्छमी नित थिर होई। 
रहै प्रजा नित सुखी दुखी जग हाइ न Bre ॥ 
तुव असीस या देख का दुख दारिद्‌ सबही बहे | 
उन्नति गौरव सब पूर्वं सम यह भारत फिर सां लहे | 
pii Sv क 


— 
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बाबू रामकालो चौधरी |; 


m जन्म सन्‌ १८२८ fo के अक्तवर मह $ 
की २३वीं तारीख को कृष्णनगर (65 

नदिया) में माम के घर हुआ | इनकी "wm 
नदिया जिले का ऊलाग्राम ATT पिता का 3 gj 
नवोनचन्द्र चोधरी था | 

इनके पिता कलकत्ते में एक मचेंण्ट ग्रा 
में साधारण नैकरी करते थे । किन्तु जब बाढ़ 
रामकाली का केवल दस AT का वयक्रम था 
समय उनकी मृत्यु हो गई | तदनन्तर उनको विध T 
पत्नी अपने एकमात्र शिशु (रामकाली) को 
काशीवासिनी हुई । 

काशी आकर वे बंगाली टोले मे एक न 
के यहां रहीं ग्रेर उस सम्बन्धी ने भी उन दो 


in 


~ 


« 


कुछ दिन पीछे उन्हे बनारस कालेज में 
क्या! 


ये सीनियर के फस्ट डिपार्टमेण्ट तक पढे, i 
उस समय बी. ए., एम्‌. ए. इत्यादि की E. i 
प्रचलित नहीं हुई थां ग्रोर उस समय की Al 
पढ़ाई सीनियर तक ही थी | 5 
ये WISIS के ग्रनन्तर बनारस कालेज | 


प्रिन्सिपल जे. आर, व्यालेण्टाइन, एलःएल 3 


r केग्रनुरोध से सन्‌ १८५० ई० ) बनारस 
|. peu रीड साहब से कानून पढ़ने लगे | | 
piu am. गोबिन्दचन्द्र सान्याळ, जिनके पुत्र बाबू 


(fy 


i BU आज MACC के सिविल 
= है, HTC बाबू रामकाली चाधरी ने बरावर साथ 
पढ़ा, AT साथ ही परीक्षा भी दी थी। उस समय 
ठेफटिनेण्ट NAAT टामसन साहब से व्यालेण्टाइन 
Roa ने ्रनुरोध किया कि इन दोनों को कोई 
प्रस्थान दिया जाय | इस पर लाट साहब ने इन 
i महाशयो को बुलाया तो सही, पर उस समय 
के ग्रधीन कोई काम खाली न था, इसलिये 
इन्होंने इन दोनों महाशयों से आगरे की कचहरी 
॥ उद्‌ शिरिस्ते का काम सीखने के लिये कहा | 


m जब बाबू रामकाली कोटे मे काम करते थे उस 
| कीसमय (सन्‌ १८५५ ई०) इन्होंने वहां के कलक्टर 
पाहसाहब के कहने से HAA की छोटी छोटी पुस्तकों 
का ग्रनुवाद उदू में किया, जो ग्रामीण पाठ शाला- 


टामसन साहब के मरने पर सर जे. आर. 
। चाार्लावन साहब ने उन दोनों के यह कह कर 


जवाब दिया कि “गचने मेण्ट तुमलोगों को कोई काम 


| ” | यह सुनकर बाबू गोबिन्द्रचन्द्र ने तो अपने 
TAI से छपरे जिले की दीवानी कचहरी में 
प्रनुवादक का काम पाया ग्रार बाबू रामकाली से 
MGS sas साहब ग्रागरे के जिलाधीश ने 
|हियर के राजकुमार को ५०) we मासिक वेतन 
पढ़ाने के लिये कहा | इस पर इन्होंने एक वषं 
केलिये यह कार्य स्वीकार किया HTC बराबर | 
SOs साहब के साथ दौरे में भी ये रहने लगे । 
प्तः इसो अवसर मै मैनपुरी की दीवानी कचहरो 
जहां पर कि area साहब जज थे, TIAMAT 
जगह Str कि नब्वे रुपये मासिक की थी, खाली 
1५ बाबू रामकाली ने उसके लिये दरखास्त दा 
"बेहद मंजूर हुई | तब ये वहां काम करने लगे। 
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सन्‌ १८५६ के मई के na में गाजीपुर में सो 
रुपए मासिक का एक स्थान खाली हुआ | यह सुन 
कर इन्होंने वहां के जज टी. सी. gres साहब 
के पास दर्खास्त दी Gre उसकी मंजूरी होने पर 
ये वहां जाकर काम करने लगे | ig? 


ये बड़ी याग्यता d साथ प्लाउडन साहब के 
अधीन में अनुवादनक का काम करने लगे । कुछ 
दिन पीछे छाउडन साहब एक वर्ष की छुट्टी लेकर 
विलायत गए MC उनके स्थानापन्न होकर ए. रास 
साहब जज का काम करने लगे | वे बावू रामकाली 
के काम से ऐसे प्रसन्न हुए कि अपने Hae में भी 
इनकी सलाह लेते BX बराबर इनपर कृपा 
रखते थे । 

इतने में eq की धूम चारो ओर से मचने 
लगी। उस समय गाज़ीपुर जिले में महमदाबाद की 
मुन्सिफी खाली हुई श्रेर रास साहब ने कपा कर 
के यह काम बाबू रामकाली को दिया | इस काम 
को इन्होंने ऐसी ग्रच्छी रीति से चलाया कि रास 
साहब बहुत ही प्रसन्न gu HTC उन्होंने इनके लिये 
सदर दीवानी अ्रदालत से अनुरोध किया कि “यह्‌ 
बहुत योग्य कार्यकुशल व्यक्ति है, ्रतएब हमारी 
जमानत पर इन्हें वहां की मुन्सिफी दी जाय” | इस 
पर सदर दीवानी से आज्ञा हुई कि “ उन्हे परीक्षा 
देनी चाहिए” | तब परीक्षा लेने के लिये बनारस 
ग्रादि चार जिलों के चार जजों की एक कमेटी 
हुई, उसमे बाबू रामकाली परीक्षा देकर पास हुए । 
हुए तो सही, पर उस समय बलवे के कारण मह- 
मदाबाद में बड़ा उपद्रव था; कई थाने के थानेदार 
मारे गए थे, इसलिये रास साहब ने इनसे कहा 
कि “अभी कुछ दिन तुम यहीं कचहरी करो। . _ 
फिर गदर की शान्ति होने पर ये महमदाबाद मं | 
कचहरी करने लगे । उस समय ये तीसरे दुजें के 
मुन्खिफ थे। | RS 

aa १८५९ fo में छुट्टी पूरी होने पर छाउडन्‌ 
साहब विलायत से आण उन्होंने आकर बाबू रामः 


E — 4 
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कालो के कामो की जांच करने पर इतनी प्रसन्नता 
प्रगट को कि अपनो रिपोर्ट में लिखा कि “यह व्यक्ति 
किसी समय में एक अनुभवी HTC Ara हाकिम 
होगा ” |, 


फिर सन्‌ १८६१ में प्राउडन साहब ने बलिया 
के उन मुन्सिफ़ों को निकाल कर, जो कि अंग्रेजों 
नहीं जानते थे, १५०) xo मासिक वेतन पर 
इन्हें दूसरे दर्ज का मुन्सिफ बना कर वहां भेज 
दिया | 
सन्‌ १८६२ ३० में जजो के अफसरों के मासिक 
बेतन ओर दजें का नया नियम प्रचलित किया गया | 
उसके ग्रनुसार प्रथम श्रेणी के मुन्सिफ का मासिक 
वेतन ४००), द्वितीय श्रेणी का ३००) Me gata 
श्रेणी का २००) निश्चित हुआ | इसके अनुसार तब 
से बाबू रामकाली का ३००) रु० मासिक मिलने 
लगे। उसी सन्‌ में ये बलिया से uus दर्जे के 
मुन्सिफ होकर इलाहाबाद बदल गए HIC ४००) 
रु० मासिक पाने लगे | 


सन्‌ १८७३ ६० मे ये मिर्जापुर के सदर्राला 
ETAT ५००) zo मासिक वेतन पाने लगे | वहां 
से इनकी बदली कानपुर को हुई ग्रार वहां ये ६००) 
से ८००) तक मासिक वेतन के अधिकारी हुए | 


उस समय जस्टिस zat इलाहाबाद हाईकोर्ट 
के जज थे | वे बाबू रामकाली के फैसले का बहुत 
पसन्द करते थे, यहां तक कि उन्होंने अपने पत्र 
में बाबू रामकाली को लिखा था कि “ इधर ग्राप- 
के ३० फ़ेसलों की हाईकोर्ट में जा अपील हुई उसमे 


हुआ ” | 

. सन्‌ १८७७-७८ के लगभग ये बनारस को 
अदालत GHA के जज नियत हो कर ग्राए | 
फिर कुछ दिनों पीछे जौनपुर के सदर्राला हुए | 
तदनन्तर इलाहाबाद, मिर्जापुर, इत्यादि जिलों में 
इनकी बदलो होती रही ग्रोर सन्‌ १८८४ ई० में 
इन्होंने दीवानी विभाग की २५ वर्ष को नोकरी 


संरस्वतो 


केवल आपके किए हुए तीन फैसलों में परिवर्त्तन - 
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भी, [र 
(हन 

उस समय हिन्दुस्तानी आदमी हाईकोर्ट का इही | 
नहाँ होता था | फिर विलायत से आज्ञा sie 
हिन्दुस्तानी आदमी भी जज बनाया जाय | !उत्सा 
आज्ञा के आने पर EISATZ के AH aptat 
TEMS साहब ने तीन व्यक्तियां के नाम केः P 


पूरी की, क्योंकि उस समय इनको अवस्था 
वर्ष को हो चुको थी | ! 


१-बाबू रामकाली,चाघधरो | रौर 
२-वाबू काशीनाथ विश्वास | : ह् 
३-बाबू द्वारिकानाथ विश्वास | pre 


परन्तु तीनों बंगाली ही थे, इसलिये qain 
ने पश्चिमोत्तर और अवध प्रान्त में बंगाली काहा र 
कोर्ट की जजी देना उस समय उचित um f 
SIC बाबू रामकाली को इलाहाबाद को खफ़ीप ' 
"ATE की जजो हो दो गई । यह पद श्र a 7 
पहिले किसी हिन्दुस्तानी को नहीं दिया गया था णे 


> E ` 
अप्रेल सन्‌ १८८४ $o में पेन्शन लेकर । à 
nR > ^ ES सिद्ध 
काशो में आकर रहने लगे ओर अपने जोवित SS 
काल Aa सर्वसाधारण के हितकर कामों! 


दत्तचित्त रहे | 


r 
अनेक वर्ष तक ये बनारस के म्युनिसि गर ; 
कमिश्नर, MA His ट और बोर्ड के वाह - 
चेयरमेन रहे | इसके अतिरिक्त बनारस में कांग्र 
होने से स्टांडिङ_-कांग्रेस कमेटी के ये = 
प्रेसीडेन्ट रहे ओर निम्नलिखित सभा सारसा AN 
fei के भो ये प्रेसोडेन्ट रहे । i 
(१) कारमाइकेल wes री-बनारस | | शोर 
(२) बंगाली टोला असोसियेशन--बनारस | is 
(३) बंग साहित्यसमाज-बनारस | 
(४) बंगाली टोला स्कूल-बनारस । 
(५) एचोसन आफ़नेज-बनारख। | 
(६) टोटल एव्स्टिनेन्स सासाइटी-बनारल / 
इसके alates ये काशी की नागरीप्रचारि 
सभा के एक परम सुयोग्य और हिन्दी दिं 


v ga aq थे, रौर “नागरी मेमोरियल” के समय 


भी, 
Tp सभा की बहुत कुछ सेवा की थी | केवल 
EA नहीं, ATA काशी में जो सवसाधारण का 
fees कायोरम होता, Sa mia 
; E से अग्नसर हाते और काय को हाथ में 
कमी पछ met vec S 
| इनकी BAA, सहनशीलता, मलनसारी, 
; सत्यप्रियता कः उदाहरण इसा बढ़कर CHIC 
at हो सकता हे कि “अ्रेन्टी-क्रांग्र स” के प्रधान 
खिया सर सैयद अहमद ने इनके बिषय में यों 
3 ker था कि “ He is an honest enemy." 
नमे सन्‌ १८९३ fo मे ये प्रांतिक लेजिसुलेटिव 
Ue efas के मेम्बर गवर्नमेण्ट को ओर से बनाए 
ए, पर कुछ दिन पीछे जब गठिया रोग से बहुत 
“ही अशक्त हुए तब इन्हें काउंसिल को मेम्बरी 


b. ES 
T CER 


र |. यद्यपि इनका थमविश्वास सांख्य के “इश्वरा- 
gu सिद्धः” अर्थात्‌ ईश्वर सिद्ध नहा m सकता, 
। | RÈ ग्रनुसार था, पर न तो वे पूरे नास्तिक थे और 

न किसो धर्म विशेष पर अपना द्वे ष प्रगट करते थे। 


साई . ये प्रातःकाल कोसों तक पैदल भ्रमण करते 
__ग्रोर BRA पर एक अच्छ बाग में खुन्दर बगल में 
qmi. A z xem 
QUU कि सन्‌ १८८७ ई० मे इनको माता के म 

T ते थे शे सच्चरित्रता 
| पर बनवाया गया था, रहते थे | इनको सच्चारचता, 


कमो बनारस मे नहीं है । ये ऐसे naat पर चुप 
| रह जाते जब कि मिथ्या बोलने का प्रयोजन पड़ता 
भोर समस्त दुऽ्यसनों से भी इन्होने अपनेका मरण 

सु | पयत बचाया | 
हम ऊपर कह आए हें कि इनका मत सांख्य के 
“tufted £” के अनुकूल था, पर यह बात ये 
i al बर कहा करते थे कि लोग बिना समझे, T 
` पाक कह बैठते हैं, पर में बस्तुतः नास्तिक गद 
| हैं, परन्तु इश्वर का अस्तित्व मान लेने पर भी मेरी 
| V सांख्य के उस वाक्य से पूर्णतया सहमत ; 


सा Terr और सर्वप्रियता के जानने वाला का 
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७९ 


POPPI DPA mm m AINA RRR SOIR SALAS टरी” 


कि ईश्वर fag नहीं किया जा सकता | अस्तु 
उनके साथियों मे कुछ थोड़े स महाशयों के नाम 
नीचे लिखे जाते हैं, जिनसे उनकी सहृदयता AIT 
सर्वगुण-प्रियता स्पष्ट प्रतीत होगी- 

गोसांई शिवदत्त गिर, बाबू हरिनाथ मेर, 
मुन्शी रामकिशुन, बावू राजचन्द्र सान्याल, बाबू 
नारायण सिंह स्वणंकार, मुन्शी हरबंश लाल, 
aq ग्रविनाशी लाल, बाबू गिरीशचन्द्र दे, राजा 
शंभूनारायण सिंह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा 
शिवप्रसाद, मुन्शी माधो लाल | 

इनके ग्रतिरिक्त बनारस के सभी रईस ओर 
विद्वानों से इनसे अच्छी तरह हेलमेल था । 

इनके तीन लड़के ओर दो लड़कियाँ हुई, इनमें 
से बड़े पुत्र बांबू रामचन्द्र चोधरी, एम्‌. T., एल. 
एल. बी., इटावे में दूसरे quid मुन्सिफ हैं, मध्यम 
पुत्र बाबू ग्रानन्द्कुमार चैधरी, एम्‌, प., एल. 
ug. dr, वकील, ग्राजमगढ़ में वकालत करते E, 
ओर छोटे पुत्र बाबू शरत्कुमार चौधरी आजकल 
गवरनेमेन्ट कालेज बनारस में पढ़ते हें । 


बाबू रामकाली चैधरी एक वर्ष से गठिया 
रोग से ग्रशक्त Me पीडित थे, और १६ अक्तूबर 
सन्‌ १९०० fo की रात का १० बजे परलोक 
feram | 


ग्रहा | अब बाबू रामकाली संसार में नहा हैं, 
पर उनकी कीत्ति चिरकाळ तक उज्वल रहेगी। 
एक साधारण पितृहीन बालक बिना सहायता के 
क्योंकर पढ़ लिख कर उन्नततम अवस्था को YE 
सकता है, रामकाली बाबू की जीवनी इसका 
उदाहरण है और बिभिन्न जाति, मे समाज और 
देश के लोगों का भी मनुष्य क्योंकर भ्रियपात्र at 
सकता है, इस बात की भी साक्षी उनको जीवनी 
है । अस्तु, रब इससे बढ़ कर बाबू रामकाली 
के भाग्य की सराहना ओर कत्तव्य की पृत्ति और 
कया gr सकती है कि उन्होंने तीनों पुत्रों यक 
विद्वान और कमेक्षम बना कर तथा बिपुल थन 
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BED - 1] 
उनके लिये छोड़कर संसार छोड़ा | जगदीश्वर 
उनकी ग्रविनश्वर WAT का शांन्ति दे ओर हमारे 
देश के लोग रामकाली बाबू सरीखे व्यक्तियों के 
उदाहरण को देखकर अपने को भी साधारण 
अवस्था से ग्रसाधारण' पद पर पहुंचाने की 
चेष्टा कर । 

यद्यपि रामकाली बाबू का सम्बन्ध काशी से 
ही अधिक रहा ओर यहीं उन्होंने अपने जीवन का 
बहुत काल बिताया, पर इसमें सन्देह नहीं हे कि 
काशी में यदि कोई व्यक्ति साधारण प्रजा का 
मुखिया बना ते वह येही Gp. इनकी मृत्यु से जो 
स्थान खाली पड़ गया है उसकी पूर्ति अब लों 
नही हुई है ओर न होने को ग्राशा है । ईश्वर 
हमारे देश के पढ़े लिखे धनाढ्य लोगों को ऐसी 
`. बुद्धि दे कि वे वास्तव में प्रजा के कृपापात्र 

बनकर उनका उपकार करसके | . 


———— 


न्द्र्लाक 


qe के गत वर्ष X अंकां में पाठकों 
ने चन्द्रलोक की यात्रा का वृत्तान्त ता 
पढ़ा होगा | बह उपन्यास की भात एक कहानी 
थी । किन्तु ast हम पाठकगणां के वाध के हेतु 
चन्द्रलोक के उस यथार्थ वृत्तान्त का, जा आज 
तक वैज्ञानिकों के गणित ग्रोर यंत्रों द्वारा विदित 
हुआ है ओर जे। सब प्रकार से आाश्चयंयुक्त हे, 
fare, | 
fe हमारे शाखकारों ने चन्द्रमा के केवल a- 
ST हा नहा कहा है, वरन्‌ उसे लोक कह कर भी 
लिखा है; जिसका तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा में भी 
` एक सृष्टि है । आशा की जाती हे कि यह बात 
._ शीघ्र ही सिद्ध हा जायगी | इसका वर्णन हम ait 
(0 चलकर करेंगे। इसके पहिले चन्द्रमा क्या है, हमसे 
| वह कितनी दूर है, कितना बड़ा है, कितना शुरु है, 
इसकी कैसी गति है ate वह area में किन 


त" उ बाता 
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सरस्वती 


किन वस्तुओं से बना है इस बात का लिए 
आवश्यक है | क्षा चः 
जिस प्रकार से बुद्ध, शुक्र, मङ्गल, Jew ™ 
और शर्ति आदि ग्रह हमारे स्य के anigi 
परिक्रमा करते रहते हे, उसी प्रकार यह च 
इस गेल पृथ्वी के चारो ओर घूमा करता है 
सदेव घूमता रहेगा, अथात्‌ यह कहा जा सक 
है ककि यह भी एक ग्रह è SIT आकाश मे पृथ्वी ई 
आकपण-शाक्ति के कारण उसकी परिक्रमा कर 
है। इस छाटे से लेख में यह लिखना कि wm 
क्योंकर za भूगोल के चारों ओर घूमता है ग्रा 
आकाश में क्यों नहीं छटक जाता, उचित 
जान पड़ता | 


_ रात्रि के समय यद्यपि यह आस पास के त 
WIT Fel की सेना में बहुत बड़ा ओर whet! 
प्रकाशित देख पड़ता है, परन्तु वास्तव में यह qu : 
ऑर ग्रहा से बहुत ही छोटा Eq यह एक ठोकार 
गाला है जिसका व्यास २१६० मील का है । पर्थ 
का व्यास इसके व्यास से लगभग ४ गुणा हे ग्रथ 
चन्द्रमा इतना छोटा है कि यदि ४९ चम्द्रमाग्रों वा 
एक गोळा बनाया जाय AT वह इस पृथ्वी के वरा 
TC हागा। पृथ्वी से निकट होने के कारण बह 
बड़ा दीख पडता है। इसका मार्ग दी घवृत्तोय है 
इसी कारण यह कभी पृथ्वी के समीप ओर कग हमा 
उससे दूर हा जाता हे, पृथ्वी के केन्द्र से इसके पड 
केन्द्र की दूरी निकट हाने पर २२५७१९ मील मरो | 
दूर हाने पर २५१९४७ मील होती हे; इन दे) * ` 
दूरियां का भेद २६२२८ मील है, अथात्‌ इसकी ना 
सरदल दूरी २३८७९३ मील Bg इसी कारण" ३ 
चन्द्रमा किसी पूर्णिमा का बड़ा ग्रोर कभी SU र्ट 
दीख पड़ता है | E 

Meat की एक परिक्रमा करने में इसका २५, 
दिन ७ घन्टे ४३ मिनट ग्रोर ११३ सेकेण्ड ला अ 
हैं र यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है 
प्रथ्वी भी अपनी कीली पर पश्चिम से पूर्व 
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a चनमा का एक पारक्रमा का समय २९ दिन 
घ्रण्टा ४४ TAAT का TAA हाता E | इसकी 
ania हैँ-अथात्‌ (१) पृथ्वी के चारो ओर घूमना 
) सूर्य के चारा ओर इस पृथ्वी के साथ घूमना 
(a) अपनी कोली पर दूसरे ग्रहों के समान 

| पर इस चन्द्रमा मं यह वांचत्रता हे कि 
का अपनी कोली पर घूमने में भी उतना ही 
य लगता हे जितना कि पृथ्वी. के चारो ओर 


पर लगभग २४ घण्टे में 
सयं के चारो ओर घूमने मे उसे 
लगते ह | पर हमारा चन्द्रमा 
की परिक्रमा करता हैं HIC gut 
य में अपनी कोली पर फिर जाता हे | इसी 


अपनी कीछी 


MA ` 


Pod 
$i 
-— 


: व देखते E, अथात्‌ हमको चन्द्रमा में एकही 
WPA के चिन्ह adar दीख पड़ते g | पर वास्तव 
ARAS उसके AS भाग स भा कुछ आधिक 


| ए विदित होती है | अब यह प्रश्न हा सकता 
(कि चन्द्रमा कभी एक Bet लकीर सा, कभी 


भी इसमें ग्रहण क्यों लगता हे ? सुनिए, चन्द्रमा 
' घटने बढ़ने का कारण यह है कि यह एक 
` कारमय गोला है ग्रोर स्वयं चमकने वाला नहा 
रने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हे | 


. पतष॒च अब यह बात स्पष्ट होगई कि चन्द्रमा 
elas भाग प्रकाशित होगा € ZUR 
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ओर हा;जिस रोर सूर्य्य है ता हमका उस (चन्द्रमा) 
का आधा चमकता हुआ भाग एक गाल चक्कर की 
नांई बैसाहो देख पड़ेगा जैसा कि हम पूर्णिमा का | 
₹खत हूँ; रोर यदि पृथ्वी दूसरों ओर हा, WATT 
चन्द्रमा बोच मे हा ता हमका कुछ न देख पडेगा, 
ANH हमारे सामने वही We भाग होगा जा 
सूय्य स प्रकाशात ART हे | यह BATT हुई | 


व्य 
D 
e arn 

चित्र 4— चर्द्रमा CURE भिन्न प्रकाए क रूप 


ये बातें चित्र १ के देखने से विदित होगी | यदि 
हम सूर्य का दृहिनों ओर मान ता चन्द्रमा चाहे | 
किसी स्थान पर हा उसका दहना GS भाग i 
प्रकाशित रहेगा। इस चित्र में प पृथ्वी ओर | 


कखगघचळजक चन्द्रमा हैं । बड़ा wm || 


चन्द्रमा का मार्ग है जिसे वह (चन्द्रमा) थ्वी के. 
चारो ओर घूमने में बनाता, हे । यदि पहिले चन्द्रमा 


के क स्थान पर मान ते उसका अद्ध भाग जा || 
प्रकाशित है पृथ्वी के सन्मुख न हागा, वरन्‌ सय्य 


parc पडेगा, AIT ऐसी अ्रवस्था में हमे वह ग्रद्ध e x 
भाग दृष्टिगोचर न हागा जैसा कि ग्रमावस्या को | 
हाता है। अब यदि ख स्थान पर चन्द्रमा आवे ता 
उसका ग्रद्ध प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होगा 
irc हमको वह एक गोल चक्र की नाई देख 
पड़ेगा, जैसा कि पूर्णिमा को होता है । एक बात 
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यह भी विदित हाती है कि ग्रमावास्या का सूर्य, 
चन्द्र MT पृथ्वी, ये तीनों एकही रेखा मे हागे | जब 
चन्द्रमा TC घ स्थानों में आवेगा तो हमलेग 
उसके ग्रद्ध चमकते भाग का केवल cux भाग 
देखेंगे ग्रार हमका वह आधी रोटी कासा विदित 
होगा जैसा कि दाने पक्ष की ग्रष्टमी को देख 
पडता है | जब च छ स्थान पर होगा ते उसके 
ae प्रकाशित भाग का एक अंश दिखाई देगा 
जैसा कि चाथका चन्द्रमा हाता है। इसी प्रकार से 
जब ज क स्थानों पर चन्द्रमा होगा ते| उसके wT 
प्रकाशित भाग का कुछ अंश छिपा रहेगा जैसा 
कि द्वादशी के हाता है। इसी प्रकार वह सदैव 
घटता बढ़ता देख पडता हे । 

` परन्तु पाठकगण पूछ सकते हैं कि प्रायः दूज 
वा तीज का जब आकाश निमल होता है ता 


S 
THA २ 


; c ~ - 6 e ri शि 
चन्द्रमा सूयास्त क उपरान्त एक टेंढ्री लकोर सा सूय ग्रहण ग्रमावस्या का हाता है, दूसरी T 
देख पड़ता हे, पर उसीके साथ उसका शेष भाग 
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E 


भी gerer सा स्पष्ट दिखाई देता हे, इसक्का ३” 
कारण है? वास्तव में यह शेष भाग पृथ्वी í i. 


प्रतिबिस्व से कुछ प्रकाशित हो जाने से दीपिः 
देता E । वयोंकि जिस प्रकार से चन्द्रमा के न E 
विस्व से पृथ्वी रात्रि समय प्रकाशित T 
उसकी Syst से कबि ओर नायक नायिकाग्रो l 
चित्त के आनन्दित कर संसारी जीवों का मोहि. 
करती है, उसी प्रकार से चन्द्रमा भी पृथ्वी 
प्रतिविस्व से जे उस समय gA fuu : 
प्रकाशमान हाती है, चमकता है | पर यह प्रका 
बहुत मन्द्‌ हाता है | यदि हम चन्द्रलोक में जाइ 5 
इस पृथ्वी का देखे ता SAA यह पृथ्वी Hay 
बड़े चन्द्र के समान दिखलाई देगी ्रोर 
की नाई घटती बढ़ती विदित होगी इस 
आप कहेंगे कि अमावास्या के दिन ऐसा ag 
क्यों नहीं दिख लाई देता, पृथ्वी का प्रतिय 
at ग्रवश्य उस पर पड़ता ह 
सुनिए, उस समय चन्द्रमा सूर - 
सामने EDT से उसके E. 
तेज से नहीं दिखाई ari! 
N यह प्रश्न हाता है कि चन्द्र पर 
सूर्य ग्रहण केसे होते हैं! 
कह चुके हैं कि uu : : 
के चारा ओर घूमता और 


2 


ZO 

Wy की परिक्रमा करती दुह ह 
ad qa c. 

जब पृथ्वी MT GA के ठीक te स 


में चन्द्रमा आजाय ता अह स 


BA या पूरे भाग ढक ज ; 
तब हम लोगों को aA ग्रा 
विदित होगा म्र बद ९ 
प्रकाशित भाग सूर्य की 


दिन अमावस्या हागी | १ 


तिथि के नहीं हाता, Bre ग्रहण उसी ख| _ 


= 
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g रेखा मे ERIT | चित्र २ H दाहनो ओर देखने 


SLE ~त होगा कि जव पृथ्वी, चन्द्र आर 
Aw. क सरल रेखा में हारे GT सूर्य का 
दमा कीओर में हाने से एथ्वी पर छाया 
SR उगी ae जिस स्थान में छाया रहेगी वहां 
आ. दका ग्रहण दिखाई देगा | इसी प्रकार 
MIR था जब पृथ्वी के पीछे, जिस समय 
Am हाती है, घूमता हुआ जायगा 
vi कु तीने! (सूथ्य, पवी ग्रार Sex) जब 
sah सरल रेखा में EDD तब चन्द्रमा पर 
x E^ छाया पड़ेगी, सूर्य का प्रतिविस्य 
सपर न पड़ सकेगा। चन्द्रमा पहिले 
[एकी छाया में पश्चिम से पूच की ओर 
जाता दिखाई देगा ओर फिर गहरी छाया 

* [चित्र मे बाएं चित्र के देखिए) इस 
1 Ful का पूण ग्रहण पाने दे। घण्टे तक 
«है सकता है। प्रत्येक पूणि मा ओर अमा- 
| का ग्रहण न हाने का कारण यह 

1 कि चन्द्रमा का माग ओर पृथ्वी का माग 

[क धरातल मे ART है | याद TAT हाता 

॥ प्रात weed दिन ग्रहण लगता | 
; के मागं का धरातल एक दूसरे से 
पेश का कोण वनाता है जा केवल दा 

` $ पर एक दूसरे का काटता है| जब 
हों दनां स्थानें पर चन्द्रमा आता हे तभी तीनों 

hs सरल रेखा में होते E और ग्रहण लगता है! 
i सव ता इसकी गति का वृत्तान्त हे श्रब 


Glam यन्त्र से देखने में क्या विदित होता हैं ' 


| d 1 सुनए | 
& केवल नेत्रो से देखने पर चन्द्रमा में कुछ qa 
aq (दाग) मालूम पडते हे, Wu हमलाग 
m a में जानते थे कि बुढ़िया ast चरखा 
dh LET हे। पर ऐसा नहीं है। दूरवीक्षण यन्त्र स 
3 Ñ इसमे बडे बडे पहाड मदान उ्चालासखी 


द 
ic a आर पहाड़ियां दिखाई देती हैं । केवल यहा 


| 


i 


— 


सरस्वतो 


नहा, वरन इन ऊंचे पहाड़ों को परळाइ भो दिखाई 


देती हे जा बढ़ती घटतो S| जिस प्रकार से इस 


wEEWD का चित्र 


भूमि पर सूर्य्योंदय के समय प्रत्येक खडी वस्तु की 
परकाई बहुत लम्बी हाती हे ATT जस जस A 
ऊपर आह्वा जाता है, वह घटती जाती हैं, उसी 
प्रकार चम्द्रमा के पहाडरां की परळाई भी बढ़ती 
घटती है । इस परछाई का नापने से पहाड़ों की 
उंचाई मालूम हा सकती हे। जब चन्द्रमा का 
बड़े दृरवीक्षण यन्त्र स देखा जाता हें ता ये पहाड 
घाटियां बहुत स्पष्ट दिखाई देती हं । ज्योतिषियों . 
ने चन्द्रमा के उस अधिक भाग को ST दिखाई 
देता है भली भांति नाप डाला हैँ | आंखों से देखने 
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पर — — 3 का स्थान कळ अधिक चमकदार ओर 
कुछ घुन्धला दिखाई देता है, परन्तु यन्त्र से देखने 
पर यह भ्रम जाता रहता हे ओर अधिक प्रकाशित 
स्थान पहाड़, ओर धुन्धले स्थान सरपट मैदान दीखते 
हे. ce इन पहाड़ों मे ज्वालामुखी पवत भी मालूम 
पड़ते हें जो इतने बड़े हें कि इस पृथ्वीतल पर इनके 
बराबर एक भी पर्वत de! है। इन qddiH जो 
सबसे ऊंचा हे Ae जिसका नाम डोरफेल रक्खा 
गया है,२६६९० फीट है। MATS नामक एक दूसरा 
पहाड़ २३८५० फीट ऊंचा है। इसी प्रकार ATT भी 
कई एक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं इनकी ऊंचाई देखने 
से विदित होता हे कि हिमालय पर्वत के समान 
ये ऊंचे हें । महाशय माडलर ने चन्द्रमा में इनके 
उपरान्त ३९ ओर ऐसे पर्वतो की ऊंचाई नापी 
है जो यारप के प्रसिद्ध पहाड़ Aree con से 
अधिक ऊंचे हैं | Twin की चोटी १५८७० फीट 
ऊंची है। सारांश यह कि यद्यपि चन्द्रमा पृथ्वी 
a aga छोटा है पर इसके पहाड पृथ्वी के yaar 
के बराबर ऊंचे हैं | उनमे ज्वालामुखी ऐसे भयडुर हैं 
कि उनके व्यास १ मील से लेकर ४२ मील तक हे! 


चन्द्रमा में ज्वालामुखो पहाड़ के क्र टर 
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इसका बोध इस प्रकार हो सकता है कि fau. पृथ्वी पर भी कोई उ्वालामखी पर्वत जीवि] 
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[ भाग 


राख आदि बड़े बेग से निकलने पर उसके पा 
दो बड़े बड़े प्रसद्ध नगर हरक्युलेनियम > om« 
Thera ऐसे दबे कि लगभग १५०० वर्ष 
उनका पता ACT लगा, केवल २५० qd से ga हो 
पता मट्टी खोद कर नगर के निकलने से age 
हुआ | WA वह ज्वाला शान्त है आर इसको saa २ 
निकलने वाले मुह की चाड़ाई आधी मील भी न ता 
है। आज कल इस प्रकार के पर्वत जो चन्द्रलोबद्म से 
g सब ठण्ढे Wdid होते हे। इन बड़े i च 
ज्वालामुखी के फूटने से केला महाप्रलय उस भूती 
पर हुआ होगा, इस वात को पाढकगण स्पीकर 
विचार सकते हैं | यदि उस समय में जीवधाग्रब त 
वहां रहे होंगे तो वे सवके सब उस निकली हंसमे 
अझि मे जो सँकड़ें कोस तक फैली होगी भस ह्वह व 
गए होंगे, क्योंकि इन पहाड़ों के देखने से H 
विदित होता है कि ये किसी समय मे बड़े वेगधारों 
फूटे हैं ग्राग इनकी भयङ्कर प्रश्नि बहुत दूर तक um 
डियां की नाई फैली हुई अब तक देख पड़ती ही भें 
इस समय तक कोई पहाड़, जिनसे ज्वाला निक ji चने 
^ हो,नहीं देख पड़े हैं, पर E Id 
कि जो बड़े बड़े यन्त्र इस सम 
वनाए गए हें, उनसे देखने पर T 
होंगे तो अवश्य देख wt 
विद्वानों का यह मत है कि ' 
लाक छोटा होने के कारण उस. 
भीतर की उष्णता सब नि 
गई है Me अब यह गाला ठ 
हो गया है । क्योंकि 
Are ज्वाला आदि पर्वतं हि 


वियस पहाड़ फूट कर ज्वाला से गले पत्थर Él 
स 


~ LC 


हमारी पृथ्वी की उष्णता निकल जायगा तो or 


- is 


n i agp ्रार सब चन्द्रलोक के पर्वतों की नाई zem 
Tak ज्ञांयगे | 
म $ द्रव तक ज्योतिषियां का यह मत रहा है कि 
प्रा मे त तो वायु है आर न जल | इसका प्रमाण 
mag यह देते थे (क उसमे न तो काई जल का 
बह है ग्रारन बादल दिखाई देते हैं। ओर दूसरी 
त यह कही जाती हे कि जब चन्द्रमा किसी ग्रह 
गी गा तारे के सामने होकर जाता हैं तो वह तारा एक 
लोक दम से उसके पाछ GA हा जाता & | याद चन्द्रमा 
i WIT वायु होती तो यह बात न देख 
3 भूती, ATA वह तारा पाहिले चपटा ओर धुन्धला 
T स्पीकर क्रमशः GA होता | इन बातों को देख कर 
qu तक यही विचार किया जाता था | पर नहाँ 
ली हसमें वायु है इस बात का पता यन्त्रों से लगा हे | 
mang अत्यन्त सूक्ष्म आर पतली अर्थात्‌ हलकी 
p eel इसका प्रमाण Ai मिलता है कि यदि उसके 
वेग हा ओर जैसा कि इस पृथ्वी पर हे, वायु न होती 
क पक्षी वहां बहुत शीत होता, यहां तक कि वहां दिन 
ती ऐक भी ५० डिंगरी की खरदी होती | पर यन्त्रों से 
1% aa चने पर यह वात नहीं पाई जाती। पहिले कहा 
शा चुका है कि चन्द्रमा का एक दिन रात २९३ दिन 
a होता है, अर्थात्‌ उसकी रात्रि हमारे १४ दिन १८ 
को होतो है ग्रार आधे गोले मे रात्रि इतनी 
होने के कारण यदि वहां वायु बिलकुल न 
js तो तो इतनी सर्दी होती कि जितनी साइवीरिया 
m भयानक मेंदानों में या उत्तरी भ्रुव पर 
fal ge है | इसके उपरान्त पाठकगण भली भांति 
E ul हे कि जिस दिन बदली होती है वा जिस 
F वायु में धूल ahaa होती है, उस रात्रि को 
(दी कम मालूम होती है, अर्थात्‌ geit के ठण्ढा 
me वायु बादल वाष्प और धूल आदि की रोकता 
Y | यदि इस पृथ्वी पर वायु तनिक भी न होती ता 
s दिन हमलोग भो सदेव माटे ऊनी वा राए- 
| SR कपड़ों मे कसे होते, ढाके की मलमल के कपडे 
A" को न सूभती ओर ढाका इस कारीगरी के 
UT न प्रसिद्ध होता । तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा 
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"होता, यद वहां वायु न होती | पर पाठकगण 
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H taai सरदो इस समय हैं उसस बहुत आध्रक 


कह सकते ह कि यह तो हमते माना कि बहां वायु 
है आर बहुत सुक्ष्म हे, पर जल का होना विदित 
नहीं होता, क्योंकि यदि जल वहां होता तो बादल 
अवश्य देख पडते | पर थोड़ा सा विचारने पर यह 
UST जाती रहती E | 


आप जानते हैं कि बादल कया वस्तु है ? यह 
जल का वाष्प हे, जा ठण्ढक पाने पर घना होकर 
दिखलाई देता है । ओर यह वाष्प वायु में हलका 
होने के कारण तेरता रहता है | अब यदि वायु 
बहुत हलकी हो जाय तो कभी बादल न देख पड़ गे, 
क्योंकि वाष्प वायु में ठहरेगा नहीं, वरन्‌ तनिक 
सरदी पाने पर वह जम कर पृथ्वी पर उसी दम 
गिर जायगा, अर्थात्‌ बादल पैदा होने के हेतु वायु 
का वाष्प से भारी होना ग्रावइयक है। यही कारण 
हे कि चन्द्रमा में वादल रादि नहों पैदा होते । वायु 
वहां की बहुत सुक्ष्म है। ता बादल के न होने से - 
हमारा यह अनुमान कि चन्द्रमा में जल नहीं कुछ 
ठीक नहीं हे | पर यह हा सकता है कि जल द्रव. 
अवस्था में न हो, क्योंकि वहां सरदी इस पृथ्वी से 
अधिक हैं | 
अब चन्द्रमा के प्रकाश का वृत्तान्त सुनिए | 
दि सूर्य के प्रकाश का VA माने ता चन्द्रमा का 
रंग मटमैला TIS पीला सा है | पर अंधेरी रातों 
में हमके! यह मधुर हलके नीले रंग का खा, जिस- 
के देखने से शीतलता प्राप्न हाती है, मालूम हाता 
है। पर यह हमारा भ्रम | हम यह कह कर इसको 
मधुरता को घटाना नहीं चाहते कि वास्तव में नता. 
यह ठण्ढक पहुंचाता है MCA उस रंग का हैजैसा | 
कि देख पड़ता हैं, वरन भूरे TF का है। हमे भय है || 
कि कवियों के हृदय का यह सुन कर क्ट हेएगा। 
इसका प्रकाश इतना सूक्ष्म हे कि सूय के प्रकाश से 
८५४७५१३ गुणा कम है | WATT ५४७५१३ NURT | 
के चन्द्रमा एकत्र किए जांय तो इन सबका प्रकाश _ 
हमारे सूर्यदेव के प्रकाश के बराबर होगा | ; 


अब सुनिए, पेरिस की प्रदशनी में एक ऐसी 


' दूरबीन बना कर दिखाई गई है जिसके द्वारा 


चन्द्रमा देखने मे इतना निकट देख पड़ेगा मानो १८ 


< 


= 


TUN 0, 4 


कास (३६ मील) पर है । प्रायः दूरबीनों से एकही 
. समय में एक मनुष्य किसी वस्तु का देख सकता 


है, पर इस दरवीक्षण यन्त्र में यह विचित्रता हे Um 
संकड़ों आदमी एकही वेर जिस ग्रह का चाहे 
देख सकगे | इस दरवीक्षण ew की लम्बाई 
१९७ फोट हे जिसमे सबसे बड़ा कांख का लेन्स 


लगभग ५० इञ्च व्यास का हे | इस कांच का स्वयं 
|o WDR ६६० सेर अथात्‌ १६ मन २० सर हे | इतने 


बड़े लेन्स के बनाने में बड़ा परिश्रम ओर द्रव्य व्यय 
हुआ, अ्रथात्‌ केवल लेन्स के बनाने में ४५००० 
रुपए व्यय हुए | इसके बनाने वाले पेरिस नगर के 
एक प्रसिद्ध पुरुष एम० मानटोइस साहब हैं । 
दूरवीन का वाक ५८० मन हे Me यह ५ फीट 
माटा हे। इससे यदि चन्द्रमा देखा जाय तो वह 
१८ फोट चोड़ा देख पड़ता हे | यह यन्त्र बडे बड़े 


QAAN पर खुला कर रकखा हुआ है | इसके आगे 
एक बड़ा दपण इस प्रकार से लगा है कि चारो 
र घूम सकता है जिल वस्तु का देखना ETC 
उसका प्रतिाबम्ब इस प्रकार से इस दर्पण पर 


डालते हे कि इससे ग्राया हुआ nfafarq फिर 


i 
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प्रदशनी में द्वरवीश्षण यन्त्र 


[ mj, 


कर ATH बड़े लेन्स पर पड़ता हे | quu | 
quip ओर उस 
बड़ा होकर चित्र बड़े वेत परदे पर पडता a 


वस्तु का कई सहस्र P. 


ie 


जिसके सहस्थो पुरुष देख सकते हैं; मानों 
मेजिक लालटेन के चित्र की नाई देख पडता a 
जेखा कि चित्र देखने से विदित होगा। | 
ज्योतिषियों ने इस यन्त्र से काम नहीं लिया है, 
आशा की जाती हे कि जव लाग इसमे भली भां 
आँख लगा कर देखेंगे तब aca में यदि जी 
आदि होंगे तो naga देख पडे गे। अब D 
के! कुछ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, WH 
जव काहे विषय ataa दिखाई देगा तो ग्राश ६ 
कि इस पत्रिका में उसका समाचार हम प्रका विपुर 
करेगे, क्योंकि चन्द्रमा में जीव का हाना सम्भव | 
अभी कुछ काल हुआ कि “अवध AGA इन 
प्रकाशित हुआ था कि हरदल महाशय ने, जा fear 
WAR ज्योतिषी के पात्र हे, गत जनवरी मे "गाते 
बड़े यन्त्र द्वारा कुछ ऐसी वस्तु चलती HCN 
चन्द्रमा में देखी ज्ञा जीव के समान थी। MATE 
उपरान्त उन्होंने मनुष्यों के स्वरूप वाले जीव १ च 
जिनके देह पर लम्बे लम्बे बाल थे, TP 
बातें उसी समय में देख पडती हैं जब WAS 


ah 
अत्यन्त निर्मल रहता है | आशा की जाती £ Wa 
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Nga पेरिस वाले यन्त्र स, जा इस पृथ्वी पर सबसे 
Weer Me शक्तिवान हैं, ये जीब स्पष्ट देख पड़े गे 
ता [करर शीघ्रही इसका वृत्तान्त 'वाद्त हो जायगा। 
ie की महिमा का पारावार नहों हे। जब 
gaa पृथ्वी पर जीव उत्पन्न किए तो चन्द्रलोक में 
यदि इस प्रकार क ART जस क इस प्रथ्वातल 
रहें तो WA प्रकार के जीव Wag उत्पन्न 
Reet! sca: टोपी दल 6 


दक्षिण द्वीप के प्रवासी का पत्र 


CEN 


प्याः मित्र, यह तुमको में पहिले ही लिख 
| चुका हूँ कि देश में बहुत कुछ चेष्टा 

करने पर भी मेरी जीविका का कुळ भो उपायन 

gm ग्रोर कई TAT तक HA सहने के अनन्तर 

1 E टापू में हो चले आने का वचार कर लिया | 
ह भी तुम्हे पाहले पत्र मे लिख चुका हू. क कस 
> विस दुःख HIC कठिनाइयां झेल कर निदान यहां 
© धाकर में बस गया और एक प्रकार से पेट भरने 
q à चित्ता सानाश्चन्त हो Gal वाणो के काम म लग 
: ET | सच qui तो यह एक बड़ा ही सुन्दर दश 
| आर यहां के रहने वाले असभ्य WIT गवार हाने 
भी बड़े भले हैं । वे बड़े सोधे सादे HIC बुद्ध 
gev न ह, श्रेर जव से हमारे कप्तान साहब ने उनके 
tear से मेल कर लिया है, तब से वह हमलागा 
1 मित्र ओर रक्षक बन गया है ओर हमलोगों 


WA होते हे, Are इस वस्तु का मूल्य भी वें बहुत 
a Um wr s € | पर, हाय, भाइ, तुम्हे पाहिला 
ही लिखने के अनन्तर मेरे भाग्य मे ऐसी ऐसा 
Ni T भोगनों लिखी थो, कि कभी किसी ATT 

। ऐसा होना सम्भव नहीं है | ua में तुमसे वह 


ataa 


८७ 


Jaa कहता हू कि यदि यह taal उपन्यास में 
खा जाता तो लोग ग्रसम्भव जान कभी इसका 
विश्वास तक न करते | पर मेरा यह वृत्तान्त बहुत 
हा सत्य हें | इस पाथवीतल में बहुतेरी ऐसी बाते 
नित्य हो रहो E जिनका ज्ञान तक किसीकेो 
नहा हे AIT न किसीकी बुद्धि मे वे सम्भव जान 
पड़ता © | लोग ऐसो वातो को स्वप्न में भी नहा 
देखते होंगे । 


मरो चमेली का तो लड़काई से ही तुम जानते 
हो ग्रार बडुकपुर में हम लोगों के व्याह के समय 
भी तो हुम उपस्थित थे | मुझे स्मरण हे कि तुमने 
उसके उस वालरूप ही का कैसा सराहा था HIT 
मुझे ऐसे सतरीर के मिलने पर बड़भागी बताया | 
था। परन्तु, मित्र, बहुत दिनों से तुमसे हमलोगा 
बछुड़े हुए हैं, तुम मेरी प्रतीत नहीं करोगे पर इस 
समय के उसके रूप रंग से आर तव से आकाश 
पाताळ का भेद है जव वह हमारे खेतों में अपने 
वालक के गोद में लिये घूमा करती है तो में 
समकता हुं कि ऐसी मोहिनी प्यारो लक्ष्मो किसी 
दूसरे मनुष्य के घर न होगा | 
ग्रस्तु एक दिन कारू मुखिया मेरे पास आया | 
Gre अपने द्विभाषो के मुख से वह अपने प्रताप के. 
बड़े बड़े व्याख्यान सुनाने लगा | उसके पाख इतने 
गांव हैं, उसमें ऐसे ऐसे गुण हे, इतने मनुष्य उसके 
अधीन E, वह यहां ये ये बातें देश के हित के | 
लिये करना चाहता हे, इत्याद इत्याद आय बाय 
aia, अपनो हुदा, TAA, अंग्रेजी, मन्द्राजी, जाने 
कहां कहां को भाषाओं को एक मसालेदार 'खचड़ी 
पका कर उसने मेरे कानों में ठू सनो आरम्भ कर 
दो । सुनते सुनते हँसी के मारे मेरा पेट फूल रहा 
gr) पर फिर जो कुछ उसने कहा उस खुन कर म | 
सन्न हो गया । उसने अपने व्याख्यान को यह Fi 
समाप्त करवाया कि मेरी चमेली का वह अपना कि 
चाहता है ATT उसके बदले में मुझे चार बैल देने 
र तैयार है; में जब चाहूँ चमेली के परिवर्तन में 
अच्छे से अच्छे बेल चुन कर उसके यहां से छे wa 
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जब वह यह सब हाथ मू ह हिला कर कहलवा 
रहा था, उस समय मेरी स्त्री भी वहां उपास्थत थी | 
इस nayga वाणिज्य के उड़ के, ग्रेर विशेष कर 
इसके कहले को रीति के सुन कर वह तो खिल- 
खिला कर हंस पड़ी । कारू ने सोचा कि उसके 
समान AAA पुरुषरल के आश्रय-लाभ की 
सम्भावना से वह agi प्रसन्न हुई है, Hie फिर 
अपनो गोल गाल आंखों का फाड़ कर इस भांति 
वह उसको ओर प्रेम से निहारने लगा कि में उसे 
ढोक ठोक लिख कर नहा बता AHA | द्विभाषी के 
द्वारा उसने एक AT बाळाड ग्रारम्भ कर दी कि 
जिससे ज्ञात Sa कि केसे केसे सुख MIC ्रानन्द 
मेरी स्त्री के भाग्य में होंगे। उनमे से एक तो यह था 
कि उसके चढ़ने के लिये एक बड़ा मोटा ताजा 
बैल रहेगा जिसके सांगों को नाक साने से मढ़ी 
होंगी | 


ANUS AUN AUS A AAA PASA PIA A 


कारू मुखिया 


मेरे ऊपर उसने जा ग्रनुग्रह HIC mrefu को 
उसके लिये मैने कारू का ग्रशेष धन्यवाद दिए | 
परन्तु यह कहना ही पड़ा कि e का बेलांके 
थम बदला नहा कर सकता हूं, क्योंकि वह ALT 
Darga है HTC केवल मृत्यु हो से हम दोनों 
का साथ छूट सकता हं | परन्तु उसका ऐसे नाते 
का हाना सम्भव नहा जान पड़ा | वह वारम्वार 
समभाने लगा कि सभो लाग अपनी खत्री ओर 
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पोळा किए अपनी sila बेचडालने 
बारस्बार मेरी प्रार्थना को | श्रे 
अन्त में साफ साफ कह दिया कि पृथ्ची के इतका 
रल से भो मे ग्रपनो श्रो का परिवत्तन नहा mui 
तब ते वह कुछ खिसियाया सा जान पडा; ग्र 
mist दांतों से काटने, ओर भोंहे सिकाडने iH 
Arc चुपचाप कुछ देर तक साचता रहा, qm 
मेरो स्त्री की ओर आंख फाड़ फाड़ कर बड़े m 
से देखने लगा, ग्रोर फिर बड़े जार से अपना awe 
भूम मंगाड़ कर उसने मरो स्त्री का मूल्य दस 1 z 
HTC एक Gig लगा दिया ओर एक युवा कुग्रापनीर | 
कन्या घलुण मे मुझे देने लगा | जब मेने इस बा 
के भी स्वोकार न किया ता बड़ी घणा से थे 

सा मुसकरा कर उसने कहा “तू बुद्धिहीन का 
हे!” उसने यह भी मकस कहा कि कभी ६ 
लिये मुझे पळताना पड़ेगा | तीन वार 3 i 
वाक्य का उच्चारण किया ओर बड़े क्रोध में प्राग 
वहां से वह चला गया। भाई, क्या तुम्हे विश्वास 
सकता है कि इसके लिये मुझे पळताना पड़ा है| 


मेरा छोटू इस समय ग्यारह महोने का || 
आर अपनी माँ ही का दूध पोता था | जिस 


it, 


दिन रात्रि का हमारी छाटी बस्ती के व 
ने आकर घेर लिया | वनमानुस क्या हे तुम ज 
हो ? ये पशु हैं। बन में रहते हैं ओर अ 
प्रकृति बहुत सी बातें में मनुष्यों से मिलते ड, 


ati 
«हैं। ये लाग प्रायः मनुष्यों की बस्तिग्रों पर ग्रा & 


t T फल फलहरी LATS मर गाजरों का 
a qatar कर जात ह। उसा दनस हमलाग बहुत 
di बन्दूके रातादन भर कर रख छाडते थे ग्रार 
र क पहरे का भा प्रवन्ध हमळागा ने कर लिया था | 
पह git बनैले कुछ दिनों मे फिर एक दिन ग्रा 
: पहुंचे । इनके आक्रमण से CASI निश्चिन्त नहीं 
घ ग्रह सकते थे, क्याक च वड़े वळी um हिंसक 
रये हैं, मर हमारी TER में साधारण गोलियां 
qi) EASA के! पहिले देखते ही वे भाग 
E इषे हुए आर ऐसी तीव्रता से भागे कि हरिण का 
gata कर वह पकड़ भी लिया जा सकता हे पर 
: कनका पीछा करना कुछ काम रखता हैं। एक बार 
त पास से उनपर बन्दूक चलाने पाए थे 
j% निस्सन्देह कई एक के गोली लग भी गई 
ने हहागी, क्योंकि रक्त का चिन्ह लगातार हमको 
maie E गया था । नदी के तीर तक उनका पीछा 
की ने किया, ओर फिर वे तेर कर पार 


1 माहेतर गए HTC उनका कोई पता न चला | 


am इन सव Zi में स एक वच्च क आतारक्त 
: र कोई नहीं गिरा । इसको मैंने ग्रपनी गोद में 


| वेनभानुस क( बच्चा (राजकुमार) जा छूट गया था 


QUU लगा और बालकों को भांति चिल्लाने 
de. कि मेरा चित्त भर आया। एक भूत छ 
("5 से भो अधिक ऊंचा-यह देख कर कि उसका 
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लिया । वह Get ard दृष्टि से मेरी ओर 
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वच्चा छूट गया है, एक बड़ा भारो सांटा हिलातां 
इंग्रा छाट पड़ा, we मेरी atc दांत फाड़ कर 
TA लगा | में ता बच्चे के छोड़ देना ही चाहता 
था, RUR उसे मार डालने को इच्छा मझे At 
था । परन्तु मे विचार ही रहा था कि मेरे aiga 
मे स कई मनुष्यों ने उस कदाकार भयङ्कर ज्ञीव पर 
गोलियां चलाई कि जिनसे चोट खाकर उसे फिर 
उलटे पांच भागना. पड़ा; परन्तु भागती वेर मुड़- 
कर उसने मेरी ओर हाथ म॒ ह हिला कर कुळ चिन्ह 
स TRU, मानो उसने यह कहा कि बचा, AAS 
रहना, इसका AA हम तुम्हें चखवाएंगे | इतने में 
मेरे एक नोकर ने उस बच्चे का काम तमाम 
कर दिया | 


उसके दूसरे ही दिन सवेरे मेरी at एक 
टहलनी के लेकर बाहर मेदान में गाओं का दूध 
दुह रही थी । में बगीचे Har Me STE अपनी 
मा के पास फूल नाच नाच कर खेल रहा था। | 
अकस्मात्‌ स्त्रियां मेरे ग्रह के भीतर से एक भीषना- 
कार बनमानुस का बड़े वेग से निकलते देखकर 
wu 4m चिल्ला उठो | ऐसा मालूम हुआ कि 
भय से वे गुंगो हा गई at ग्रोर बुद्धि उनकी उर हर र 
समय लुप्त हा गई थी, क्योंकि एक बार चिल्ाने | 
के अतिरिक्त कोई भो कुछ न बोली जब तक || 
कि उस राक्षस ने आकर मेरे बालक का 
लिया MT उसे लेकर वह लम्बा हुग्रा। मेरे 
(mata आई परन्तु वे उस पशु के पी 


कूद पड़ी हैं, जहां पर दूध दुहा जाता 
होड आया, क्योंकि यहां के चापाए किस 
से जब HE होते हे ता धक्का देकर | 
परन्तु ara के निकट मेरे पहुंचने 
बालक का लेकर बनमानुस आधमी' 

गया था AIT केवळ थको हुई स्त्रियां 
उसके पीछे पीछे दाड़ रहा था 


E — « : सरस्वती 


मेँ नहों समक सका कि यह हो PIT रहा है 
परन्त मेरे हाथ में फावड़ा था उसोका (लप ET 
चिना साचे विचारे में भी उसी ओर दाड़ा। 
स्त्रत्रो तक परह चने के पहिले ही मेर प्यारे बालक 
के भय से रोने का शब्द मेरे कानों में आया | उस 
समय जिस भय का सञ्चार मेरे हृदय H EA, 
मनुष्य के हृदय में ऐसा काई भाव कभी उदय नहीं 
होता है जिसके साथ उसकी तुलना की जाय | 
मेरी नसे ढीली हा गई ग्रोर सारा शरीर वेकाम 
रौर वलहीन हा गया | मुझे जान पडता हे कि 
में अभ्यास से बहुत शीघ्र ही FIST AIGA, परन्तु 
प्रति महत्त में ठाकर खा रहा था, AT ज्याही कि 
मे अपनी स्त्री के समीप होकर दोडा था, वह 
gigat पर गिर पडी थी । मेरी दासी, कलानां 
ने, जा उसी देसवासिनी थी, उस समय अपनी 
बुद्धि का परिचय दिया qu बिना किसीके कहे 
ही, ग्रार बिना किसीके जताए कि वह कहां है 
SIX क्या कर रही है, सब लोगों का साथ छाडु- 
कर बस्ती में ओर HTC मनुष्यों का समाचार देने 
के लिये दाड़ गई | इस काय का उसने बड़ी 
शीघ्रता से करडाला। में aH, HIC दुःख से 
पीड़ित ग्रार sour हाकर RTS ही रहा था, 
परन्तु, हाय, आगे क्या बढ़ता था, में पीछे ही 
छूटता जाता था | 
. म॑ समभता हूं कि यदि समय से निकळा 
हाता ता सम्भव है कि उस राक्षस तक पहुंच भी 
जाता, परन्तु Ha ता नैराइय ने मझे विकल कर 
दिया | AIT सच ar At है कि वह पशु कुछ बहुत 
arsi भी नहीं; जितना कि ये लोग DTE सकते 
OE उसका ग्रांधा भी वह नहीं ste पाया, क्योंकि 
लड़के का. लिए हुए वह ठीक ठीक नहीं जा सकता 
| इन पशुओं को प्रकृति का, सम्भव हे, कि 
नहीं जानते ETHIC न में ही जानता हूं । पर 
यह्‌ स्वभाव ह क्रि जव वे निश्चित्त होकर 
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सीधे होकर चलते E, परन्तु जब सामने पहाड नन 
चढ़ाई रहती हे, अथवा समथर भूमि पर qan. E 
वित होते ह ता अपनी लप्वी लस्वो सुजाग्रों से गराई 
पेरां का काम लेते है आर तब एक अचिनत 
शीघ्रता उनमे ग्रां जाती है । जव उनके पास " 


तर वे भाग सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे "i ने 
हाथ att से उनके देह से Mags रहते हे | T) 


लगाए हुए था, AIT केवळ तान हो हाथ j 
दड रहा था, परन्तु तब भी वह मेरे आगे हो ग्रहा ग 
था। भगवान न करे कि कोई HTA कभी ^ n 
भांति हृदय-विदारक अचिन्तनोय दुःख में पड बनैराइर 
212 | इसो भांति वह काई नदो के तीर पर : बड़ी 

ग्रार बहां आशा मायाविनो के जा कुछ बच्चे बचाकाली 
Zur मेरे हृदय मे रह गए थे, सब ठंढे हो गउन च 
क्योंकि में तेरना नहीं जानता था ग्रार GS 
बड़ी Hal से वालक का कन्धे पर डाल कर, LE 
पार ARS NAT! इसा HIET समय मे मर हि T 
बालक ने मुझे मेदान पर दाड़ते हुए देखा mk स 
HA भी देखा कि नदी को लहरों में से वह ग्रा स्‌ 
दोनों हाथ उठा कर “चाचा | चाचा! We e 
चिल्ला रहा है | मझे ऐसा जान पडा कि मुझे WU sl 

ओर दाड़ते हुए देख कर बह अपनी नेराश्य र 
में भी कुछ आशा पाकर आनन्दित हा रहा WET 


हाय | यही दृश्य ग्रन्तिम हुआ, कये/कि सिने 
दे। हो मिनट में वह राक्षस मेरे प्यारे बच्चे कें। धि ta 
हुए, नदी के दूसरे पार के घने geb मे द्र हता 
ga होगया । ्रोर तब मेरी चाल भी रुक Neg 
क्योंकि जल में प्रवेश करना ओर आत्मघात कम 
AU एक ET वात थी रर फिर परदेश ECT 
एक ग्रनाधिनी विधवा के अकेली rest पर्डी 
इसलिये उस समय किङ्तेव्यविमूढ़ EUH UU | 1 
HIC फूट फूट कर रोने ग्रांर भगवान का ँ 
लगा | इस दशा में में धिक न रहा होऊ 


e संख्या २] 
REED Ec मेने निज देशवासी बारह मनुष्यों 
m का चले आत देखा | वे सब सशस्त्र ग्रार धरावे 


| ग्रा! [लये तैयार होकर नकल थ, ओर उनमे से चार 
SCOPE SI अच्छा तरह तर भा सकत थं, तुरन्त नदी 
g कूद qè HIC uud दुखत पार उतर गप, ग्रार 
फर AAJA जिस ओर गया था उसी ओर 
qc र Hee 
| पर हमलेाग qu zu ना HR Suc 58 उद्‌गम 
हे [ और बहुत दूर निकल गए, ओर रोखो नामको 
पेर एक बस्ती में पहुंच कर AFRA के बेड़ों पर 
पेरे ओठ नदी पार उतरे | वहीं एक माउसो से भेट 
ग्राही गई जा एक कुत्ता ले आया ओर कहने लगा कि 
पो इयह गन्ध से JARJA को खाज लगा देगा। 
एड शैरा्य-सागर में ते! हमलोग डूबे ही थे, परन्तु 
x agi बेर तक खेजते रहे | जब सांक ÈT आई ता 
ब्चाकालीसिंह पक जडूल मे से निकल ग्राया। यह 
1 एउन चार मनुष्यों में से था ज्ञा AT कर नदी पार हा 
asm थे, और यह तीनों से कहीं पर जडूल में 
र्‌, E गया था | उसपर भी एक ग्रनाखी घटना 
हा गई थी । वह ओर उसके तोनां साथो इस बात 
AN सहमत èr गए थे कि एक दूसरे का पुकारने 
- आपर सुनाई दे इतनी हो दूरी पर वे एक दूसरे से 
कह शलग Er, परन्तु जब वह आगे बढ़ा ता जान 
mast कि केई बालक रे रहा हैं ओर जब उसी 
i it कुछू ग्रोर आगे वह बढ़ा aT के।ई शब्द नहा 
शुन पड़ा । जब वह यों खेजता फिरता था dT 
ऊक WAT देखा कि एक बनमानुस चुपके स एक भाड़ा 
DAN निकला आ रहा है । यद्यपि उसके भाव स लक्ष 
रिता था कि चहां से वह हटना भी नदीं चाहता हैं, 
क रु पोछा कएने पर वह धीरे धीरे भागचला, 
कति! उस स्थान से वह फुलला कर उसे हटा देना 
पाहता था , परन्तु जब कालीसिंह काडी की AIL 
UR ता बनमानुस भी Ste राया | MANNE 


7 


i f पास एक पिस्तै।ल Arc तलवार थी, Ud 
स्ति Hic बारूद सब नदो में ded समय 


| फम हो गई थो, इसलिये तलवार ही पर इस 


शा 
[ ग्र 


- 
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समय कालोसिंह का निर्भर हाना पड़ा | बनमानुस 
VES पपस्ताळ से डरा, परन्तु जब उसने देखा 
कि उससे आग agi निकलती हे ता वह ut 
धार पास आने लगा आर कालासिंह स मुठभेड़ 
करने पर सन्नद्ध हा बेठा | तब उसने अपना सिर 
हलाया WIL घणा स दांत निकाल कर म॒ह 
बराने लगा, ग्रार 1पस्ताळ का फकदने क लिये 
इत करने लगा, माना कहता: था कि इल 'निष्प्र- 
ये।जन क्यों रखा हे । तब बह दे! साटे ले आया 
HIT उसके सामने उसने उन्हें रख दिया, माना कह 
रहा था कि ले, जानसा चाहे चुन ले आर आ, मुझसे 
भिड़जा उसके ataru में कुछ ऐसा साहस 
ग्रार साथ हो कुछ ऐसी मार्भिकता सो देख पडतो 
थो कि कालोसिंह ने एक साटा उठालिया, माना 
उससे लड़ने पर प्रस्तुत हा गया । परन्तु Aled 
उसने तलवार के कापर से निकाला, कि उसकी 
चमक के देखकर वह भयानक जन्तु डर गया और 
gar की भांति दा तीन शब्द कर तुरन्त ही uud 
से चम्पत हुआ, पर दूसरे ही क्षण लाट कर mI 
fag की ओर ऐसा लक्ष्य बांधकर उसने सांटा 
पंका के वह यदि अपने का न सभाळता ता मर Bt 
गया हाता | रात Hl वह पशु फर नहा देख पड़ा, 
परन्तु जब हमलेग वहां पर पहुंच ता काळी” 
सिंह इधर उधर उसे ढू ढ़ ही रहा था, AT उस 
pare हा गया था कि मेरा पुत्र उसा स्थान मे 
कहां पर | | 
रात भर हमले।ग उस भाड़ी का ताकते रहें, | 
त्रोर जिस समय अन्धरा। बहुत गहरा ET TAL. 
प ते। एक बेर HY मन की तड़प पर ता विचार 
ait कि जब Wael में झाड़ीं के भीतर मे 
बालक के रोने का शब्द खुना AIT अच्छी भां 
ज्ञान गया कि वह प्यारे छाटू हो को बाली 
चे शब्द उन्हीं प्यारे ओठां से निकल रह at 
मैंने एक एक दिन में सेकड़ों बेर 
तत्क्षण हमलेग सबके सब उसी ३ 
परन्तु बड़े WRAY को बात है कि ण्‌ 


EE - 3 अतिरिक्त हाथ कुछ भी न लगा। मैने 
अपने बेटे का नाम ले लेकर पुकारा, पर कहा 
कळ नहीं, सब फिर सन्नाटा हा गया | AIT THT 
HH भो सुनाई न पड़ा | वह केवल तीन वेर बाला 
था MC हम सब लोगों को स्पष्ट जान पड़ता थां कि 
कोई कुळ ठू सकर उसका मुह बन्द कर रहा हे | 
मझे अब तक आइचय होता हे कि उस समय मेरी 
बुद्धि क्योंकर ठिकाने रही, क्योंकि मेरे जान आज 
तक कभी किसी पिता को ऐसो कठिन परीक्षा 
«ei हुई है | दिन निकलने के पूर्व, MIST के भीतर 
कुछ खड्खड़ाहट सी सुनपड़ी, ओर यद्यपि eut 
ने उस एकही समय में सुना, पर प्रत्येक ने यही 
बिचारा कि उसीका कोई साथी हिला err) 
रार जब तक अच्छी तरह सूर्योदय नहीं हा लिया, 
किसीने भी यह नहीं देखा कि ऊपर एक वृक्ष को 
घनो डालियों में एक मचान सो बनो हुई है, जा 
भूमितल से कोई WIS हाथ ऊंचे पर हागी | परन्तु 
उसपर के रहने वाले निकल भागे थे, GTC इसमे 
काई सन्देह नहीं रहा कि वे अब हमारी पहुंच से 
बहुत दूर निकल गए थे | यह चूक बड़ी भारी हुई 
A मुझसे विना फूट फूट कर रोए न रहा 
गया | मेरे सब साथी मेरी इस विपद से बहुतही 
दुखी हुए | 

. अब हमलोागोां ने कुत्ते से काम लिया, Ax 
भगोड़ें के मागे को खाज उससे लगी, परन्तु क्या 
हुआ ! ज्यो ज्यो धूपकी गर्मों बढ़ने लगी कुत्ता भो 
' बास कम पाने लगा ग्रार ग्रागे कळ भी पता न 
चला | कई feat तक सारा देश हमलेगों ने छान 
डाला, परन्तु मेरे प्यारे छाटू का कुछ भो सन्देश 
AAS, A जाने वह जीता है या मर गया | निदान 
थके मांदे XIX हताश होकर EHODI घर लेट 
। मेरी स्त्री को दशा का awa करना 
म्भव E] उसका वणन नहां हा सकता, केवल 


' कहानी जब्दी से कहने GT, क्योंकि 
T कहनो RI 
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दिन सन्ध्या के समय जब में खेत से En un 
मेने अपनी स्त्री का न पाया। पड़ेसियों में से | € 
भो उसको कुछ समाचार न दे सका । मेरा year 
तुरन्त कारू सरदार की ओर गया | aie n. 
जानता था कि वह हमारे ही पड़ोस में gga 
खेलरहा था | उसकी वह चितानी भी मुझे quem 
हुई | इसलिये अपनी स्त्री का बचाने के ums ऊ 
तीन साथिग्रों को लेकर में रात दिन चलता gs 
कारु के गांव में पहुंचा । जा जा विपक्तिक्ि ए 
हमलेागें पर बीतीं उनके कहने का इस T 
मुझे सावकाश नहीं है; इतना ही कहने से ग्र 
समक जांयगे कि कारू ने इस कार्य का कर झे 
्रस्वीकार किया, परन्तु उसके आचरण से खकर 
विश्वास हा गया कि मेरा सन्देह सत्य हे। 

उसे कप्तान साहब का भय दिखाया Me वहा. देर 
यदि बह मेरी स्त्री न दे देगा ते! उसे HI $ र्‌ा 
सब स्त्रत्रो, उसके सब लोगों ओर सारे गांव खड़ा 
भस्मीभूत करादू गा | वह भय Are चिन्ता हिक मे 
राने लगा, आर अपनी स्त्रियां का एक झुण्ड [quf व 
कर बाला कि इनमें से जिन दे! स्त्रियां को चाहीए थे 


Ay 


ग्रार एसा जान पडा कि कारू महाराज का 2 E 
€ कक मेरी GI का वह नहीं छाडेगा | i 


अब क्या करना चाहिए ? हमारी छोटी TD 
बस्ती में इतने लोग कहां कि बाहुवळ से कारू 
धर दबाव | निदान मझे एक बेल माल लेवा 
जिसको पीठ पर चढ़कर में कप्तान साहब "५. 
छावनी के! चला । मार्ग में मझे एक भो घर 
मनुष्य नहीं मिला | कई दिनों में कमान साहेब | 
छावनी पर पहुंच कर Ha ग्रपना सब Y 
निवेदन किया। वे कारू का दुराचार छ | 


a 
५ 


रा ह्ये एक हवलदार के साथ कुछ सिपाही उन्होंने 
ae सङ्क कर दिण । मुखिया साहब ने जब सरकारी 
: सिपाहित्रा का दर्शन कया तो उसके प्राण निकलने 
iaga परन्तु "UT कर, सामना करने का उद्यम 
शिक्षक्ृश्ता ही पड़ा ओर एक बार फिर वह मुझे अपनो 
` सारग्रतेक स्त्रियां घूस दून लगा | 
जन! जब इस महाभारत का उद्योगपर्वे हा रहा था 
च : जिससे हमारी बस्ती का सत्यानाश WIR हो हाता, 
पक्तिक एक दिन उसी देश के रहने वाले एक नौकर ने 


a B कहा कि आप मेरे प्रभु से वृथा लड़ने को 


T ग्रा कर रहे È | ठकुराइन उसके पास नहो हैं | 
iid ग्राश्वर्य हुआ और मैंने उसले पूछा तू क्या 

W हाहे? उसने उत्तर दया साहब, आप चाहे 
P रारू को भले मार STS, परन्तु मेने ्रपनो आंखों 
RIR देखा है कि नदी पार कई वनमानुस आपको 
TRAST को पकड़ ले गए हैं | आपके सुनकर 
s हा भारी दुःख होगा, केवल इसी भय से आज 
न्ता तिक मेने यह कथा गुप्त रकखी थो; और कही के 


दिया करता, क्योंकि बनमानुस बहुत दूर निकल . 


। ए थे । उसने कहा कि वे उसे बांध कर यज्ञ से 


WU लटकते जाते थे । 

उस दिन तक मैने सब आर्पत्तिओं का बड़े 
षहस से सह लिया था, परन्तु इस समाचार स 
NIU ठिकाने न रही । में प्रलाप वकने लगा | 
TR देच को भो, मझे Ure ऐसी कठिनाइओं में 
ने के हेतु, गालियां देने लगा । में हाथ जाड़ 
१ घान से दीनता qum विनती करता E 'क वे 
सष अपराध क्षमा करें, क्योंकि उस समय म॑ 


॥ ९ भी साचने की बात हे कि यदि मेरी बुद्ध 
i काल बेठिकाने न हा जाती तो इतनी भारा 
LA के STR में पिस हो जाता। 7 
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भी जव कभो उस दिन को वात मझे स्मरग BT 
आतो हैं तो मेरे हाथ पांव फूल आते हें, खिर 
म॑ चक्कर सा ग्राजाता हैं AIT सारा जगत ग्रन्ध- 
lS] Wht लगता हे | इस भांति रोते पोटते 
आत दीन होन दशा में एक वर्ष स्व को भांति 
did गया | दूसरा ag भो चल निकला, पर 
तव भी मेरा चित्त ठिकाने पर नहां आया। अन्त 
में में घण्टो बैठा बेठा राया करता, rc धीरे थोरे 
मेरे दुःखों का पूरा पूरा अनुभव फिर मुझे BT 
लगता ओर में प्रायः घबड़ाकर चिल्ला उठता कि 
ग्रोः ¦ मेरे समान कभी किसोने आजतक दुःख 
नहा भोगा होगा | अपने खलिहान के पास में 
वावला सा घूमा करता था, क्योंकि एक दिन 
जिस स्थान मे मेने बड़े सुख चेन से अपने दिन 
काटे थे, उस GE कर कहां जाने को मेरा जीं 
नहीं चाहता था | मेरे सब संड़िओं ने मेरी खेती 
बारी का काम काज परस्पर बांट लिया था, और 
वे सदा यही आशा रखते थे कि कुळ दिनों में ईश्वर | 
की इच्छा को में समभ जाऊंगा ओर जा कुछ उसने 
मेरे भाग्य मे लिखा हे उसीपर धीरज धर मे 
सांसारिक माया में पुनः फंस जाऊंगा.। l 
गत वर्ष के शेष भाग मे एक ्राश्चयंजनक | 
समाचार हमारी वस्ती में फैल गया | काम्बू स दो | 
स्त्रियां वहां uri थो | वे कहती थीं कि जब नर- || 
बल के जडूलों में वे फल बटोरने गई ता उन्होने | 
वहां एक लम्बे बनमाचुस के साथ एक मनुष्य के 
बालक के देखा MIT यह बालक बड़ा स्वरूपवान 
Spe गारे रंग का था | उस बालक को वह बनमानुस | 
बढिया से बढ़िया फल तोड़ कर दे रहा था ओर 
qe वालक भी चारो ओर खेलता र कूदता | 
फिरता था AIX बनमाचुस के कन्धा पर उछल उछल | 
कर चढ़ जाता था | T 
यह समाचार इतना निराला और -स 
समाचारों से इतना अनूठा था कि बस्ती के.खब 
एकमत होगए कि स्त्रियां सच ही कह र 
बोलने का उन्हें कोई कारण नहीं है, ग्रार इस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


& 


` करतो 


Se.) - 


हमलोगों को इसकी खोज भो लेनी परम Aa 


इयक Eq हमलोगों ने कारू से सहायता मांगी | 


HSB को ओर जवार में उसको सेकड़ें प्रजा बास 
थी, MIC सब उसका आज्ञा मानती थो 
ओर देश को भाषा AIT जडली मागां से भी वे मला 
भांति परिचित थां। कारु ने तुरन्त दया कर हमारी 
बात मान ली ओर कई मनुष्य HIC एक चतुर 
माग-दरशॉक हमारे आधोन कर [दया | सव समत 
पचास मनुष्य कारू के यहां स ग्रा TEA ओर नो 
सिपाही सरकार को ओर से भी हमारी सहायता 
का मिले । बस्ता मे, देशी, परदेशी जा असत्रधारण 
करने के योग्य थे, हमलेागों के साथ हे! लिए | 
am कुल मिलाकर हमलोग लगभग सो मनुष्य 
हथियार बन्द घर से निकले | CASI में से बहु- 
तेरो के पास तलवार, बन्दूक म्रौर पिस्तोल भी 
था, ्रोर टापूबाले जा हमारी सहायता के लिये 
आए थे, केवल एक एक लम्बा भाला रखते थे | 
पूरे सात दिन तक हमलोग चलते ही रहे | रात 
का यात्रा करते Be दिन को वृक्षों की शीतल 
छाया में विश्राम करते | निदान जिस देश को 
खाज में हमलाग निकले थे उसके पास ग्रागए | 
यहां टापू के निवासग्रो मेस एक भ्रमणशील 
[ति का डेरा हमलोगों का मिला | हम सव GT 
देख कर उन लोगों में बड़ी खलबलो पड़ गई ग्रोर 
ऐसा जान पड़ा कि वे हमले घमासान युद्ध का 
उद्योग कर रहे हे परन्तु हमारा मार्ग बतलाने वाला 
Sal लोगों का बिरादरी था, उसने आगे बढ़ 
कर सब वृत्तान्त उनसे समभा कर कहा | तब ते 
वे हषे से उछलने, कूदने, इधर उधर दौड़ने और 
E हू कर जाने क्या कह कर चिल्लाने लगे । उनमें 
ख एक मनुष्य, जा उनका माखया था, हमारे पास 
Al AT मरा हाथ पकड़ कर उसने मेरी हथेली 
म थूक दिया मे इसका अथ पहिले कळ wel 
समभा, परन्तु कुछ विचार कर मैने भी जव 
उसका हथेली में थूक कर उसका सत्कार किया 
तो उसके आनन्द की सीमा न रही म्रोर अपना 
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' कहां से वहां ग्रा गई हे ग्रोर शोघ्रही देश भ | 


` परन्तु बह भयभीत Frac इतनी राती कि राती 


[ भाग Lat 


भाला मझे दे कर वह मेरी सहायता करने 
उद्यत हा गया | 


LX 

ज्ञान 
इस जाति से वड़ा भयानक सम्वाद यह ही वे 

पडा कि वनमोनुसों की पलटन को पलटन न्‌ i हेर 


अपना शासन विस्तार कर लेगी | कारण इसका 
लोगो ने या बतलाया कि ट्रट्रपड़ाङ (उनके १४ 
ने सूयलाक स भो दूर किसा देश से उनके लि वनः 
एक रानी भेजो हे जा उन्हें बोलना, काम ऽ 
HIT युद्ध करना सिखा रही है | उन पर उस t 
का बड़ा भारी अधिकार है । आर ज्ञा लाग Weg 
मानुसों का नहीं सताते वह उनके सदा उन लोपरगः 
को दुःख देने से राकतो E | वनमानुस सव उसके 
वाली समभते ह | वे अब मड यो में रहते ह) 
मनुष्यों की भांति आग भी जला लेते हें, ग्रह 
आश्चर्य यह 1क युद्ध के समय रानी को Te 
पाकर पंक्तियां बांध कर चलते HIT ग्रा 

करत EG मनुष्य हमलागा स यह सब सा 
चार कह रहा था, उसने यह भो कहा कि Se 
को जाति को एक कन्या के बनमानुस अपनी रा 
को दासी बनाने के पकड़ ले गए थे ume 
बालक को टहल करने पर उसे नियत किया! 


Al 


" as 


दयाकर उसे फिर यहाँ भिजवा दिया | 


प्रब ते आशा ग्रार भय दोनों ने मेरे हृदय 
धकार जमाया-कभी एक का राज्य, कभी ११६ 
का | आशा इस बात को कि यह मेरी हो खीं | 
पुत्र ह आर भय यहक याद वे मुकस किसी 4 | 
मिलने की चेष्टा करें ता यह राक्षस उन्हे फाई 
डालेंगे । Spat ने ( वह जाति जिनसे 4 
बाल रहा था) मझे ढाढ़स दिया कि भप | 
गई भी कारण नहा हे, क्योंकि उन्हे पूण विश्व 
है कि सब वनमःडुस रानी के लिये अपना ? 
तक स्वाहा कर डालगे, परन्तु उसके [स्क 
बाल बांका न होने देंगे; परन्तु हमलेगों की 3 
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mar 2 | 


Cx iss 


| 

रने { तुरन्त उन्हे घेरले, क्योकि यदि तनिक भी 
ज्ञान जांयगे कि हमलाग VAR पीछे पड़े हैं 
[बवे एक एक करके भाग जांयगे ग्रार फिर हम 
Y है सारा प्रथ्वा छान डाल, उनका पता न लगा 

ee 
काई निदान उसी रात को, AHA की भो सहा- 
Saya लेकर, एक बड़ी परिधि वना कर हमलागों 
ह थि वनमानुसां के दळ को चारो ओर से घेर लिया 
aur ज्यां ज्यां हसलोग आगे बढ़ने लगे, हमलोग 
gugaz कर एक दूसरे के पास आने लगे । दिन 
ग quac निकलते TANGA का दल अच्छी तरह 
न लोध्रगया | कमाण्ड का शब्द सुनते ET उन सभों ने 
उसद्यपने अपने HET शास्त्र उठा लिए, aie निडर ET 
हँ 


Strat का दल 


[सखान को बीच में रखकर बई 
iz नर Ar बाहर बाहर खड़े हा गए AE 
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मादाए भीतर को ओर खड़ी हा गई | मादात्रं के 
भा हाथ में लम्बे लम्बे सांटे थे आर att की भांति 
इनका मुख भी गम्भीर ग्रार भयानक देख पडता था | 

चे एक दूसरे स इतना सिमिट कर खड़े हुए थे कि उन- 

HIS के भीतर की और mu ठोक ठीक नहीं लख 
पड़ता था; इससे अपने सहचर ना तिळंगों के साथ 

में एक चट्टान की चाट पर चढ़ गया, जहां से बन- 

AIGA के व्यह की भोतरी ग्रवस्था जानने को थोड़ी 

बहुत सम्भावना थी | आशा यह थी कि यदि मेरी 

चमेली ही इन लोगों को रानो हा ता वह यह 

ते जान जाय कि कान आया है। परन्तु अब भी 

भीतर को ओर क्या हा रहा हे नहीं जान पड़ा; 

परन्तु उसका नाम लेकर मैने कः बार चिल्लाकर 

पुकारा, ग्रार उसके एक पांच मिनट पीछे उन 
डरावने TGA के दल के दल ने अपने AS शस्त्र 

समेट लिए um सब पीछे हट गए, जिससे सामने 

एक खुली सड़क सो बनगई (क जिससे में रानी 
को भेट के! जासकू । 


इस भयानक मार्ग से हाकर में आगे बढ़ा और 
यद्यपि सिपाही चारों ओर बड़ी सावधानी से मेरी 
रक्षा कर रहे थे, पर मेरा HSA मारे भय के धड़ 
धड़ कांपता था । निदान वहां मेने अपनी स्त्री का 
देखा, मेरी ही सत्री, मेरी प्यारी चमेली, BRA 
मिलने के! सामने खड़ी है ्रोर मेराहो छाटू उसकी 
दाहिनी ओर HTC एक सुन्दर ATS भालो गुलाब 
के फ़ळ सी खिली हुई दे वर्षे को कन्या भो उस 
की वांई ओर खडी है | कत्या का देख पहिले मुझे 
बडा ग्राश्चर्य हुआ, परन्तु उसका मुखडा अपनी मा 
हो सा था | बिचारा ते सहो, मेरे प्यारे मित्र ! 
ऐसे मिलने को ! क्या आजतक BHT कोई स्त्री 
पुरुष ऐसी अवस्था मं मिले हैं ? दोनो बच्चे अपने 
बालों के qe में स्वस्थ आर सुन्दर देख पड़े । 
परन्तु जब मैने अपनी प्यारो का मुखडा भ्यान à 
देखा ता वह बहुत कुछ बदला हुआ जाब पड़ा | यह 
केवल हृदय के भीतर छिपी हुई ज्वाला के कारण 


E — 1 । जब Ha उसे दोनों हाथों मे पकड़ कर अपने 
हृदय से उसे लगाया ता वह कुछ AAA सी हा गई 
जिससे हमलेग थोड़ी देर तक बड़े sign रहे | 
बच्चे दोनें के Pat हम लोगों के TA से भाग 
mr, ग्रोर अपनी मा के लिये राते रोते उन्हाने 
अपने मित्र बनमानुसां की शरण ली | बनमानुस 
भी बड़े AAA में भरे हुए जान पड़े, ओर उनमे 
| से बहुतेरे डर कर इधर उधर छिपने लगे । 


मेरी स्त्री का सुध wa हो मेने उन जडली 
` पशुओं मै से चल निकलने की बात चलाई । परन्तु 
उसने स्वोकार नहीं की आर कहा कि में अपने 
x रक्षकां a मित्रभाव से विदा हाना चाहतो E, 
क्योकि उनके सन्मुख इस रीति से विदा होना 
उचित हे कि यह कोई न समझे कि मुझे बल द्वारा 
मेरी अनिच्छा से तुम मुझे लिए जाते हा; क्योंकि 
दि उन्हें इस बात का कुछ भी सन्देह हे। ता वे 
बके सब भिड़ जांयगे आर तव उन्हे संभालना 
अर सम्भव हा जायगा | तब हमने सचमुच उन वन- 
चरों के बनाए हुए मचानों की शीतल छाया में 
धूप को तीब्रता के समय विश्राम किया । मेरी 
स्त्री अपने भंडार की ओर गई, ग्रोर उसने प्रत्येक 
 बनमानुस का फर्ल फूल, नरम नरम शाक, पत्तियां 
€ मलों का भाग बांटा श्रोर उन सभां ने भी बड़े 
हष स उन्हे लेकर भाजन किया | हमें ता यह एक 
तमाशा सा जान पड़ता था, मानो टिकट लेकर 
ica का खेल देखने AMT था | AIT मेरा छाट 
'एक ग्रोर वनमानुसां के बच्चों में चारा बांट 
रहा था, आर कभी किसोका गला पकड़ कर 
धक्का देता था, किखीका उसकी असभ्यता के लिये 
कता था, A उन्हींकी हु ह को बाली मे न 
जाने क्या क्या SHA चला रहा था | वे बच्चो भी 
स्वाभाविक सेवकों को भांति उसको आज्ञा XT 
TT पालन कर रहे थे, A जान पड़ता था 
स भांति अपने ग्राचरणांके सुधारे जाने से ये 
- अपने का भाग्यवान सा समक रहे थे। तव हम 
लगा के भी भाजन के हेतु मोठे मीठे garg aa- 
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फल A एक प्रकार के वृक्ष के THB में बरार 
जल परोसा गया | परन्तु मुझे भाजन को gh gi 
नहीं थी, ATT बाल बच्चों के इस भयावने सा! गरात 
अलग करने ही के लिये में घबरा रहा था 3 i 
जब तक में वहां रहा, मुझे यह विश्वास नहाहता हं 
कि quar निर्विध्न हैं या मेरा परिवार सः 
रूप से मेरे आधीन है | 


वह नाना भांति से सिर ओर हाथों को गा 
HIC अनूठे अनूठे प्रकार से अपने देह को मार 
थो कि जिससे सब वनमानुस उसको वातों 
भली भांति समक जांय | आर AAT ने उसे | 
भी लिया, m यह खुनते ही कि वह 
सन्तानो के साथ उन्हे छाड़कर जाने वालो 


उसका अनुभव नहीं कर सकती ! उनमें से 
तेरे घिघियाते ओर घसोटते हुए उसके स 
आने लगे ग्रार वह भी उन GAT के माथे पर ग्रा; 


पास आए ग्रार उनका हाथ पकड़ पकड़ ग्रा 
प्रेम दिखाने लगे । तब हमलेगों em ग्रार 4 
के चारो ओर एक घनी परिधि सी बनाई 
इससे बनमानुस, जा अब तक पोळा नहीं छो! 


का नहां हुआ | परन्तु सभा ने मिलकर 
weit ac बच्चों के लिये डालि्रों Ac f 


बना लो | तोन दोन तक लम्बे लम्बे AT A 
वनमानुस हमलेगों के पीछे पीछे ग्राते रहे 
i$ निडर होकर हमलागों के बीच में च॑ 


I a अपती रानी के देख जाते। रानी जो के 


रुचि पख से ज्ञात ZAT कि वे इस वात की जांच करने 
mad थे कि काई उनका दुःख ता नहा. देता, 
को gaat रानी जी और कुमार कुमारी ees 
i ता दै! 
सम जातो बेर जितने दिन लगे थे, अपनी बस्ती 
४ उससे एक दिन पहिले हो हमलोग लेट आए, 
गई भैपरन्तु में वहां एक रात भो नहीं टहरा, रर तुरन्त 
i पाळू कप्तान साहब की सहायता से एक जहाज 
şs कर RAT के अन्तर्गत चारा द्वोप में 


मोहाला Arar | यहां मैने फिर खेती का ठोका लेलिया 
तों है We आप लागों को दया से यहां न वनमानुसां 


yD 
भय हे ग्रार न कारू मुखिया ही पर सन्देह 


परन्तु अपनो स्त्री को कहानी तो मैने कहो हो 
| | इसे में संक्षेप में कह डालता हूं AN मुख्य 
ख्य घटनाओं का सार मात्र ही कहता हूं, 
MR जब मूक पशुओं के बहुत से giga और 
न्हादिकां का ठीक ठोक Wa समभना बहुत 
न हे, ता उस बिचारी भय को मारो को 


ये पशु, सदा पृथक पृथक दलों में बास करते 
र अपने नायको को ग्रधीनता सव प्रकार से 


ह पने राजा के एक मात्र पुत्र को अपने साथ 
Pat लाए थे | वह राजकमार हीं था जा हम 


mos 
Me 
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का हाथों हाथ समर्पण किया | महारानी भी ऐसे 
सुन्दर गारे बालक के पाकर कथञ्चित्‌ पुत्रशोक भूल d 
गई ओर बड़े लाड़ प्यार से उस तीन मास तक - 
अपना अमूल्य स्तनपान कराती रहीं । मेरे बालक के ` 
[रानी जो का दूध बड़ा गुणकारक हुआ, क्योंकि ` 
काई बालक उसके समान EZ पुए ओर निरोग | 
नहा ह तब वह कुछ कळ चलने लगा AT 
बनमालुसों ग्रार वनवासो दूसरे पशु ओर पक्षिओं 
के शब्दों का अविकल उच्चारण करने लगा; परन्तु 
उसके प्रतिपालकों के मन में यह बात आई कि | 
ऐसा सुन्दर राजकुमार यदि मानुषी शिक्षा a 
पावे आर बालने को शक्ति से वश्चित्‌ रहे ता बड़े 
ख को वात हागी | इसी कारण मन्त्रग्रों की 
सभा में यह युक्ति ठहरी कि वालक को अपनी मा c 
उसको शिक्षा के लिये नियत की जाय । निदान 


किया यह ते आप जानते ही ह । उन्हाने चुपके 
से मेरे घर आकर मेरो Al के हाथ पेर बांध d i 
Ht उसके मुंह में लत्ता भर दिया m ब 
वेग से उस उठा लेगए। मेरी स्त्री कहती है 

जिन लोगों ने उनके इस प्रकार के कार्य में चलते 
नहीं देखा है वे उनकी aly की शीघ्रता का 
मान तक नहीं कर सकते हे । उसके प्रति वे 
भांति दया ग्रार नम्रता का आचरण करने लगे प्रा 
उन्होंने उसके बहुत से उत्तम उत्तम फल WET 


हो गए थे, खाए पीए कान ? हां, जब उस Do 
अपने छोट के उन लोगों के बीच भला चङ्गा ग्रे 
खेळता कूदता पाया, ते। वह मारे आनन्द के 
न समई ग्रोर उनके आशय का कुछ कु 
समभने लगा | 
बालक तुरन्त अपनी माता को A 
बह धीरे घोरे यह भो जान गई कि स 
आज्ञा मानने का तैयार हें | जब तक वह 
में रही, उसके घर GTA क ए को छाड 
उन लोगों ने उसको आज्ञा के भतिकूल 


नहीं किया ।,ग्रपनो बेटी का नाम उसने बनदेवी 
CHA | हां, एक बात में कहना ता भूल ही गया हूँ | 
मेरी BALA जन्म, मेरी स्तो को जब बनमानुस 
चुरा ले गए, उसके छ महीने पोछे हुआ था । मेरी 
eit बनमानुसां की बहुत बड़ाई करती है, BC उन- 


को बड़ो,प्रशांसा करतो है। उसके विचार में वे 
लोग एक भांति के गू गे मनुष्य ही = | जितनी देर 
उन लोगों मे मै श्राप रहा था, . मेरे भो मन में यह 
बात आई थी कि वे किसी प्रकार के मनुष्य ही 
होंगे । पुरुष तो उनके कठे!र ओर भद्दे E हो, 
परन्तु बहुत खी ferui का जा देखा ता हमारे इस 
देश की नीच जङ्ली जातिग्रों, जैसे भील धांगड़ों 
को feat से, काई कोई ग्रांख नाक Bl West MIT 
अधिक रूपवती था, Me उनको हँसी, HAFTA, 

_ मीठी बोली, सभी मनुष्य को स्त्रत्रो ही से मिलती 
जुलती जान पड़ती थी । मेरी स्त्रो ने उन सभों का 
एक एक IAA A गुच्छा कमर में बांधना सिखाया 
था, नहीं तो ग्रोर बातों में क्या स्त्री क्या पुरुष, 
सम्पूर्ण AY ASE ही रहते हें | भोजन उनका फल 
मूल है MC वे मांस को छूते तक नहीं | 


 ,इस कथा के प्रकाश करने में मुझे कोई वाधा 
नहाँ है, क्योंकि सीता जी का भो राक्षसां के बीच 


चाहता के मेरे पुत्र कन्या का इस वात की सुध वनी 
रहे कि दिशुकाल में वे बनमानुसां में प्रतिपालित 
हुए हैं | हां, तुमने जो लिखा है कि 'सरस्वती” 
नाम को एक पत्रिका हमारे देश में छपतो हे Are 
उसमे बनमानुसां का विषय काशी वालों ने छप- 
बाया है, यदि तुम्हारी इच्छा BT तो “ सरस्वती” 
, में मेरे देशवासिओं के चित्त विनोद के लिये मेरी 
कथा प्रकाशित कर सकते ET | याद मेरी कथा सुनने 
की रुचि हो तो फिर आगे का वृत्तान्त किसी समय 
fea २०) स > 
. लिख भेजू गा। जब तक मेरा दूसरा पत्र न पाग्रो, 


gi पत्र न लिखना, क्योंकि एक बार मुझे पास के 
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एक बन्द्र-स्थान में जहाज पर जाना हे | - 
मेरी पुरानी खेती बारी का मूल्य-स्वरूप घनक c 
तक ग्रा पहुंचा होगा, २४ दिन में में उसे m 


जाडंगा | at! 
ग्रपन 


तुम्हारा पुराना मित्र दो 

सडुट सिंह | |प्राची 

ऋणी 

र्ण 

qu 

दि आज दिन उन्नति-शील एशिया म्म 

सभ्यखण्डों की आलेचना करते TAT 

जापान ही के सबसे ऊंचे उन्नति के शिखर qur 

पहुंचा हुआ पाते हैं; क्योंकि शिल्प, वाश 
विज्ञान, ओर युद्ध विद्याओं में इसकी | 


जापानो-साहित्य । 


ग्रतप 
आज दिन कोई भी परियाखण्ड-निवासो हके ध 
कर सकता | कुछ दिन पहिले जिस जापान 
लाग Taw कह कर तुच्छ समकते थे, 
दिन वहो सभ्यता के शिखर पर पहुंच कर 
मण्डल को उन्नतिशील जातियों के लिये ग्राद शि 
बन रहा हे | इतिहास के देखने से जाना जाता सह 
कि अभी तक जापानियों के समान संसार को | 
भो जाति इतनी शीघ्र उन्नति की चाटी पर पहुं 
में समर्थ नहों हा सको है, यहा तक कि geal’ 
समस्त सभ्य जातियां जापान के इस असम्भा ani 
अभ्युद्य को देख कर विस्मयापन्न हा रही ta 
एक दिन वह था कि जापानी लोग बुद्धदेव त्रि 


z 


किन्तु इस समय जापान की उन्नति के ६ in 
हास लिखने की हमारी इच्छा नहीं है, वरन डर 
जज ब्राण्ड्स्‌ के एक प्रवन्ध का अवलम्बन ' 
जापानो साहित्य के विवरण के हम अपने हि 
साहित्य-रसिकों को भेंट करते हैँ | | 


VA) नी सभ्यता का प्रभाव डालता चला आता 


i gt) उसका यह प्रभाव हुआ क जापानो लोग : 


adi उन्नति के आगे चौन का भी उंगली दिखाने 
Tighe । किन्तु स्मरण रहे कि एशिया खण्ड को 
ह। प्राचीन सभ्यता ग्रौख ओर राम* के निकट जैसी 
| ऋणी है जापानी सभ्यता भी चीन के निकट वैसीही 
ऋणी है | ग्रेर यारप का पैलिखटाइन के साथ जैसा 
सम्बन्ध है, जापान का भारतवष के साथ भो वैसा 
i है। क्योंकि AA अन्य धम्मो का हटाकर खट्ट 
या कम्म ने योरप-खण्ड मे विस्तार का पाया, quel 
ie श्रम्मे भीभारतवष से जाकर जापान के प्राचीन 
र एशिन्तो धम्मे के हटाकर उसका स्थानापन्न SAT | 
fuz धम्मे का साहित्य से बड़ाही घनिष्ट सम्वन्ध हे, 
qaman हम अब जापानी साहित्य के साथ वहां 
धाम्मिक तत्व का वर्णन करते हें | 


जापानी भाषा के पहिले धम्म ग्रन्थ का नाम 
'कोजिकी” हे, जिसकी रचना हमलेगों के पुराण 
के ढंग पर को गई है | उस. ग्रन्थ के एक भाग में 


E शिता YA At अनेक कथाण जैसे लिखी गई हे, 


Mitta किए गए, A उनमे विद्यार्थियों को 
गणित, विज्ञान, इतिहास, व्यवहार शास्त्र, कानून 
- चौनी साहित्य को शिक्षाएं दो जाने लगा | 


रप से भो बहुत ग्रागे बढ़ा हुआ था। उसी 
JW जापानो लाग चित्रविद्या re fag कला 
(Ast मे बहुत कुळ sata कर चुके थे | उसा 
= में (सन्‌ ७०० इसवी) जापानियों ने बुद्धदेव 
ठ एक मन्दिर बनवाया था HTC नारा नामक 


- PER A 
ग्रोक किन्तु स्मरण रहे कि अपनों अवस्था को सभ्यतम बनाने 
कि प्रार सान भारतवर्ष के चिर ऋएों हैं | 
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९९ 


खान मे वुद्धदेव को एक बड़ी भारी धातु की मति 
स्थापित को थो | 


gg2a कों WP 

सातवां शताब्दी से जापानी भाषा में काव्य 
रचना का आरम्भ हुआ, पर इन (जापानी) काव्यो | 
से ओर येरपोय काव्यो से अनेक विषयों में बहुत | 
विभिन्नता हे, क्योंकि जापानी काव्य का फैलाव || 
बहुत थोड़ा है, यहे तक कि इस (जापानी) | 
साहित्य में “ लियड, ” “ डिवाइन, ” “ante,” 
इत्यादि के सदरा कोई महाकाव्य नहीं हे । A 
दार्शनिक, राजनैतिक, तथा व्यंगरसात्मक काव्यों | 
का भो इस (जापानो) साहित्य मे पूरा पूरा अभाव | 
है । चाद्‌हवां शताब्दी में नाटक SAS भी इस 
साहित्य में हुई, किन्तु इस (नास्य विद्या) ने कुछ | 
विशेष उन्नति नहीं पाई, यहा तक कि ग्रभोतक | 
काई नाट्य ग्रन्थ इस साहित्य में नहीं बना। | 


eo. — X 


खण्ड कविताएं बहत ही थोड़े फैलाव AT बहुत 
हो थोड़े भावां मे कहां गई हे | उक्त कविताग्रों A 
केवल जापानियें के हृदयगत भावों का प्रकाश 
Aani का विकाश ऐसी अच्छी रीति से 
किया गया है कि जा उनके प्रधान उद्द इय को भली 
भांति से weal रहा है। ये लोग अपनी कविता 
मे प्रेम, मदिरा, प्रशांसा, ARAT, AIC वदना 
का प्रकाश उत्तम रीति से करते ह। कन्तु इनका 
कविता में सूर्यास्त HIT नक्षत्रालोक इत्यादि विषयों 
के भाव नहीं दिखलाई पड़ते | 

जापानो साहित्य में विषय आर भाव की बडो 
हो न्यूनता Me छन्द की अ्रतिशय दरिद्रता हे। 
> ग्रभोतक इस भाषा में संस्कृत के समान अक्षरों 
_ की गुरू लघु मात्रा रखने का भी कोई नियम नहीं 
स्थापित हुआ है | उनके गद्य HTC पद्य के भेद जानने 
का केवल यहो एक उपाय है कि पद्य के प्रत्येक 
चरण क्रम से पांच वा सात मात्रा (syllable 
शब्दांश को एक मात्रा) के होते हैं। MIX काव्यों 
 में“टङ्का” नामकक्षुद्र कविता का ही जापान 
«Fabra से प्रचार है। एक टड़ा में केवल 
पांच ही चरण होते हैं, जिनके प्रथम चरण में 
पांच, द्वितीय में सात, तृतीय में पांच ग्रोर चतुर्थ 
' में सात मात्रा रहती हैं, जा सव मिलकर एकतीस 
मात्रा शब्दांश हातो हैं | 


सातवां शताब्दी स लेकर BIT तक जापानी 
कविता बहुत ही थोड़े विस्तार में वँधी हुई हें । 
आजदिन भी वहां के सम्राट नवोन वषारस्भ में 
अपने सभासदों का “ टङ्का ” के बनाने के लिये 
बहुत से विषय (समस्या) देते हैं। 
| यहां पर यह भी कह देना उच्चित हे कि जापान 
के सभी कवि लाग ऊंचे पद के अधिकारों हुआ 
करते हैं | ्रोर यह जा लागों का विचार हैं कि 
प्रायः कवि लाग दरिद्री ही हुआ करते हे, यह 
बात जापानी कवियों में नहीं | 


Ud 
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आज कल बहुत से लोगों का यह मत T 5 ; 
स्त्रियां कविता नहीं कर सकतों, उन्हें meal [D 
सुनकर आनन्दित हाना चाहिए क जापान मेर न 
से अधिक भाग उन स्त्रियों का हे कि जो कांब 


c. 


बनाने" में पुरुषां से aga आगे बढ़ी हुई हे | 


जापान में कविता रचने को 'शक्षा ऊँचे दी मु 
Té ही का दी जाती है । किन्तु काई कवि ग्रकीट 
ग्रन्थ मे उस कविता का प्रका शित नहीं कर nU ' 
जा वहां के सम्राट को दी इई समस्या ( विषया 
पर वनाई गई हा, वरन्‌ उन समस्या mf राता 
से उत्तमात्तम कविताओं को चुन कर सम्राट हने 
प्रकाशित करता है । नवीं शताब्दी में इसी प्रका 
की एक पुस्तक संग्रह की गई थी, जिसमें चाम 
हजार कविताओं का समावेश था | a 


जापानियें को मानसिक प्रकृति बहुत gap 
विचार-सङ्कत है | इससे चे लोग कविता में रु कतत 
पसन्द नहीं करते, ओर न बे लाग जड़ Mil a 
गुण तथा शारीरधारियां के मनेभाव की E 
ही करते हे । उनके ऐसे स्वभाव से जान m 
है, कि वे प्रकत को विचित्रिता इत्यादि का 
ही tat रखते | बे लाग व्यक्तिगत भावों के भत 
काने मे जस ग्रयाग्य ह, वेस ही NC 
बड़े अनुरागी हे | 


हे 
q 
3 


'रिकाडे!' नामी सम्राट को जव क्षमता i 
रही ग्रेर जब 'सगुण' wha पार्थिव सब्र 
ने शासनदण्ड का ग्रहण किया, तभो से जापान 
के चिन्ताराज्य में स्त्रियां के प्रभाव भी घटने लौ है 


चाहिए, क्योंकि राजर्भाक्त ही प्रजा के लय ७२ 
धम्म समभा जायगा । 'उसो समय से ATT 
मे राजा पर एकान्त भक्ति का रखना तथा ग्रीस PS 
हुए राजाज्ञा का पालन करना ही स्व-प्रधात ३ 


+ aR देश में ख्री कविश्यों की संख्या कम नहीं है! | 


th 5 ज्ञाने लगा। 'नाक ACL नामक एक व्यक्ति 
३ mgd इतिहास आर AVES इत्याद का सर्वे- 
myg fer नायक था । एक समय वहां के सम्राट 
"m a एक अपराधी म प्राणदण्ड को आज्ञा 
| हुई थी, उस समय “नाकामित्सू ने सम्राट के पुत्र 
agin के लिये अपने पुत्र का सिर अपने हाथ से 
काट कर UTAH का पूरा परिचय दिया था] 


आप 
quud विवरण के पढ़ कर राजस्थान की प्रसिद्ध 


a “पन्ना” को कथा हमलागा का स्मरण हो 
[तो हैं उस सरमय म जापाना लाग प्राताहसा 


रने को भी बड़ा पवित्र कम्मे समभते थे । जैसे 
[जकल के येरपीय खाहित्य-लेखक-गण उपन्यास 
| qu का दिखाना ही अपना मुख्य कतेव्य समभते 
है, वेसेही उस समय के जापानी उपन्यास तथा 
काव्य के प्रेमीगण भी अपने साहित्य ग्रन्थों मे 

| um का end दिखलाना हो अपना मुख्य 
Vert समभते थे | चीन के संभ्रव से जापानी 
था हग जव धीरे धीरे चीनवालों का अनुकरण 
CUR लगे, तभी से स्त्रियां के प्रभाव भो धीरे धीरे 
WA हाने लगे ओर साथ ही साथ धर्म को भी 
sita अवनति होने लगो । विधवाग्रों में दूसरे 
मीति के ग्रहण करने की जो अनिच्छा प्रकाश करती 
| वे ही सतीत्व की ध्वजा समभा जातां थीं 
| targa sa समय निन्दनीय नहीं 
re जाती थी। बड़े खेद का विषय है, कि 
समय में जिन बालिकाओं के माता पिता 

8 र्र हाते थे, यदि वे बालिकाएं अपने माता 
gi ता के पालन पोषण के लिये बारविलासिनी 
] ति ता वे बड़ी प्रशंसा को पात्री समकी जाती 
E इसी कारण से जापानो उपन्यासां की 
j ' यकाओं में प्रायः वेश्याही बड़े गौरव की दृष्टि 


R देशव्यापी उपद्रव हुआ था | उस समय वहां 
BiU 
~ RUN नामक सम्राट के निकाल बाहर करके 
OP सानमे “काडा” नामक व्यक्ति राजसिंहा 
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सन पर बेंठाया गया। उसी समय से वहां के राज्य- 
सम्बन्धी तथा ओर ग्रोर विषयों में घोरे धीरे बडा 
पारवत्तन होने लगा | अंग्रेजी भाषा MIT येरपीय 
सभ्यता का प्रवेश भी उसी समय से जापान में 
हुआ | रेल बनने लगी, टेलीग्राफ़ बनाए गए, नई 
TUG के अनुसार सेना का शिक्षा दी जाने लगी, 
"IC युद्ध के जहाज वनने लगे | 


[नदान धोरे धोरे सभी काम यारप वालों को. 
भांति होने लगे | कानून, शिक्षा प्रणाली, राज्य- 


गली स्कूल भी बनने लगे | 


सन्‌ १८७२ ई० में पहिले पहिल जापान में 
सम्बादपत्र निकला ओर wu धोरे इनका प्रचार - 
इतना बढ़ा कि सन्‌ १८९४ ई० में सम्बादपत्रों आर 
सामयिक पत्रों की संख्या ८१७ तक पहुंची | इसके 
ग्रनन्तर साहित्य के ्रोर श्रार AS को पुष्टि करने 
के लिये धीरे चोरे अंग्रेज़ी ग्रन्थों का अनुवाद होने 
लगा, तथा दार्शनिक ओर वैज्ञानिक ग्रन्थों का 
अनुवाद हुआ | उपन्यास भी सबसे पहिले अनु- _ 
वादित हुए Hrc इन पुस्तकों ने सर्वसाधारण मे | 
बड़ा ग्रादर पाया | नोति विषयक ग्रन्थों में 'टेली 
मेकस' ओर रोविन्सन war इत्यादि भो ag- 
वादित हुए | S 

ग्राज कल के उन्नतिशील जापानो aasa 
यारप AT जापान के (पुराने) ग्रन्थों के भावों का | | 
मिश्रित करके ग्रपने साहित्यभण्डार को पूर्ति कर | | 
रहे हैं। 'सू. डोनान ui नामक व्यक्ति अपने एक 
राजनैतिक उपन्यास में यारप के लिटन, बेकन," 
स्कॉट, ह्य गो, इत्यादि का नाम लिख कर कहता 
है कि मेने राजनेतिक उपन्यास लिखने के ढङ्क. 
इन लोगों की प्रणाली स लिए | 

सन्‌ १८८७ ई० मे सू STATA सुई 
उपन्यास लिख कर प्रकाशित किया। इस पुस्तक में 
(ufi नगर के आधुनिक दशे शक्ल को 
safa gi है, उसका बड़ा ही मनोहर चित्र 


१७२ 


है। इस उपन्यास को नायिका एक परम सुन्दरी 
दूध बेचने वाली है। यह बात लोगों के ध्यान मे 
बहुत कम ग्राचेगी कि दूध बेचने वालिया में भी 
कया किसी उपन्यास को प्रधान नायिका बनाने 
याग्य पात्रो होती हैं ? परन्तु ‘a Stara सुई! ने 
उस दूध वालो के nadaa गुणां का बखान 
किया है ae देखिए जापान में दूध खाद्य पदार्थी 
में नहीं ग्रहण किया जाता । मनुष्यदेह के पुष्टिः 
साधन में संसार में दूध के समान दूसरा कोई 


खाद्य पदाथ नहीं है, पर जापान वाले दूध के छूते - 


तक न थे | ऐसी ग्रवथा मे एक खुशिक्षिता दूध 
वाली का ग्रपने देशवालो के दूध के गुणां का 
समा कर उसका प्रचार करना क्या थोड़े गौरव 
की बात है ? क्या यह उसके ग्राश्चयंमय गुण का 
प्रताप नहीं हे कि जिसके द्वारा उस सुन्दरी ने 
अपने देश से दूध पर घणा करने वाले कुसंस्कार 


को दूर कर के देश में उसके प्रचार का द्वार 


इढ़ता से सदैव के लिये खोल दिया ! 
^ ts पण 


फोटोग्राफी 


[ oa प्रकाशित के आगे | 
(C8) 


चित्र छापना 


T से जा चित्र उतारा जाता है, उसे 

: अंग्रेजी मे प्रिण्टिङ्क कहते हैँ, ओर छंपे 
zu कागज को प्रिण्ट कहते हैं। चित्र छापने 
का काम साधारणतः दो प्रकार के कागज पर 
"किया जाता है । एक प्रकार का छ न पेपर (Plain 
` paper) अथात्‌ साधारण कागज है, जिसे फ़ोटा- 
MR रङ्गीन करने के काम में लते È दूसरे 
 पळव्युमेनाइज़ड्‌ पेपर ( Albumenized )* के 
pu काम में लाते E । इसका 
का भाग चिकना ग्रोर उज्वल हाता È | इस 
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कागज पर चित्र छापने से वह स्वच्छ रोर que 
दिखाई देता है | k 


SS ने के D , x 
फ़ोटो छापने के लिये आवश्यक say tek 
पेसिलेन डिश : EU 
भैंस के सींग का अथवा चांदो का छोटासा il 


चिमटा unc ह 
fasat नाइटे ट Silver nitrate 
साफ जल Distilled water ul 


एलब्युमेनाइजड पेपर 
भ्रमेरिकन पेग 
लिटमस पेपर 
क्योलीन 

प्रिण्टिड फ़ म 
BITES ओफ गोल्ड 
एसिटेट साडा 
हाइपो सलफाइट साडा Hyposulphite 


रा! 
Albumenized | T 
American peg | 
Litmus paper 


Keolm 


(Gold chloride 
Soda acitate 


CC. 


प्रिण्टिकू बाथ (Printing bath)-fers 
के पहिले “प्रिण्टिकु बाथ” तैय्यार करना चाहिए हे 
कोई केाई इस प्रिण्टिकु बाथ dr खिळवर प्रिणि 
बाथ भी कहते है | यह केवल नाइटे ट आफ रि 
वर ( यवक्षारित खिलवर ) ग्रौर डिस्टिळड्‌ वा! 
वा शुद्ध जल का एक साथ मिला देने से ही प्रु. 
हा जातो है इस अरक का विचित्र गुण है| 3 
यह जहां कागज TX कपड़े पर लगने के प्रत 
आलेकित स्थान में रक््खा गया कि वह स्थान सर 
काला हाजाता है | इससे इस cm का 


wis 


(रे 


`~ AR a ह 
के(ठरी मे ही पूर्वोक्त एलव्युमेनाइजड पेपर रतं 
कर उसे सुखा लेना चाहिए, । ग्रार तब i" रह 


d 


NOM c. c EN à E du 
फ़े म में नेगेटिब के फिल्म के ऊपर उपयुक्त *, 


q 


को रखके फ्र म के पीछे का भाग बन्द कर दा | $ इस 
4 


v 


अब इसके चान्दने में जाने स ग्रापही उसके A 
अर्थात्‌ स्वच्छ अंश के द्वारा जा आलोक काग ॥ 
पड़ेगा उससे स्वच्छ ग्रंदा ता कालाहा 5.) प 
ग्रेर जहां पर काला है र उसके भीतर s 

नहीं पहुंच सकता, वहां का सम्पूर्ण खान © 


or 


t । अथात्‌ तुम्हारे नेगेटिव में जहां पर काला 
है।गा वहा ठपन म सफ़द Um ओर जहां 
gj; अंश होगा वहा काला Ue छपेगा। इसी 
तुम्हारी आदशमुति के समान ग्रालोकित 


p एलाक ओर छाया के ठिकाने छाया 


eit | 


ay 


=i 


7X E 


पा 
प्रिण्टिंग ary 


नाइटे ट ग्राफ 'खलवर ( काएिक-यह चांदी 
k प्रस्तुत को जाती हे) ४५ ग्रेन 
स्टिल्ड वाटर (स्वच्छ जल) १ ग्राउन्स 
| डिश में आध इश्ची जल भरो ओर उसमें दाने- 
E 


Apel 


[एर सिलवर मिलाओ | इस रीति से ग्रर्क तैयार 


हरनी चाहिए | लिटमस कागज का एक टुकड़ा 
3 डुवाकर देखना चाहिए कि उस कागज 
500 क्या रंग हा जाता है । यदि वह लाल रंग का 
जाय तब dT इस dur किए हुए ग्ररक में 
"१ बू द्‌ लाइकर LAAT डाला ओर जा नीला 
TRIM तबउसमे किसी दूसरे पदाथ के छाड़ने 
कोई ्रावइयकता नहं है | 


g WW प्रक को अधिक व्यवहार करने से वह 
(ला हाजाता ह, [meg सफ़्द क्योलन नामक 
हथ के मिला देने से पुनः स्वच्छ हा जाता हे | 
° ग्राउन्स ग्ररक में ग्राउन्स क्योलिन छाड़कर 
[पिछ में भरकर धूप में रक्‍खो Hmc पुनः फिल्टर 
॥ वा ब्लाटिड़ पेपर से छान ला | इस बाथ के 
त दिनों तक व्यवहार करने से वह निस्तेज भी 
णाती है, इसलिये समय समय पर सिलवर 
# पहना चाहिए, कि जिसमें वह काम में लाने 
१ वनो रहे | | ओर यह भी ध्यान रखना चाहिए 
(सके संग ओर काई धातु न मिल जाय, क्योंकि 


TIR 


’ 
5 
s 


{" काम की नहों रहती | 

: E = c ES सके 

icd आउन्स मे कितना सिलवर d LAF 
V लिये म्रज्षण्टामीटर से परीक्षा करते 
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रहना चाहिए | सिलवर के कम होजाने से चित्र 
उत्तम नहों छपता | इसलिये इस अर्क को काम में 
लाने के पीछे ग्रवश्य ग्रजण्टोमीटर द्वारा जांच कर 
के आवश्यक पूत्ति कर देनो उचित हे, क्योंकि विना 
जाँच इस काय्य के करने से अवदय क्षति उठानो . 
पड़ती हे | अजेण्टामोटर ठीक गा के दघ को | 
परीक्षा करनेवाले एक्टोमोटर के Gea होता है । 
एक प्रकार के इसमें चिन्ह खुदे हुए होते हैं | इस 
यंत्र को सिल्वर प्रिटिड बाथ में डुबाकर परीक्षा 
करने से ठीक माळूम होजाता है कि अब इसमें 
कितना भाग सिलवर का विद्यमान है | इस यंत्र 
का रखना प्रत्येक फोटोग्राफर को आवद्यक है, 
क्योंकि नियमित सिलवर के न रहने से कदापि 
चित्र सुन्दर ग्रार स्वच्छ नहीं छपेगा | 
गोल्ड टोनिंग बाथ 


छोराइड आफ गोल्ड यह एक मूल्यवान 
पदार्थं हे, क्योंकि यह बिशुद्ध स्वर्ण द्वारा बनता 
है | साधारणतः यह १५ ग्रेन की एक छोटी सी 
शीशी में मिलता है । इस शीशा को तोड़कर दे 
ASFA की शीशी में इस डाल दे ओर दो ग्राउन्स 
साफ जल मिला कर एक Stas पर गोल्ड टोनिङ् 
बाथ लिख कर चिपका दा, जिसमे इसके zu में 
समय व्यर्थ न खाना पड़े | 


हाइपोसलफाइट आंफ़ सोडा वा फिक्सिंग बाथ 


हाइपो २ MIA 
साफ जल ००० १६ आउन्स 

यह आवश्यकता पड़ने पर ताजा ही तैयार 
करना चाहिए | 


सेनसिटाइज करना वा कागज पर 
सिलवर चठाना 


अँध्रेरी कोठरी के अन्दर टेबिल के 
साफ डिश रखकर उसे आध इश्च रि s 
बाथ से भरो HIT अपने नेगेटिब के साइज बे 


— - F 


अनुसार एळव्युमेनाइज़ङ पेपर का काट CT AT 
इस कागज के एळव्युमेनाइजूङ लगे हुए भाग 


का मख नीचे करके दोनों ओर के दे विपरीत 
काने के इस रीति से पकड़ी कि जिसमे वीच 
का मध्यभाग नीचे का झुकजाय आर जब सिलवर 
उसमे लगने लगजाय उस समय बड़ी सावधानी के 
साथ दोनो कोनों को छाड़ दे । इस समय धीरे 
धीरे डिश का हिलाग्रो, किन्तु ध्यान रहे कि 
कागाज़ को पीठ पर सिलवर न लगजाय | इस 
प्रकार aa मिनट करने के पीछे चांदी के 
चिमटे से उस डूबे हुए कागज का डिश के 
एक क्राने मै er कर ले जाग्रो AIT पुनः धीरे 
से बाहर खींच लो । पूवोक्त प्रकार से पुनः 
सिलवर मे उस डुबा कर डिश का All मिनिट तक 
हिलाते रहा | इसके पोछे उत्तम RAT का एक 
कोना पकड़ कर उसे निकाल कर नीचे एक 
टुकड़ा ब्लाटिङ पेपर का देकर अमेरिकन पेग 
इत्यादि से टाग दो | यही कागज सूख जाने पर 
fue करने के लिये उपयुक्त सेन्सिटाइज्‌ डू पेपर 
हा जाता है। सदा काम में लोने याभ्य कागज 
ताजा बना लेना चाहिए क्योंकि यह तैयार किया 
हुआ कागज अधिक दिन स्थायी नहीं रहता | 


' प्रत्येक 'शिक्षाथीं को ध्यान रखना उचित है कि 
CEES, MN ~ ` 
_ यह काय्प अंधेरे मकान में छाड़ कभी आलेाकमय 


स्थान में नहीं हा सकता | सेनसीटाइज पेपर बना 

बनाया ' बाजार में भी मिलता है ओर इसके 
cc A o ~ e NOM 

अतिरिक्त ओर भो कई प्रकांर के कागज मिलते हें । 


प्रिटङ्ग फ्रेम 


उसो के ऊपर जिधर सिलचर लगाई हे, छट 


OO 
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पर उलट के रक्‍खो HIC उसके पीछे एक 
नाप का व्लाटिड पेपर का टुकड़ा प्रिण्टिड 3 
के पीछे के भाग में रख कर फ्रेम के सड 


हुए RAS से उसे वन्द करो | ^ 


SA 


na प्रिण्टिङ्क फ्रेम का धूप में रखना y पर 
क्योंकि जब तक वह सम्पूण न छपेगी am 
उसे धूप ही में रखना होगा । सब प्रकार के रख 
टिव एक नियत समय में नहीं छप सकते।४ तथ 
नेगेटिव अधिक डिम (काळा) होगा उसके ब्ला परि 
में अधिक समय की आवश्यकता है, ओर 1 मन 
नेगेटिव faa ( अपेक्षाकृत स्वच्छ) होगा वह बा दो 
नेगेटिव की अपेक्षा थाड़े ही समय मे छपेगा पॅप 
इससे जा नेगेटिव faa हा उसे सम्पूर्ण धूप मे 
रखना चाहिए वरन्‌ छाया में ही छापना उ s 
कितना छप चुका Arc कितना बाकी है, इ 
जानने के लिये प्रिण्टङ्क फ़े म के केवल एक ओर श 
ETS को वडी सावधानी के साथ खाल कर इ 
रूम में ले जाकर देखते रहना चाहिए; किन्तु 
काम सावधानी के साथ ET, क्योंकि यदि 
कागज जरा भी हट बढ़ गया ते! सब परिश्रम 
वृथा जायगा HIT उसका अधिक चान्दने के ख| ^ 
में रहना भी विशेष हानिकारक हेगा | 
साधारणतः छापने मे १० मिनिट 
[ध घण्टा तक लगता हे | पहिले उक्त काग 
सामान्य सामान्य रेखा पड़ती हैं, तथा पीछे कर 
सम्पूर्ण चित्र मुद्रित हा जाता है। छपरे | 
परीक्षा करने के समय हट बढ़ जाने सेवा उ 
देर तक ग्रालोकित स्थान में रहने से कागज समी 
काला ET जाता E | मुद्रित हाने का कार्य 
हाने पर, aia जब चित्र साधारण स ग्र 
काला हो जाय, तब धप्रण्टङ m gu j 
निकाल कर, टोन, फिक्सिंग sata नियमित, 
से ग्रन्यान्य काम करने होंगे | छपा हुआ कागज | 
क्रिया से रह सकता है, सब काम के करने | 
किस प्रकार. वह ठीक हो सकता है, यह स^ 
दिन अभ्यास करने से स्वयं माळूम है ज | सर 


o 


Je 
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टोन किस प्रकार होता हे? 
| कपे हुए कागज को चारा EDÜ से ठीक कर के 
| काटो | इस कागज को एक HIE शीशे के टुकड़े 
n पर रख के काटते हैं, उसे Hey टेबिल कहते हैं 
ac साइज के अनुसार जिस कांच के टुकड़े का 
i रख के कागज काटते हें उसे कटिडू रोप कहते हें, 
| qur जिस तीक्ष्ण छूरी से वह काटा जाता है उसे 
] प्रिण्ट-टिमर कहते हैं। यह काटने का कार्य्य एलव्यु- 
1 मनाइजंड पेपर पर fave होने के पीछे और टोन 
॥ हाने के प्रथम किया जाता = र पी० site die 
पेग पेपर पर fue ओर टोन होने के पीछे हाता है। 
d जितने चित्र छापे जांय उतने का टोन इत्यादि 
` | कार्प उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए | प्रथम 
: एक साफ डिश में जल भर कर जितने चित्र 
का टोन करना हा, उन्हे इस डिश में भिगा दो 
ग्रार ५ मिनिट तक उनके हिला कर ओर नीचे 
ऊपर करके उस पानी के फेक दा | पाहिले उक्त 
> डिश में खे तसवीरों के निकाल ले ग्रार पुन:उस 
डिश में जळ भरकर इसके प्रत्येक आउन्ख में i 
कसा डम झोरिड ग्राफ साडियम (विशुद्ध लवण) 
मिलाओ ्रोर जब यह (लवण) इस जल में 
। अच्छो तरह ge जाय ते छपे हुए चित्रा का 
इसके जल से धोने से यदि वे लाल हो जांय ता 
j "Ü- थाड़ी देर तक इसी जल से उन्हे था लेना 


q 
के 
ते 


h 
Ix 
T 


> zu 
LEE 


लिये फिटकिरी और नान दे।नें एक साथ ही व्यव- 

` हार करते हैं | — 
इस क्रिया के करने के पीछे एक दूसरी डिश 

i गाल्ड टोनिङ्ग बाथ देकर धाना चाहिए, वयक 

| इससे चित्र अपेक्षाकृत सुन्दर HI चिर्न 
होता हो 

गोल्ड diag बाथ 

~ साडा एसिटेट 

या (इस परिमाण से एक सम्पूर्ण 

हस्ता है ) 


१ Sm! 

.. ३७ ग्रेन | 

४ से लेकर ८ प्रान्स तक | 
कागज टोन aT 


सरस्वती 


चाहिए। कभी कभी dre ओ० पी० काज के 
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- उपयु क्त द्रव्यादि का एक में मिलाकर एक कण 
करके चित्र को धोना वा रञ्जित करना चाहिए | 
टोन करने में जव चित्र गहरा काला वा बेंगनोः 
(Purple) cg का होजाय तो एक दूसरी रिकाबी 
में स्वच्छ जळ भर के उसे इस रिकावो में भिगो देना 
उचित है | उसी क्रम से एक एक तसबीर टोन करने 
से उत्तम होता हे | इसमें As काल तक अभ्यास 
करने से इसके arya नियमों में ज्ञातव्यता हो 
जातो है | बहुत देर तक टोनिङ्ग वाथ के व्यवहार 
करने से वह खराव हो जातो है, किन्तु इस प्रकार 
को AT AAMT हो रही हा, उस समय थोड़ी सी 
खाड्या का मिला लेने से वह बहुत सुन्दर टोन हो 
जाता है। 

चित्र का कागज पर छापना ओर उसका टोन 
हाना सब तुम्हारे नेगेटिव के आधोन है । छपा 
हुआ चित्र अधिक समय तक टोनिङ्ग वाथ में रहः 
जाने से वह धूसर वर्ण का होकर भ्रष्ट होजाता हे | 
साधारण 21 से छः मिनिट में एक चित्र टोन हाता 
है । यह भी ध्यान रहे, कि यह (टोन) अधिक आलो- 
कित खान में वा रुबीलाइट में नहा हो सकता । 
द्वार के पास साधारण SAS में यान करना उत्तम | | 
है, क्योंकि edt लाइट में चित्र अच्छा दिखाई नहीं | 
देता, Ure अधिक आलोकित स्थान में भी चित्र || 
क्रमशः काला हाजाता हे । ओर सवस उत्तम ता | 
यह है कि किवाड़। बन्द करके लस्प को राशनो मे || 
काम करने से खुगमता भो है Ait चित्र भी उत्तम | | | 
हाता è | जब सब चित्र टोन aaia तब दे! तीन | 
बार साफ़ पानी से अच्छी तरह उन्हे घी कर एकओर | | 
दूसरी रिकाबो में फिक्सि्गबाथ भरे ग्रोर उसमें इन्हें {|| 
डुबा कर क्रमशः उलट पुलट करते TRN E e 
१०-१५ मिनिट करने के पीछे हाइपो फेक दा, क्योंकि 
उसका प्रति बार नया बना लेना हो ठीक है। गरः 
aot में हाइपा मिगोने से उत्तम होता ला $ 


E fag पी० ऽञ्रो० पो० पेपर के टोन र | 
शीतल जल का व्यवहार करना चाहिए । यदि" सस्भव ` 
क्ल जल नें टोन करना ही बहुत अच्छा है । 


E —— 3 
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प्रति आउन्स मे २-३ बू द लाइकर एमे।निया के दे 
देने से चित्र मे जा कभी कभो पानी के बबूलों के 
समान होजाता है बह नहीं होगा । फिफ्लिङ्क हाने 
के पीछे हाइपा फेक कर पहिले चित्रको साफ पानी 
में धा लेना उचित है | एक बड़ी रिकावो में जल 
भर कर चित्रों को भिगो दे are GT घण्टे तक ATT 
घण्टे के ग्रनत्तर चार बेर पानी बदल दे। ZU 
क्रिया के समाप्त होने के पोछे पुन: २४ घण्टे तक 
चित्र को मिग देना बहुत ग्रावशयक है । इसके 
अनन्तर २-३ वार साफ़ जल में धोकर सुखा लो | 
जब तक चित्र १२-१४ घण्टे जल में न भिगाया जायगा 
तब तक वह अच्छा नहो हागा, वरन्‌ ATS ही दिनों 
मे फेड ग्रथवा एक दम फीका पड़ जायगा | जब 
यही उत्तम रोति से धोया जाता है तब बहुत दिनों 


Tove धोने का पात्र 


तक फेड नहीं हाता । यहां पर प्रिण्ट धाने के एक 
यंत्र का चित्र है, जिसके रखने से प्रिण्ट बहुत 
अच्छी तरह से श्राया जा सकता हे | 


जब चित्र सूख जाय तब उसे जल से भरी 
हुई डिश में भिगोकर एक शीशो के बड़े टकडे पर 
उलटकर रक्खो, तब ग्ररारोट से वा मोॉउटिळू 
4 स्टाच ( Mounting starch ) से उक्त चित्र का 
काड पर ATH दे । इसे ग्रंग्रेजी में माउन्ट करना 
कहते हैं। माउन्ट हाजाने के पीछे जब कि वह सूख 
जाय, तब eat बर्‌निशर ( Ruler burnisher ) 
| को सहायता से वार्‌निश कर लेना उच्चित & 
| | क्योंकि इससे चित्र में अच्छी पालिश वा चमक 
आजातो है, HC चित्र बहुत सुन्दर दिखाई देने 
लगता हे | ^ 


I WR 
TRIS MA M n EE 


S 


२ क 
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स्पिरिट लम्प जलाकर रुलर बरनिशर WC e 
को गरम करके पीछे काडे पर लगे हुए चित्र ac 
नीचे लिखी हुई HDD का एक नरम कपड; 5 
लेकर लगा दो आर ATST देर के पीछे पुनः 
से पांछकर उस चित्र के! रुलर बरनिशर के i 
देकर दहिने हाथ से उसका हाथल घुमाने 
तुम्हारी क्रिया समाप्त हा जायगी, किन्तु इ 
विशेष ध्यान रहे कि LST Yara समय 


[aa | 
इसके 
r 


~ ~ i हि 
स्थान से चित्र फट न जाय | 
रेक्टीफ़ाइड स्पिरिट १ आऊ 
ULES सोप दग्रे! di 


इन दोनों ग्रेषश्रियें को मिला कर कांच s 
एक छोटी शीशी में बन्द कर रक्सो | इसोका ना 
वार्रानिशिङ्ग सोळूशन है। यह बना बनाया 
मिलता E उपर्युक्त क्रिया से वार्निश प्रस्तुत md T 
बानिश कर देने से इस काय्य की समाप्ति हो जा 
है | प्रथम शिक्षाथियों को उचित है कि अपने 
से प्रिण्टङ्ग, टोनिङ, आदि क्रिया न करके, किसँ 
दूसरे अच्छे फोटोग्राफर से करालेना 
क्योंकि इससे उनके सुविधा होगा d 


बेलक्स कागज 


यह कागज भौ चित्र छापने के काम में ग्रातारँ 

लम्प के उजेले में कुछ दूरी पर यह खे 
जा सकता है ग्रार wer ही को रोशानी में डे 
लप वा पारस्फाटन काय्य भी किया जा सके 
& | लग्प के ओर सूय्यालोक से प्रिण्ट वा मु 
WT हा जाता हे | साधारण नेगेटिव से 
एलव्युमेनाइज़्ड कागज पर चित्र छपता है 
ही इस कागज पर भी छपता हे । अंधेरी 
में प्रिण्टङ्ग फम में इस कागज का रखके लम 
४-५ इश्च की दूरी पर सामने ग्रालाकित वा ४ 


PETS 
* पी० ste पी० कागज में इस वार्निश को लगाने at | 
आवश्यकता नहों है । पो० xo पो० को चित्र को कवलं | | 
कर देने ही से वह बहुत उत्तम हाजाता है। | 
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mae करके एक वा दे मिनिट तक एक्सपोज 
paca ही से चित्र प्रस्तुत हा जाता है । घने फिल्म 
पडे) वाळे नेगेटिब म॑ कुछ इससे अधिक देरी लगती हे। 


, T १ के अरक का २ डाम १ sito जल और 
नं० २ के अरक को २-४ बू दो को मिलाकर डेवेलप 
करने से बहुत थाड़ेही समय में चित्र दिखाई देने 


क्रत मे इसके छापने के ५-७ सेकण्ड बहुत हैं। लगता है | 

भी (सके छापने के लिये धूप की कोई अवश्यकता लि 1 

qa है । चित्र आलोकित करने के पीछे निस्न- be rade ei 

सित परिस्फोटन अरक से डेवेलप कर लेना MA NICA tre qur US 

d | जल .. ८५ eb CHER 
| जल ... teres TS से निम्नलिखित अरक मिलालो | 

"d मटाळ... t ७ ग्रेन जल ... P a e. १० ग्राउन्स 

E aoe ‡ साडा सलफाइट RE MEE pd Sore doo ce 37 

च को हाइड्ाकनोन ... ३० ग्रेन एासरट TAS 000 EL eS ee 

[नाः खाडा काथनेट दानेदार४००य्रन एल्मचूण .. .. .. १ 

i i l | ओमाइड पोटासियम १2 डा तक] मिनिट तक इस वाथ में रखने 

कस do २ ne 3 i के अनन्तर उसे एक घण्टे तक जल में धाओ 

जाएं ao 000... SU" —— और तब सुखा ला | 

"m : [ क्रमशः | 

किस ः 

sri 
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ग्रहो ! यह ग्रमरावती सुहाई | 
प्र ङ-भु रन -सुखमा-समूइ लहि 
पाई बहुरि बड़ाई । 


| 

ki बिहार करन कारन जन 

४ केटिन करत STE | 
५ पावत काऊ या सुख कों 

। ` जन्म अनेक Tale ॥ 


र सद्‌। ऋतुराज विराजत 
| सव दिन मदन सहाई | 
तिल मन्द्‌ सुगन्ध पैन जहे 
| हरे खेद समुदाई ॥ _ 


QNT भूमि रलमय तरवर 
$ नव पलव उमगाई | 
E à भूमि भरि भारन सां निज 

| संपति गब मिटाई ॥ 


Digitized by,Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


सचित्र मासिक पत्रिका 


SÉ मन्दार उदार कल्पतरु 

चन्दन सुरभि बढ़ाई | 
पारिजात सन्तात बिताननि 

साहत Ala छबि छाई ॥ 


# 
फूले फळे अधाय सबे तरू ^ 
नखसिख St सरसाई | 
भरे लेत gua भरि झारन 
देववधू नियराई ॥ 


बिकसों लता सुमन-मनमोहिनि 
तरुन तरुन लपटाई | 
मधुकर-निकर झुण्ड झनकारांन 
स-बस रहे gum |! 


ard मोर मोद AZ माते 
कोकिळ कल किलका 


बिहरत हरत चित्त पच्छौगन 
चह-चहात हरखाई ।। 
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tte aradi 
कंचन हरिन किलेल करत बहू राजा Rist 
शाखामृग अधिकाई | 
ES | 
मधुर बेन बोलत सब मिलि Ge भोः का नाम किस हिनदूसन्तान केल 
मन नहि नेक सकाई ॥ शि 


Tad ह ? बाल-वद्ध युवा सभी 
भाज का कुछ न कुछ त्रत्तान्त सुना ÈT | i qi 


रलजटित सापानमनाहर = qd भर में उसका नाम प्रख्यात है ग्रहा । यादे. 
देखत बनत निकाई | fi 


zr 
खुधा सरोवर ्रतिळवि छाजत 


केसा प्रतापी राजा, प्रसिद्ध कवि र Pappe 
निमेल नीर बहाई | 


था | उसके सम्बन्ध मे केसी केसी विचित्र 
नियां पाई जाती हे । परन्तु शोक का विषय है 
प्रबतक यह निश्चय नहीं हुआ हे कि वह कोन 
राजा था जा अपने सर्वोत्तम काय्या से गए . 
इतनी प्रसिद्धि Bre गया, क्योंकि खाज करते 
बहुत से राजे भाज नाम के पाण जाते हे जि 
इहतहास पूर्णतः प्रगट नहा हुए ह, AN I 
विश्वासदायक प्रमाण के न हाने से कथा-वात्त | 
से पूरा पता नहों लग सकता | RAS टाड Fae 

जब तक हिन्द-साहित्य शेष रहेगा, भाज प्र 
आर उसकी सभा के AILAI का नाम नहा 
सकता” | परन्तु स्वयं वह भी मुख्य राजा भेज. 
पता नहीं लगा सके, क्योकि उसी नाम के 


| उ 
य्‌ 


y 


1 


कनक कञ्ज कट्हार कुशेशय 

इन्दीवर मन भाई | 
करत केलि कारण्डव सारस 

हंस Wu सचुपाई |! 


तरल तरङ्ग रङ्ग बहु भांतिन 

द्रसावै निपुनाई i 
fag aga बारबनितनि संग 

अङ्ग AS AVRT | 


लताकुञ्ज WE जुग जुग मिलिके 


कक — Cau qi 
देववधू हरखाई । RU x 20४ वह med ह्‌ : 
. करत किलेल लोल लोचनि सों ह miUe CTS गा N a 


प्रसिद्ध अभिभावक जान पड़ते है” | अतः इस वि 
का किंचित्‌ विस्तृत वर्णन ओर छान वीन क 


PE रम्भा उरवसो मेनका A à f 
न अनावश्यक ओर अनुच्चित न ÈM | 


माद्यवती मनभाई | 


मिलि तिलात्तमादिक वरनारी भाज शब्द संस्कत की ps घालु स नीर 
सव जयमाल वनाई || है जिसका अर्थ “भागना” है। ऋग्वेद संहिताको 
तृतीय भाग में (३ mata २० बर्ग के ७ वे VN 
पहिरावत, ग्रावत जे छितिते | र ) यह शब्द पहिले हो पहल जातिवाचक संश ट्क 
सुकृती जन समुदाई | भांति Camper सौदास क्षत्रियां” कै p 

कहत, Wel | या पुण्यलाक में बरता गया है, जिससे ज्ञात हाता है कि ST 

 विहरहु तुम हरखाई किसी व्यक्ति का नाम भाज अवश्य रहा दै 
० mdi | तत्पश्चात्‌ महाभारत के ग्रादिपर्व के ती 


CIR | अध्याय में भो यह शाब्द जातिवाचक संशि 
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5 द्रह्म के बेटा क अथ स IUE हुआ हे । 
नाम पांडवों को माता कुन्ती के अन्नदाता पिता 
got भी आया है, जो खूर का फुफेरा भाई था 
र कुन्तीमोज के न पुकारा जाता था | 
धुर वासुदेव और TAT का पिता था। प्रथा पांडु से 
हे जाने पर कुन्ती कहलाई | कर्नल विलफोड ने 
दाचित्‌ इसी भाज को जरासंध का असामो कहा 
| उसने mat को गङ्गा किनारे अपने राज्य में 

p MC उनमें से एक से अपनी लड़को व्याह 
१, जिससे भाजकों के १८ घराने हुए ग्रार उसका 
ज्य “कर्क देश” कहा गया | कनल साहव ने एक 


Ty 


nt 


RR 


ग्र 

करा भाज का वर्णन किया हे जा भाजपुर ग्राम 

a हास्वामो आर vue का मित्र आर सस्वन्धो 
र m जान पड़ कि यह राजा उसका IARA 


ग्रार उसने अपना नाम कुल HA नुसार भाज रख 
ü | था, क्योंकि महाभारत के आदि पव में 


फ ed [23 A - ` ~ oc 
1 ; वृत्तात दिया E उससे प्रगट हाता E कि 
ji Nal से व्याह करने के लिये भाज नाम का एक 


Magier राजा भी ग्रश्‍वत्थामा को मंडला मे 
पंडवो का प्रतिवादी होकर गया ATI AAT 
FRACTAL च भोजश्च सव्वंदास्त्रथतांवरा | 


TE । फिर उड़ीसा के इातहास म॑ एक 
राजा मिळता है जिसने ईसा से प्रथम 


|% E थो, जिनमें ७५२ wR के (जा चाणक या 


AMER या महानाटक के नाम से पुकारे जाते हे,) 


"d भियिता काली दास मुख्य थे। राजा भेज ने नावा 
E हे को कलो, पहियेदार afeat का ANAT 
हेग" किया, अथवा पहिलेपहल उसीके समय में सर्व- 
ती धारण के इनका ब्यवहार ज्ञात हुआ | उस 

| 8 सिन्धु देश & gaat ने इस देश पर बड़ी 
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भारा सना लेकर चढ़ाई की | परन्तु भाज ने उनका 
RUA SX उनका नाश किया AIT उस के पश्चात्‌ 
उनके बहुत स नगरों ग्रोर अधिकारों का ले लिया | 
उसके पीछे विक्रमादित्य सिंहासन पर SI जा 
उसका भाई या बेटा था। एक बङ्गाली लेख 
“साडुमतो” भाज को विक्रम का AGT बताता है । | 
परन्तु यह सब gard केवल रचे हुए रौर झूठ 
जान पड़ते Eq इसी प्रकार तीन भाज बडाल के. 
राजा कहे गए हैं । परन्तु वह भो राज्यकाल के 
ग्रतिविस्तृत होने के कारण विश्वासये[म्य नहाँ 
समझे जा सकते । ग्रतः उनको त्याग कर ग्रब उस 
भाज का वर्णन किया जाता हे जिसका वृत्तान्त 
HAG टाड ने किया है । एक जैनलिपि के अनुसार 
वह कहते हैं कि राजा भाज स० ६३१ में हुआ था। 
वह प्रसार वंश का AT AIT माळवा में राज्य करता 
था। एवे वेट ड, AAS AHA के कथना- 
नुसार, कहता हे कि भाज Ao ५४२ में हुआ थाः 
ग्रोर टेफनथेलर उड़ीसा के इतिहास मे कहते हे 
कि एक भोज Go ४२६ मे हुआ था, जिससे स्पष्ट 
ज्ञात हाता हे कि ये तीनां भाज एक हो रहें हागे । 
यह केवल ऐतिहासिक प्रमाण न होने के कारण 
बिलग विलग समझे गण हे टामस के प्रिन्सप 
में लिखा है कि मुञ्ज के पश्चात्‌ राजा भाज पांचबा 
शताब्दि के अन्त मे सिंहासन पर der ओर यह 
बही है जिसका वर्णन टाड ने प्रथम भाज कह 
कर किया है कल का द्वितीय भाज Te ७२१ | 
में हुआ uri पेतपूर में जे Higa लेख मिला था । ! 
उसके अनुसार भाज गुहादत्य का पुत्र था। उस- 
की सातवां पीढ़ी में कालभाज नाम का राजा हुआ 
« ज्ञा सुर्य के समान तपता AT” | कालभाज की 
ग्राठवीं पाढ़ी में शक्तिकुमार WO १०३४ H बड़ा 
प्रतापो हुआ | FAS टाड कहते हे कि इस लेख का 
प्रथम भाज वही है जिसको उन्होंने द्वितीय भाज 
[ना है। सम्भव है कि इसो भाज का वणन qu | 
भाज ” कह कर किया गया हा eT सभा ü 
बाण्भट्ट और मयूर नाम के प्रसिद्ध कवि हुए थे, 


| —- — 4 
जिन्होंने उसके आज्ञानुसार “ सूर्यशतक ” नाम 
को अपूर्व पुस्तक रची WC GATT’ का प्रसन्न कर 
अपने कष्ठराग से मुक्ति पाई | ये सब मानतु गेश्वरी 
के समकालाऊहूव थे | प्रब यदि यह मान लिया 
जाय कि वाण ओर मयूरादि कवि उसको सभा मे 
थे ता इसमें काई सन्देह नहीं कि वह विद्वानों का 
बड़ा भारी सहायक था AIT अवशय अर्गाणत 
कवियों ac गुणवानां से घिरा रहता था । परन्तु 
इस बात का कि वृद्धभाज HIC कनल टाड के 
fadia भाज दोनों एक हो हे, WAT पूण निश्चय 
नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफ़ेसर विलसन का भी एक 
लेख wa पबत पर मिला था जिसमें भाज ATT 
कालभाज के नाम पाए जाते हे | परन्तु यहां ९ पीढ़ी 
का अन्तर न हाकर वे पिता ग्रार पुत्र की भांति जान 
पडते हैं । परन्तु निम्नलिखित वंदा-वृक्ष से स्पष्ट 
ज्ञात हा जायगा कि वे एक दूसरे से सवथा भिन्न | 
ऐेतपर के लेखानसार उनको पीढ़ियां इस प्रकार R- 
१ गुहादित्य, २ भाज, ३ महेन्द्र, ४ नाग, ५ सल्य, 
६ ग्रपरा जित, ७ महेन्द्र, ८ कालभाज, ९ खेमान 
१० wg qz, ११ सिंग जी, १२ श्रोडलुट, १३ नीर- 
वाहन, १४ सालिवाहन, १५ शक्तिकुमार | पर AT 
पर्वत के लेखानुसार वे इस प्रकार E- वप्पाक, 
२ गाहिल, ३ भाज, ४ कालभाज, ५ AT भट्ट, ६ सम- 
हापिक, ७ खुम्मान, ८ ८ अलट, ९ नरवाहन, १० शक्ति, 
११ Baad, १२ नरवमे, १३ कीतिवर्म, १४ वैरी- 
सिंह, १५ विजयसिंह, १६ ग्ररिसिंह, १७ विक्रमसिहं, 
१८ समत सिंह, १९ कुमारसिंह, २० मथर्नासंह, 
२१ पद्मासंह, २२ जतारह,२३तजासह, २४ HHT- 
सिंह । यह २४ राजे जेनी थे TT मेवाड़ के सूय- 
Ararat में से थे । ग्रन्तिम राजा सन्‌ १२८६ Fo में 
हुआ । प्रतएव सरस्वतीकण्ठाभरण pa काव्य को 
` पुस्तकं उसी पहले भोज से सम्बन्ध रखता हैं | कनल 
टाडका तृतीय भाज वही है जो धार का राजा था 
. और जिसका वणन भाजप्रवन्ध में हुआ है | कर्नेल 
eee ने पूक ताम्रपत्र पाया था जिसमें कन्नौज 
के दा राजां का नाम मिला था ओर ज़िसका जाड 
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मिस्टर कसेरट ने सारन में पाया। कनेल By t 
के लेख में वेशाख मास सं० ६५ ( देशो ) de o) 
तिक्कारिका ग्राम का दान लिखा हैं, ज्ञा काशी १४४) 
aaa गंगा के बाएं किनारे पर स्थित था ग्रा पडत 
दाता का नाम विनायकपाल था । उसके quia वाढे 
नाम देवशक्ति से प्रारम्भ हाता हे आर उसमे भाण जिसः 
नाम के दा राजे पाए जाते है, जिनमें से uR ग्र 
भद्र का आर दूसरा महेन्द्र पाल का पुत्र था | उनहे| प्रबन्ध 
क्रम इस प्रकार हे-( सारन के लेखानुसार ) १ hlag र 
शक्ति, २ वत्सराज, २ नागभट्ट, ७ URAT, ५ भार 
महेन्द्रपाल, ७ भाज, ८ विनायक पाल | ग्वालियापाल' 
के वैष्णव मन्दिर में एक लेख में चक्रवती TAA 
भाज का AWA कया हे, जा सन्‌ ८७६३० मे | 
करता था | पुन: थानेश्वर से पश्चिम १५ मोल 
सरस्वती के किनारे एक ग्राम के मन्दिर की दीव 
पर एक अङ्कित लेख है जिसमें येहीवा के भाज 
नाम मिलता EO ast कठिनता से दस राजा 


५ यज्ञिका, ६ साग्ग, ७ पूण, ८ देवराज, ९ रामभ] | 
१० भाज | जेनरल कनिंगहम के कथनानुसार देले 


केवळ दो नाम मिलते हैं, अर्थात्‌ रामभद्र और MAAN 
Sire भाज के सन्मख स० २७६ लिखा है | WII 
कहते हे कि यह सभ्बत्‌ कन्नोज के राजा श्रीह ने 
है जा सन्‌ ६०७ ई० में आरम्भ हुआ था । | 
ग्रतणव भाज ने सन्‌ ८८२३० में इस लेख पेर 
AAA था | “अब हम जानते हैं कि इसी स] 
काई राजा भाजदेव ग्वालियर का सबले बड़ा & 
था, क्योंकि स्वयं उसोके लेख से जो शिला 
लिखा हे, स० ९३३, सन्‌ ८७६ Fo, हस्तगत 
है । राजतरंगिणो से भी हमके ज्ञात हाताई 
किसी राजा भाज ने काइमीर के शकरव 
सन्‌ ८८३ से ९०१ ३० तक राज करता रहा, 
किया at) ग्रतः हमके पूण संताप - | 
सब लेख एक ही TTT भाज़देव का TIS | 
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a ‘yal ४] 


Bee 


ay क्रेज का राजा ( सन्‌ ८७५ से ९०० $o 
रर (इ) ggr- Jour nal Asiatic Socisty, Vo] 
tà xxii ) तस्मात्‌ यह स्पष्ट ग्रार सत्य जान 
i (ढा है कि ग्वालियर, USAT, सारन ्रोर बनारस 
दे ses लेख में उसी भोज से आशय है 
paat वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है 
धार का राजा भाज शेष रहता है । भाज- 
sure, भोजचम्पू ओर भाजचरित्र के अनुसार 
१ वह सिंघुल का पुत्र आर सिंधु का पात्र था, जो 
ज़ के पश्चात्‌ सिंहासनारूढ हुआ | उसका देश 

bor प्राचीन ओर विख्यात्‌ विद्या का खान था 
राज ग्रैर उसको प्रजा अपनी सुन्दर चाल चलन AT 
राज उच्च सभ्यता के लिये प्रशंसित थी। कालिदास ने 
ह प. उसके प्रताप का वर्णन अपनों अनेक पुस्तका मे 
किया है | भाजप्रबन्ध के रचायता AGA पण्डते 
जब के कथनानुसार मंज सिंचुल का छाटा भाई था | 
fags ने भाज के राजकाज के WATT समभकर 
“पात राज्य अपने भाईही के दिया, परन्तु Atala 
जरर इसके विरुद्ध Haat है कि एक दिन संघु गंगया 
मभर ( शिकार ) करने गया था ओर जब वह एक नदा 
aq के किनारे ग्र केला पहुंचा ते| उसने एक नवानात्यन्न 
का लड़के को थाड़ो सो WA घास पर पड़ा हुग्रा पाया 
भेज ग्रार उस लाकर अपनी रानी पद्मावती को पालने का 
रत्तुबोदिया | देना लेखक इस बात में सहमत हे के भाज 
ने प्रसन्नता पूर्वक wa वर्ष ७ महीने ३ दिन तक 
| राज्य किया | केवळ बीच में किसी यागो के ग्रा जाने 
से उसके शासन काल में कुछ अन्तर पड़ा, क्योकि 
| इसने एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा भेजने 
| को विद्या सिखाने के बहाने राजा को जीवात्मा का 
| ऐक शुक के शारीर में प्रेरित कर द्या श्रार स्वय 
( राजा के शारीर में पेठ कर वह राज्य करने लगा | 


M 
रसो 


d 
a 


कहते E कि मंज के जन्म i 
i भाम का कारण बताने के लिये कॉटपत करली 
गई है । तथा प्रोफ़ेसर लैसन की सम्म हैक 


i भे वास्तव में भाज का चाचा था | प्रर जब 
E. 


“की कथा से जान पड़ता E कि यह केवल मुख्य 


. गया । भाज का बश जा उसक जीवनचरित्र 


११३ 


T IP 


ae aa Pa SPESE a 


figer अपनी राजधानी को छोड़ दक्षिण में 
लड़ने गया था, तब मंज ने अन्याय से राज्य पर 
AAR कर ल्या | यह इस कथन स वांदत 
होता हे कि किसी समय एक ज्येतिषो ने भविष्यद- 
वाणी की कि मुंज अपने भाई का राज्य ले लेगा | 
इस पर सिंधघुला ने आज्ञा दी कि मुंज का सिर काट 
लिया जावे, परन्तु पीछे से अपनी (वना वचारा 
आज्ञा पर पश्चात्ताप कर उसने मंज के Uer दे 
दिया ग्रार स्वयं अपना विलग राज्य स्थापित करने के 
लिये वह दक्षिण में चला गया । उसी प्रकार यागा 


वात छिपाने के लिये वनाई गई थी । वह यह है 
कि दक्षिण से ग्राक्रमण होने के कारण भाज का 
अपने राज्य स भाग जाना पड़ा आर उसके स्थान पर 
एक चाळूकय राजा सामेश्वर सन्‌ १०४० स १०४९ 
$o तक राज्य करता रहा | भाज स्वाभाविक BA 
से मरा HI राज्य अपने पुत्र गजानन्द का STS 


लिखनेवालेा ने दिया E हराती के मधुकरगढ़ 

वाले लेख से भी, जिसका HAS टाड ने पाया था, _ 
प्रमाणित हाता है । वह इस प्रकार E ६ सिन्धु, 

२ सिन्घुल, ३ माज, ४ उद्यादित्य और ५ नरवमे | 

परन्तु अन्तर केवल इतना हो पड़ता हे कि इसमे ' 
भाज के पश्चात्‌ राज-सिंदासनाधिकारी उदया || 
दित्य हाता है जा केवल पक AAT था रोर || 
जिसके बंश के लाग कई पोढो तक धार क 
सिंहासन पर रहे | एक दूसरा अंकित लेख जो 
नागपुर कें समीप वेयनो गङ्गा के पश्चिम किनारे | 
वाले मन्दिर पर मला, सन्ताषदायक रीति से न Ug 
पढ़ा गया, परन्तु उसीका are प्रोफ़ेसर लेसन ने 

सतारे में ताम्रपत्र पर पाया ओर TST सावधान ps 
से उसका एक एक AAT पढ़ा | अतः Sa 

इय को शुद्धता मे काई सन्देह नहा हे | 
सरस्वती के नमस्कार करके प्रारम्भ 
तरार प्रमार बंश की उत्पत्ति वणन 
रान्त कहता है कि इस कुछ मे चेरीसिंह नाम का || 
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सरस्वतो 


कोई राजा उत्पन्न हुआ AT पृथ्वी पर राज करके 
अपने प्रताप से सुरलाक में इन्द्र का भी लज्जित 
करता था | उसके लड़के सीयक के दो बेटे हुए, 
मुझ ओर सिंहराज, जिनमें से मुञ्ज बड़ा हाने के 
कारण सिंहासन पर वेढा | पुनः सिंहराज के वळ 
बीरता का दणन करके भेज के सिंहासन पर 
बैठने का वृतान्त कहता है | निरसन्देह यहो भाज 
भाजप्रवन्ध में वर्णित हुआ है | पर इस लेख में 
उसकी अप्रतिम बोरता ओर अनेक भारी भारी 
aai के ग्रतिरिक्त ग्रोर किसो बात का वर्णन 
नहों किया है | न तो उसके नवरल ग्रोर न अन्य 
fagiat का पता है जिनके वणन में भाजप्रवन्ध का 
तीन चाथाई भाग लिखा गया है | किसो न किसो 
प्रकार यह निश्चय हे कि वाक्यप्रदीप, राजसृगाड़ 
ग्रार राजमातेण्ड आदि यागसूत्रां को व्याख्या या ता 
उसको रचित है या उसकी सहायता से रची गई 
हे | भाज के मरने पर देशा में शत्र ळूट मार करने 
लगे AT सब जगह अराजकता छा गई, यहां 
तक किग्रन्त मे उदयादित्य नाम के वन्धु (सम्बन्धी) 
ने राज्य अपने हाथ में ले लिया ओर देश मे खुप्रबन्ध 
कर प्रजा का सुखी किया। उसका पुत्र ळक्ष्मदेच 
बड़ा प्रतापी हुआ | उसके पश्चात्‌ नरवमेदेव, 
यशावश्देव, जयवमेदेव, AIT लब्ष्मावमंदेव राजा 
Zu) इसमे सन्देह नहीं कि लक्ष्मदेव १२ dT 
Matin के प्रारम्भ में राज्य करता था, क्योंकि 
सतारा वाले लेख में लक्ष्मदेच के सन्मुख संवत्‌ 
११६१ अथात्‌ सन्‌ ११०४ Fo लिखा हे RIT उसके 
भ्राता नरवभदेच के पश्चात्‌ यशोावमंदेच ने मिती 
१ मे अपने पिता 
का श्राद्ध किया । अंब यदि यह संवत्सर का 
श्राद्ध १० वष पीछे किया गया हा ar नरवमंदेव 
ख० ६१८१ "IX ११९० के बोच किसी समय मरा 
होगा, ग्रोर यदि यह मान लिया जावे कि उसने 


` २५ वष तथा उसक पता ने १५ चष राज्य किया 


था ता भाज के राज्य का अन्त To ११४० से ११: 
या सन्‌ १०८३ से १०९.३ ई० के वीच में पड़ता है 
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SIC उसका शासनकाल शर्वा शताब्दि से पार 
होता है। कुमारपालचरित से प्रगट होता है 
मुञ्ज स० १०७९ या सन्‌ १०२० ई० में जोबित, f 
जव कि दुलभ ने उससे AMA मे सेः को। [ 
भाजचरित ओर भाजप्रवन्थ से ज्ञात होत 
हे कि भाज ने ५५ वर्ष ७ महीने ३ दिन राज A 
किया था | अतः केवळ छ वर्ष शेष रहते हैं जिम क, 
ag अथवा उद्यादित्य ने राज्य किया होगा। 
मुझ को बहुतां ने वाक्पति का उपनाम समभा ह ह 
ओर वेरीसिंह मर खीयक के एकही बतलाया है। सह 
परन्तु इसका निश्चय नहीं हुआ । तथापि भोज ३ 
राज्य-समय का निणय कई अङ्कित लेखों को मिलि 
कर किया गया हे । यथा सितारा और mmu 
की शिलां से लक्ष्मदेव ओर नरवमे Go ११७६ y 
MAL सन्‌ ११०४ Zo में राज्य करते जान पडो, 
& | उज्नयिनी के एक लेख से यश्ावम का ; 
WO ११९१ या सन्‌ ११३७ ० ओर दूसरे से sai fe 
पुत्र ळध्माचम का समय Ao १२०० या aig 
११४३ $o ओर तीसरे से यशेवर्म के पोत्र aa 
वम का समय सं० १२७२ या सन्‌ १२११ $o रः 
हाता हे, आर सिहार के ताप्नपत्र से उसको सत्ताका 
प्रगट हातो है | इसले इसमें कुछ भी सन्देह WEG 
€ कि भाज के राज्य का अन्त सन्‌ १०८३ ६० पक ब 
Sa! याद भाजप्रवन्ध का शासनकाल सत्य है तार छ्‌ 
वह सन्‌ १०२६ Yo में धार को MET पर बेटा EUIS 
इस प्रकार वाकर्पात अथवा मुञ्ज का राज्यसमय | 
५० वषे होता E | वेन्टली साहब के ग्रनुसार [रत 
भाज के राज्य का अन्त सन्‌ १०८२ $o में Fat WRIT 
जिससे स० १०८३ से केवल एकही qu का ग्रतः 
पड़ता है; परन्तु लेसन area से दस वर्ष का अत्त 
पड़ता है, क्योंकि उन्होंने नश्वम का Baa Tea 
सन्‌ ११९० fo में मान लिया है । परन्तु यह WO 
बहुत वड़ा नहीं है Bre साधारणतः हम कह सर्व 
हैं कि भाज sare pta शताब्दि के मध्य में 5“ 
था आर उसका शासनकाल लगभग ६०२९ |+. 
१०८३ žo तक था ॥ 


ळी 


25 P का इतिहास 

कि, तय. 

q भा n ख समय लाड SIE a यहां d गवनेर 
को| जेनरल थे उस समय नेपालिग्रोंने 


उठाया था आर थे BNA के आधकृत 
राज; पर आक्रमण करने लगे थे। उसौ समय में 
Wier का राज्य भी किसी प्रकार से दवा हुआ 
गा। शा, पर नेपालिगओं ने उ सके राज्य का कुछ भाग 
Alia लिया । यह देख सिकिम के राजा ने अंगरेजों 
पा हेप सहायता मांगी | इसपर सनापति ग्रकूट रलोनी 
T ils को सिकिम जाने को आज्ञा मिली | इन्होने 
Maag नेपालिओं के। px में परास्त किया | यह 
FIG Uds के राजा ने अपने राज्य का एक बहुत 
११७३ भाग दे अंगरेज़ों से सन्धि को ग्रेर सिकिम 
Wie का जा भाग छे लिया था उसे लौटा 
दया | इसके कुछ वर्षा पीछे फिर सरहद के वारे 
सिकिम ac नेपाल से झगड़ा उठा । फिर 
West सन्धि को लिखत के अनुसार ANI 
जु वश्च माने गए | सन्‌ १८२८ इसवी में कमान SAS 
ज्ञात कामके लिये चुने गए। कप्तान TAS मालदह के 
यताक्मरसियल रेसो डेन्ट' मिस्टर जे, डवल्यू, Ust 
नही साथ ळे पहाड़ो SIA पथ पए चल रिकिप 
oW बढ़े चले गए । दारजिलिङ़ के सुन्दर दृश्य 
CUR सान सबसे पहिले get लोगों ने देखे थे । 
गा | किम से छाटने पर इन लोगों ने गवनर जेनरल 
HRS वाटिका दारजिलङ़ के विमय में लिखा कि 
CHI dad को राजधानो कलकत्ते के पास ऐसा 
TUR सान स्वास्थनवास होने याभ्य है। दार 
a Weg को ऊंचाई ६५०० से ७५०० फोट तक 
em है। इसले इसको जल वायु लगभग लन्दन स 
काश ितो जुलतो है। ८००० फोट ऊंची होने 
गत के aaa सो सर्दी गमौ हाती है। सिमला, 
कतर आदि स्थान हैं, परन्तु वे कलकत्ते से बहुत 
पर हैं और यह बहुत निकट है। कलकत्ते 
ES के लिये यहां सुबीता है । यह बात लाड 
| हैं को भाई । उन्हाने सरवेयर जेनरल मेजर 


p 
^ 
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सरस्वती 


RAZ का दारजिलिङ़ को देख भाल करने के लिये 
भेजा | 
उस समय दारजिलिङ सिकिम राज्य के 
AIRT मथा । इसलिये Gta ने सिकम 
के राजा स उस यह कहक मागा कयादयान 
ता इसका मूल्य ठहरा ल | ग्रथवा इसके बदले 
म काई दूसरा स्थान SS | परन्तु अनेक सन्देहे मे 
पड़ [साकम के राजा ने इसे प्रस्तो कार किया | 


समय के फेर से सन्‌ १८३४ HTC ३५ ईसवी में 
फिर नेपालिग्रो ने सिकिम राज्य को तराई नामक 
बस्ती पर चढ़ाई की । उस समय सिकिम राज के 
पास गोखांग्रों स भिड़ने याग्य सेना न थो । विवस 
फिर उसे ग्रंगरेजों की सहायता मांगनी TST Bre 
गवनेमेंट ने आनन्द से देनो स्वीकार की | कनल 
was ने एक बड़ी सेना ले सिकिम की यात्रा 
को TC जाते ही नेपालिग्रों को वहां से मार 
भगाया | इसके पलटे में महाराजा सिकिम ने बड़ी 
प्रसन्नता से सन्‌ १८३५ के फरवरी में दारजिलिङ् 
AIA का दी | 

सम्‌ १८४० सवो मे नेपाल के ANCA रेखोडेन्ट 
डाक्तर केप्वळ साहेव दारजिलिङ् के खुपरइनः 
उेनडेण्ट नियुक्त हुए | १८४१ साल से ग्रंगरेज़ सकार 
महाराज सिकिम को तोन हजार रुपया साल कर 
स्वरूप देने लगी | १८३६ से इसका दूना AMT 

हजार का साल देने लगी | इसी समय स 
दारजिलिड में लोगों की वस्तौ बढ़ने लगी । 
विलायती ants भूमि मोल ले घर बनाने लगे । 
बजार बसाया गया | em सिपाहिओों के रहने के 
लिये वारिके बनवाई गई | दिनों दिन दारजिल्लिङ् ' 
की उन्नति देख नेपाली भाटिए आर TAHA ATS AT 
आ के बसने लगे | AAT पेनर्शानए ओर बङ्ञाली 
स्वाख सुधारने के वहां जाकर रहने लगे | पहिले » 
agi किसी तरह का बनिज ब्योपार नथा। पर घोरे è 
घोरे कस्तूरी, साना, नान, खान का नेन, साडा, 
पदमीना, तिश्चती घोड़े ata चीज़ों का व्यापार 


p 
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हाने लगा। डाक्तर Gps प्रतिवर्ष पहाड़ के 
नोचे ददरी का मेला करवाने लगे । इसमें आस 
e पास से भांति भांति को वस्तुले ग्रनेक व्यापारा 
आने लगे | डाक्टर HAS HIC उनके बन्छु आए 
gu व्यापारिय्रों का ग्रच्छो चीजों के लिये पुरस्कार 
देते । इससे यह मेला ग्रच्छा जमा ओर व्यापार भा 
बढ़ने लगा |- 
थां ही दारजिलिङ्ग एक अच्छो नगरी TÈ | 
सन १८३९ में वहां सो मनुष्य की भी वस्तो न थीं 
परन्तु सन्‌ १८४९ Pep में १० हजार लोगों की 
बस्ती हो गई | HIT सन्‌ १८९१ को मनुप्यगणना मं 
दे! लाख की बस्तो जांचो गई थी | 


AAA ASS RAR ARRAN STI 


सिकिम के दीवान से दारजि'लङ्ग को यह 
उन्नति सही न गई | सिकिम को महारानी के यह 
सगे नातेदार थे, इससे उस राज्य में इनकी बहुत 
कुछ चलतो थी | सिकिम के लामा ग्रौर प्रधान 
प्रधान लोग भो इनकी देखा देखी कुढ़ने लगे। उस 
समय सिक्रिम, भूटान WIT नेपाल वाले MJA म॑ 
दाख व्यवसाय किया करते थे। धीरे धीरे उनका 
यह व्यवसाय घटने लगा | क्योंकि ऊपर कहे तीनों 
राज्यों से ऐल लोग जिन्हें उस देशवाले दास बनाना 
चाहते, दारजिलिङ मे भाग आया करते थे। 
परन्तु ऊपर कहे didi राजवाले दारजिलिड से 
लोगों के चुराने लगे | Antal राज्य के हत्यारे या 
दूसरे अपराधों सिक्रिम में भाग जाते ता वहां को 
सरकार उन्हे पकड़ के श्रंगरेजों को नहीं लेटाती | 
सिकिम ओर भूटान आदि राज्यों मे जेसो दास 
वेचने को प्रथा थो वेसो ही प्रथा म्रंगरेजी ग्रधिङत 
स्थानों मं चलाने के लिये वहां वाले बार बार 
डाक्टर कम्बल से ग्रनुरोध करते रहे, परन्तु घणा 
से डाक्टर साहेब ने इसे ग्रस्वोकार किया | 


| ani डाक्टरों को कद्‌ कर लिया | महाराज के 
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प्रधान मन्त्रो ने उन डाक्टरें से कहा कि सिह 


स [जतन बक हुए दास तथा दसरे अपराधों क 
से भाग के AIH अधिकार में गए हें, gi 


के यहां ळाटा दो ओर आपके यहां के जञा 
हमारे राज्य में आए ह, उनको आशा छोड वे 
तम लोग छोड़ दिए जाओगे Bie नहीं ता 7 
में केंद रक्‍खे जाओगे। यह सुनते ही इ 
केम्बल ने ग्रंगरेज सरकार के सब हाल ति 
भेजा | इस समाचार के पहुंचते ही यहां से हि 
गया कि जब कभी काम पड़ने पर od 
सिकिम वाले ज्ञा सहायता मांगा करते थे Be 
जाती थो । आगे अब उसकी आशा न रके उतः 
डाक्टर AS तथा डाक्टर हकर का जो हों 
बाल भो बांका हुआ ता (AAA क राजा | e 


देने डाक्टरों को चट पट sre दिया। 


इस AIA का पल्टा लेने की इच्छा से 
१८५० ईसवी के फरवरी महीने में हथियारबन्द | 
सेना ले ये लोग रडत नदी उतर सिकिम के भौ ६ 
घुसे | इन्होने तराई प्रदेश पर अपना AAG 
उत्तर में uaa नदी, पूर्व में Tyla र तष नर 
नदी, आर पश्चिम में नेपाळ सरहद्द के बीच 
सम्पूर्ण प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा ह 
Al TUM GS के लिये जा वाषिक 4 
रुपया दिया जाता था, वह भी बम्द कर द्या! 
ए अधिकृत स्थान भो दारजिलिड के 97 
टेनडेण्ट के अधिकार में कर दिए गए। | 
उधर महाराज सिकिम ने अपने दीवार 
अधिकार ले लेने पर कुछ दिनों तक sae’ 
अंगरेज़ों से मेलजेल वना रहा । परन्तु द 
से बहुत ही निकट की नातेदारी थी, 24" 
कुछ दिनों के अनन्तर राजाने उसे दीवार 
लिया | थाड़े ही दिन बोते हागे कि फि | ox 
जिलिंग से मनुष्य चारी जाने लगे | सहज | फोर 
से महाराज से मेलजेल बना न रहेगा! | बे 


TRI सद्वान्त निश्चित हुआ कि GHA नदी से उत्तर 
ac रङ्डीत नदी से पश्चिम इस वीच में जितने 
P gd सव अपने अधिकार में कर लिए जांय, 
AG जब तक अंगरेज़ के अपराधिओं को सिक्किम 
RI बाल न ere a ग्रार इस बात का पक्का लखा पढ़ी 
एकर दें कि आगे ऐसा न होगा, तव तक अपना 
hem वहां बना रहे | 


T 


ईसवी १८६० की पहिली नवस्वर को दारजि- 
Ja के सुपरिनटेण्डेण्ट AIST सेना ले रस्मन नदी 
Fd š उतर रिञ्च पं तक बढ़े चळे गए | अन्त मै सिकिम 
Theoret से हार कर लोट ग्राए। फिर लेफटेलण्ट 
| एनल MISC बहुत सी सेना ळे सिकिम पर 
| ग्रनरेबुल एन्सळो इडन इनके साथ दूत वन 
गए | सेना तिस्ता नदो उतरी ही at fa 
किम के महाराज ने कहला भेजा कि गवरनर- 
रळ साहेब ने जैसी au करनी विचारो है 
ल, मुझे स्योकार है | सन्‌ १८६१ ई० की २८ वां 
चि को एक नया सन्धिपत्र लिखा गया। महा- 
[ज SH नामग्यि भागे हुए थे, इसलिये माननीय 
हिन साहेव के सामने आते SAT | इसलिये उनके 
त युवराज सिकय नामग्यि ने इस संधि-पत्र पर 
ed TIRT | सन्‌ १८६१ में युवराज TAIRA के 
४ जा हुए । इन्होंने अंगरेजी सरकार से बड़ा मेल" 
MG बढ़ाया | सरकार भी इनपर अनुग्रह प्रकाश 
सन्‌ १८६२ से वार्षिक ६००० रुपया फिर 
(गे छगी | सन्‌ १८६८ ईसवी से ९००० कर दिया 
१८७३ से पूरा बारह हजार का सालीना कर 
ऑर यह कह दिया गया कि प्रांत दिन 
i जिलिड को उन्नति हा रही है gute रूपया 
से" र बढाया गया हे, यह केवल WRA सरकार 
aan कैपामात्र हे | 


S 


सन्‌ १८६८ ईसवी में पदच्युत दीवान को फिर 
राज ने रखने का प्रस्ताव किया; परन्तु सच्धिः 
अनुसार यह प्रस्ताव न माना गया | 


सरस्वतो 


T का होते ही लाट साहेव को मन्त्रीसभा में 
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सन्‌ १८७३ इसवी मे महाराज सिक्यं नामम्यि 
ने अपने सैतेले भाई HI वहिन आदि को साथ 
छ दाराजालङ मे ग्रा SIE लाट श्रीमान जज 
RAS से भेट को | चाटाल AF नामम्य इस 
समय सिकिम के महाराज हें | 


सन्‌ १८९५ इसवी म भूतपूर्व वडू श्वर सर 
चल स ईलियट महाशय ने वत्तमान महाराज को 
BNA ग्रार हिन्दी भाषा सिखाने के लिये श्रीयुत 
शरच्चन्द्र दास, Glo ग्राइ० fo, महाद्यय का नियुक्त 
किया था | 

इस समय सारे सिकिम का पक्क तिहाई राज 
अंगरेजी अधिकार में है; ग्रेर साधारणतः यह 
दारजिलिङ्ग प्रदेश कहा जाता है | 


अंगरेजी BASAL हा जाने पर दारजिलिङ्क 
प्रदेश के अधिकांश पहाड़, नदी HIC ग्राम प्रश्रति 
स्थानों के नाम ET गए हैं। ग्रेंगरेजो अधिकार में 
जितने नेपाली, भूटानी ओर दूसरे पहाड़ी दाराजि- 
लिङ्क में आते हैं, उन्हीं लोगों ने ये नाम बनालिए 
हें-जैस जला पहाड-इसका STAT नाम था क- 
गेल हा । महाकाल पहाड़, अबजरवेटरी हिल 
(Observatory Hill) गिध पहाड, चारस्ता 
(Mall road), काक भीरा, धाबी झारा, पगला 
भाटिया बस्ती, जार पथरी, काला पथरी, बामन 
पथरी, जार बडूला, पुलबजार, भाटीघरा, [सिपाही 
डरा, प्रभ्वति अनेक नाम हैं | 


इस समय यह प्रदेश दिनों दिन उन्नत हा रहा 
है । ग्रीष्म काल में यहां वह चहल पहल रहती है 
कि जा अन्य स्थानों में mU न देख पड़े । समय 
का प्रताप प्रबळ है। पहिले जा नाममात्र को एक 
छोटा सा पहाड़ी ग्राम था, आज वहीं स्व 
निकेतन बन EST मनुष्यों का प्रति 
निवासस्थान बनता हे । : 


——— 
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श्री मान्यवर रावबहादुर जस्टिस परिडत . 
महादेव गोबिन्द रानाडे, 


A c < < =~ ~ 
एम, a, ए्ल-एल sl, सी, आइ, इ,, जे. UL, 


: pT क्वे पायन वेदव्यास जो ने यथार्थ कहा 
है कि- 

“ घर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स TAT” 
परन्तु प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न हाता है कि “महाजन” 
केन यथार्थ में हैं । आज कल ता जिनके पास धन 
देलत हो वेही “महाजन” कहलाते हे, AIT 
साधारणत: वेही “बड़े आदमी” समझे जाते है 
ज्ञा धन-सम्पन्न हा, चाहे उनका आचरण म्रोर 
चरित्र केसाही AIA ग्रार शाचनीय क्यों न ÈI | 
RAAT व्यास जी ने ऊपर sega किए हुए 
la मे धम्म का Alt सूक्ष्म गुण निरूपण करने 

& बदले केवल इतना हो कहा हे कि जिस पथ पर 
SIE लोग चल वही धर्मपथ È | इससे सरल ओर 
इस से सर्वमान्य धर्म का MIT कोई निरूपण नहाँ 
हा सकता | यदि काडे वक्ता साधारण बुद्धि के 
श्रातागणां के सन्मुख सत्य ओर न्याय पर गूढ़ 
दार्शनिक भावें को प्रगट करे ते कदाचित्‌ कोई 
ही ऐसा श्रद्धालु भक्त होगा जे विना एक अक्षर 
समभते हुए भी बैठा रह जाय Are व्यास जो 
को व्याख्या सुनता रहे | Weg प्रति दिन देखने मे 
आता है कि जहां श्रीरामचन्द्र HIC युधिष्टर को 
कथा सुनाई जातो है, वालक ओर स्त्रियां भी चित्त 
दे खुनती हैं। तात्पर्य यह है कि श्रेष्ट पुरुषों के 
जीवनचरित्र में कुछ ऐसो ग्राकर्णशाक्ति है ज्ञा 
क्रमशः लोगों को “कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा” 
के सिद्धान्त का प्रमाणित कर देती है | 
. आज iig महामान्य सज्जन का चित्र आर 
चरित्र हम पाठकों के सन्मुख उपस्थित करते हे, 
WE इस समय का एक पेसाही “महाजन” था | 
प्रत्येक समय के महापुरुषों में एक प्रकार का 


i 
: 


सरस्वतो 
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Suara re उनके सद्गुणा में पक प्रकार a सँ 
भिन्नता होती हैं आ वस्तुतः उस 
MARINA के अनुकूल हे । महात्मा बुद्ध 
रणक्षत्र मं यश नहा पाया, IR उप्त um 
अहिंसा परमो धम्सेः के सिद्धान्त को जनसमा 
में आवशकता थो, परन्तु भगवान Tu à 
अपने समय के दुष्ट आर सत्य-द्वो षो राक्षसां 
मारकर पृथ्वी का ALA हलका करना था, इसीहि 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका “रछुवोर” 
कर सस्मानित किया है | रानाडे महाशय के ES 
ac सिद्धान्तों में हम उन बातों को पाते हैं कि 
इस समय के अनुकूल हे आर जिनसे भारतर्वा 
का लाभ प्राप्त हाने की आशा हे। X शा 
में हमलागां का पूणरूप से सुख HTC शा। 
प्राप्त हाने के कारण FHS को रुचि वि 
अध्ययन ओर समाज-संशेध्षन की ओर फिर | 
है । इन विचारों के फैलाने HTC उनके दढ़ करने 
रानाडे महाशय ने बडा भाग लिया Tg: 


कहः 


सन्‌ १८४२ का 
गाबिन्द aga रानाडे था । दक्षिण में नामर 
को प्रथा यह है कि पहले निज का, फिर पिता बी 
नाम आर तब Ug, ASA महादेव गोविन्द Ua 
काशोनाथ जिस्बक तेळडू, इत्यादि | 


रानाडे महाशय को शिक्षा का प्रारम्भ 
मातृभाषा में हुआ था | संचत १८५६ में जब उत रान 
अवस्था १४ वर्ष को हुई, ता वह ग्रंगरेजी पढ़े Nte 
Eg पूना भेजे गए । एन्टे न्स परोक्षा पास दोगे दो 
पूर्व ही उनको दस रुपए are फिर बीस ६ 
[सिक grasa (स्कालरशिप ) मिलने T धान 

us न्स परीक्षा स्थापित हाने पर उन्होते प 
दी ग्रोर प्रथम श्रेणी (डोवीजन) में पास EY (ष हे 
१८६२ मे बी. ए. और १८६५ मे एम. ए और Vi उ 
में एल. एल. बो. परीक्षा पास को, A 
परोक्षा में बम्बई प्रान्त के विद्यार्थियों में प्रथम 


क _ = [लिये वह आजतक “ABT के राजा” कह 
MP थे । खन्‌ १८६५ में वस्वई विश्वविद्यालय के 
Fy eat नीयत हुए आर एक वध NS शक्षाविभाग 
२००) रुपए मासिक वेतन पर महाराष्ट्र 
WW padet नियत हुए, तथा सन्‌ १८६८ में एल- 
सेमा era कालेज में ग्रेगरेजो भाषा के प्रोफ़ेसर 
(शिक्षक ) नियत किए गए । इनकी शिक्षा प्रदान 
रने की रीति ऐसी मनोहर ग्रोर इनके भाव ऐसे 
गम्भीर होते थे की कभी कभो दसरे Anta 
ias भी इनके व्याख्यान सुनने के लिये आते, 
“पहा St कि शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर मिस्टर 
गोल्ड भो एक दिवस अपने eurer अंगरेज मित्रों 
के साथ उपस्थित थे । खर ग्रलेग्ज़ेन्डर Foz ने 
शास भारतवर्ष से चिदा हाते समय कहा था कि बम्बई 
MUS era को रानाडे ऐसे विलक्षण Hie विशाल- 
aq बुद्धि विद्यार्थों के लिये अभिमान करना चाहिए | 
| कहते हं कि सर अलेण्जेन्डर का रानाडे के इतिहास 


is 


विश्वविद्यालय आवलफोर्ड में, कि जहां उन्होंने 

qaal शिक्षा पाई थो, इनके उत्तर भेज दिए ग्रोर यह 
गाना ier कि भारतीय विद्यार्थी को अद्भुत बुद्धि का 
TH यह एक आदश हे | सन्‌ १८७२ तक यह कालेज के 
[ता रहे।सन्‌ ७३ H ८००) €» मासक पर पूना 
(RS सबजज हुए | फिर क्रम शः पून, रलागरि, कोल्हा: 
पूर UTE इत्यादि नगरों में जज कीपदवी पर Ales 
| रहे। जब यह बस्वई के प्रे सिन्डेन्सो मेजिस्टे ट थे ता 
एक ग्रंग्रेज़ का मुकदमा इनके न्यायालय में आया | 
रानाडे महाशय ने उस अंग्रेज के पूर्ण विचार के T- 
| अत दण्ड दिया प्रेर कारागार में ले जाने की आज्ञा 
x । इस समय aza से अंगरेजी पत्रों ने ग्रान्दालन 
मेवाया था, पर स्वाधोनचेता fau x AIT साव- 
१ पन रानाडे पर इसका कुछ भो असर नहीं EAT | 
E: १८८५ में डेकेन कालेज में Law (कानून) 

कै ठेकूचरर हुए ओर १८८६ में Finance ( अर्थ 
पन्थो) कमेटी में इनके खुविचारों के कारण इनकी 
ई. € को उपाधि मिडी | सन्‌ १८७१ में 


के प्रश्नां के उत्तर ऐसे रुचे थे कि उन्होंने अपने ` 
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संरस्वतो 


T 


जब भारतवर्षोय सरकार के आय व्यय पर विचार 
करन के लिये विलायत म॑ एक कमेटी नियत करने . 
का वात चीत थी, तो सरकार की यह इच्छा हुई कि. 
रानाडे महाशय का विलायत भेजें; पर वह कमेटी 
ही नियत न हुई | लाड हेरिस ग्रोर लार्ड रे के समय 
में वह वस्बई प्रान्त के लेजिस्लेटिच काउन्सिल के 
WAT हुप । जब ये जज थे तो कई एक बड़े ही 
जाटल THEA आए HIC उनपर उनका RAST 
( न्याय ) tat उत्तम He विचारयुक्त हुआ कि 

i हाईकेट के चीफ जस्टिस सर माईकेल 
वेस्ट TT ने यह कहा था कि राव बहादुर रानाडे 
इस योग्य हे कि हाईकाट में ग्रंगरेज़ जजों के साथ 
as | विख्यात सर टो० माधव राच ने रानाडे का 
इला समय २०००) Go मासिक वेतन पर बडोदा 
का चोफ़ जस्टिस और महाराज होळकर ने ३५००) 
रू पर ग्रपना दीवान बनाना चाहा, पर इन्ह'ने 
दोनों पदों का अस्वीकार कर ग्रंग्रेजी हो सेवा करनी 

सन्द को | 

२३ AIAT सन्‌ १८८३ का MAL जास्टस 
काशीनाथ जिम्बक ASF के मरने पर रानाडे हाई- 
कोर्ट के जज नियत हुए ÀN यह चुनाव सबको 
रुचिकर था । इन्होंने सात WU तक हाईका्ट को 
जज्ञौ की। एक ता AS का कामही बड़े परिश्रम | 
का है, MT PHT इनका सरकारी काम से अवकाश | 
पाकर ग्रन्था के पढ़ने Ge लिखने Are सभा 
समाजों में जाने और व्याख्यान देने मे जे समय c 
जाता था वह चाहे उनके मस्तिप्क-च्रद्ध और देश | 
के लिये केसा ही उपकारो हुआ हो, पर उसने उनके | 
स्वास्थ का बहुत ही हानि पहुंचाई । नेत्र इनके निर्बल | 
हा गए थे। वे स्वयं पढ़ नहां सकते थे, पर विद्या- । 
थिंयां से पुस्तक, समाचारपत्र पढ़वा कर सुना करते | 
थे। उत्साह,साहस AT परिश्रम म तानक | 
न gi स्वास्थ चाहे कैसा हो हे 
परिणाम यह हुआ कि उन्होंने ६ 
से छ मास को छुट्टी ली AT यह 


ES ee SE 


E: 
TE 
al 


-एक जाति अथवा एक पाटी 
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REY) 


मे रह कर व्यतीत करें ग्रार अपने शरीर को 


. आरोग्यता के साथ भारतवष का एक Faq इात- 


हास लिख कर देश को सेवा करं, कि १६ जनवरी 
को रात के दस बजे अचानचक WIT छूट गया | 
डसो दिन जयपुर के सुयाम्य दीवान राय कान्ती चग्द्र 
को मृत्यु का हाल पढ़ कर इन्होंने यह कहा था कि 
त्यु हा ता ऐसी कि “काम करते हुए शरीर UI | 
फिर नियमानुसार आप टहलने भी गए थे, आकर 
भाजन किया AIT सो गए | आधे घण्टे पीछे शूल 
की पीड़ाहुई Gre ere fi के आने के पूर्व ही उस 
अनुपम प्रर aga ग्रानन्द में लीन हो गए कि 
जिसमें शरीरक पोड़ा का श्रनुभव तक नहीं हाता | 
दूसरे दिन सबेरा हाते होते विद्य॒त्‌ की नाई 
इनकी मृत्यु का समाचार सारे नगर मे फैल TAT | 
समस्त नगर के सरकारी ग्रार देशीय स्कूल, हाईको टे 
और STAC काट स HTC कतिपय बाजार बन्द ÈT 
गए | इनके शाव के साथ हाईकाट के AH जस्टिस 
HTC दूसरे इनके सहवर्गी जज, आय्यन कालेज के 
सब विद्यार्थो श्रेणीबद्ध ग्रोर सैकड़ों मनुष्य साथ 
थे | हाईकोरट में पहुंच कर चोफ जस्टिस महाशय 
ने ग्रति शोकपूर्ण शाब्दो में मत रानाडे महाशय के 
गुणों की प्रशंसा को | घोरे धीरे aq नगरों में 
भी इनको मृत्यु का समाचार विदित हुआ ओर 
शोक सभाएं SÈ, कलकत्ते, हैदरावाद, लन्डन 
इत्यादि नगरों में हुईं p इनकी सुशीला Art सती 
eit से सहानुभूति प्रगट करने के Eg १५ दिन के 
भीतर १५०० पत्र आए, जिनमे से एक हमारे 
वर्तमान गवनर जेनरल लाड कन HTC एक बम्बई 
के WAAC लांडे नार्थकाट का भेजा हआ था | 


रानाडे को देशहितेपिता 


यदि कोई कहे कि रानाडे के सदूशुणों का एक 
शब्द में प्रकाश करो ता हम कहेंगे कि वे Far 


- हितैषी थे । पर देशाहितैषो ता आज कळ गली गली 


मारे Ay 


रे मारे फिरते EQ SHALE की धुन बांधनेवाले 
दूसरे जाति 


सरस्वती 


Aaa, 


aaar पार्टो में भिन्नता ओर द्वेष. फैलाने 
निजका RS रोजगार न रखकर चन्दो से 
भरने वाले, अंग्रेजी पढ़कर qui के 3 
संस्कारों के घणा की दृष्टि से देखनेवा sg 
मान समय क इहतहास आर आवश्यकताओं 
कोरे निविज्ञ होकर समाज संशोधन के t : 
gà वाले लकीर के फकोर देशहितेषी 
AIST होगे; पर रानाडे महाशय की Zu 
पिता का मूलमन्त्र उनके एक व्याख्यान से प्र 
ET जायगा--“किसी किसी का मत है कि हम 
वर्तमान जीवन के पूर्व न काई जीवन rd 
इसके WAAC Star, आर किसी किसी के सा A 
से हमारा अनन्त जोवन इसोमे हे कि हम मृ 
परान्त अपनी मनुष्यसन्तान में अपनी को 
STE जांय, MC परलोक एक कल्पना मात्र हे; 
हमय दाना सद्धान्त सन्ताष नहा देते | SITE 
टो को चाह है ता ये हमारे सन्मुख पत्थर UR, हे 
हे । हम ता सन्तोष एक तीसरा ही सिद्धान्त i रर 
हैं कि यादि हम उस अनन्त मजुप्यजीवन lio 
करत EU, [क जा प्रत्यक समय म॑ उत्पन्न E 
मरें ता हमे इस संसार में Me परलोक मै 
ga ही सुख है | wat थोड़े दिन हुए कि! भे 
उत्तरीय भारत में भ्रमण कर रहा था कि A 
श्रोगङ्गातट पर पहुंचा; गङ्गा के ARA 
के निहारता हुआ समाधि में निमद्च हा गया 
चित्त मेरा ऐसा चलायमान हुआ कि में कर्द ः 
यह भारतभूमि भो धन्य हे!। पर शीघ्र ही यह 
उठा कि क्या यह गङ्गा ग्रनन्त हे ? एक दिन | 
भी कदाचित्‌ ग्रावे कि जव गड्डा न रहे | is 
at युक्ति करने लगा agi, पानो के वे TAS S 
मेरे सन्मुख प्रवाह के हेतु हैं, आगे बढ़ जाय 7 


(t 
Neg 


E 


14 


हेगा I 
नाश हो जांय, पर प्रवाह वेसा ही बना © केसी 
कि कितनी ही शताब्दी से चला Aral है | Rs 


क्या हो उत्तम शिक्षा हमारे लिये है | हम” क्षा; 
व्यक्ति जन-समाज का एक परमाणु है | ६ Pi. 
aaga चले जांयगे, पर जनसमाज जिवीत | 
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Wipgcag हमारा अ्रथात्‌ प्रत्येक समाज के प्रत्येक 
Tyas का HAA हे कि इस प्रवाह का Gu त और 
coe कर | 


इसो मूलमन्त्र के आश्रय पर उनका पहिला 
देश यह हुआ करता था कि भारतवर्ष म॑ हिन्द 
मसलमान म एकता हाना चाहण | लखनऊ 
ख्यान देते समय उन्होंने कहा था कि देश 
P करने में मेरा सिद्धान्त गुरु नानक का 
ह बचन हे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 'न में 
विचार न मुसलमान हूं! । फिर रानाडे महाशय ने 
[सी व्याख्यान में दिखलाया कि मुसलमानों ने 
* SMH UT हिन्दुओं ने मुसलमानों के समागम 
S हिकया क्या लाभ उठाए। यह व्याख्यान इतना 
हैं; एन्तम पर इतना लस्वा है कि किसी दसरे समय 
il म सरस्वतो के पाठकों का उसका आनन्द दिलावें- 
"s इस व्याख्यान की प्रशंसा समस्त अंग्रेजी पत्रों 
ग से र नबाव मेहदी ग्रलोखां HIC सय्यद्ग्नली बिल- 
ग्रामो ने की थो | 


| BHI 


का नाम नेशनल कांग्रेस हे । इसके द्वारा लेग 
m ‘ - eS NOM oM oc - ` 
jt र से पाथौं हाते हैं कि भारतवर्ष के शासन 


- भारतवासियां को भी सम्मति लेनी चाहिए 
हर उनके हाथ में भी शासन का भार देना चाहिए | 


H तक प्रतीत होता है, रानाडे महाशय इस 
फि भा के बिराधो नहों थे; पर वे कहा करते थे कि 
से पहिले कि तुम राज्य करने में अपना हिस्सा 
VaR इसके याम्य बनालो; gH आपस 
T am WT हे, तुम्हारे समाज में बहुत सी BU 
उसी हैं जा तुमका निर्वल मोर बुद्धिहीन बना रहा 
| अनका संशाधन करे, अपने प्राचोन इतिहासा 
ONL तुम स्वयं देखागे कि प्रत्येक विद्यार्थी 


भि 
dÍ शारी था, न कि आज़ कल की नाई दा एक 
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उजा का पिता | जाति चन्धन ऐसे कठोर न थे कि 
प्राह्मण क्षत्री के हाथ का छुआ न खा सके | क्षत्री 
नाह्मण हा सकते थे विश्वामित्र are वरिष्ट में 
फेगड़ा इस बात का प्रमाण देता है कि प्राचीन 
समय में भी अपने विद्यावल और सच्चरित्र से 
छाटी जाति के लोग ब्राह्मण पदवो को प्राप्त कर 
सकते थे । ऐसी बातों के प्रचार करने HIC उनके 
अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिये उन्होंने 
कांग्रेस के साथ साथ Bras कान्फरेँस को नेव 
दी | हमे यह कहने में कोई संकोच नहा है कि 
उनकी वहुतसो वातां से हम सहमत EE | 
जिस वषे कांग्रेस पूना में हुई थो, विख्यात पण्डित 
वालगङ्काधर तिलक ने यह प्रयल किया कि कांग्रेस 
के भवन में कान्फरेन्स न हा | मिस्टर [qum 
कट्टर सनातन-धम्मावलम्वो हैं | उनको विद्या ओर 
वक्तता-शक्ति पर पूना के लाग लट्ट हैं । वे अपने 
TU मं सफलीभूत gU, पर उन्हा मिस्टर तिलक 
ने गत दिसम्बर मे हमारे एक मित्र का मध्यस्थ 
बनाकर यह लिख दिया था कि रानाडे जा कुछ 
समाज-संशोधन के विषय में कहे हमे वह स्वीकार 
हागा | पर हा दुदैव | रानाडे महाशय इस बार 
लाहोर न जा सके AIC न काळ ने इतना समय हो 
उन्हें दिया कि इन दोनों विद्वानों में हमारे मित्र 
मध्यस्थ द्वारा AS हा जाय । जब तिलक महाशय 
ने इनकी मृत्यु का हाल सुना ते एक बड़ी भारी 
सभा की MIT इनके भाई को सहानुभत का पत्र 
लिखा MC जब वह पत्र समा में पढ़ने लगे, नेत्रो 
से ग्रांसू बह चले, पत्र पढ़ना कठिन हा गया, सभा 
विसजन कर महालक्ष्मो के मन्दिर H जाकर Aa 
रानाडे को ग्रात्मा को शान्ति के लिये उन्होंने 
प्रार्थना की | सच है कि रानाडे के विरोधा wi 

पर शत्र कोई न था। 

सब विचारशील देशहितेषी इस बात पर 
सहमत हैं कि विद्या हो उन्नति का द्वार है मरोर 
ज्यो ज्यों भारत में विद्या की उन्नति ait Swim | 
ग्राखें Gant, इसलिये जितनी हो विद्या ग्रहण 


— — (3 
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करने मे सुगमता हागी, उतनी हो भारत को उन्नात 
में शीघ्रता SIT | WATT विश्वांवय्यालया के वर्ते- 
मान नियमा में संशोधन करानेवाला मनुष्य हमारे 
धन्यवाद का पात्र हे | रानाडे बम्बई विश्वविद्या- 
लय को सोनेट में नीयमानुसार ठीक समय पर 
बराबर जाते थे, परन्तु बहुतेरे Arati की तरह 
सम्मान बढ़ाने को चाह से नहीं वरश्च देश को सेवा 
करने के लिये | उनका एक प्रस्ताव यह था कि जा 
विद्यार्थी बो. प. को परीक्षा में किसी विषय में 
फेल हा जावे ता दूसरे वर्ष उसी विषय में ही 
केवल वह परीक्षा देवे, परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकृत 
न हुश्रा। 


कांग्रेस के साथ ही साथ इनको इच्छा थो कि 
(Industrial Conference) शिव्प-समिति भो 
हुआ करे HiT कई वर्ष लों यह हुई भी । कांग्रेस में 
सरकारी HAA कुछ कार्य नहीं कर सकते ह, 
साशल कान्फरेन्स HIT इयां स सब सहमत नहा 
E, WATT एक Tal महासभा का होना वड़ा 
लाभदायक है कि जिसमे सरकारी कममचारी 
act भिन्न-घमावलम्बी एकत्र हा सके | 


“Gat में महाराज शिवाजी को समाश्रि पर 
एक Her लगता हे | यह मेला इन्हींका चलाया 
हुआ है । बसन्तकऋतु में व्याख्यान होते हैं | इसके 
भी atagrat येही pq पूना सार्वजनिक सभा, 
शानसमाज, डेकेन सभा, SES Ha, हीरावाग 
ट्स्ट, नाटव जनरल पुस्तकालय, रे आटे प्रदर्शनी 
आर PATH ( AMAT घर ) इत्यादि zu 
उत्साह का परिणाम था | महाराष्ट विलेज 
एजूकेसन सासाईटो द्वारा ग्रामोण लोगों ग्रोर 
विशेष कर नीच जाति के वालकों के शिक्षा प्रदान 
करने का प्रयत्न, MAA कालेज Are उसको 
नीयन सभा, हिन्दू विडाज हाम (विधवा-आ्राश्रम) 
इत्यादि पूना मे. इनके कोर्तिस्तम्भ हैं त्रार चे 
जब ला सद्विचार श्रार उन्नत को प्रेरणा भारत- 
बासियों के चित्त मे दागी, स्थायी रहेंगे | 


रानाड क बनाए ग्रन्थ आर व्याख्यान 


रानाडे के बनाए प्रायः जितने ग्रन्थ हैं बे जा 
किसी न किसो सभा मे पढ़े गए थे । इनके y gd 
तीन ग्रन्थों ने ग्रपने समय में पाठतसमाज मे 
कोलाहल सा मचा दिया था | वे ये 3 एव 
इतिहास, इन्डियन इके।ने[सिकल ग्रार arra ff: 
RARA का शूमका | इनक आतारक्त सर्फ 
के अ्रनुरोध से इन्होंने Revenue Manual (१८४१ 
UAT की नियमावली) feat थो जा i 7, प 
पसन्द आई ओर उसमें बताए हुए fang 
सरकारी कार्य आरम्भ TAT | आर 

व्याख्यान देने के भी कई ww हैं; कोई "1 
SAS मे आकर हाथ पटक देते हे, अपने [qu $ 
काजा कुछ चाहत ह कह ASA ह | रानाड महा 
के व्याख्यानो में ये सब देप न थे | शान्तिमा 
खड़े होकर वे अपने सि 


गणना से शिक्षा” इत्यादि | विषय ऐसे गूढ, f 
र विस्तृत हाने पर भी उनके विरोधो di m 


शुद्ध हातो थी। 
मातृभाषा से प्रेम ओर उसकी सेवा | 

हम लिख चुके हैं कि इनको शिक्षा का # 

मातृभाषा में हुआ ओर इसी कारण मादा | 

प्रेम का अंकुर उसी समय से इनके fad 5 हतर 

गया था । कहते हैं कि बी ए. ओर एम. प" ९ / 

परीक्षा समाप्त हाने पर ग्रोर उनके परिणाम UO 

हाने के बीच का समय वे सदेव महाराष्ट्रा , 

के ग्रवलाकन में व्यतीत करते थे । पूना में 
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यान pg À ग्रेर अनेकाने क अवसरों पर महाराष्टो ही 
š E में व्याख्यान दिया करते | कितने हो ग्रन्थ 
के arit मातृभाषा में इन्होने लिख डाले थे। ये ता 
मे का मातृभाषा ख FSA हुआ, परन्तु मातृभाषा 
3j एक सेवा उन्होने CAT की कि जा सदैव उनकी 
ग्रति का स्मारक रहेंगी आर जिससे अन्य पान्तों के 
सरबशहिंते पियें के शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए | सन्‌ 
al (7४४० से qq aay विश्वविद्यालय मे बो. ए 
ए. के विद्यार्थी सस्कृत, फारसी, महाराष्ट्री 
राती ग्रार कनाड़ो भाषा मे परी सकते 
४ भारतवर्ष के क तपय विख्यात सजन रानाडे 
i भांति महाराष्ट्री अथवा गुजराती लेकर वी. ए 
हुए थे। परन्तु पीछे सन्‌ १८४० में देशों भाषा 
नि्वासंटी परीक्षाओं स निकाल दी गई | यद्यपि 
रेमन्ड वेस्ट ओर डाक्टर विलसन ऐसे महा- 
| ने देशोभाषाओं का पक्ष लिया था, पर दो 


m 


ta 
मानुस 


करते E S S M 
हात सभासदों के अधिक बोट से भाषा के 
__ वैशेधियां की जय | सन्‌ १८८८ में पुनः इस 
de 


पय पर विचार हुआ कि प्रत्येक बी. ए. के 
थो के निज भाषा का ज्ञान हाना चाहिए 
र एक प्रवन्ध देशीय भाषा में लिखना परोक्षाग्रों 
ग्रावश्यक हाता चाहिए । सिनेट ने यह प्रस्ताव 
jS प्रस्वोकार किया आर सन्‌ १८९३ में पुनः यह 
1नवसिटी के सन्मुख उपस्थित किया गया ओर 
pv SAH पराजय हुई | पर रानाडे महाशयने सन्‌ 
९०० मे पुनः इसपर विवाद छेडा HIC विचार- 
लि पुरुषों को सम्मति अपनो ्रोर करली । तब 
TRT ने इस प्रस्ताव को एक सबक्रमेटी में 
SUNY उपस्थित किया | विरोधी लोग यह कहते 
३. देशीभाषा में उपयागी साहित्य का WATT 
शर जा कुछ हे भो वह पद्य में है, गद्य के ग्रन्थ 
e. हे | रानाडे महाद्यय ने एक बड़े सारगासत 
( भान मे यह कहा कि जिस दोष के कारण 
n E भार गुजराती युनिवसिंटी में जारी नहा 
ae दोष संस्कत साहित्य में भो वर्तमान 
Sh ग्य के ग्रन्थों की न्यूनता | इसके साथ et 
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हाने यह भी सिद्ध किया कि देशी भाषा का सा- 
RA भा एसा ही उपयोगी हे कि जैसा संस्कृत का | 
उन्हाने एसी पुस्तकां को सुचो दी कि जा एम. ए 
तक पढ़ाई जासक | चिराधियां का मुखमद्द न हुआ 
"IC रानाडे की जय हुई, पर काल ने उनके इसका 
सुख न भोगवे दिया । अपने प्रयल्ल में सफलोभूत होने 
स एक प्रकार की सन्तोपरूपो प्रसन्नता हातो हे । 
यद्याप रानाडे ३० वष छां इसोपर लड़ते रहे, 
पर उस ग्रन्तिम सुख से वे वञ्चित रह गए | ता० 
२९ जनवरी को सिनेट म॑ यह प्रस्ताव अन्तिम विचार 
के लिये पेश हुआ जिसमें रानाडे महादाय के उत्त- 
राधिकारी (Successor) मिस्टर जस्टिस नारायण 
गोविन्द्‌ चस्द्रवरकर ने एक व्याख्यान में देशी भाषाग्रों 
को कालेज़ों के उच्च श्रेणो में पढ़ाने की आवदय रता 
दिखाई | यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया । केवल - 
तीन हो सभासरों ने विरोध किया । पाठकवून्द | 
विशेषकर पश्चिमोत्तरदेश निवासी awa! क्या 
आपके चित्त में यह इच्छा उत्पन्न नहीं होती किड्स 
प्रान्त में भी एक रानाडे ऐसे सज्जन उत्पन्न हां AIT 
अंग्रेजी शिक्षा पानेवालां को रुचि हिन्दो भाषा 
ग्रोर साहित्य को ओर ग्राकषित करें । जब St 
कालेजों में भाषा की शिक्षा देने का प्रबन्ध, जैसा 
वस्बई में gare, न हे।गा, ATT शिक्षित मण्डलो 
में हिन्दी साहित्य के प्रेमी बिरले ही मिलेंगे । ad- 


मान लेफटिनेण्ट गवर्नर को कृपा से हिन्दो पुस्तकां | 


का अनुसन्धान काशी नागरोप्रचारिणीसभा द्वारा 
हा रहा है HIT इसकी पूर्ण ग्राशा हे कि बहुत से | 
परमेपये।गोी, ग्रन्थ जा AT लों दवे पड़े थे, प्रकाशित | 
किए जांयगे | ग्रब एक ऐसे महानुभाव को ग्राव- | 
zanai है जा युनिवसिंटी में इस विषय पर विवाद _ 
छेडे कि क्यों देशी भाषा भो संस्कृत के aig पम. c 
ए. तक न पढ़ाई जाय, जब कि उचित ग्रन्थ प्राप्न | 


होते हैं। 


स्वभाव ओर चरित्र pe 
हम लिख चुके हैं कि रानाडे महाशय समाः 
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पुरुष प्रचलित व्यवहारों में परिवतेन करे, वह 
ऐसा सवमान्य ओर सर्वाप्रय केस हा सकता हैं 
कि उनका सत्यु का समाचार सुनकर बाजार तक 
हा जांय | तिलक ऐसे सनातन धस्मावलस्बी 
सर्वसाधारण के सन्मुख फूट फूट कर UU 
इसका एकमात्र, कारण उनका सद्स्वभाव HTC 
aaka था । उन्होने अपने जीवन में किसी- 
का कटु बचन नहीं कहा | वह कहा करते थे कि 
लागों का यह कहने से क्या लाभ कि तुम बुरे हा, 
किसी गों के नहा, ac तुम से किसी प्रकार के 
. सत्कार्य को आशा नहीं; यदि मनुष्यों को इस 
संसार का यथार्थ आशय समझना हे कि जिसमें 
वे रहते हें, dT उनमें इस बात का ज्ञान उत्पन्न करा 
कि जिससे वे ग्रपनी गुप्त मय्यादा का प्रमाण पा 
सके । लोगों का आश्चर्य होता है कि रानाडे महा- 
शय “प्रार्थनासमाज” के सभासद्‌ होने पर भो 
कभी कभी मन्द्रो! में पुराणों को कथा सुनने अथवा 
उनके रूपकयुक्त गूढ़ ममां को GAMA चले जाते 
और कभी ग्राय्यसमाज में जाकर व्याख्यान दे आते | 
स्वामी दयानन्द के बम्बई जाने पर उन्होंने स्वामी 
जो का बड़ा सत्कार किया ar are स्वामी जो ने 
भी SAA WATS सभा का सभासद नियत किया 
था | उनका ग्रन्तिम संस्कार (दाहक्रिया) सनातन 
धम्मालुसार किया गया | किसो प्रकार का परिवत्तेन 
लोगों के चित्तका दुखाकर करना उनके स्वभाव के 
विरुद्ध था | समाज-संशाधकों के Raat का 
उन्होंने एक व्याख्यान मे यां दिखलाया था-“संशे- 
धन करनेहारों को कोरी स्लेट पर लिखना आरम्भ 
नहीं करना हे | बहुधा उनका कार्य्य यही है कि 
ag लिखित वाकय को TU at) वे जा कळ उत्पन्न 
किया ated हा अपने ग्रभिलपित ema ( goal ) 
पर तभा पहुंच सकते हे, जब कि वह जा कक 
प्राचीन काल में सत्य ठहराया गया है, उस सत्य 
मानल HIC बहाव मे कभी यहां Are कभी वहां घोमा 
सा घुमाव के द्‌, न कि उसमें बांध बांधे, ग्रथवा 
इसको किसी नूतन श्रोत को ओर वरवस ळे जांय | 
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उनको पुस्तकावलाकन की qu चाह hare: 
उपनिषद्‌ उनके प्रिय ग्रन्थ थे। वेदान्त के | 
विषयों के वे अधिक मनन किया करते थे। यध a 
उनके व्याख्यान लम्बे हाते थे और वक्ता भी ग्र M 
थे, पर साधारणतः वह बहुत कम बोलते थे। $ at 
पन्द्रह मनुष्यों में वेठकर हंसी ठिठोली कर 
थवा व्यर्थ विषयों पर बात चीत करना ver 
आता ही न था | चाल उनकी ऐसो सादी ving 
एक समय डाक्तर निशिकान्त चटरजो ने, जाशी स 
वषे लां रूस को राजधानी सेन्टपोटस वर्ग | 
प्रधान अध्यापक रह चुके हें, उनके ग्रहपर कर 
Are मिरजई पहिने देखकर कहा था कि यदि Ws 
AIA इनको इस समय TAS dT नाटक का वि 
पक समझेगा। अभिमान लेशमात्र भी उनको न ; 
२०० विद्यार्थो उनकी सहायता से विद्याध्ययन कर. 
थे। उनका बहुत खा धन ऐसे ही सुकाय्य में व्यय हो 
था। यदि उनकी eg ऐसी अचानचक न हातो! 
वह कोई स्थाई प्रबन्ध बसीयतनामे द्वारा कर 
जिससे देश का कुछ उपकार हाता | पर भारत 
में कई एक विख्यात देशहितैषियां के कुछ न 
जाने से देश के बहुत हानि हुई हे । मन 
घोष ने “ My will, My will” कहते ह 
प्राण त्यागे थे। यह बड़े राजभक्त थे । ईश्वर को मे 


|J, 


पूर्व इनका शारीर कूटा | अपनी प्रिय महारानी 1 
सृत्यु का समाचार सुनना भो इनके प्रिय न था| 
मन्द्राज में दीवान बहादुर रघुनाथ राव! 
अनुरोध से इनका स्मारक बनाने को बात चार 
रही है। mers सज्जन Wags अपने उद इ | 
कर डालेंगे, पर खेद को बात है कि बस्बदे वाट ७. 
लों कुछ ठोक agi कर रहे हैं । गत WW 
(Convocation) में छाड नार्थकोट ने राना 
बड़ी प्रशंसा को । इससे आशा है कि 4^ 
यदि यथार्थ में सा गए है, या महारानी के सी | 
प्रस्ताव में अत्यन्त लोन हां जा बहुत दी ” | 


I. ०० c 


हो उत्तम विचार ह, ता इस ओर भो ध्यान दंगे 
के श लाड नार्थकोट का उनको प्रशंसा करना 
दता इस वात के याद दिल।ना है कि हे चम्बई 
ù q [सो ! अपने विश्वावद्या लय मे काई बत्ति रानाडे 
Timea पर खोलो | जिस रानाडे को यह n- 
[पाथी कि ताता को शिट्प-पाठशाला के लिये 
i se भारतवर्ष में छुट्टी लेकर भीख मांगे उनके लिये 
silii निवासियों के चन्दा देने में क्या ग्रागा पीछा 
जाना सकता है | नाः f 
वर्ग — 


सज 
SATIS की THAT को चित्रावली 


UR opacar कहां हे यह भी बहुत से लोग नहीं 


है जानते होंगे, और वहां की गुफाओं में 
EX 

यहो चित्र कहां से आए इसके लिये भी बहुत से लोगों 
di à चिन्ता नहीं को SIM | ग्रेट इण्डियन पेनिनसुरूर 
वे पर एक TAT नाम स्टेशन E वहां स तीस 


। ये गुफाएं एक ळाटो सी पहाडी को घाटी मं 

। हुई हैं ग्रेर उनके भीतर जे। चित्र लिखे हें 
ex c AM 

का वर्णन आज आपकी भेट किया जाता है। 


NIU. प्रायः जल और दूसरे आवश्यकीय स।मग्रि- 
के समीप हुआ करती थां ग्रोर कभी कभो ता 
पतों मे बनो इई मिल जाती ai HIC कभी 


= की बहुतेरी ऐसी गुफा के ग्रास 
व) "को प्राकृतिक शोभा बड़ी अपूर्व है । परन्तु 
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स्वाभाविक शोभा ग्रार एकान्तपन में ग्रजण्टा के 
साथ आर किसीकी भो तुलना नहीं हा सकती | 
स्वाभावक शोभा से चोद लोगों के ध्रम्मेजीवन 
का वड़ा गहरा सश्वन्ध था। जा लाग ध्यानपरायण 
ST उन्नत जोवन लाभ के प्रयाखी होते थे, उनके 
लिये ता जलप्रवाह की उच्च वा सुदु ध्वनि, मन्द्‌ 
मन्द पवन के स्पश से वृक्ष-पत्रों का सर सर शाब्द, 
ARRAN मे मेघ्रमालाओं का इधर उधर 
सचरण, वृक्षलतादिकां का रहस्यमय जन्म AIT 
SUR वाहू, WIAA जीदसमहें का विचित्र 
जोवन, ये सब uerus वर्णित महाधम्मे के 
स्तात्र पाठ के समान प्रतीत हाते थे । 


पत्थर काट कर जो मन्दिर वा गृह बनाए 
जाते E वेही Baa ग्रथिक काल स्थायो ओर 
रहने के उपयोगी होते हं परन्तु जान पडता हे 
कि वाद्धलाग केवल स्थायित्व ही के लिये खाद 
कर गुफा नहों बनाते थे; बुद्धदेव योर उनके चेले 
देशाटन के समय स्वाभाविक WHA में जाकर 
ठहरते थे, इसी विचार से बाद्धळाग गुफा बनाने 
में इतना ग्राग्रह MT उत्साह दिखाते थे | इस 
प्रकार के चेत्य, विहार वा संधाराम का वणन 
यहां पर निष्प्रयोजन है | भिक्षुके! के लिये वर्षा- 
ऋतु में देशाटन निषिद्ध था । वे लोग पहिले 
ia qmi में su काटने के लिये sera 
थे ग्रथवा aaa के दिनों में ठण्ढी जगहे। का 
सुख उठाने के लिये-यह निश्चय करना कठिन हे । 

जण्टा की गुफाएं पहिले मनुष्यों के लिये 
पूर्णतया उपयोगी at | उनको छत्तों AS नहीं 
qararı वर्सात में बाढ़ का जल गुफाओं के 
बहुत नीचे रहता हे। अब भो जिस समय कि 
कठिन गरमियों के दिनों में फर्दापुर में १०६ डिग्री 
की गरमी होती है, उस समय इन गुफाओं के भोत 
बड़ी सुखदाय क ठण्ढक बनो रहती हे | Talay 
में जब चारों ग्रोर हरियाली छा जातो है मर वृक्ष- 
gaan, पत्र पुष्पों स सुशोभित BUT है 
समय इस पर्वत की UA देखते ही वन म्रा 


1 
¥ 
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गुफाओं के पासही एक जलप्रपात है। वह एक 


सोढ़ी पर से दूसरी पर कूदता हुआ इसी भांति 
सात स्वाभाविक सीढ़ियों ओर उनके नीचेवाले 
जलाशयों के लांघता हुआ बह रहा है | इसलिये 
उसका नाम सातकुण्ड है । सबसे नीचे वाले 
कुण्ड में वारहों महीने जल रहता है। सम्भव 
है कि गुहावासी यतिओं ने इसी' जलाशय के 
निकट रहने हो से यहां पर शुफाएं बनाई at | 
अब वहां कोई नहीं रहता HTC वे जनशून्य हा 
खाली पड़ी हें । केवल मररसंक्रान्ति के दिन वहां 
एक धूमधाम का मेला लगता है मरौर लाग कुण्ड 
के पवित्र जल में खान कर ग्राते E | 

गुफा से ग्रापलोग यह न समभे कि वे छोटी 
छाटो HAUT हं | एक एक गुफा एक एक महल 
के समान है tai २९ गुफाएं ग्रजण्टा में हैं। 
दृष्टान्त स्वरूप यहां पर कहदेते हैं कि चौथो गुफा के 
द्वार से भीतरी शेष भीत तक १०० हाथ की चौड़ाई 
है। दे। एक गुफा देखनो भी हैं | शुफाग्रों को 
सीतां, द्वार, खंभां ग्रार छत्तों में भांति भांति के 
चित्र, मूत्ति, फ़ूल, पत्तियां, इत्यादि चित्रित ओर 
खुदे हुए हैं । बहुत सी गुफाओं की भोतों में खुदे 
हुए शिलालेख भी पाए जाते हैं। जान पड़ता है 
कि ईसवी दूसरी से सातवीं वा आठवों शताब्दि 
के भीतर ये गुफाएं निम्मित हुई Brat | कहीं कहीं 
उजाला तक नहीं पहुंचता, इससे जान पड़ता है 
कि वहां के चित्र कृत्रिम प्रकाश को सहायता ही 
स चित्रित हुए थे। यहां लाग दिया जलाकर पूजा 


ASAT करते SMV) भारतवर्ष को गरमी प्रसिद्ध 


हैं, तिसपर ऐसे स्थान में जिन लोगों ने ये चित्र 
लिखे थे, उनके धीरज ग्रार निपुणता पर विचार 
कीजिए | इस लेख में हम खोदे हुए चित्रों का वणन 
नहीं कर सकते, लिखे mu चित्रों ही को कथा 
में लिखते हं | इस समय इन चित्रों को दशा 
बहुत बुरी हा रहो है, केई भी सम्पूर्ण नहा है | कहीं 


चूना गिर ,गया है, कहां रडु फीका पड़ गया है 


aie कहां कद्दा जहां तक मनुष्य के हाथ पहुंचे हें, 
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किसी किसी दृष्ट ने लकड़ी आदि da 4 
छील कर बिगाड़ दिया है र चमगीदडे| M. 
मधुमक्रिखयां के वहां अपना रामराज्य सातही 
करने तथा छत्त फटकर बरसात के जल गिरे! किया 
भी अनेक चित्रा को श्री AS हो गई है | इन्हा * व 
में से बहुतों को ठोक ठीक नकल नाना प्रकार 
cgi में गवनेमंन्ट ने (Canvas पर) करवाई à 
उन्हींस फिर कई चित्र रङ्कीन और बहुत से 

स्याही में पुत्तकाकार छपे हें । हमने उन्हा F 
हुए चित्रों में से कई एक का फेरे लेकर उपजी 
यह चाथी नकल यहां पर प्रकाशित की है । इसशिये/ः 
पाठक समभ सकते हैं कि ये शुफा के आदि fuil 
के आभासमात्र हे, ठोक ठोक उनका अहुर 
करना TAMA है । बड़े बड़े युरोपोय चित्रकार स 
ने इनको प्रशांसा की हेम्रोर कहा हे fed ख 
चित्रकार सित्रविद्या में विशेष कुशल थे Wg 


SUE को बात स्मरण करने पर E 


fazl 
qa! 


लागों की yz ओर शान्त कम्मविमुखता do 
ध्यान दे।डता है। परन्तु अजण्टा को गुहाचित्राव "प 
से उनके अनेक गुणां का परिचय भो हमें मि 
है | यदि चित्रों की सुन्दरता को छोड देता" 
उनसे हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त हाती हैं | इन Sp ' 
के देखने Sagas के विकाश की num, 7 
हम कर सकते हैं। बहुत से चित्रों में ga मात ' ` 
राध्य देवता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। पा A 
ऐसे चित्र भी aga E जहां ओर दख ag” E 
मिलकर वे संसार मे विचरण करते देख पड़ते ` 
उनका जन्म, बाललीला, विद्याशिक्षा, शह . 
मार ,बाद्धपुराण में वर्णित शयतान) द्वारा पर! 
न।नास्थानें में नानाप्रकार से थम्मंप्रचार, ति 
लाभ, इत्यादि उनके जीवन की अनेक Uy li 
He उनके काय्य इन चित्रों से अंकित ! १ प 
कहीं ते बुद्ध के प्रचलित जीवनचरित के po, 
बृत्तान्तों का समर्थन करते हे, कहां sa z “ts 

के gata अंश के सुगम बनाते हैं मरोर ie 
जीवनचरित में जा घटना नहीं बणिंत दै | 


C 


a gual [दलात ह । वाद्धमत के अनसार 
वात्मा जन्म जन्मान्तर में नाना भांति के जोव- 
खहा के धारण करता हैं । बुद्धदेव ने भी ऐसा ही 
पिरे किया gt | चित्रों मं उनके विवरण भी मिलते EQ 
ify Faw यही ART | पर राजा लोगों का जन्म 
कार सिंहासनारोहण ओर उनकी सत्यु को तिथि 
È digg rat का JA, HA 1भन्न राजवशा का 
से qaa हाना ओर फिर गिरना--ये सब इतिहास के 
न्हा #ग्रख्िपञ्र भा उनम AAAA हं । इतिहास का 
x un जोब करने के लिये इन्हे BIS HI बातों का भी 
WM [जन उनसे निकलता हे | ओर वे बाते ऐसी 
द्‌ चिहानी चाहिए कि उनको सहायता से भूतकाल का 
ुकाइत्पना के द्वारा मानसिक नेत्रों के सामने उपस्थित 
ie सके। पू्वकाल मे स्त्री पुरुष क्या खाते थे, केस 
कि वेवेत्र आभूषण पहिरते थे, किल प्रकार से प्रेमालाप, 
भगडा, रसाई, इत्यादि करते थे, और लेन देन 
बल सेट, नाच ग्रोर गाना बजाना [चित्र २] उनका 
ते होता था, वे क्या क्या वस्तुएं बना सकते थे, 
qe में उनकी उन्नति कहां तक पहुंची थी, उनका 
"i ओर धम्मेसस्वन्यो विश्वास केसा था, 
रत 


ay $ 
Ki 


वग्रह HIC वाणिज्य किस प्रकार से होते थे, 


न चि शस्त्र आर IET की सजावट केसी थी, विदेश 
लाच. उनका सम्वन्ध कहां तक था, इत्यादि विषय 
R जान सके ता हम लोगों को अपने पुराने दिनों 
शान स्पष्ट ET सकता है | ग्रजण्टा की गुहा- 
gay पावली की सहायता से ऐसे अनेक विषयों का 
ea हेमका प्राप्त हाता है। यक्ष रक्ष गन्धर्वादिकों के 
मं उस समय लोगों के विचार केस थे यह 
इनसे जान पड़ता है | यहां पर एक गन्धव 
भाडे का चित्र दिया जाता है । [ चित्र ४ ] 
थो का मुख मनुष्यों की भांति सर शरार 
कयि का सा था। किन्नर लोगों की आकृति 
बर्ग ग के समान परन्तु मुख घाड़ों का सा था । 
fS Waa मे विचरण कर सकते थे। 
मुख के दोनों ate से सूत्र की भांति R! 
केले रहते थे [चित्र १-राक्षसी ]। देखिए 


uu 
त 
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१२७ 
उक पुजारी केसी एकाग्रता से हाथ Ars कर 
आराधना कर रहा है [चित्र ३] me उसका चित्र 
केसा सजीव खाँचा गया है। फ॒गु सन साहब 
ने कहा है कि “अजण्टा के चित्र खराहने योग्य हैं 
उनका दख हमे ज्ञान हुआ कि भारतवासी यदाप 
प्राज कल के युरोपीय चित्रकरों से बढ़कर चित्र 
खाचना नहों जानते है, Ge भो एक समय ऐसा था 
जब व इस वद्या मे बड़े पारदर्शी थे,्रोर अपने समय 
के युरोपीय कारीगरों से कहीं बढ़ चढ़ कर थे ।” 


BUNT EIU मे इन चित्रों मं चट्यां भी 
दिखाई गई हें | हमारे देश में बड़ों बड़ी आंखों का 
आदर चिरकाल से हे, परन्तु आयत-ले।चनाओं के 
नेत्र वास्तव में ऐसे बड़े नहीं हाते थे कि वे कान 
तक लम्वे हें | यह दोष इन चित्रों में अवश्य हे । 
इसी प्रकार यद्यपि पीनपये।धर ग्रेर गुरु नितस्व 
की प्रशंसा सब कविग्रों ने की है, ता भी इन चित्रों 
में प्रायः वे असम्भव रूप से चित्रित हुए हैं। परन्तु 
efi पुरुषों के देह चित्रण में तथा ग्रन्य विषयों में 
पुराने चित्रकरों ने अद्भुत निपुणता दिखाई हे | 
ग्रेयुलियां का भाव इतने प्रकार स दिखाया है कि 
बह वर्णनातीत है। विनती, क्रोध, आदर आदि. 
भिन्न भिन्न विकारों के लिये भिन्न भिन्न भाव हे | 
स्त्रियां बहुधा वस्त्रहीन चित्रित zi हे, अथवा 
उन्हें इस प्रकार के वस्त्र पहिराए हे कि जिससे 
उनके देह को गठन भली भांति समभ में आ सके | 
दासिओं के वस्त्र चित्रित हे, परन्तु Uae बड़ो 
बडो कुलबतियां इतने सूक्ष्म वस्त्र पहिरे हुए हें कि 
उनके शारीर पए वस्त्र दिखाई तक deb देते। 
परन्तु faa कोई यह न विचारे कि चित्र अइलोल 
हें। हिन्दू ग्रार वोद्धमात्र कमर में धातो ळपेटे हुए 
E स्त्रियां भी प्रायः ऐसे ही वेष में दिखाई देती है। 
परन्तु कोई काई साड़ी भी पहिरे Eq wi पुरुष | 
सव काळ लगा कर वस्त्र पहिरे E राजञा प्रजा | 
सबका यही वेष है । जा जङ्गली लोग चित्रित हें | 
वे प्रायः भील गोंडा a मिळते Ged है । x1 | 
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नागा की asia मनुष्य के समान है । परन्तु 
भेद इतना हो है कि गर्दन से ५ वा ७ सप निकल- 
र सिर पर फणविस्तार किए हुए हे। किन्तु 
नागिनियां एकहो फण रखती थां sms 
नागिनियां को सर्प के समान पूछ हाती थो 
[ चित्र ६] | किसो किसी के मुख का भाव बड़ा 
सुन्दर हैं | काई हाथ जाड़ कर उपासना कर रहा 
& काई स्त्रो प्रेमास्पद के चरणा के समीप वेठ 
कर माने विषम विषादमय हृदय को व्यथा खुन्दर 
अगुलियाँ हिलाकर ग्रार कुछ आंखे ऊपर की ओर 
उठाकर कह रही है [ चित्र ] । 
बाद्धलागां का मत था P जीव भिन्न भिन्न जन्म 
मे भिन्न भिन्न प्राणियों का शरीर धारण करता है, 
इसलिये सब प्रकार के प्राणियों के चित्र भो बहुत 
सुन्दर बने हैं । अजण्टा के हाथी बड़े GAT | 
ऐसा सुनने में ग्राता है कि बुद्ध की माता मायादेवी 
जब गभवतो हुई, ता उन्होंने स्वप्न में देखा था कि 
एक इवेतकाय हाथी उनका पेट फाड़कर उसमे 
घुस रहा है | सम्भव है कि इसोलिये हाथो का 
इतना आदर बाद्धों में था। फिर wat के चित्र 


~ 


अनेक हे । धाड़े भी बहुत È । उनकी maa मर 
क्के वाळ बडो झुघरता रे कडे हुए है घोड़ों के 


सरस्वती 


साज नाना भांति के हें, पर रकाब कही नहीं 


देती । पैरां में कड़े TSR आदि गहने देश प 
हैं। हरिण के चित्र भो बहुत अच्छे हैं। २ 
समय लोग ANA करना WEG चाहते थे 
तक कि क्या राजा क्या प्रज्ञा, सभी हरिणा पर 
गाड़ी पर चढ़ा उन्हे किसी मदान में wo 
ere देते थे आर उनके पीछे पीछे शिकारी a 
SIS करते थे | इसे STS लोगों को हा ॥ सिंह 
को लड़ाई, मुगीं की लडाई, तथा Hei कोळ T 
भी बहुत प्रिय थी। बन्द्र के चित्र बड़े fae 
हैं। उसके आचरण में जे चञ्चलता, SDN. 
रोर जा हास्यरंग भरे हुए है, अजण्टा के fatus । 
ने उनका अच्छा चित्र खाँचा हे | चनैलें 


Qu, quic, चक्र, गदा, धनुष, " 
आदि हैं । नेपाली खुखरो को भा 

` बहुत सो तलवारों के टेढे भाग पर | द्खि 
चढ़ी हुई हे । लम्बी तलवार भी | को 
भंडा युद्ध के धूम धाम का एक UU 
AN था। छाता बांस का बनता | 
तोन प्रकार के पंखे हाते थ, d h 


तूरी, सारंगो नहीं देख पड़ता | | 

DT E 
बंशी, वीणा, इकतारा, ढाल, 8 
WATT az देख पडते €! 


2S का कळ वणन पहिळे कर चुके है 
देव के सब चित्रों मे उनके aig HT पर 
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चत्र में राजा दूसरे पुलिकेशी की सभा में 
1 रस के राजा दूसरे खुसरो का दूत आया है | 
dm वहां यह पुलिकेशों सातवा शताब्दि में महारा देश 

१पर राज्य करता ATI पुलिकेशी सभा मे बेठे 
Al ह| सभी छोटो घाती पहिरे हैं, जा घुटनों के नीचे 
री शृ तक नहीं पहुंची है, WIT सारा शरोर खुला हुआ है। 

Wen का पृष्ठभाग माण-माणिक्य से Aifa 
3 है| महल के भीतर भो राजा उस छाटी धोतो का 
faire ग्रेर कुछ नहीं पहिरते थे। परन्तु नोकरों को 
tpg पर फतुई रहती थी | स्त्रियां चाली पहिरती 
UA yy | कहो mel चाली तक नहीं रहती थी. केवल 
GR 
T त राजा के मस्तक पर रत्ल-निम्मित मुकुट रहता था | 
हुत१ भ्रमण अर्थात्‌ भिखारी ओर सेना सब सिरखुले 
B: | थे। acta लोगों के सिर पर टाप ग्रौर 
टोपियाँ भो चित्रित हैं । आभूषण स्त्री पुरुष दोनों 

aad से पहिरते थे | 

! इसमे कोई सन्देह नहीं है कि प्राचीन faa- 
विद्या ने बहुत उन्नति पाई थी, परन्तु Ga लेख 
विस्तार के भय से केवल ओर दे चित्र देकर हम 


फेर मार स्वयं पराजित होकर चित्र की qii ओर 
Nam जाता हे । इस चित्र में पाठक देखेंगे 
में भोत पर के रंग उचट गए 


द्व पडती है = उपासक सब धोती पहिरे E. 


एक फीते से देतों स्तन खींचकर बांधे रहती थां । 
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दूसरे चित्र [चित्र ८] में एक राजा के राज्या- 
भिषेक के समय उसके महल के बहिर्भाग का दश्य 
चित्रित हे | इसमे दो स्त्रियां थाल में बालकों के कटे 
हुए सिर लिए किसी सन्यासो का दिखा रही हैं 
Sc सन्यासो मस्तकां की ओर देख कर अभिषेक 
को कोडे क्रिया कर रहा है | इस चित्र का भेद नहीं 
जान पड़ता | सम्भव है कि अभिषेक के समय पूर्व- 
काल मे राजसूय यज्ञ का अनुष्टान हाता होगा और 
WAS के स्थान मे नरर्वाल दी जातो BT | 


Ae UII se 
«i Ira Als 


'बीसलदेव रासा 

स” १९०० $o म॑ हस्तलिखित हिन्दो पुस्तकों 

का ग्रनुसन्धान करते करते मुझे जयपुर 

में वौसलदेव रासा नामक एक प्रति प्राचीन ग्रन्थ 

प्राप्त हुआ | यह साढ़े आठ इञ्च लम्बे ग्रोर आठ 

इश्च चाडे देशी कागज के पन्नों पर कुछ मारवाडी 

से मिलते हुए नागरी अक्षरों में लिखा हुआ है। 
सब मिलकर बत्तीस पृष्ठ हैं आर स्छोकसंख्या | 

लगभग ६२४ के हे। देखने में यह जीण ग्रोर लिखा- 

qz इसको प्रायः ग्रशुद्ध हे । इस समय यह ग्रन्थ 
विद्याप्रचारिणी जैन-सभा, जयपुर, के अधिकार A 
है । मेने इस ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ का फोटो आर + 
समस्त ग्रन्थ की नकल लेली है | आशा है कि यह 
टिप्पणी सहित “नागरीप्रचारिणी-ग्रन्थमाला ” 
भे प्रकाशित हा। इस लेख द्वारा इस ग्रन्थ के विषय | 
में जा मेरे सिद्धान्त हैं, उन्हें मे कृतविद्य लोगों के _ 
सन्मख उपस्थित करके आशा करता हू कि वे लोग | 
इसपर qu विचार करेगे । परन्तु इस ग्रन्थ | 
amen ऐतिहासिक घटनाग्रों पर विचार करने D 
के पूर्व यह उचित होगा कि इसका सारा द्या 
जाय | इसलिये पहिले उस लिखकर तब मे 
मत दूंगा | | ds 
बीसलदेव रासे को कथा का सारांश 3 
कवि नरपति नाल्ह पहिले सरस्वती की ओर | 
फिर गणेश को बन्दना करके वीसलदेव रास का 
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प्रारम्भ करता है। धार नामक एक नगर हे ओर 


वहां का राजा भाज परवार है, जिसके credi 
aza हाथी Ae पांच अक्षोहिणी सेना है । भाज 
को राजमती नाम को बेटो अत्यन्त रूपवती थी, 
जिसने बालपन ही में शिव को तपस्या की थी | 
उसके स्यानो हाने पर एक दिन रारी ने राजा से 
उसके बिवाह की चर्चा की, जिसे सुन राजा ने 
पांडे Arc ज्योतिषी को पत्रा ( पञ्चाङ्ग ) लेकर 
बुलबाया। निदान शुभ मुहूत दिखलाकर राजमती 
के उपयुक्त बर हू ढ़ने के लिये राजा ने चारों खंडा 
में पुरोहिते का भेजा । पांडे ने जैसलमेर, अयेषध्या 
रोर दिल्ली (feet) देखी, तथा मथुरा के मण्डन- 
राय का भी देखा, पर कोई उसके मन न आया | 
तब वोसलराय को देखा ओर उसके राजमती का 
वर स्थिर किया; जिस पर राजा (भेज) ने सुपारी, 
लगन लेकर पांडे का अजमेर भेजा कि चारी पर 
बैठा कर वीसलदेव का पैर परवाल GN | इस 
आहा को पाकर पांडे Be प्रधान अजमेर गए 
HIC राजा को जुहार करके Bre माणिक्य मातो 
से चाक पूरा कर उन्होंने उसका पेर पखाला 
ग्रेर राजमतो का सम्बन्ध उसके साथ करलिया | 
यह समाचार अजमेर नगर में फेल गया ग्रोर घर 
घर मङ्गलाचार हाने लगे, क्योंकि पवार जाति की 
कन्या के आने से चहुवानों की वंश-मर्य्यादा अत्यन्त 
बढ़गई । फिर वोसलदेव ने साना ग्रादि धन तथा 
पान देकर पांडे का सत्कार किया ग्रोर उसने लेट 
'कर राजा भाज का सब शुभ समाचार कह सुनाए। 
इसके ग्रनन्तर वोसलदेव ने रूण्ड खण्ड के सब 
मिला कूर चौरासी राजाओं का नेवता भेजा | 
नेवते में राली चन्दन ग्रोर पके हुए पान भेजे गए | 
सब निमंत्रित राजाग्रों के एकत्रित हाने पर गणेश 
“का पूजन करके वीसलदेव व्याहने चला | उस समय 
आकाश में देवतागण केातुक देखने आए se 
अप्सरागण राई नान उतारने लगी | वीसलदेव 
के साथ ग्राछ सहस्र नेजाधनो ( बक्छोबरदार ), 


सरस्वती 


पचास AEA मनुष्य पालकी पर, डेढ़ सै 
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HIC प्रस्सो सहस्र रथ, जिनपर ध्वजा 
थीं, चले । प्रयाण के समय पांच सखियां T 
5 ES ह, र षे qc 
ग्रमली समलो (2, रखकर वीसलदेव को भर 
उतार महूलाचार करने लगीं, ब्राह्मण वेद प Er 
पढ़ने लगे ओर स्त्रियां मङ्गलगोत गाने eder 
उस समय राजा ने पैर में Hem और सिरत 
मार बांधा | पुरपाटन से चलकर NE 
ठहरते हुए राजा ने धार d निकट पहुंच कर हे 
डाला, जिसपरमलागिरिदेश में बड़ा उत्सव हुग्रा/ | 
आठ AES ब्राह्मण उस उत्सव में raru Fiara 
थे: दोनों ओर से wee, सेव, रायभोग (rti 
भाग (? ), मंडावर (?), मू'ग : m 
GA किए जाते थे। फिर माघ पण्डित को ग्राधा,' 
से बारात आगे चली | खुरासानो घोड़े पर चाकर र 
कर वौरमदेव ( वीलनदेव ) राजा भाज से मिला | । 
इसके अनन्तर माघ पण्डित ने कहा हथलेवा Wis ही 
राजकुमारो के वरमाल डालने पर माश्रम (! हवा ग्र 


रेप विव 


` 
पहुच 


दान होने पर अत्यन्त AEs मनाया गया, क्योंणिगन् 
पवार को बेटी पा agara कृतकृत्य हुए । पहिणी वृ 
फेरी में राजा भाज ने साने की चारी BT Atta 
की माला दी, दूसरी फेरी में बहुत सा धन दिप म 
तोसरी फेरी में Gar नगर, टोंक We sistunt 
दिया, चौथी फेरी में बीसलदेव ने चित्तौर मांग|पी | 
भाज ने कहा “संभरीराय, मुभपर कृपा के मारा 
उज्जैन मांगा, चन्देरी मांगा, AAA मांगे, र 
मांगा सा दू , पर चित्तौर तो स्वर्ग के देवताग्र १, 
भो दुलंभ है” | इसपर राजमती.ने पिता सें P 


T ^ — ` 


माद्या ४] 


प्रवाह हागया mt वीसलदेव अपनो सास से 
हा हे! राजमती के अपने साथ हाथी पर बैठाए 
my gaat की ओर चला । मागे मेउसने आना सागर 
Fy | पर स्त्रियां के! पानो भरते देखा | राजप्रासाद में 
प्रात gat पर व्यास ने राजा के श्रासीस दी को d 
| Ne है जा भाज को चोरी चढ़ राजमती के। व्याह 
लगॉ|हाया । नरपति हाथ जोड़ कर कहता है कि 
aya कोटि देवताओं को कपा से राजमती 
पूर E के स्वयस्वर को कथा वर्णन करता हूं | 
र झे ( प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ) 
हुआ! संभरोराय बोसलदेव को गवे हुआ कि मेरे 
ग serae कोई नहीं हे, जिसपर उसको जैसलमेरवाली 
Anat ने कहा कि स्वामि गये न करो | लड़ा के 
Aaa रावण का प्रताप देखे | उसने भी गर्व किया 
l रधा, पर फल यह छुआ कि वानरो! ने लड़ा का ध्वंस 
पर चाकर डाला । गर्व न करो | तुम्हारे ऐसे बहुतेरे राजा 
: हैं। एक उड़ोसा ही का राजा है कि जिसके राज्य 
रें हीरे की खान हे । यह सुनकर राजा को क्रोध 
[ (! है ग्राया । उसने पूछा कि तेरा जन्म तो हुग्रा है 
: में ओर विवाहित BT बारह वर्ष की 
। कराग्रवस्था में तू अजमेर ग्राई । AA उड़ीसा के 
क्योंिगन्नाथ जो का वृत्तान्त केस जाना | अपने जन्म 
॥ वृत्तान्त कह । उसने कहा कि सुनो, में अपने 
नम का वृत्तान्त कहती हूं । मे पूर्व जन्म में हरिणी 
fake में बनखंड में रहती थी Hnc निर्जला एकाः 
देशी (ज्येष्ठा एकादशी) का ब्रत किया करतो 
RN एक दिन एक म्रहेरी ने मेरे हृदय में बाण 
करा जिससे में मरगई | इसके पीछे मेरा जन्म 
Bios इषा वद पय जय 
N जगन्नाथ जा के चरणां मे लगा रहा, AAI 
TAR ने प्रस्न हाकर कहा कि वर मांग । मेने 
गहा कि पूर्व के देश से मेरा जन्म निवारण mt 
ER इसपर राजा वीसलदेव ने पूछा कि तेने 
देश का क्यो छाड़ा, वहां ता पाप का प्रवेश 
URE) है, जिसके दर्शन से पाप कटते हें । रानी 
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ने उत्तर दिया कि पूर्व के पुरविया लाग पान फूल 
को भांति भाग करते हैं ग्रोर धन के लोलुप तथा 
कुवाची होते हैं। गढ़ ग्वालियर के लोग अत्यन्त 
चतुर होते हैं ग्रोर दक्षिण देश के लाग भागी हाते 
हैं LU मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ । मैंने आपसा 
सुन्दर रुपवाला पति पाया, जिसकी साठ रानियाँ 
€ । यह सव सुनकर राजा ने उड़ीसा जाने और - 
वहां के राजा पर चढ़ाई करने का विचार किया। 
रानी ने बहुत कुळ समभाया पर राजा ने एक न 
माना; वरन्‌ पुरोहित को वुळाकर प्रस्थान का AES 
पूछा | रानी ने पुरोहित से कह दिया कि एक महीने 
तक कोई मुहूत न देना। उसने भो वैसाहो कह दिया 
कि एक महीने तक दिन अच्छा नहीं है. ग्रेर साम- 
बार तेरस के दिन चन्द्रमा अच्छा हागा, उसी दिन 
atari फिर रानी ने बहुत पोळा किया कि मुझे 
भी साथ लेते चला । राजमती ने बहुत समभाया, 
भावज्ञ (वोसलदेव के भाई की खो) ने भी बहुत 
राका; पर बोखलदेव ने किसीकी भी न खुनी, रौर 
मन्त्रयां की सम्मति से राज्य अपने भतीजे कोक 
(p) का सौंपा are mg धूमधाम से सेना ले 
दक्षिण को ओर चल पड़ा। साथ में वीरभान, 
उदयसिंह, रचला चहुवान, भैरव भाट, बत्सराज 
देवजी, ग्रक्षयराज, ्रभयचन्द्र, सकत सिंह,नगराज, 


qang, पलाण्यो देव, जगदेव परमार, आदि 


चौरासी सरदार चले। चलते समय राजा को 
बड़े ग्रशाकुन हुए, पर. रानियां को अनेक शुभ सकुन 


-हुए। वोसलदेव, बनास नदी पार होकर उड़ीसा 


पहुंचा | वहां के राजा देव ने जब यह खुना ता 
आगे बढ़कर वह उससे मिला ग्रौर उसकू बड़ा 
सत्कार कर उसे AIA वोर (स्वामी) माना तथा 
ग्रन्य सरदारों से मिल अपना भाग्य सराह | 
( दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ) * 

राजा के वियोग में रानी विलाप करती है 
ग्रार सखिएं समभाती हैं रानो के बारहे महीनों 
का दुःख पूर्णतया बर्णन किया गया हे.। रानी को . | 
वियाग में दस बर्ष वीत गण, भ्यारहचे वर्षे उसने | 
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पत्र देकर पांडे का राजा के पास भेजा | पांडे का 
मार्ग में सात महोने लगे | निदान उड़ीसा में पहुंच 
कर उसने राजा के पत्र दिया are रानियां का 
aam वर्णन किया | यह सुनकर वीसलदेव ने 
देवराज से विदा मांगी ग्रेर देवराज ने बहुत कुछ 
राजा के agu किया | चलते समय वोसलदेव 


. देवराज की रानो से मिलने आया | erat ने मिल- 


कर उसे बहुत समभाया | अन्त में रानी ने कहा 
कि कुछ दिन ओर ठहरो | देवराज की RT बहिने 
हैं, एक गोरी Ae दूसरी सांवली; उनका तुम्हारे 
साथ विवाह कर देदेंगे। वीसलदेव ने कहा कि 
मेरे साठ रानियां हैं, में विवाह नहीं कर सकता | 
निदान विदा हा वोसलदेव वहां से चला ओर 
माग से एक आदमी के चिट्टी देकर अजमेर भेज 
दिया कि जिसमें उसके ग्राने का समाचार पहिले 


Bla राजप्रासाद मे विदित हा जाय | समाचार 


के पहुंचते ही चारो ग्रोर मडुलाचार होने लगे | 
राजा के भतीजे ओर ग्रन्य सरदारी ने आगे बढ़ कर 
उसको ग्रगवानी को | घर आकर राजा माता से 
मिले, रानियां से मिले, पर राजमती ने मान किया 
और राजा ने मनाया । निदान वारह वर्ष के पोछे 
द्स्पति मिलकर HIHeDHU हुए | 


( तीसरा खण्ड AAA हुआ ) 


राजा ने दरवार करके अपने भतीजे के येव- 
राज्य को पाग बंध।ई, फिर पुरो हित का राजा भाज 
के बुलाने के लिये धार भेजा | वीसलदेव के Siz 
आने का समाचार पाते हो वे सानन्द चित्तोर हाते 
धूमधाम के साथ ग्रजमेर पहुंचे, faa पर बडा 
AAA मताया गया | राजा भाज वहां कळ दिन 
तक ठहरे MC लै।टते समथ राजमती के अपने 


. साथ लिवाते लाए | तीन महीने पीछे वीसळदेव 


भी धार गए ग्रै राजमतो के! अजमेर ले आए, 


तथा वहां आकर MAA के साथ रहने लगे। क्र 


नरपति नादह यह आशीर्वाद देकर कि जब तक सूर्य 


ऊण, गङ्गा मे जल रहे, पृथ्वी पर जगन्नाथ जी रहे 
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तब तक अजमेर का राज्य अविचल रहे अन्य सङ्गा 
करता हे "aa 


यह इस प्राचीन विचित्र ग्रन्थ का सारांश एं 
ग्रन्थकर्ता का नाम नरपति नाल्ह है। अपने ge ता 
बनाने का समय वह इस प्रकार लिखता है 


समत बारह से विहातरां mam |. 
जेठ वदो नेमो, बुधबार | उसक 


गणना करने पर शक संवत्‌ को जेठ चदा aguas 
बुधवार के! पडतो है ।इसले यह ग्रन्थ इसवो सर य 
१२९८ का वना मानना GITE | समल्त ग्र ; 
में कवि वतमान काल का प्रये।ग करता है, faga 
agar किया जा सकता हे कि नरपति-ना 
वोसलदेव के राजत्व-काल में AIA था, क्यों 
ग्रन्थ की समाप्ति में भो वह लिखता है-- 
जब लग महीयल उगई सूर । 
जव लगि TE बहई जल पूर ॥ 
जब लग पृथ्वी में जगन्नाथ । 
जांणी राजा सिर दीधे! हाथ ॥ 
रास gàr राव àT 
बाजे qeg पषावज भेर | 
कर जोड़े नरपति muy 
अबचल राज कोज्यो अजमेर || : 


le 
| 
ü 


* यह सारांश ग्रन्थ पढ़ पढ़कर लिखा गया हे । कथा फी 
बनाने का उद्योग नहीं किया गया । ग्रन्थ की भाषा प्राचीन है। 
वर्ष की डिंगल होने के कारण विशेष कठिनता uU ^ 
पड़ी थी। इसी कारण से यहा को भाषा कुछ पर s a 
बोध होती है । | 

1 शहाबुद्दीन महम्मद CO के साथ gefta कं 
युद्ध aag १२४: में gar था ॥ 


दापि सम्भव Té PAU चन्दकेरासा तथा ग्रन्य 
ग्रन्थों के अनुसार वोसलदेव पृथ्वीराज से 
पीढ़ी Wes (सद्ध हाता हैं। सारङ्देव 


; प्रवाह, जयपाल, WHIT He सामेश्वरराज 
Ti. पांच नाम NAST आर पृथ्वीराज के बोच d 


ad हें । आनाह विषय में ता किसो प्रकार 
हासन्देह करना सर्वथा वृथा है, क्योंकि अजमेर में 
उसका बनवाया SAT “ आ्रानासागर?' ग्रव तक 
aya स्थिति का साक्षोस्वरूप विद्यमान है | यहां 
गो सार यह कह देना आवश्यक हे कि यह वह आना- 
E नहीं है जहां “चीसलदेव रासे ' के अनुसार 
जिसध्रोसलदेव धार से लोटतो बेर एक दिन डहरा था। 
rap एक प्राकृतिक कोल हे जो WAT अथवा HAN- 
देवी के नाम पर वनाई गई ग्रोर जिसके तीर 
: ऐसा कहा जाता हे कि वान ऋषि ने प्राचीन 
, समय में बहुत दिनों तक बास किया था | 

| बिल्ली में फिरोजशाह की लाट के नाम से एक 
बड़ा पत्थर का स्तस्भ फिरोजशाह के uA किले में 
लों बतैमान E इसपर एक लेख खुदा हुआ 


जीन पंक्तियां हैं are उनमें वोसलदेव का नाम 
» € | सरे भाग में अशोक को एक आज्ञा 
: लो watt में खुदो हुई है। तीसरे ae D 
॥ग मे विग्रहराज का उल्लेख Eq वीसलदेव के 
IN प यो संवत्‌ १२२० वेशाष um १५ का 
5 sonet भूपति niaga के पुत्र वोसलळदेव का 
लिख)” | उसके आगे वीसलदेव के नाम के साथ 
| स विग्रहराज का quie है ग्रेर यह लिखा है कि उसने 
विध्या रोर हिमालय पर्वतों के मध्य को भूमि का 
गीत कर ग्रो rai को कई बेर इस देश से नमू ल 
इले पुनः qatag बनाया। इस लेख स 
हाने ने यह स्थिर किया हे कि विग्रहराज 
"| गैसलदेव का दूसरा नाम था WT उसने १२ वॉ 
) दि के अन्त में राज्य किया । विश्रहराज के 
दो ग्रोर शिलालेख का पता लगा हैं| 


हैजा चार भागों में विभक्त है | पहिले भाग मे केवल. 
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- १३३ 
VES पर तो सामेश्बरदेव का बनाया हुआ एक 
नाटक खुदा हे, जिसमें बसन्‍्तपाल को कन्या 
साथ राजा बिग्रहराज को प्रेम केलि 
आर मुसलमानों के विरुद्ध राजा के युद्धों का 
चेणन है | दूसरे पर भी एक नाटक है जिसके 
रचायता स्वयं महाराज विग्रहराज हे | इस दसरे 
!शलालेख पर संवत्‌ १२१० (११५३ ईसवो) खुदा 
ह। इतल अब यह स्पष्ट सिद्ध हे! गया कि महा- 
राज विग्रहराज का राजत्वकाल बारहवां शताब्दि 

के मध्य में हुआ | 

सामेश्वबरराज के समय का एक शिलालेख 
मेवाड़ में मिला हे जिसमे लिखा है (क विग्रहराज 
ग्ररण्यराज का पुत्र था AN “तस्य ज्येष्टयभ्रात 
पुत्रः पृथ्वीराजः” था । ज्येष्ठय़भ्रातू का नाम ATT 
चलकर सोमेश्वर दिया हे | वीसलदेव का नाम 
भो इस लेख मे दिया Eq पर वह विग्रहराज से 
तीनपीढ़ी पहिले है। maus यह सिद्ध होता है कि 
विग्रहराज An बीसलदेव पकही पुरुष नहीं थे || 

इसके अतिरिक्त पृथ्वोराज रासे। में यह लिखा. 

है कि जिस समय वोसळदेव गुजरात के राजा से 
BA गया ता राजा भाज का लड़का उदयाद्त्य 
उसके साथ था। वीसलदेव रासा के अनुसार 
बीसलदेव ने भाज परमार को कन्या से विबाह 

किया था ग्रोर.इस भेज का समय डाक्तर राजेन्द्र- 
लाल मित्र के अनुसार सन्‌ १०२६-१०८३ के बीच 

में हाता है | पृथ्वीराज राखो से यह पता लगता 

है कि वीसळदेव को एक प्रमार ARNT रानो थं F 

क्योंकि ्रादि पर्वे मे यह दोहा मिलता है-- 

ऊ'च धाम विसरास किया । रङ्ग साल चतुरङ्ग\। | 

अडा सहल प्रवार Rit कहिए सु कथा प्रसङ्ग] ॥ 

चन्द्र वोसलदेव का समय संवत्‌ ८२१ देता 

है ग्रैर यह सनन्द विक्रम खेबत्‌ के ग्रयुसार ९१२ 


» इस ward में चन्द वरदाई पर मेरा लेख पढ़ियेगा ' 
जिससे सनन्द संवत BTA स्पष्ट मगट होगा जायगर। यह | 
लेख अभी प्रकाशित नहीं geri आशा हे कि श्रागासी संख्या 


s प्रकाशित WT! 
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होगा । यह लिखा है कि वीसलदेव ने चौसठ वर्ष 
राज्य किया AT | अतएव इस गणना के अनुसार वीस- 
लदेव को मृत्यु का (९७६ संवत्‌ ९१९ ईसवी) हागा, 
जबकि न राजा भाज MT न उसके पुत्र उद्या- 
दित्य ही का जन्म हुआ था। परन्तु ऐसा जान 
पडता है कि लेख के भ्रम से यह संवत्‌ ८२१ बदल 
गया है, क्योंकि एक दूसरे स्थान पर चन्द बालुका- 
राव पर चोसलदेव की चढ़ाई प्रोर गुजरात विजय 


का समय ९८६ बताता हे | इसलिये ऐसा जान - | - 


पड़ता है कि बोसलदेव का समय ८२१ न होकर 
९२१ हागा | यह समय (९.२१ + ९.१ + ६४ = १०७६ 
या १०२० ईसवी) भाज AT उसके पुत्र उदयादित्य 
से भी ठोक ठीक मिल जाता है आर इन तीनों का 
समकालीन हाना सम्भवतः सिद्ध हा जाता है। 
पण्डित माहनलाल जी विष्णुलाल जी पण्डया का 
कथन है कि राजपुताने को ख्यातियों में ९२१ के 
स्थान ९३१ मिलता है | यदि यह ठोक है ते वीसल- 
देच का समय १०३० मानना चाहिए | 
इतिहास में वोसलदेव का नाम इसलिये 
प्रसिद्ध हे कि उसने कई वेर मुसलमानों के विरुद्ध 
लड़ाई ठानो WL एक बेर उन्हे पुन: भारतवर्ष से 
निकालने में सफल-मनारथ हुआ | इससे उसी 
युद्ध का ग्राहय है जा राजपुताने के राजाओं ने 
महम्मद ngadi (९९७-१०३० ई०) के विरुद्ध ठाना 
था आर जिसमे वे कृतकाय हुए थे । जा बातें 
उपर कहो गई E उनसे यही सिद्ध हाता हे कि 
वीसलदेव ईसवी बारहवां शताब्दि मे नहीं हुआ, 
वरन्‌ ग्यारहवां शताब्दि के प्रथम ग्रद्धा भाग में । 
फिरोजशाह की छाट पर जो लेख है उसके विषय 
में मेरा यह सिद्धान्त हे कि बह केवल वोसलदेव 
ही से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहा रखता, वरन्‌ उसके 
नाम का उलेख उसमें £u किया गया है कि 
बह विग्रहराज के प्रसिद्ध Be प्रतापी पुरखाओं à 
से था | चाहने के इतिहास मे वीसलदेव का नाम 
निज देश के हिताथ अनेक साहसपूर्ण कायां 
के लिये naa प्रसिद्ध हे प्रर विग्रहराज ने, ज्ञा 
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दिल्ली नजीत सका, यह समभा ET, कि nf 
नाम के साथ वीसलदेव के नाम का उल्लेख हे | 
जा कालिमा मेरे यश मे लग गई है बह RY "à 
जाय | इसो कारण से उन दोनों का नामर d 
शिलालेख पर हे । इससे वोसलदेव ओर वि 

राज का एक हो पुरुष मानना कदापि उचित | : 
जान पड़ता । आशा E कि इन ऐतिहासिक वात oe 


पर विद्वद्गण विचारे करंगे | a 


हिन्दी काव्य ( आलोचना ) 
$ शीषक से सरस्वती के प्रथम भाग j 


7 Wy pur 
= 
A xa 


a 
p" 


बारहबों संख्या A हमने एक हेया ' 
प्रकाशित किया था । उसो पत्रिका के द्वितीय भा स 
को प्रथम संख्या में de किदोरीलाल reni A 
उसको “समीक्षा” लिखी है । उसमे वह E मात! 
कि “ जब बाबू जगन्नाथदास रल्लाकर ने साहि im 
रलाकर में काव्य के यथार्थ लक्षण को qud 
से निर्धारित कर ही दिया है, ते फिर मिश्र iE T 
यह कहना कि 'काव्य का कोई लक्षण तक wu ९ 
पूर्ण रूप से संस्थापित नहीं है, अनुचित 27100 
हमने ते। रलाकर जी कृत लक्षण के अशुद्ध सम 
उसका खण्डनही किया था, तब हम उसे “पूण 1 
से संस्थापित” केसे मान लेते? ऐसी दशा में | 
कथन गोस्वामी जो का अनुच्चित केस जान पड 
बात यह है कि यदि र्ाकर जो का लक्षण 
प्रमिप्राय को पूण रूप से प्रगट कर सकता ती 
“कविरनुहरतिच्छाया” इत्यादि के अनुसार 
पति मिश्र के इस लक्षण को “चारी” कहाने के 
हाता [क-- k 
“जगते अद्भुत खुख सदन दाब्द5रू ग्रथ कवि ला 
यह लक्षण मेने किया समुकि ग्रन्थ बहु 
परन्तु उनले ता यह भी i बना | 


गास्वामो जी के इस कथन का कि 
जो के लक्षण का नहीं समभ सके प्रर d 
अभिश्राय पूण रूप से प्रदृशित कर सके, दै” | 


T Boc 


र ग्र उत्तर तही देना चाहते; हलका SR हमारा लेख et 
Bie gaat | हमने यह कहाँ नहीँ कहा कि रलाकर 
दूर है gia पण्डितराज के लक्षण को स्वीकार किया È | 
मझ उतका उस लक्षण का प्राचीन लक्षणों म॑ “सवं श्रेष्ठ” 
m, gaat मात्र हमने लिखा है । गोस्वामी जो कहते 
q | है कि” रलाकर जी ने पण्डितराज के लक्षण में कुछ 
imada भी नहीं किया है”; परन्तु उनका यह 
कथन उचित नहीं, क्योंकि पण्डितराज ने यह कहा 
है कि रमणीयता प्रगट करनेवाला शब्द काव्य है 
qc रलाकर जी ने यह कहने का प्रयत्न किया हे 
क्रिरमणीय BAe (Sentence) या रमणीय ग्रथ, 
INE" se और भा 
य भा उश कुछ ही परिवर्तित नहीं ता और क्या है ? 
; क्योंकि पण्डितराज ने अर्थे को रमणीयता प्रधान 
खते मानी है मरार रलाकर जी ने उसमें शब्द ATT शब्दार्थ 
rig वों ही की रमणीयता मिलानो चाही है। रलाकर 
ररा, जी छत लक्षण को शुद्धता या ग्रशुद्वतां का AIST 
gii वाकय ” शाब्द के spur पर निर्भर है। इसमे 
gaj तीन प्रश्न हे-(१) TART जो ने उसका ग्रथ क्या 
P माना है ? (२) do किशोरीलाल जो ने क्या बत- 
a ENT? (३) हमने क्या लिखा? तद्नन्तर यह 
(री m करना है कि इन तीनों में कौनसा अर्थ 
: है ? यहां पर हम यह भो प्रार्थना किए 
पढ़ हे कि हम गोस्वामी जी को समीक्षा में से इस 
SK STU कहां तक करें ? अतः पाठक महाशय 
WUT इस समय सरस्वती के द्वितोय भाग के पृष्ठ 
४ग्रार ५ भी सम्मुख cei 
(१) रल्लाकर जी ने अपने काव्यनिरूपण a 


E c 
अद्भुत armia सा जहां उपजत ग्रदुभुत a | 
faq) छोकोत्तर रचना रुचिर सा कहि काव्य समथ ॥ 


[ग 3 


` 


Sr ma 


शस लक्षण का खण्डन करते समय लिखा हे कि 
jae वाक्य के दो ग्रथ हा सकते है, एक यह 
4 कि उसके रथ में अद्भुतता हो और दूसरा 
| है कि उसके शब्दों में ग्रदूभुतता a’ | इस कथन 
# पे यह पूर्णतया परिलक्षित हाता है कि वह “वाक्य 
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us १३५ 
को अद्भुतता” से या ता उसके शब्दों की अद्भुतता 
का अथे मानते हैं या उसके अर्थ के | परन्तु इन 
दोनों wat के अतिरिक्त तृतीय ग्रथ का हाना वे 
असम्भव समभते हे; अर्थात्‌ ` शब्दार्थं ( शब्द HTC 
अर्थ देनंहो) को अद्भुतता' इस WA का होना वे 
नहीं मानते | यदि कहिए कि यह तृतीय ग्रथ इस 
दोहे में अनुपयुक्त था, इस कारण नहीं लिखा 
गया, तो भी आपका कथन येभ्य नहीं, FAL ग्रथ 
की ग्रद्‌भुतता वाला Alama, जिसका होना रला- 
कर जो ने सम्मव माना है, इस दोहे में इस तृतीय 
afar से भो अधिक ्रनुपयुक्त है । ता जव 
“Heya वाक्य” के रलाकर जी ने Tel AAA 
DC यह समभा कि तृतीय ET हो नहीं सकता, ता 
“रमणीय वाक्य ” के तीन ग्रथ वह केसे मान 
सकते थे ? ग्रतः “ रमणीय वाक्य” के अर्थ 
में भी उनके मतानुसार शब्दार्थ की रमणीयता 
नहीं ली जा सकती; परन्तु वाक्य का यह AT 
करने में उनके लक्षण में शब्दार्थ रमणोयता को 
अव्याप्ति हा जायगो । किशारीलालजी “रमणीय 
वाक्य ” के तीन WA मानते हैं | जब रलाकर जी 
Arc उनके मतोंही में विभिन्नता वतमान हे, तब 
गास्वामी जी का यह कहना कि “हमें आशा है 
कि रलाकर जी का भो यही (अर्थात्‌ गास्वामों जा 
हो का) अभिप्राय होगा”, केसे प्रमाणित RT 
सकता है ? ! 


(२) गोस्वामी जो ने “ वाक्य ” का जा लक्षण 
कहा है उसमें एक प्रकार का ग्रन्येन्याभ्रय दूषण 
वर्तमान है । उनके मतानुसार “संज्ञा रोर क्रिया-.- 
जब वाक्य में व्यवहृत होने की याग्यता प्राप्त करते 
हें तब ये पद (शब्द) कहलाते है” à (र qt (शब्दो) 
के ऐसे समूह के वाक्य कहते हैं जोकि ग्रथ बाध 
कराने में सम्पूर्ण हा” । इनमें “पद (शब्द) ओर 
“वाक्य” के लक्षण एक दूसरे के आधार पर स्थिर 
किए गए E जा तर्कशास्त्र (1,081 ) के सिद्धान्तों 
के बिरुद्ध हैं। यह लक्षण ता ऐसा ही हुआ जेस 
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यह कि “यह घोड़ा उसका है जिसका H नोकर 
E" An “मै उसका नोकर हैँ जिसका यह घोड़ा 
हे” । आप कहते E Um “वाक्य को रमणायता स 
शाब्दो के सार्थक समूह का रमणीयता ग्राहय हैं 
इस जुमले (sentence )H सार्थक हाना शब्दों का 
एक गुण है | अतः इसका आशय यह निकला कि 
वाक्य रमणीयता एक गुण-विशेष बाले शब्दों के 
समूह की रमणीयता है | तब केवल अर्थ-रमणीयता 
तथा शब्द HTC ग्रथे Sat की रमणीयता आपकी 
वाक्य रमणीयता के बहिगेत हुई जाती है, इससे 
आपके लक्षणानुसार केवळ चित्र काव्य काव्य 
ठहरता है । यदि कहिए कि शाब्दों के सार्थक मात्र 
हाने के कारण हम उनसे राब्दार्थ रमणोयता का 
अभिप्राय ले लगे ता चित्र काव्य भी आपके लक्षण 
से निकल जायगा; क्योंकि उसमें ग्रथे रमणीयता 
हाती नहीं, नहीं ता वह भो पण्डितराज के लक्षण मे 
आजाता, तब आप केले कह सकते E कि “यह 
(वाक्य को) रमणीयता तीन घकार से ग्रा सकती है, 
अथात्‌ AA चमत्कृति, शब्द चमत्कृति ओर शब्दार्थ 
चमत्कृति से | अतणय इन तीनों कारणां मे से एक 
के भी उपस्थित रहने से वाक्य की रमणीयता ET 
जायगो” ? ग्राप ता अर्थ चमत्कृति ग्रपनी वाक्य 
 रमणोयता के लक्षण मे लाही नहीं सके | अब 
यदि अ!पका अ्रभिप्राय, जिसे गाप प्रगट नहों कर 
सके, मान भी लिया जाय, ते आपही के मता- 
TAT वाक्य में शब्द मरोर ग्रथ दे।नांही Ba हैं । 
तब देनें के रमशीय हुए बिना वाक्य केसे रमणीय 
कहा जा सकता हे ? यदि किसी व्यक्ति में 
दस गुण AIC उतने ही ग्रचगुण; हां ता उसे 
गुणवान कहने का अ्रपेक्षा लाग प्राय अवगुणा 
अधिक कहेगे। जैसे केवल शब्द या केवल ग्रथ 
वाक्य नहां कहे जा सकते, वेसेही इनमें से केवल 
एकही की रमणीयता भो वाकय को रमणीयता 
नहीं हो सकती । तात्पर्य यह कि इस हिसाव से 
वाक्य तभी, रमणीय होगा जब उसके शब्द ओर 
ग्रथ दोनोंहो रमणीय Bf । 
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सरस्वती 


(३) हमने वाक्य शाब्द का ऐसा साधारा 
समका था कि उसके लक्षण देने का ध्यान matt 
हम को न आया । ज्ञा त्र केट में वाकय mate 
के आगे हमते “बाली, भाषा, या पद” : gm 
दिया था और जिससे भ्रमवशातू गोस्वामी ia 
ने यह समभा कि वेही हमारे मतानुसार बहाव 
के अथ हे, वे शब्द वस्तुतः केवल स्थूल रूप।सकत 
समभाने के निमित्त लिखे गए थे । एक बार उज्ीन, 
पुनः Fae | “यदि CART जी का प्रमाण मागि बहु 
ता एस नमाणा का जनम भाव केसाही i 
क्यों न हा, परन्तु वाक्य (अर्थात्‌ बालों, Rm 


1 


पदो को) रमणोयता न हा, काव्य न कह सकिएगसिम भ 
हमारे इस कथन से हमारा यह ग्रभिप्राय सार्थ 
(ama निकलता =) कि वाक्य शब्द के ग्रसे उ 
“बाली, भाषा, या पद हे” वरन इसका ग्राशय गे लि 
है कि वोली भाषा आदि की हो रमणोयता को हाता 
वाक्य रमणीयता मानते हैं, न कि अथे रमणीगयह ` 
को | यदि हम वाकय शाब्द का DI बोली, भागव ३ 
या पद्‌ ही समझे हाते (जैसा कि गोस्वामी जी! प्रत: 
भ्रम हा गया है) ता उसो लेख के पृष्ठ ४१९, कालम!गांयर 
पंक्ति १९--२० मै, हम यह केसे लिखते कि बहुतभापा 
खमस्यापूति-कारों के “ शुद्ध वाक्य रचना का क्या 
परिज्ञान नहीं हेपता” ? कया इससे यह m 
निकाला जायगा कि उन्हे शुद्ध “शब्द ने 
परिज्ञान नहीं होता ! और क्या कवि «DU 
वेयाकरण हे कि वह व्याकरण को रात स इसी 
शब्द कहे ! इससे स्पष्ट विदित है कि हम pu 
शब्द के ग्रथ जुमले (Seubence) के सदा से मे d 
आए E ग्रार याद Remar जी हमारे लेख |. S 
ध्यान पूवक पढ़े हाते dT उन्हें यह भ्रम कदाए ` 
हाता कि “anaa मिश्र जी (हम)ने वार्क | 
ay शब्द समक लिया है”। जैसे गास्वामी जी x 
भ्रम में पड़ गए वेसही वह चाहें at यह भी 
d$ fa इसो स्थळ पर “मिश्र जो” के आगे 
में हमारे “हम ue लिख देने का 
“मित्र जो” का अर्थही “हम” समभते है | 


"— इस स्थल पर हमने “ मिश्र जी” शब्दों के 


| गे समभाने मात्र का “हम' शब्द लिखदिया हे 
pii उस ठोर “वाक्य शाब्द के आगे “ बालो 
कि भाषा या पद” यह लिखदिया था । पर जैसे“मिश्र 
d at’ का gyal हम नहां हा सकता उसा प्रकार 
(्वाक्य” का ग्रथ “बालो, भाषा, या पद्‌” नहीं हो 
रुप!सकता । इसी भांति भारतेन्दु जी ने हरिश्चन्द्र मेग- 
Rada, पृष्ट १९७, कालम २, पंक्ति २७ मे लिखा है- 
मात बहुत लोगों की राय अर्थात्‌ बुद्धि” पर क्या कोई 
॥ a कह सकता हे कि वह महाशय “राय”शब्द का AY 
पाग बुद्धि ही” मानते थे ? वास्तव मे ऐसे शब्द केवल 
समभाने मात्र के लिख दिए जाते हे, सभी gas 

a = AAA हाते हे, परन्तु केवल “वाक्य” शब्द 
के इसे उनके ग्रथ का वाध नहीं हाता Hic इस ग्रभिप्राय 
शय गे लिये “शब्दार्थ” शब्द का प्रयोग भाषा में किया 
केहगाता S| भाषा संस्कृत को पुत्री अवश्य हे, परन्तु 
Wee WA जननो से कुछ मागने तभो जाती हे 
जव इसके पास वह पदाथ विद्यमान नहा हाता | 
जी ग्रतः “वाक्य” के ग्रथ संस्कृत में खोजने हम तभी 
लम'जांयगे जब भाषा में वे न पाए aia परन्तु जब 
बहुत भाषा ्राचाय्यौ ने उसपर विचार किया हौ है तब 
काया आवश्यकता हे कि भाषा का साधा साधा 
MINI छाड़ हम संस्कृत में भटकते फिर ? TART 


= 
s 


: यह तात्पर्य नहीं कि संस्कृत ग्रोर हिन्दी मे 
म ही शब्द के अथ पृथक पृथक हुआ करते हैं, पर 
किसो किसी शब्द के विषय में यह बात कही भो 
JW सकती है | माना कि कलकत्ता हाईकोर्ट हमारी 
कोरं से बड़ी हे, पर इस प्रान्त मे इलाहाबाद 
जी | को हाईकार्ट के फैसले विशेष माने जायगे और 
JOR की नज्ञीरें यहां तभी मानी sim जब 
| _ मारी प्रान्तिक areas को किसी नजीर के 
न Rt) यही दशा संस्कृत और देवनागरी 
X भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र मोर काशी नागर 


सरस्वती 
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प्रचारिणीसभा को “लेख pe लिपि प्रणाली? 
उस्तक के अनुसार जब भाषा का कोई सुयोग्य 
शब्द मिले तब तक संस्कृत शब्द व्यवहृत न हाना 
चाहए | 

“वाक्य” शब्द्‌ का ग्रथ दाख जो At लिखते हैं- 
“aq समूह रचनानि को वाक्य बिचारह 
चित्त” (काव्यनिणंय) | इस लक्षण में उन्होंने अर्थ 
का नाम तक न लिया जिससे ज्ञात हाता है कि 
“वाक्य” शब्द में “अर्थ” बोध कराने का सामथ्यं 
वह महाकव नहीं मानते थे | इससे कोई यह न 
समझे कि कोई वाकय अर्थरहित होता है, वरन 
तात्पर्यं यह हे कि “वाक्य” शब्द “अर्थ” का बोधक 
नहीं | उसो ग्रन्थ में दास जी फिर लिखते हे 
"दोष Uae NA ह वाक्य रसहु मे हाय! | इससे . 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि दासजी शब्द, अथे ओर 
वाक्य इन did के एक दूसरे से पृथक मानते 
हैं ओर . उन्होंने दोषां के ग्रध्याय में शब्ददोष, 
वाक्यदेष, ओर WATT इन didi का पृथक 
पृथक वर्णन किया है । यदि वे “वाक्य” शाब्द का 
अथे ओर शब्दसमूह दे।नों का बोधक मानते 
ता वाक्य ओर AT के दोषां का उन्हे पृथक 
करके दिखाने को ग्रावइयकता न पडतो | यदि 
कहिए कि इससे ता कहा जा सकता है कि 
वाक्य शब्द न ग्रथे का बाधक है ओर न शब्द 
का, क्योंकि दासजी ने शब्द, Gr ्रोर वाक्य - 
तीनों को एक दूसरे से पृथक माना है ता इसका 
उत्तर हम यह दंगे कि वस्तुतः “वाक्य” शब्द न 
“ग्रथ” का बोधक है AIT न “शाब्द” का, वरन्‌ वह 
“झब्द्समूह” का बाधक हे, क्योंकि एक शब्द 
वाक्य नहीं हा सकता, यह “शब्द समूह” सार्थक 
ग्रवश्य हाना चाहिए । पर “वाक्य” शब्द मात्र ग्रथ 
का बाध नहीं कराता | दास जी के “दोष erg 
aig वाक्य रसहु में हाय” इस वाक्य से उपयु क्त 
ग्राशय पूर्णतः पाया जाता है | फिर उन्हों महा 


कवि जी ने कहा है कि “भूषण* ठ्यासो ग्रथ के 
CTS WSS 


x लकार d 
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आठ वाकय के जार” ग्रोर “राब्दालंङत पाच गुन 
चित्र काव्य इक पाट”'--ये zat कहावतें मिलाने 
से हमारा उपर का कथन सन्देह के राज्य ET 
के बाहर हा जाता है । पर याद्‌ यह सब जान कर 
भो काई सन्देह करे ता सिवाय दुराग्रह के उसे 
He क्या कह सकते हैं ? इसोको पुष्टि देवजी के 
इस दोहे से हाती है कि- 
“सरस वाक्य पद्‌ ग्रथ तजि चित्र काव्य समुहात। 
दशि घत मधु पायस तजत बायस चाम ATT” I 
(शब्द रसायन” ) 
इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हे कि “ST शब्द का 
अर्थ “अन्विन्तथक शब्द समूह SIC उनके WA 
नहीं वरन्‌ केवल “ग्रन्विताथक शब्द समूह ' हे | 
यदि काई कहे कि “यह वाक्य दूषित है” ता इसका 
अथे यह होगा कि“इस वाकय की शब्दावली का 
क्रम दूषित है” । ऐसी दशा में हमारी “वाक्य” शब्द 
को विवेचना, जिससे देव, दास आदि महाकवि 
सहमत हैं, अशुद्ध कैसे sec सकती है जबकि 
कोई बात उसके विरुद्ध नहीं पाई जाती ? 
भ्रव “वाक्य” शब्द का WA निर्धारित हा चुका 
और यह भी सिद्ध हागया कि हिन्दी मे रलाकर 
जो प्रर किशोरीलाल जी महाशायें के अर्थ मान- 
नीय नहा हैं | अब यह निर्णय शेष है कि कान 
लक्षण शुद्ध है । रलाकर जी के लक्षण ( “हाय 
वाक्य रमणीय जा काव्य कहावे साय” ) A जा 
दूषण हैं उन्हे हम ऊपर लिख ही आए. हैं Ae 
“वाकय” का जा ग्रथ उन्होंने आप ही माना हे 
(जिसका बिवेचन भी ऊपर हा चुका है) उससे 
भी उनका लक्षण ठीक «eig गोस्वामी जो जा 
“वाक्य” दाब्द का ग्रथ मानते हैं बह अशुद्ध ता 
नहीं है पर भाषा में उसका. व्यहार नहीं हा सकता। 
पर यदि हम उस मान भो ले ते वाक्य रमणीयता 
ौ न शब्द समूह रोर WT दोनों को रमणीयता का 
अभिप्राय निकलेगा ac इस हेतु AIRA ग्रोर 


+ यह दोहा हमारे इसी मुख्य लेख में कुछ गड़बड़ प 
गया था । 


केवल WA रमणीयता वाली कविता इस T 
नहीं आसकती । हम “वाक्य” शब्द का हे 
“अन्विताथेक शब्द (पद) समुदाय” s 
जुमला या Sentence कहते E | पर इस 
(“वाक्य”) को अथ का वोध कराने में हम ग्र यारि 
मानते है आर ऐसा मानने के कारण wan z 
सविस्तार दे आए EG इन कारणों से bg 
रमणीयता का AT BRATZ की रमणी 
मात्र का ग्रथ लिया जायगा जिससे ग्रथे vata 
AIC शब्दाथ रमणीयता की इस लक्षण मे goer : 
सद्ध ह | ? 


[र 


[ 


हमारे लक्षण (“वाक्य, अर्थ, वा एकह ईई 
रमणीय सु हाय | शिर मेरऽस शशिभाल s 
कहावे साय”) में शब्द रमणीयता, अर्थ cain” र 
Sire weary रमणीयता किसीकी भो wa - : 
नहीं होती म्रोर “वाक्य” शब्द के कारण g 
(Sentence) के अधूरे रहने का भी दोष 
लग सक्रता ओर इस लक्षण से यह भी व्य 
हा जाता हे कि शब्दार्थ की रमणोयता से का 
उत्तम पर उनमें से केवल एक हो की रमगोश : 
से मध्यम ÈT | इनमें भो यह कहना अयो d 
कि अर्थ रमणीयता बाला काव्य मध्यम और शू 
रमणीयता वाला अधम È | 

तुकान्त Me विश्राम-चिन्ह-रहित पदों जाः 
हमने लिखा उसपर भो गोस्वामी जी ने फर: 
मत प्रकाश किया है; पर इन दो विषयों के रिन ६ 


N 


“आशय 


[11 


ma: हम फिर उनपर अलग ही अलग "Rr 
विचार प्रकाशित करते E— hr 


(क) तुकान्त--गास्वामो जी को 
चाहे यह सुगमता का वाधक हा या न॑ 
ता वह स्वच्छन्द काव्य निर्माण का एक बर्ड | 
बाधक जान पड़ता है | कुछ शब्द ऐस ह d 
जिन के तुकान्तवाछे बहुत शब्द नहीं हात! 
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क्ष एक दी दा बँधे हुए शब्द बिना प्रयाजन भो 
का ल ASNT के हेतु लाने पड़ते है, यथा fag- 
रह “शीघ्र” के तुकान्त हो नह मिलते । इसो 
a i» “पवत इयाम उछारत नीबू? इत्यादि 
3 त्यादि Sue Wt का Ue लाता असा नहीं 
म अग Ga अवश्य हैं। यांद एसा न हाता ता 
“aai बावू हरिश्वन्द जो न इस समस्या के विषय 
Ting कि “सूरज दाख सक नाह YY पसा क्यो कहा 
nigar कि इस पर अच्छो कविता हाहो नहीं सकती? 
"y या उनका भी AAMT पर पूर्ण अधिकार न 

|? प्रार क्या उनके भी कोई “कवि नहीं वरन्‌ 
d कह सकता है ? उत्तरचातकाष्टक के द्वितोय 
"m & प्रनुवाद में (सरस्वती, भाग एक, संख्या 
सोयर UE २९५, देखिए) स्वयं do किशोरीलाल जी 
आल भी तुकान्त के वशीभूत हा, तृतीय पद मे 
।चातकपावन ” लिखना पड़ा, यद्यपि “ पावन” 
प हीद उस ठार पर उपयुक्त नहाँ और न उसके 
नाय का कोई शाब्द मूलही में है; वरन्‌ मुल मे 
न ail ग्रादरातू ” शब्द पाया जाता È | aa उन 
QA शब्दों मे से, जे कि इस समय कवि के 
nq 8 हाथ बांधे खड़े, स्वीकारार्थ प्राथना कर 
R थे, कवि ने न जाने क्यों मूलाथ समथेक काई 
पद न चुना | यदि तुकान्त का बन्धन न हाता 
| कदाचित्‌ “सादर” शब्द द्वारा मूठ का अथे भो 
जाता, Bre ग्रविश्रामान्त पद भो बन जाता | 
फर उन ग्रसख्य शब्दों में से “नार” ऐसा ग्रामीण 
E. कवि ने Fat चुना ? सस्मबतः AAA wal 
il समारोह मे कवि एसा SIEHT SR 
` कि चुनाव की घबराहट में स्वामिभक्त सेवकों 
छोड़ विद्रोहियां के चुन लेता है। चौथे श्लोक 
S "gun मे तृतीय उत्तरचरणाद्ध देखिए, उर 
र्भ | पर जा तुबध्यान लह्यो”|! “ ध्यान लह्यो' क्या 
mu शु है? क्या यह तुकान्त-देवो हो का प्रसाद नहीं 
त भूल का aa यह है कि उसने ध्यान किया, 
हेतु तुकान्ताथे “लह्यो? शब्द के qm से इस 
TRU को पंक्ति का आशय यह ET गया कि 


सरस्वती 
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उसने वह ध्यान अपने से अतिरिक्त किसी वाह्य 
पदाथ से पाया | 

यदि “लह्यो” के स्थान पर तुकान्त का अलग 
रख “किया” या “धरयो” शाब्द कवि महाशय रख 
सकत ता यह त्रुटि कदापि न tat | अब रल्ाकर 
जी को देखिए--बसन्त (सरस्वती, भाग १, पृष्ठ 
१२२) में वह महाशय लिखते हैं । 
“वन साभा बरबसहि लोचननि लेत छुभाये” | 
“जित जित जात जात रहि तितही तित विरुभाये” 


[Tie AS: 


यहां “बिरुभाये” के स्थान पर उपयुक्त रुप 
* बिरुझाय” हाता, पर तुकान्त ने न माना ग्रेर कवि 
जी को बरबस ग्रनुपयुक्त रुप लिखना ही पडा। 
काशो कविसमाज को समस्यापूतियां के द्वितीय 
भाग, पृष्ठ १५७, मे “बासुरी aaa हे” की पूर्ति में 
रलाकर जी ने द्वितीय पद में जा “भुजङ्ग TAT है” 
लिखा है इसके विषय में क्या कोई कह सकता 
है कि तुकान्त का बंधन न होने पर भी बह शब्द 
जैसे के तैसे लिखे गए होते? कविता रचने में 
सबके वही wizard ग्रा पडतो हे, यां चाहे 
काई कहे 
“काउ तुकान्त विन पद्य लिखन में है NARAT” | 
Arc चाहे इससे भी ग्रधिक बढ़ जाय। यहां 
पर यहो दे चार प्रमाण Wey हांगे | परन्तु यदि 
आवश्यकता हुई ता समयान्तर में हम स्वयं To 
किशारीलाल जी को कविता में या जिस कव 
कौ रचना में वे कहें उसमें अनेक ऐसे प्रमाण 
दिखा देंगे wet कवि को तुकान्त के कारण अर्थ 
का चमत्कार तक नाश करना तथा अव्यवहृत ओर 
कारणविरुद्ध शब्द प्रयाग करना पडा हे | राजा 
ग्रेर उसके सेवकां वाला उदाहरण ता गास्वामो 
जी ने अच्छा हू ढा, पर यह उदाहरण काब HIC 
शब्दों के विषय में एक ता घटता हो नहा, ओर 
यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो उत्तर मे uet 
कहा जायगा कि जैसे एक a आकृति. WR रुप 
वाले ग्रनेक सेवक राजाओं के पास धायः बहुत 
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नहों हुआ करते, वरन्‌ कुछ सेवक ऐसे होते है 
जिनके रूप ओर ग्राकृति अन्य सेवकों से मिलते 
हो नहा; TH ही एक ही THT वाले अनक शब्द 
` कवियों के पास बहुत नहां हाते, वरन कुछ शब्द एस 
हाते हे जिनका तुकान्त वाले अन्य शाब्दा स [मलना 
ग्रसम्भव सा हो जाता है | अतः JEVA का नियम 
छाड देने से काव्य निर्माण में खुबीता waza RT 
जायगा ग्रोर हानि कळ भी नहीं | जब तक कोई 
परिपाटी स्थिर नहों ATMA तब तक उसपर SITEZT- 
लन करने में लाग प्रायः विरोध ही किया करते E 
नहीं तो तुकान्त रहित छन्दो के विरुद्ध काई पुक्ति- 
सङ्कत प्रमाण है ही नहीं | अन्यथा संस्कृत वा अंग्रेजी 
मे इसका व्यवहार Fai किया ज्ञाता ? शेक्सपियर 
Sic मिलटन बालकाल में तुकदार कविता ही 
अधिक करते थे, पर प्रवीण काल में तुकान्त-रहित 
छन्द ही उन्हें विशेष प्रिय होगए थे | हमारी समक 
में तो तुकान्तरहित पद्य जो स्वच्छन्द्रता से यमक 
ग्रादि के विशेष फेर में पड़े विना निर्माण किए 
जायं, उनमें काव्यरचना-शक्ति-सम्पन्न लागों का प्राय: 
चैसीही सुगमता प्रतीत होगी जैसी गद्य लिखने में है। 
(ख) विश्राम-चिन्ह-रहित पद्‌- विदित gr कि 
इस सम्बन्ध में “पद्‌” शब्द का ग्रथ छन्द का एक 
cg & यद्यपि ऐसा नियम कहां लिखा 
ता नहीं है “कि एकही पद में कवि अपना भाव ताड़ 
मरोड़ कर ठू स दे ” पर देखा गया हे कि प्रायः 


1 


TA ~ A [o3 NC ON 
10 सभी प्राचीन are नवीन कविजन इस बेलिखे 


नियम का पालन Was करते हें । “ जात खडी 
बाली पे काऊ भया दिवानो” इत्यादि में जे गोस्वामी 
जी ने इसी सम्बन्ध मे उद्धृत किया है, क्या एक 
भो पद्‌ ऐसा है जिसके ग्रन्त में काई विश्राम-चिन्ह 
. न हा? कुछ इसोपर नहा; हिन्दी काव्य के एक 
SERT ळन्दा में भा कदाचत्‌ ही दो एक पद मात्र 
ऐसे निकल HI | मित्रवर पण्डित महावोर प्रसाद 
जी द्विवेदी कृत “ नागरी | तेरी यह दशा | | ” 
शींषक पद्य,के सप्तम छन्द का तृताय चरण ऐसा 
है; हम ऐसे पदों का ग्रति Brame मानते हें-- 
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पद्मावती जिन रचो ललिता, ललामा 
विख्यात जे अपर कादिर आदि नागन | 

इस्लाम जाति, तउ के तिन मातु | तारी É 
आराधना, खुयशराशि घनी बशेरी : 


हषं का बिषय E कि गास्वामो किशोरा 
जी ऐसे विद्वान महाशय ने “साहित्य” शो ( 
प्रबन्ध लिखने को प्रतिज्ञा की है। आशा t yp 
गे।स्वामी जी इस प्रतिज्ञा का शीघ्रही पूर्ण 
हिन्दी भाषा का उपकार करेंगे। परन्तु उन्होने जया 
लेख में हमारी आलोचना के “स म्वन्धातिशयोाकी (: 
आदि अनेक विषयां पर लिखना te हमारे quiet 
* प्रवन्ध का भो सम्यक उत्तर ” देना स्थिर $ 1 c 
हे | इसमें हमारी समभ मे नहीं गाता कि “ganas 
वह किस बात का दंगे | क्या हमने अपनी ग्र | D 


यद्यपि वास्तव मे घे बारह प्रकार के होते हे; यथ 
(१) समसरि, (२) विषमसरि, (३) कष्टसरि t 
ग्रसयोगमिलित, (५) स्वरमिलित, (६) gal 
"ime uim (८) आदि मत्त ग्रमिल (९) ग्रत 
मिल, (१०) dicar, (११) यामकी, (१२) Tae 
यदि ofan (क हमने इनमें से तीनहो का 4 
क्यों किया, ता इसका कारण यह है कि हम ५६ 
तुकान्त (agua) प्रथम तीनही के! मातत [छि 
इसी कारण कसरि के उदाहरण में हमने Om 
मिलित mure [eu दिया | | 
अलड़ारें के दवा कर केवल स्वभाव र m 
दे ही मुख्य माने हें-हमारे समसरि के उदार ४ 
द्वितीय कवित्त के अन्तिम चरण में “ हैं 
स्थान पर “दे गई” झुद्धपाठ है, जैसा कि हम 
कुश-चरित्रमे प्रथमही से प्रकाशित हा चुकी 


ae 


«en? ४] 


“एद्‌ मै ची” और “यमक” ये दे 
न अति विस्तृत आशय में प्रयाग किए हैं, न कि 
री hand भावों में जा काव्यप्रणाली में इन्हे 
ge ET है | EH इनसे Alliteration का 
esr य लेते SIC इन्हे एकही अ्रथवोधक मानते हे | 

a (३) “ सम्वन्धातिशयोक्ति ” शब्द भो हमने 


M 


m 


शोध i त 
| है yperbole ( म॒बा लगा अर्थात्‌ किसी वस्तु का्‌ 


स शहत बढ़ा कर कहना) के विस्तृत आशय में प्रयाग 
ने जया है । 
येक| (४) समस्या-पूर्ति के विषय में हमें इतना ग्रो 
को हे कि कानपुर के रसिक-समाज को पूतियां 
fear रसिक-बाटिका में प्रकाशित होतो हैं, ऐसेहो 
| समाजों और मंडळां को TPR की ग्रपेक्षा 
श्रेष्ठ हुआ करतो हैं, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं 
1 उके उनमें से भी सभी पुर्तियां अच्छी नहीं कही जा 


दो Gat हम एक स्वच्छन्द प्रवन्ध लिखने का 
maa ALT | पर यह समस्यापूर्ति को प्रथाही 
वें ।निकारक है | कवि-समाज, सभा, मण्डल इत्यादि 
| उचित हे क्रि समस्या-पूर्ति के नियम का 
भारगी परित्याग कर यह स्थिर करले कि उनके 


i य पर जिस छन्द में जिस प्रकार चाहें कविता 
फे प्रकाशार्थ मन्त्री के निकट भेज दिया करें 
$ अहो कविताएं यथास्थान उन समाजों कौ 
ग्रा में प्रकाशित हुआ करें | ऐसा करने से 
a घेकमनोबाजिळत कविता करने को पूर्ण स्वच्छः 
240 tent are कविसमाजों को निज कतेव्य 
LC TUR SUR कोई बाधा भी न उपस्थित हा जायगी। 
4 छ हो काल में देखिए कि ये सब समाजें केसी 


ie ही नहीं सकती। आपने कह द्यि कि 
QS सुन्दरि रूप ढरयो,” या “ केहि कारन 
fy कालो हे जालो ?” अथवा “कीकर पतान 
दि पर इनपर क्या उत्तम कविता 


सरस्वतो 


नों शब्द 


Pe लोग अपनो अपनी रुचि के अनुसार जिस 


: १४१ 
Mi ow i अम्ल 
जा सकती है ओर कभी कभी दी भी जाती हे, पर 
एक ता जिस समाज से कहिए उसी में दी zi 
अधमाधम समस्याएं हम बतादें और दूसरे जैसा 
कि हम ऊपर कह चुके हे, उत्तमात्तम समस्या को 


पूति करने में भो बही पराधीनता है जा mu से | 


WIR की पूर्ति में। 

इस प्रणाली में जा लाग पड जाते हैं उनकी एक 
वात पर हम आश्रय सा हाता हे कि वे यदि अपने 
इच्छानुसार Aui awa कवित्त भो निर्माण 
करने वेठते हे, ता प्रायः देखा गया है कि वे एक न 
एक समस्या पहिले GR साच लेते हें Arc फिर 
An oc ` 
है कि चर ग्रभ्यास से स्वच्छन्द काव्य को बात हो 
ES भू Sa c c 
वे भूल जाते हैं AT विना काई समस्या स्थिर कर 


लिए वे महाशय एक कवित्त तक कठिनाई से 


निर्माण कर सकते हैं | बलिहारी इस दासत्व को !! 


फिर स्फुट कवित्त तभी अच्छे लगते हें जब उन 
में कोई विशेष गुण हा । कथा प्रसंग में ता चाहे 
काई कवित्त नितान्त साधारण हो हो, पर प्रसंग 
से वह भी ग्रच्छा ही जान पड़ता HTC यदि उस- 
में थाडोसो भो अच्छाई आ गई ar वह विशेष g- 
हावना जान पड़ने लगता है । परन्तु x E a 
में यह बात होती है कि जिस विषय का aqua 
उसमे किया जाय उसका वर्णन भो पूर्ण BT जाय, 
Sc कोई न HIE चमत्कार भी उतने हो चार पदों 
में naga WIT, नहीं ते कवित्त फोका कहलावे- 
गा। कोई स्फुट कवित्त लीजिए, उसमें कोई छाटी 


सी कहानी अवश्य पाइएगा पर एकही कवित्त में | 


एक छोटी से छोटी qui कहानी कह देना ओर 
उसपर भौ उसमें कोई न काडे काव्य चमत्कार भो. 
लाना हंसी ठट्टा नहा है। ऐसी दशा में साधारण 
कवि लोग स्फुट कविता Atel ग्रच्छी न कर सकेंगे, 
पर जब उसमें एक तुक विशेष का होना भी ` 
आवश्यक कर दिया जाय ( जैसा कि समस्यापूर्ति 


मे हाता है ), तब ते कठिनाई का पारही क्या है? | 
सा इस प्रणाली को कविता से लाभ ar] फिर 


उसीको पूति मे प्रवृत्त होजाते हैं | इसका कारण यही . 


—— 
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यदि काई काव जन्मभर प्रत्येक समाज की पूतयां 
St किया करै HIC कुछ कुछ अच्छी पूर्तियां करने 
में समथ भी हाता भी अन्त में उसको कविता कया 
कहलावेगो ? MC यदि ver पूर्तियां बनों तब dT 
कहना ही क्या है | इसके विरुद्ध यदि वह दे। चार 
Siz माटे काव्य ग्रन्थ बना ले ता यह कहा जा सकता 
हे कि उसने कछ waza किया । यदि गोस्वामी 
तुलसीदासजी ग्रथवा चरणचन्द्रिका निमाण करने 
वाले पण्डित रामचन्द्र जी आजन्म समस्या पूर्तिही 
करते रहते ता आजदिन उनका कोन नाम जानता ? 
Gael आजकल पण्डित महावीर प्रसाद जो 
द्विवेदी ग्रोर पण्डित श्रीधर पाठक का यह यश 
कदापिन होता यदि वे स्वच्छन्द काव्य छोड़कर 
समस्या-पूति करने पर कटिबद्ध हा जाते । 


Soe SS 


* यह छोटा सा ग्रन्थ भी देखनेहो योग्य हे । 
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कविजनों का प्रायः किसी न किसी राजा याग 
का आश्रया हाना पड़ता था आर कळ shi 

ऐसे भी होते थे जे अनेक धनवान व्यक्तियों के y 

जाया करते थे, आर ये ATT चाळे कई mns (07 
तक वर्तमान हैं (इस विषय में इसी लेख के शो. 5 
वाले हमारे मुख्य प्रवन्ध का देखिए) | ऐसा 7६ 
में यदि किसी व्यक्ति के यहां काडे कवि महाश 
गए ते उनको कवित्व WH को परीक्षा का सा 
मार्ग काई समस्याही दे देना ठहराया गया | j 0 
इतनेही अभीष्ट के लिये समस्या-पूर्ति उपयुक्त क 
भी जा AeA हे; पर उसको समाज स्थापित 

देना, तथा उसकी मासिक पत्रिकादि प्रकार 
करने लगना. ता कदाप Sim नहा | अत | 
जितनी शीघ्रता से AAAA कर लो जाय 
हो अच्छा È | हम सर्व समस्या-पूर्ति समाजों Hia 
छाड़ AT पक्षपात रहित है। कर उपयुक्त १ 
पर विचार करने का अनुरोध करते ह॥ 


"üt Ww 
| णो 


$1 N 
DEIN ५ है. 
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e e e 
वावच वात्ता 

Pac को als का नियम हे कि जब वृक्ष 
रोपित हा फलने फूलने लगता है MT 
Wal शाखाएं ओर टहनियां चारों ओर फेलने 
: €, ता समय पाकर वह इतना AIS RT 
ता हैँ कि तब यदि यह उद्योग किया जाय कि 
RIS Sire टहानयां अमुक रुप धारण कर AIC 
है पेड सीधा हो अथवा टेढ़ाही रहे, ता यदि 
फल नहीं ता दुसाध्य यह ग्रदइय हा जायगा | 
(अपसो ही अवस्था हिन्दी भाषा को है। उसके पद्य 
| धाछहवां ttc सत्रहवां शताब्दी में जा उन्नति 
“शकर लो वह अब उसे मिलनी कठिन है । गद्य 
प्रभो एक सो वर्ष का हुआ है, पर अब इसके 
Pl फूलने के दिन आए हें । पूर्व की अपेक्षा अब 
E विशेष ग्रन्थो के बनने ओर पढ़ने पढ़ाने की 
५५ सुनने में आतो है | पर अवस्था यह हा रहा 


RR 
| क जिसके जा मन में आता E agia सड़ांग 
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लिख मारता है । यद्यपि व्याकरण के एक नियम 
का भो पालन न किया गयां हा, यद्यपि लिखावट 
AAFS हा और शब्दों को गढून मन मानी रोति 
से की गई हो, पर कोई पूछने वाला नहीं कि क्या 
हा रहा हे | इस समय उपन्यासा cu 
पर इनको भी वह शोचनीय अवस्थ न्थ- 
कता महाशय स्वयं ग्रपने घर को स्त्रियों का उन्हे 
पढ़ने के लिये देने से सकुचाएंगे | इनमें ऐसे ग्रसभ्य — 
arc अश्छील शब्दों का प्रयाग किया जाता हे कि 
के।ई [सभ्य पुरुष ऐसो पुस्तकों के छूने मे भो अपने 
के महापातको समझेगा | पर आज कल इन्हा 
पुस्तकां को बिक्री हे, Talal पूछ हें आर इन्हाक 
बदलत न जाने कितने ही Stas ग्रन्थः 
बन बैठे है ग्रोर प्रसिद्ध पुराने लेखकों की 
करने में अपने भरसक कोई बात उठा नह 
रखते । ऐसी रोचनीय अवस्था में इस 3 
अच्छा ग्रार कोई उपाय नहा हो सकता. : 
“समालोचक समिति' स्थापित को जाय और उसके 
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द्वारा समस्त wat की सच्ची समालोचना RT | 


हम इस प्रस्ताव से पूर्ण सहमत हैं, पर जिस प्रकार 
से इसका प्रवन्ध हा रहा है उसका हम हृदय से 
विशेध करते हें । इस समय सब लोग इस बात HT 
स्वीकार करेंगे कि काशी को नागरोप्रचारिणी 
सभा, जिसमें हिन्दो के प्रायः सब लेखक सम्मिलित 
हैं. एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हिन्दी विषयक 
सब काम होने चाहिएं। हमारी सम्मत है कि 
काशी की सभा अपनी ओर से एक कमेटी चुने 
हुए हिन्दो लेखकें रौर तत्वज्ञों की नियत करदे | 
हमारी सम्मति मे इस कमेटी के निम्नलिखित 
सभ्य चुने जाने चाहिएं--(१) पण्डित महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, (२) पण्डित श्रीधर पाठक, (३) 
पण्डित इय।मबिहारी मिश्र, (3) पण्डित माधवराव 
सप्रे, (५) पण्डित गङ्गाप्रसाद अझिहोत्री । इन्हीं 
लोगों का पुस्तकें को समालोचना का भार सौंपा 
जाय | एक ARITA, जिनका रहना काशी मे हा, 
इस कमेटी के मन्त्रो चुने sia | इनका HAA 
केवल यह हा कि जितनी पुस्तकें सभा में आव 
उनकी एक सूची बना कर प्रति सप्ताह, प्रात पक्ष 
' अथवा प्रतिमास, जैसा निश्चय हा, कमेटी के 
सभासदे।ं के पास XAT | उनमे से जा महाशय 
f "ET न पुस्तक की समालोचना करना चाहे उसे 
मगवा | समालाचना जा हा उसमे कम से कम 
AT सभ्य सहमत NAZA ET | समालोचना ÈT जाने 
पर पुस्तक सभा का लेटा दी जांय, तथा कमेटी के 
सभासदों के पास जा पुस्तक समालाचनाथे ग्राचें, 
काम ET जाने पर वे भी सभा के पुस्तकालय को 
aida हों । इल प्रकार से जा समालोचना हे! वह 
- किसी पत्र में छाप दी जाय | 'सरस्वती' में प्रति 
मास इस कार्य के लिये ४ पृष्ठ अलग रक्खे जा 
र हे। यदि उपयुक्त ग्राहक हा सके तो एक 
स्वतन्त्र समालोचक पत्रही निकाला जाय । हमारे 
विचार में यदि इस प्रकार से कार्य किया जायगा ता 
उसमें सफलता प्राप्त हेर सकेगी । अन्यथा वृथा को 
लिखा पढ़ो Ae नामों की भरती से काम न चलेंगा | 
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इस सम्बन्ध HORT वातां का विचार = PT 
आवश्यक है | प्रथम aT यह कि डांक NS RE 
देगा He दूसरे मन्त्री कान नियत किया NT 
हमारी सम्मति मे डांक व्यय का भार 2 ag 
उठाना चाहिए और मन्त्री बाबू कार्तिक जिस 
नियत किए जांय । आशा है कि इन प्रस्तावा | गवर 
विचार कर सहयेगौगण अपनी अपनी समा प्रति 
प्रगट करेंगे | उसके पीछे हम इस प्रस्ताव कास कर : 
में उपस्थित करेंगे | इस बात पर विचार करे! जा ` 
ग्रावश्यक्तता नहीं रही कि समालोचक समितिएधीन 
पित की जाय अथवा नहीं, क्योंकि अब बिना [ast 
स्थापित किए काम नहीं चलेगा। अब केवल Py 
उपाय का विचार करना ही MAAR । age 
* s | | 

भाषा ओर पुरातत्व के रखशों का यह वाहमा 
विदित है कि लाहारनिवासी पण्डित comets हि 
के प्रस्ताव पर सन्‌ १८६८ में भारत गवन्मेण्ट तेर 
निश्चय किया कि जहां तक सम्भव हो सके शप ° 
लिखित संस्कृत ग्रन्थों का पता लगाया जायत. 
उनकी उपयुक्त सूची बनाकर छाप दी जाय! (er 
कार्य अब तक चल रहा है ओर eeu ul 
पता लग चुका है सबसे बड़ा सूचीपत्र क. 
लागख केटालागारम नाम से यारप में at तान 
संस्कृत भाषा का इससे कितना उपकार हुप 
यह जिन लोगों ने इन fut को देखा ६ 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते Eq हमारी हिन्दी 
को ओर ते युरोपीय विद्वानां का vm 
से गवरन्मेण्ट भी उसे उपेक्षा की दृष्टि से (| 
है, श्रैर यह समभ कर कि इसके भण्डार में ती | 
है हो नहीं, आज तक कभी इसकी खोज की 
को भ्यान भो न ग्राया | हमले का 
प्रचारिणो सभा के अत्यन्त ग्रनुग॒हीत हैं * 
इस बात का उद्योग किया ग्रार इसपर ग. 
का ध्यान दिलाया । पहिले agro की परि 
सुसाइटी ने हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों 
सन्धान को प्रतिज्ञा को AT लगभग ६९१ 


To gais ] 


wa rn लगाया, पर फिर न जाने किस कारण 
mi यह काम बन्द कर दया गया। सभा के पुनः 
| जा उद्योग करने पर पाश्चमात्तर Nu को गवन्मेण्ट 
भाई नें उसे ४००) रू० चाषिक दना स्वाकार किया, कि 
कपा समे सभा इस काम को स्वयं कर सके | साथ हो 
ài ai ने यह भी प्रतिज्ञा को कि Góp रिपोर्ट 
प्रतिवर्ष सभा ant उसे वह अपने व्यय से छाप 
के स. कर प्रकाशित करेगी । प्रथम वष को CE CU 
से k चुको है ओर वह अभी गवन्मेण्ट E विचारा- 
[तिज्लथीन है, WATT उसके विषय में आज हम कुछ 
magia नहीं कहा चाहते। सब मिलाकर २५७ 
S 7 हिन्दी पुस्तकें का पता सभा ने इस 
| वर्ष लगाया है । ग्रागे चलकर हम इस रिपोर्ट के 

gaT में विस्तार रूप से लिखेंगे। पर आज़ 
यह हमारा कहना इतना हो है कि सभा के इस उद्योग 
व से हिन्दी भाषा के बड़ा लाभ होगा | कितने हो 
ZAC रला का जे। अब तक न जाने कहां छिपे 
के (पड़े थे, पता लग जायगा ओर सबसे बढ़ कर 
pri ते यह होगी कि युरोपीय विद्वानों का ध्यान 
य ।१न्दी की ओर आकृष्ट हा जायगा | हिन्दीभाषा 
धो è इतिहास जाननेवालों से यह बात छिपी नहीं 
i कि हिन्दी पद्य के. असंख्य ग्रन्थ श्रब भी राज- 
ताना, वुन्देलखण्ड, वघेलखण्ड आदि प्रान्तों मे 
हुप्रागप्रकाशित विद्यमान हें । क्या हिन्दोभाषा के 
हेरिसिकों का यह कर्तव्य न होना चाहिए कि इन 
AUNT का पता सभा di लग जाय प्रौर उनके 


शकाश होने का उद्योग हा । 
ऋ * 


c ~ 
धन घाचोन पुस्तकां की बात लिखते लिखते 


3 दो एक राजस्थानां की बात स्मरण ET आई । 
जेय 


रसि 

Š सुनने मे आता हे कि इनमें जा बहुमूल्य र 
थे, तथा च जा महाराज को ग्रत्यन्त प्रय 
सत्र उनको aq के कुछ पूवं महला 
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त्य नहीं मान सकते, 
पर यदि यह वास्तव में सत्य है तो इससे बढ़ कर 
दूसरा कोई पाप नहों हा सकता | अस्तु, ज्ञा कुछ 
हा, पर आज दिन जयपुर में दो पुस्तकालय ad- 
मान हे । एक ता पवलिक लाइवे री, जिसमें ग्रेग्रे जो 
पुस्तकों का विशेष संग्रह है । इस पुस्तकालय में 
TAR पुरुष जा सकता है । दूसरा पुस्तकालय 
राजप्रासाद मे है, जिसमें प्रायः हस्तलिखित पुस्तक 
रक्खी है । इस पुस्तकालय के भी दो भाग हैं । एक 
म साधारण पुस्तके रक्‍खो हे, जिनके दर्शन कुछ 
विशेष उद्योग करने पर हा सकते हैं । दूसरे भाग 
में अमूल्य रत्न Ie में du पड़े हैं उन सबपर 
महाराज को मे।हर है | इस ग्रवस्था में न वे कभी 
खुलते हें श्रेर न यही पता लगता है कि वे सड 
गल गए या ज्यों कि त्यों बने हुए हैं | इस भाग को 
पुस्तकां का देखना ग्रसम्भव है | स्वयं महाराजा 
साहब ने भी कदाचित्‌ ही कभी किसी बस्ते का 


O 
Digitized by Arya Samaj Foundation 
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सरस्वती 


देखा हा । पुस्तकों के रक्षापूवेक रखने का कोई | 


पढ़ा लिखा कभी भो विरोधी न हागा, पर उनके 
दर्शन दुलेभ करके विद्या की उन्नति में बाधा डालना 
किस नीति के अनुकूल है यह सम में नहीं आता | 
सुनने में आता हे कि महाराज के यहां एक aiaa 
महाभारत है जिसके बनवाने मे बहुत कुछ व्यय 
किया गया था । म्रंग्रेजों को इसको सुध लगने पर 
वे उसे देखने आए | कई अधिकारियों ने उसे ले 
जाना भी चाहा, पर किसी न किसी प्रकार से वह 

ग्रन्थ Wa तक बचा पड़ा हे । लोग ऐसा कहते हें 
कि जब से यह घटना हुई हे तभी से पुस्तकों का 
छिपा रखने की नीति का ग्रवलंबन किया गया हे 
महाराज साहब से हमारी सविनय प्राथैना है कि 
faa प्रकार से अकाल के सम्बन्ध में उन्होंने 
सुनीति का ग्राश्रय लिया है, उसो प्रकार इन अमूल्य 


पुस्तक Cal की सूचो बनवा कर प्रकाशित कर दे', | 


Sar कि बीकानेर में किया गया है । महाराज 


साहब का यह विदित होगा कि बीकानेर से एक || 


> 
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सरस्वती 


पुस्तक भी नहीं गई । अतएंव सूची के छप जाने 


~ e 
` पर पुस्तकां के जाने का भय न रहेगा | हमे पूर्ण 


विशवास है कि जयपुर दर्बार हमारी प्राथना पर 
विचार कर विद्योन्नत को ओर से जा वह उदा- 
सोनता दिखा रहा हे, इस कलड् का दूरः करेगा | 
महाराज मानसिंह से वीर, थोर, पराक्रमा, AAI, 
gama और विद्यारसिक को गद्दी पर विराज 
कर हमके ez विश्वास है कि महाराज सवाई 
माधोिंह जी भी अपने प्रसद्ध पूर्वज के गुणा 
का परिचय दे अमोघ यश के भागी होंगे । हम 
भारतवर्ष के अन्य प्रसिद्ध पुस्तकालये के विषय 
मे समय समय पर लिखते रहेंगे । 
D 

श्रीमतो महाराणी विक्टोरिया के स्मरणार्थ जा 
बृहत भवन कलकत्ते मे बनेगा उसका वृत्तान्त 
हिन्दीपठित समाज के विदित हे | श्रीमान लाड 
कुर्जन महे।दय का प्रस्ताव हे कि इसमें me प्राचीन 
वस्तुग्रों के व्यतिरिक्त भारतवर्ष के बड़े बड़े लागों 
की मूर्तियाँ ग्रेर चित्र भी रहेंगे । अब इस प्रस्ताव 
के पक्ष ्रथवा विपक्ष में कुछ कहना वृथा है, क्योंकि 
अब ता यह पूर्णतया निश्चय ही हो चुका कि 
महाराणी के स्मरण में कोई प्रजाहितकारी कार्य न 
करके यह TALIS ही बनाया जाय | श्रीमान लाड 
कुजेन ने जा वक्तता कलकत्ते में इस विक्टोरिया 
हाल के सम्बन्ध मे दी थी, ग्रार जिसमे इस बात 


. का पूरा पूरा वर्णन किया था कि इस विक्टोरिया 


भवन में क्या क्या रहेगा, उसमे श्रीमान ने भारतवर्ष 
के ग्रनेक बड़े लोगों के नाम लिए थे जिनके चित्रों 
के वहां लगाने को उन्होने अनुमति प्रगट को थी; पर 
उन सबमे से एक नाम भी भारतवर्ष को भिन्न भिन्न 
भाषाओं के ग्रन्थकारो का न था | वीर, पराक्रमो, 
बुद्धिमान लोगों के अतिरिक्त उन लोगों को कोति 
emer um चिन्ह भी उस भवन मं बिराजने चाहिएं जिन्होंने 
अपनी लेखनी से अपने देश का ग्रसोम उपकार 
किया है | इस बात को इस देशवासी क्या युरोप 
बासी विद्वानों ने भो मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया 
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है कि गुसाई तुलसीदास जो के रामचरित an 


ने देश का वह असोम उपकार Pape तिर 
दूसरे किसी उपाय से हाना असम्भव हे, इ क्ति 
2 [3 ~ c A NS 

ग्रियसंन का कथन हे TH याद BRITA के | केवट 


: xj Ex Ns 
बाइविल माननीय पुस्तक हे ते भारतवर्ष : gin 


तुलसीदास जो को रामायण भो gay प्रवाद कि 
माननोय हे । वालक, वृद्ध, युवा, बड़े, छारे, qp ग्रपने 
गरीव, सबके यहां इसके दशान होते È | इसो प्र संवत 
भारतवषे को देशभाषाओं में अनेक लेखक हात है 
हैँ जिनके चित्रों का समावेश विक्टोरिया हार : q 
होना अत्यत्त आवद्यक ओर उचित है। faer 
लेखकों में स तुलसीदास, सूरदास, E मीस 
केशवदास, Wess, हरिश्चन्द्र, शिवप्रसाप० | 
लक्ष्म्णालिह प्रतापनारायाण मिश्र आदि 9 | 
में से जिनके चित्र मिलसके, वे सब विक्टा रिया Cil 


हैँ । हम के विश्वास है कि हमारे सहये[गीगण J 
प्रस्ताव पर विचार कर इस विषय का um 3६ 
अपने पत्रों में मचावेंगे । 


हिन्दी भाषा में गासांई तुलसीदास | 
रामायण से बढ़कर दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ aut 
जितनो विक्री ग्रार प्रतिष्ठा इस अमूल्य रल NY 
देश में हुई है उतनी संस्कृत रामायण को भी 
हुई । परन्तु खेद का विषय है कि ऐसे तचे 
ग्रन्थ की यह दुर्दशा हा जाय कि किसो a 
में शुद्ध पाठ न मिले । बांकोपुर के खडु कार 
प्रेस से जा रामायण कई वर्ष हुए छापी 1 ध्वी 
Sire जिसकी बड़ी धूम मचाई गई थी, उसे देव के छू 
प्राचीन fadi से मिलाने पर उसपर से भी व 
जाती रही | ग्रतएव ऐसे ग्रन्थ को शुद्धता "|. 
छापने का जा बोडा उठावे उसका RA! 
समाज के बड़ा अनुग्रहीत हाना चाहिए 
उद्योग काशी को नागरीप्रचारिणी सभा 
Arc इस संस्करण के प्रकाशक  इण्डियत ” a 


ye से हा रहा T. इन खब में सबसे प्रांचोन 
ति संवत्‌ १६६१ को लिखो हुई है, परन्तु यह 
क s gag बालकाण्ड मात्र हैं, दसरा प्रति राजापुर को 
के है raran है, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता 
- ऐकि गोस्वामो तुलसीदास जी ने उसे स्वयं 
मनोगते हाथों से em था | eret प्रात १७३४ 
सवत्‌ की लिखी हुई है ग्रार चौथी १७२१ को है। 
un हस्तलिखित श्रतियों के अतिरिक्त बन्दन पाठक 
हाह जी को छपवाई हुई तथा उनकी संशोधित, Gre 
ह pos काशीराज को छपवाई हुई पुस्तकां से 
v in लो जाती हे । इन सब प्रतियांसे 
पाठ मिलाने पर गोख।ई जो के ग्रन्थ की विचित्र 
| देखने À ग्राती हे । जहां जहां यह पुस्तक 


कि 
ड्‌ 


प्रस 


ले 
mall है कुछ न कुछ पाठपरिवतेन सम्पादक ने अप 


गे मन से कर दिया है। ऐसे. अमूल्य Hm प्रसिद्ध 


दोहै उद्योग के हृदय से सराहते हैं कि उसने इस 
काम का अपने हाथ में लिया है। हमें पूण विश्वास 
tf वह इसे योग्यता से सम्पादित करेगी। हिन्दी 
के पाठकों के यह जान कर विशेष ग्रानन्द्‌ होगा को 
संस्करण सचित्र हागा | ऊपर हम हिन्दी हस्त- 
खित पुस्तकों की खाज के विषय में लिख आए 
£ | हमारे पाठक इस बात को देखेंगे कि यदि यह 
राज़ न हातो ar रामायण की इतनी प्राचोन 
प्रतयो के मिलने में कितनो कठिनता erat 
परन्तु पता लगजाने से wa इतका मिल जाना ait 
Wen नहीं हे । सभा से हमारो प्रार्थना है कि वह 
SARIN रासे, सूरसागर HX भक्तनामावळो 
Samak का भो उद्योग करे | हम इन ग्रम्थों के 
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कहते हैं तुझमें चतुराई है इतनी सचिशेष 


जिसको देख चकित होते हैं शेष, महेश, TAA ॥ 
Uu à 
FJA को शपथ तुझे हे मुझे वात यह बतलाना 
तूने भी, कह, क्या अपनेके महा चतुर मन में माना? 
माना सत्य; क्योंकि तूने कुछ कहा नहा प्रतिकूल ; 
कमलासन | सचमुच यह तेरी हैगो भारी भूल nu 
E! 
भलो बुरी बातें सुत को सब पिता सदा खुन लेता है; 
अनुचित सुन लेवे ता भी वह उसे क्षमा कर देता है। 
तेरा ता त्रिभुवन में विश्रुत परम पितामह नाम; 
फिर तुझसे कहने सुनने में भय का है क्या काम ? 
४ 
दोषरारि से दूषित तेरी करतूते हम पाते हैं ; 
अतः यहां पर काई काई उनमे से दरसाते हैं | 
अतिनीरस,ग्रतिककश, अति कटु वेद-वाक्य-विस्तार 
क्षण भर तू समेट कर सुन निज ग्रविचारौं का सार ॥ 


& 
विक्रम भाजादिक महीप वर, महीमयङ महाज्ञानी, 
सरस्वती के सच्चे सेवक, TATA समान दानो। 
तूने इनसे भूतल भूषित किया eq ही काल; 
भूल rcr हा सकती है इससे अधिक विशाल ? 


काय करो deed eus 
मधु-मिश्रो से भोग्रति मीठो वचन-मालिकाकेदाता | 
कालिदास-भवभूति ग्रादि का अन्य लोक TEA, 
कविता-वधू विधे ! तूने हीं विधवा करदी हाय ! | 


9 
कपिलकणादपतझुलिगैातमव्यासग्रादिवर विज्ञानी, 
जिनको कौर्ति-घ्वजा अभोतकसततफिरैहैफहरानी | 
उनके भो तूने क्षणभंगुर किया, विवेक विहाय, 

दिखलावें हम तेरो किन किन भूलें का समुदाय ? 


मे विशेष रुप फिर कमो लिखेगे। an vpn ८ be ica 
MPS. रम्यरूप,रसरारि,विमलवपु,लीला-लालित मनोहारी, 
Tar erre este T सब रलों में श्रेष्ठ शाशिप्रभ अति कमनोय नवल नारी, 


[6 | &3 : है निःशेष | 
uA कक RS फिर उसके जराजोणं तू करता है निःशेष | 

KU भे चरित ते 5 ब गाते हे; रचः! x > e 
CHE तेरे चतुरानन | भक्तियुक्त सव 7८ Es गोच से गा सुविशेष ? 
परेश स सुविजाल MR रचना तुमसेद्दी बतलाते हैं। भला ग्रेर तु जरठ जोब से क्या होगा खुविः ab 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


— ^ हे ~ 


१४८ 


९, 
उपल पात, जल पात, भयडूर वजपात भो सहते हे; 
देहपात तक भी सहने में काई कुछ नहि कहते हैं । 
किन्तु ग्रसह्य उरोजपात का करते हो सुविचार 
तेरो विषम-बुद्धि पर वुध-वर हं सते ह्‌ शत वार |! 
१० 
कट इन्द्रायण में सुन्दर फल! मधुर ईख में एक नहा! | 
बुद्धिमान्द्य को सोमा तूने दिखलाई हे कहां कहाँ | 
निपट सुगन्धहीन यदि तूने पैदा किया पलाश, 
ता कया कञ्चन मे भो DERART करना न था सुवास? 


११ 
विश्व बनानेवाला तुकका सब कोई बतलाते हे; 
विहग बनाने में भो तेरी भूल किन्तु हम पाते ह। 
यदि तेरे कर में कुळ हाता कला-कुशलता-लेशा, 
काक AT पिक एक रडु के क्यों हाते लोकेश ? 
१२ 
वायस विहरे हैं गलियों में; हँस न पाए जाते 
कण्टकारिसबकहां;क.मलकुलकहांकहांदिखलाते 
सुगम; पाने का क्या कोई था ही नहीं सुपात्र, 
जा तुने उससे पशुओं का किया सुगन्धित गात्र ? 
१३ 
नित्य naa बालने में जा तनिक नहा सकुचाते हैं, 
सोंग क्यों नहों उनके सिर पर बड़े बड़े उग आते हैं ? 
धार घमण्डी पुरुषों को क्यों टेढ़ो हुई न लङ ? 
चिन्ह देख जिसमे सब उनके पहचानते ATE | 


| 
| : १४ 


t 
1 
। दुराचारियों का तू प्रायः धर्म्माचाये बनाता 2 
| 


हे 
č 


कुत्सित-कम्मे-कुशल कुरि लैंको ग्रक्षरञ्ञ उपजाता है | 
मूख धनो; विद्वज्ञन निर्धन; उलटा सभी प्रकार | 
तेरी चतुराई को ब्रह्मा | बार बार धिक्कार | 
१५ 

1 

| घाड़ेजहांग्रनेक, गधाकावहांकामक्‍्याथा ? सचकह; 
| विदित होगई तेरी सारी चतुराई; तू चुपही रह | 
| शुद्धाशुद्ध शब्द तक का है जिनके नहीं विचार , 
j लिखवाता है उनके कर से नए नए अख़बार |) 
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fa*r | मनेज्ञ-मातृभाषा के द्रो ही पुरुष बनाना 
रामनाम सामरनकरवुडढंओआर कामसेअबमुख्ये i T 
एकानन हम,चतुरानन तू; अतः कहें क्या | a 
बुद्धिमान जन को इतनाही बतलाना बस है शुभे a | 


शीशे के कारखाने 
MT 
[e LS 
मस्टर QING 
ter नोलकण्ड वागेल महाशय जाति : 
महाराष्ट्र ब्राह्मण एक उच्चकल के 
"rc बम्बई यूनीवर्सिटी के Agar हैं | a 
सम्पन्न आर बड़े बुद्धिमान चतुर हैं। यदि | यार 
वकालत या डाक्तरी की शिक्षा लाभ करके Meta 
आत्मोज्नात करते | पर नहीं, धन, योग्यता] 
सेशील्य के साथ सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर ने ग्रा 
साहस Me पुरुषार्थ भो दिया है । आप वि 
गए-चारिस्टरी को शिक्षा पास करने नहीं, 
काँच के बतेन बनाने का काम सीखने, जिस 4 
में आप विज्ञ हा कर अब बस्बई लेट कर ग्रा 


्रोर आपत्तियां ata के काम सीखने में पडी (परा 
सब सुनने हो योग्य हें | इनके! अनेक कारखा एसके 
मारे मारे फिरना पड़ा | कारखानेवाले AAN 
कहा हम आपके काम नहीं सिखलावेंगे । 

HIT इसका पूरा पूरा वृत्तान्त मिस्टर 
के लेक्चर से, जा उन्होंने गत १७ दिसम्बर, CRR 
के लण्डन नैशनल पऐसा.सि पदान के dU किटिन 


सन्मुख दिया, भली भांति जानेंगे कि इन | 
केसी कठिनाइयां ओर छु i सहने पड़े | की? वों 
काम सीखना सुगम नहा हे। इसमे कितना |" 
कष्ट सहना पड़ता हे। कारखाने में इतनी के 
मरोर गरमी रहती है कि मुंह जल जाने | 


TB Se 


"m ge J 


a cate | TÄTÄ दाने दाने पड़ जाते हैं । कुल्यिं 
: li कली बनकर SEU पड़ता हे । सब प्रकार के 
al ह मिस्टर वागेल्‌ ने, अपने देश के वासियों के 
pup लाभदायक व्यापार स्थापित करने में, सहे 
पके मले | सर जार्ज वर्डउड ने, जे उस सभा में 
उपस्थित थे, लेक वर सुनकर कहा कि भारतवर्ष 
कै qw पुरुष काँच के काम मे लाभ प्राप्त कर 
सकते है, क्योंकि शोरो SIC कांच के वरतनें को 
2 में बड़ी खपत है । फिर सर जान SITES 
aaa, कि भारतवष में कांच को चूड्यां का बड़ा 
जाति [पार ग्रेर उसकी खपत हे, इस कारण इस कार्य 
र faattiata भारतवर्ष में हा सकती है। इतके 
Cheer लाड रे ने कहा कि भाग्यवश केसा उत्तम 
| पयोग हुआ है कि पहिले पहल ज्ञा हिन्दास्तानो 
ù Meja के बरतन बनाने का काम सीखने विलायत 
wu वे प्रेजुएट हें, ज्ञा अपने देश में जाकर अपने 
सहयेगगोदे शवासियां से कह सकेंगे कि aa- 
पज्जन और जीविका लाभ करने के लिये सरकारों 
1 efr अतिरिक्त भो अनेक व्यापार-सम्बन्धी 
वडे बढ़े काम खाले जा सकते हैं इल समय भारत- 
Ult मे इसको आवश्यकता है कि विचारपूवक 
Egana वा जांच को जावे कि किस प्रकार की 
TR के माल को खपत ग्रधिक है । इसके 
प्रान्त वह कारीगरी हिन्दास्तानी सोखं HIC 
के कारखाने जारी He | इस बात का AI 
स्थान करना ग्रोर इसमें विज्ञता लाभ करनो कि 
न कोन से कारखाने किस प्रकार के किस किस 
पान पर खुल सकते हें, गवर्नमेण्ट का काम होना 
& हिए | फिर मिस्टर वागेल को पत्तियों az 
शत फेठिनाइया के दर्शन करके लार्ड महादय ने कहा 
॥ हमारा कत्तंव्य और धर्म है कि हम अंगरेज 
miarsi के मनागत करें कि वे अपने Az 
244 को चित्त से हटा दें | हिन्दे।स्‍्तानी महारानी 
राजेश्वते को एकमात्र प्रजा हैं, अन्य राज्य 

* / UT नहीं हैं| परस्पर उनसे समान वर्ताव 
गा चाहिए” (us d महादय एक विख्यात पुरुष, 


fij 
emt 
ग्रे 
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भारतवषे के शुभचिन्तक ग्रेर इस देश की उन्नति 
चाहनेवाले हैं । उनके सदुपदेशों पर ध्यान देना 
उचित हैं ओर मिस्टर वागेल के आदर्श का अनु- 
करणा भारतवर्ष के युवा पुरुषों का परम म्मे 
हाना चाहिए | ईश्वर परमात्मा इस महाराष्ट्र नव- 
युवक के। इस कठिन शारीरक HTC मानसिक 
कष्टों के उपरात्त प्राप्त किए हुए कार्य में सफलता 
प्रदान करे ग्रार हमारे देशवासियों को पुरुषार्थ दे 
कि वे व्यापारसश्वन्धी देशोन्नति मे कटिबद्ध हां । 


आप बोती हुई यह उनको जुबानी सुनिए | 
मिस्टर TAS को ज़रा रामकहानो सुनिए ॥ 


‘hoi आने से मेरा ग्रभिप्राय यह था कि 
अंगरेजो दस्तकारियां तथा शीशे का काम ale, 
क्योंकि मैने भारतव में तथा इंग्लैण्ड में भी जब से 
मैं यहां आया हुआ हूं, इस विषय की बहुत कुछ 
छानबोन करके यह जान लिया था कि ग्रेर सब 
अन्य प्रकार की दस्तकारियों में शोशे की दस्तकारी 
के। अपने देश में प्रचलित करना अधिक लाभदायक 
होगा, क्योंकि इस प्रकार की दस्तकारी के सम्बन्ध 
में बहुत सी सामग्री Ae uer बातें अपने देश 
में अत्यन्त उपयुक्त अवस्था में वत्तमान्‌ È । इस 
अभिप्राय.से Ha प्रथमतः यह उद्योग किया कि 
किसी शीरो के कारखाने में में कारीगरी सोखने का 
ऐप्रंण्टिस वृत्ति में भरती किया जाऊं म्रोर अपने 
इस उद्योग में सफलता प्राप्त करने के निमित्त मेने 
ग्पनेके भारतवर्ष के ग्रत्यन्त हितैषी, परिश्रमो, 
शुभवचिन्तऊां, सर जाज वडंडड भर स्वर्गवासी 
ग्रानरेवुल मिस्टर नैरोजजी विडपा प्रभृति ऐसे 
egi, सच्चे देशहितेषो सहायकों के आश्रित 
कर दिया । स्वर्गवासी मिस्टर नाराजजी विडपा 
उस समय WIA एजण्ट मिस्टर हारोटर ग्लासगा- 
निवासी द्वारा अनेक शीरो के कारखानेवालों से 
लिखा पढ़ी कर रहे थे । इसके उपरान्त एक हटल 
में एक सभा (कमेटी) एकत्रित की गई, जिसमे 
मिस्टर हारोटर ने कहा कि मैने ३२ ऐसे कारखानों 


ED — 3TH इस विषय में बातचोत'को, किन्तु सिवाय यार्क- 
शायर के एक कारखाने के ग्रेर GA कारखानों 
ने अपना मन्तव्य यह प्रकाश किया कि किसी अन्य 
देशी का अपने कारखाने में भत्तों करने से इन पर 
बहुत से विषयां में आपत्ति बढ़ ajami । याक 
शायर के कारखाने ने जे कृपा को वह इस 
नियमन के साथ कि Roo पाउण्ड (Wary ३००० RO) 
में वाषिक फीस देता रहं Rie कारखाने के कई 
विभागों में से केबल एक विभाग ( डिपार्टमेण्ट ) 
का काम सीखं, तब ता मे कारखाने में भरती हे 
सकता हुं । इस कारखाने के नियम में विशेषत 
वार्षिक फोस का रुपया पूरा करना मेरी सामथ्य 
से बाहर था | किन्तु मुकत इस विषय में उत्तर 
मांगा गया कि में निराश होकर भारतवष को 
STE जाना वा इस नियम के पूरा करके काम 
सीखना चाहता Eq इन दोनों में से मुझे क्या 
स्वीकृत है ? जिस समय हमलेोग भांरतवषं से 
विलायत Bt AIT यात्रा करते हैं ता हम इस वात 
की प्रतिज्ञा कर लेते हे कि धेये, परिश्रम, पुरुषार्थ 
ग्रार शुद्धचित्त से वहां काम mid, किन्तु अपनी 
बीती wae से मुझे विदित हुआ कि ये ara 
यहां ग्रानेवालां को पूरो सहायता agi करतीं, 
वरश्च यहां आकर ग्रत्यन्त प्रचण्ड कडिनाइयां से भी 
उसे सामना करना पड़ता हे, ओर वे ऐसी हें कि 
जा किसी प्रकार HATH टाले नहा टल सकती | 
अस्तु, मुझको! उत्तर में हां वा नहीं कहना ग्रत्या- 
वश्यक था | उस समय में वड़ो कष्टदायक दुविधा 
में लवलीन Me विचित्र श्रवस्था में था, क्योंकि यदि 
हां कहता हूं ता अपने मे इतने वाषिक द्रब्य प्रदान 
की खामथ्य नहा पाता, ओर यदि नहीं कहता हूं 
ता माना अपने उह इय में सफलता प्राप्त किए बिना 
घर BTE जाने से मरजाना ग्रोर अपने देश में स॒ह 
- न दिखाना हो उत्तम था | GaU इस घबडाहट 
| में मेने फिर सर जाज महोदय से प्राथना को 
| क्योंकि में देख रहा था कि मेरो घबराई हुई 
॥ aaam को देख कर आप भो स्त्रयं कुछ घवराए 
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हुए थे । अन्त में आपने इस विषय में सहायक), ग्र 
कर मिस्टर हारोटर से यह इच्छा प्रगट MM 
अन्तिम दे! ट्रक उत्तर देने के लिये मुझे ^ 
। मस्टर हारोस शै! 


l 


समय ओर सावकाश दे 
इस. बात का स्वीकार कर लिया ओर सभा! P 
जित gi are अव किसोकेा किञ्चित्‌ भो भारत 
नहीं रहो कि मेरे लिये दो बातें रह ni-a 
वाषिक फोस देना स्वीकार कर लू wp १ 
लै।ट जाऊं। अव मेरी उख दुरवस्था गरर त 
को भलो भांति सम AT अनुमान कर सक f E 
विशेषतः ऐसी अवस्था में कि में उस देश पल ह 
परदेशो था ।” क्सी 
इसके उपरान्त सर जाज वडंउडने : 
वागेल को अपने एक मित्र से मिलाया और ag! T 
मित्र ने वागेळ्‌ के एक बड़े कारखाने an 


पहिली बार कारखाने में जाना 


amar कि कारीगरों के चित्त में द्वोष AF 
भरी gi हे ्रोर उनके चित्त में इस बात का' 
भय समाया हुआ हैं क कदाचित्‌ कारखाने मे “विक 
भरतो हाने से उनके व्यापार का किसी न कपा 
प्रकार विशेष हानि पहुंचे | इस fava aaa 
खाने के स्वामी का भली प्रकार विश्वास दि 
कि वत्त॑मान्‌ श्रवस्था ग्रोर दशा के अनुसार | 
यह विचार व्यर्थ है। इस बात के प्रमाणित || 
के लिये Ha ब्ल्यूबुक की वे समस्त पुस्तक A 
wi जिनमें हमारे देश के व्यापार के नकरी वर्ष] 
थे श्रार मेने उनको दिखलाया कि शीशे के | 
में इस समय आस्टे लिया का नम्बर सबसे 4 gl 
है, ac विशेषतः जिस प्रकार के शोरी al 
में सीखना चाहता हूं, वेसा समस्त माल $ / 
आस्ट्या, बेलजियम, जमेनी से भारतवर्ष” | 


. AIT इंगालस्तान ख थाडासा वस्तु उस प्रकार 
जाता अर वह 
al it धारतवष H ह्‌, e भा उत्तम श्रणो 


से सायन्सविद्या सम्बन्धो यन्त्र इत्यादि, जिनके 
A WIA कल यह आशा का जाता है कि वे 
तव में तैयार हाने लगेंगे Hau मेरा इन 
की ग्रोर ध्यान दिलाना इतना काम कर गया 
कारखाने के स्वामी ने अपने यहां मकका 
ती करने का संकल्प कर लिया ग्रोर शेष बातें 
कसा रुकावट कसब त हा गइ | जसा 
हम भारतवासी हिन्दास्तानियां में चन्द्रवार 
इसी नए काम करने में शुभ समका जाता हे, इसी 
कार में भो काम सीखने को इच्छा से सामवार 
i कारखाने में गया और भट्टी के पास अनुमान 
ज्ञा रध घण्टे तक रहा हाऊंगा कि मुझे विदित हुआ 
के ३० RANI ने काम dez कर दिया AT 
कारखाने के स्वामी का डराने धमकाने लगे कि 
सव कारीगर काम Wem कर देंगे कारखाने के 
am बिचारे बडो कठिनाई में पड़े um मेरा भी 
WT तब यह नहीं था कि मेरे कारण उनके हानि 
हुंचे में ऐसी दशा देख कर अत्यन्त उदास FAT 
पर झट कारोगरें के Beat (फोरमैन) के पास 


गी 
Dich 


[स 


का भीया ग्रार मेने उनसे कहा कि मुझको यह दशा 
ने मे मष कर बड़ा खेद Ae दुःख है कि मेरे कारण यह 


SURAT प्रकार भी हानि पहुंचने दू | इस कारण 
भिपको उचित हे कि मेरी ग्रवस्था पर दया करके 
कका इस कारखाने मे मित्रबत्‌ समभो। मेरो 

पर कारोगरों के चाधरी ने यह उत्तर ar 
ग प्रियवर, तुम इतने उदास are भयभोत मत हे। 
> तुम्हारे कारण काम बन्द नहीं किए देत हैं | 

4 TER ऐसी हो घणा से दूसरों के साथ Tad e! 
F मेन ने इसके उपरान्त मुझको समभाया कि 
TRC जगह कोई अंग्रेज भद्र पुरुष हाता तब भी 
यही बर्ताव करता | महाशय, यह FAT वात 
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4 ऐसी वस्तु हैं जा अन्य देशों में तैयार हा सकती ' 
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था कि मेरी सम्पूर्ण आशाओं पर ओस पड गई 
आर कारखाने के स्वामो के इस उत्तर से कि वह 
अपने कारोगरों का स्वयं सेवक हो रहा हे, 
ANAA में gA गया । इसके उपरान्त जहां तक 
मेने खुना ओर अपनी आँखें से देखा, मझे किञ्चित्‌ 
मात्र भा इस बात को आशा न रही कि में किसी 
कारखाने में भरती हा सकू गा Hie फिर मुभपर 
नेराश्य की घन घोर घटा छागई ” 


मिस्टर वागेल ने इसके उपरान्त पोस्ट'आपिस 
डाइरेक्टरी से समस्त शीशे के कारखाने ग्रेर उनके 
स्वामियां के नाम Ie पते कापो करके ३-४ 
कारखानेवालों से प्रतिदिन मिलना प्रारम्भ किया | 
शनैः शनैः उनले मिलने पर आपके यह अनुमान 
हुआ कि इन सव कांरखानेतालों में केवल दे। से 
कार्यसद्धि वा सफलता को आशा दृष्टिगोचर 
होतो है ओर अब उनके! यह भो विदित हा गया 
कि यदि किसी कारखाने में उनका भरतो ÉTAT 
सम्भव BT सकता है AT केवल कारीगरों के द्वारा | 
Me इसो अभिप्राय से मिस्टर वागेल ने कारीगरों 
से मेल जाल बढ़ाना प्रारम्भ किया । | 


अंग्रेजी SETH वा कारीगरों को अवस्था 


“ कई कारखानेवालों ने ते मेरी प्रार्थना पर 
ध्यान देना ही ग्रनुचित समभा | कारख़ानेवालों 
में से कई एक ने कहा कि यह काय भयानक R । 
किसीने उत्तर दिया कि इस समय तक कोई 
हिन्दुस्तानी भरती नहा हुआ हैं | कितनों ने मेरे 
विचार से बड़ा विरोध किया मरोर कितने ने ता 
मझे वह वह उत्तर प्रदान [कए Un उन्हे केवल मेरा 
मन ही भली प्रकार जानता हे | केवल दे। कार 
खानों में मेरे साथ अच्छा वताव हुआ | एक कारागर 
से में पोन घण्टे तक बात चीत करता रहा। तदनः 
न्तर HA अपना अभिप्राय प्रकाशित किया (क H 
भी तुम्हारे साथ कारखाने मे जाकर काम करना 
चाहता ह | कारोगर ने यां उत्तर दिया तुम मेरे | | 
साथ चलना चाहते हो ? क्या हैं न यही बात ? आर | 
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MATURA UA AUS SSSA 


तुम्हें मेरे साथ कहां न चलना भावेगा ? क्‍या तुम 
— मेरे साथ स्वर्ग मे चलना पसन्द न करोगे? HIE 
_ यही प्रश्न वह बारबार मुझसे करता रहा | निदान 
मैने उत्तर दिया निःसन्देह में तुम्हारे साथ चलने 
का प्रस्तुत हु यदि तुम सिवाय वहां के दूसरी जगह 
न ले चला | इसके उपरान्त मेने इससे अब फिर न 
मिलने का चित्त में ages किया ate इसी प्रकार 
एक qut कारीगर से अपना मन्तव्य प्रगट 
किया | किन्तु इन महानुभाव को मेरी बाते सुनके 
पसा क्रोछ आया ग्रार ये ऐसा बिगड़े कि माना 
पाते तो कचा हो खा जाते | उन्होने कहा 'ग्रोः, 
यह काले विदेशों तो आज कल ऐसे बहुत से हमारे 
देश में पाए जाते है! | आप यदि इतनाही कहते ता 
भो बहुत था, किन्तु आपने dT इसके उपरान्त जा 
कुछ आपके मुह में ग्राया बकना ग्रारम्भ किया | 
ऐसी aen में मे क्या उत्तर दे सकता था HIC 
चुप साधते के अतिरिक्त श्रोर क्या उपाय था | 
अपनी ऐसी ग्रधागत अवस्था को देख कर एक एक 
दिन पहाड होता जाता था Si जा किश्वित्‌्माज 
आशा को झलक भी दिखाई पड़ती थी वह भी 
एकदम से नैराइय के अन्धकार मे लुप्त हाती देखो | 
अब मुभके विश्वास ET गया था कि इस विषय 
में किसी प्रकार सफलता नहीं ET सकती । मेरा 
साहस, मेरा धेय्य, मेरी याग्यता, सब मुकस विदा 
होने लगे । प्रार अब मेरी सम्पूर्ण आशा नैराइय 
से ऐसी लिप्त हो रही थी कि में इस विचार में 
US गया कि मुझे ईश्वर ने व्यर्थ ही उत्पन्न किया | 
कदाचित्‌ यह पहिली हो बार Gar हुआ था कि 
मेरे चित्त मे ऐस विचार ने दढ़ता से जमना ग्रारम्भ 
किया | इसी प्रकार काई बारह कारखानेवालों 
` से मिला ग्रोर परिणाम में वहा नैराइय के अतिरिक्त 
कुछ न पाया। किन्तु इन सब बातें ओर ग्रापत्तियां 
के हाते भी इन कारखानेवालें ग्रोर कारोगरें से 
मिलने पर कुछ न कुछ लाभ ग्रवइय प्राप्त हुआ । 
यद्यपि हर जगह से हताश हो ET कर लोटता था, 
तथापि कुछ ऐसी aga दिक्षा प्राप्न हातो थो जा 


मुझे विशेष लाभ पहुंचा सकी । वह शिक्षा छ| _ 


कि मुझे faiza हागया कि यह कारोमर किन di 
को पसन्द करते E, ओर कान कौन सो ET 
के! रुचिकर HIC अरेचक E, ग्रोर किस mee 
इन लागों तक TEA हा सकत है, रोर किस : पोज 
से इनका अपना मित्र बनाना चाहिए ग्रार | afe 
प्रकार इनसे सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिएं। TT 
विचित्र TC बडी भारो बात मुझे इधर उधर! 
दाड धूप H देख पड़ी कि यहां के कारोगरें 
भद्रपुरुषां अथात्‌ जेण्टिलमेन में बड़ा विरोध 
खटपट वक्तमान E", मिस्टर वागेल ने aeg 
की पोशाक वस्त्र इत्यादि का पहिरना Sm h 
फ़ेशन के वस्त्र धारण किए कि अब उन्हे देस 
BAITS कारोगर का धोखा होता था। 


im ~ ^ CN 
ब्लेकफ़ यर का “शीशे का कारखाना 


कर 
^ निदान ईश्वर को कृपा से समय Id 


ओर जा रहा था कि समर स्ट्रीट में एक छोटा पुष्य 
शोशे का कारखाना मैंने देखा । साइनबोड पर हैं ! 
आंख उठा कर देखा ता यह नाम लिखा था ह 
फ़ेयर का शीशे का कारखाना” में कट पट कारण 

के अन्दर पहुंचा ते देखा कि बहुत से कारात 


मेरों ओर न ताका | मेने पूछा कि मेनेजर सतिप, 
कहां हैं ? ता विदित zur कि वे कहाँ m प 
हैं, यदि कुछ काम हो ता उनके era पर मो 
साहेब को लड़को उपस्थित हे | जब मुभ | 
परश्च हु कि आप किस ग्रभिप्राय से पधारे (| | 
मैं बड़े चक्कर में पड़ा और चकित खा था “मिय 
इस लड़को से क्योंकर अपना मन्तव्य प्रका(कारीर 
करू । ्रौर ऐसी दुविधा को दशा में व्यथित s 
मेने कहा कि PRÈT एक दरजन arae us है 
चाल की बनवानी अभोष्ट Eq cast TIGL 
यह मिला कि 'कल किसो समय आप प्र |. 
मेनेजर साहब से भेंट हा सकती है'। कि 
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To cC । से लट नहीं आया, बरञच अन्नसर पाकर इधर 
कन थोड़ी देर तक टहलता रहा, जिसमें कारीगर 
तेः ग मळी भांति मेरे स्वरूप से परिचित हा जावे 
Ty | रे दिन में फिर इस कारखाने में आया ओर 
is : saat साहब से भेट भई। फिर एक दरजन वातलं 
Rigg लिये आज्ञा दी और दाम अगाऊ देने के लिये 
ए | बड़ा हठ किया । यद्यपि HÀ दाम नहीं दिए 
उधर मेरे अगाऊ दाम देने के हठ से मैनेजर साहब 
: बड़े कृपापूर्वक मुभसेबत्ताव किया और इस 
"ign मुझे फिर अवसर मिला ae मेने इनसे 
drea को देख भाल ओर सैर करने को आज्ञा 
ग्के | हो । मैनेजर ने मेरे इस निवेदन के! स्वोकार 
देख एकया HTC ३ घण्टे के लगभग में कारखाने की 
खभाल MT सैर करता रहा। इस सेर में कुछ देर 
# [के में कारीगरे! के काम को देखा किया और 
छ देर तक इनके यह जताता रहा कि में हिन्दु 
agit हूं | इतने ही में मुकसे यह प्रश्न हाने आरम्भ 
MRI गए कि क्या तुम्हारे ऐसेही भारतवर्ष मे सब 
छटा पुष्य हैं ? वह क्‍या क्या करते हें ? वह क्या खाते 
हैं! वह भी हमारे ऐसे घरों मे रहा करते हैं ? 
यहां काई रेल है ? तुम जानते हा रेल 
Weg है ? जहां तक मुभसे सम्भव था मै इन 
Malet पूरा पूरा उत्तर देता रहा प्रोर इसके 
ifa n मेने इनको जिज्ञासा बढ़ाने के! शेर, 
` सर्षप, हाथो आदि की चर्चा छेड़ दी । WATT इस 
गए जिन ग्रत्यन्त प्रसन्नता AT आनन्दपूर्वक इन लागो 
CR विदा होकर दूसरे दिन फिर जाने की AAT A 
छोट आया 1? 

| मिस्टर वागेल qut दिन इस कारखाते में पस 
R पर पहुंचे कि दिन aw के काम करनेवाले 
RU अपने घरें के जा रहे थे RIT रात के काम 
| पाले कारोगर अब ग्रपला. काम आरम्भ कर 
j १ शीशे के कारखानों मे रात दिन लगा 
wig काम हेपता रहता हे, जिसमे लकड़ी रौर 
छी), जा भट्ठियां मे जला करता हैं, वृथा न्ट 
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“इस बेर मैनेजर ने मेरा बड़े आदरपूर्वक 
स्वागत किया Ar मैं भी प्रत्येक कारीगर से भली 
भात गप शप करता रहा | मुझको यहां ग्रपना 
समय व्यतीत करने में यह लाभ दिखाई दिया कि 
कारोगर लोग मुकले वात चीत करने के बड़े 
जिज्ञासू थे म्र ऐसो कृपा ग्रोर मेल जळ देखके 
WHA अपना वास्तविक मन्तव्य पगट करने का 
साहस सा होने लगा । निदान मैंने कारखाने के 
स्वामी मिस्टर सो से पूछा कि यदि एक यथो- 
चित्‌ द्रव्य फोस में आपकी भेंट करू ते sar 
आप मुझको ऐप्रेण्टस समझ कर काम सिखाने 
के लिये इस कारखाने में भरती करेंगे ? मैंने 
मिस्टर सो को यह भी समभा दिया कि उनके 
व्यापार में कदापि किसी प्रकार का ग्रवरोधक ˆ 
में न हाऊँगा । ग्रोर उनके स्वत्व को रक्षा के लिये 
अपने को कानून के नियमानुसार प्रतिवद्ध करने 
को में सब प्रकार से प्रस्तुत हृ । मिस्टर सी ने बड़े 
हठ के साथ यह उत्तर दिया कि 'नहां, नहा, साहब, 
में यह नहीं कर सकता हूं” | HG भो अपनी बात 
पर बहुत ही हट किया, किन्तु मिस्टर सी वारस्बार 
यही कहते रहे कि “कदापि नहीं | ऐसा होना 
असम्भव है” | तब में चुप हा रहा। आपको महती 
कत्या इस कारखाने के दफतर का सम्पूर्ण कार्य 
आपही करतो हैं। मैने उनसे सब हाल कह सुनाया। 
Hic मेरे जी में यह कल्पना हा रही थो कि यहां 
ग्राने का सिलसिला भो टूटा चाहता है । किन्तु 
मिस सो ने बातों बातों में अपनी सम्मति यां प्रका. 0 
fra की कि थोड़े दिनों के अनन्तर कारखाने के | 
स्वामी से प्रार्थना करना ” | 1 

मिस साहबा के इस अनुरोध से मिस्टर वागेल | 
के इस विषय में फिर साहस हुआ Are आप प्रत | 
दूसरे दिन इस कारखाने में बरावर ग्राते रहे Hec o | 
क्रमशः यहां के प्रत्येक मनुष्य से ग्रापको गहरो 
मित्रता हो गई | नन मेने से ह 

८ एक दिन सन्ध्या को AA मिस्टर सो से कहा 
कि मेरे साथ कृपा करके थियेटर चलिए । आपने 
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मेरी बात मान लो | आपके थियेटर ले जाना मेरे 
लिये अत्यन्त भाग्योदय ओर सफलता का कारण 
EAT! WIT ATA जीवित अवस्था मे कदाचित्‌ देए 
चार ही वेर थियेटर गए थे। HA आपसे यह वात 
qa कर ळी कि सन्ध्या के सात बजे थियेटर में 
मिळू गा हमलोाग ठीक समय पर थियेटर मे 
[मले | मेरा विचार हुआ कि में बड़े दजे का टिकट 
5 किन्तु मिस्टर सी ने कहा कि आधक रुपया 
व्यप करना वृथा Èl अस्तु हमलोगों ने एक छारे 
as के टिकट ले लिए। अभिनय AATA हाने पर हम 
दोनों एक एक वातल लेमानेड पो कारखाने को ओर 
चल पडे | दिन भर ते कुहरा MT ठण्ढक NAR 
रहो, कन्तु जब हम थियेटर से बाहर आए तो देखा 
कि म्राकाश विमल ओर चाँदनी भली भात छटकी 
हुई है। इस कारण गाड़ी पर सवार न IRT हमने 
पैदल घर चलना उचित समभा | साढ़े ग्यारह TH 
हम ब्छैकफ़ेयर नामक पुल पर पहुंचे उस समय 
का कुछ विचित्र ही ERU थां। नदी का जल स्वच्छ 
az विमल चाँदनो से चमकता हुआ अपने प्रवाह 
में RA था | चन्द्रमा ने अपने तेजेमय प्रकाश से 
सम्पूर्ण बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे मकानें का रुपहला वस्त्र 
धारण कराके विचित्र हो रीति से सुशाभित किया 
था । इस सुहावने दृश्य का देखकर चित्त केसा 
apiga था कि मेने उसी क्षण'यह विचार किया 
कि अब एक वेर ग्रेर अपना मन्तव्य अन्तिम उद्योग 
के साथ प्रकाशित करके अपनी प्रारब्ध का फल 
देखू | WATT मुझसे रहा नहाँ गया ओर मेने 
मिस्टर सो से ग्रपनी लालसा इस बेर दूसरे रूप 
से वर्णन करनी ग्रारम्भ की। मैने उनले कहा कि 
मेरे एक मित्र शीशे का काम सीखने के ग्रभिप्राय 
से इस देश में ग्रा रहे हे HIC वह मेरे बड़े गाढे 
मित्र हैं; अतः मेरो प्रार्थना है कि आपके उच्चित है 
कि ग्राप कृपा करके ATA कारखाने मे उनको काम 
 सिखाइप | मिस्टर सी ने कहा कि “तुम जानते हा 
कि यह अत्यन्त कठिन काम है Ù इसमें बड़ा भय 
है, में उनका अपने कारखाने मे भरतो नहा कर 
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सकता | तब फिर मेने कहा कि वह आदमी 
अच्छा है ओर मुझे निश्चय हे कि आप उससे Ñ 

ही प्रसन्न रहेंगे। ( मिस्टर सी ) में तुमसे Wes 
करके कहता E कि में उनके लिये कुछ ag 
सकता, क्योंकि में उनके नहीं जानता : 
तुम्हारे भरतो करने में काई विराध नहीं S f 
उनको में कदापि भरतो नहीं कर up 
क्या आप PRÈT काम सिखावे गे ? (igp 
सो) इसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं है | (म) बिगर 
वया मे यह समझू कि आप सकका कार्म! 
को प्रपतज्ञा करते हे ? ( मस्टर सो) हां, haa 
प्रतिज्ञा करता हूं । उस समय मुझको जा ग्रान्नक्रिय 
मय प्रसन्नता प्राप्त हुई उसके में किसी प्रकार पीछे 
भो प्रकट नहीं कर सकता । में फूला नहीं sms 
था ओर अब मिस्टर सी को इस बात से : 
में माना फिर से प्राण ग्रा गए ”। ग्रतएव सव वने क! 
बहुत ही शीघ्र स्थिर होकर मिस्टर बागेल ने शिहो? 
की भांति काम सोखना प्रारम्भ किया | यह कर 
अवश्य हुआ कि नई नई कठिनाइयाँ सामने ma: 
रोर कई प्रकार की रुकावर्ट उपस्थित हुई । किस: 
मिस्टर सो ने इस प्रवर पर बड़ा प्रशांसनीय Hay 
किया ओर बड़े धैर्य ग्रेर Sear से अपने बचतकरल 
पालन करके सम्पूण कठिनाइयों का सामना कान 


क तुम्हा 


ट ड ग्रनियन का विरोध 


“तीन वा चार दिन मैने इस कारखाते म 
किया होगा कि मिस्टर सी के quer 2,8 यू 
वाला का एक निन्नालिखित पत्र आया: 
विदित हुआ है (क ठुम्दारे कारखाने में एक १). 
देशीय काला आदमी! काम सोखता है। प्रस्त बहुत 
विषय में तुम सभा के सन्मुख क्या उत्तर उप. 
करते BU. मिस्टर सा ने मुभके यह पत्र ९/६ 
कर ये! पत्रोत्तर दिया कि 'निःसन्देच U^ ff 
देशीय हमारे कारखाने में काम सीखता ६. ||: 
पूर्व इसके कि वह इस कारखाने में भरती | 
गया, उसने मुझ झा इस विषय में पूर 


\ 


क = E ERE 


से कहे उतो इससे कोई हानि न पहुंचेगी 
| | 


T yai ख कर भेजा IR तुम इस ग्रन्य देशी का 
ब्रते कारखाने से निकाल QT, नहीं ता यह सभा 

है, [ तुम्हारे कारागरा का काम बन्द कर देने को ग्राज्ञा 
Mare aad देगी । यह दशा देख कर मुझको 
kamaa हो गया कि फिर जमा जमाया रङ्ग 
बिगड़ा चाहता हे | में अत्यन्त निराश होकर मिस्टर 
I पास गया ओर मेने अत्यन्त शोक के साथ 
Lapa कहा D आपने ता TR मुझे कृताथ 
aniar था, किन्तु मेरा दुर्भाग्य हे । अब श्राप मेरे 
Rigg अपने कारबार अथवा व्यापार के हानि न 
समापहुंचावे HIC HA बढ़ संडल्प कर लिया हे कि 
: में अपने देश को SIZ जाऊंगा। मिस्टर सो 
सवने कहा “Ales चेप | तुम क्यों इतना व्याकुल होते 
ने गहा! मुके! उचित है कि में अपनी प्रतिज्ञा पालन 
यह कर MT में हढ़ता से अपनी वात पर स्थिर TENT’ | 


ramet किया हे | कोई कारण नहीं जाना जाता 
ग्रापलाग इस विषय मे क्यों विघ्न डालने को 
पेण करते हें । यदि आपका विराध अब भी शेष 
पह गया हेर तो आपके अधिकार E, जो मन में 
(माषे कीजिए, किन्तु में कदापि अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग 
"करू गा? | इस उत्तर के पाकर टे.ड यूनियन ने 
फिर चू तक न को । ईश्वर ईश्वर करके अब मेने 

कारखाने में अपना पेर जमाया, किन्तु AAI 
शि दैत से कष्ट प्रोर दुःख झेलने शेष रह गए GHI 
(थम प्रथम ते मिस्टर सी ने एक नली, एक 
TS ओर एक चिमटा दे कर काम सिखाना 
_ पमे किया । इस बात को ता कोई अस्वीकार 
| ९ कर सकता कि मेरे लिये यह सर्वथा नया 
मथा "Ix माना नई विपत्ति का सामना था | 


«T दिया है एक z डयू (नयन जिन सत्वो का रक्षक 
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क्याक AN दिन पूर्व मेरो यह दशा थो कि कठि- 
नता स एक बण्डल बांध सकता था। इसके ग्रति- 
रक्त प्रत्येक कायं ऐसा कठिन ग्रेर दखदाई था कि 
म हो उसे भलो भांति जान सकता g | दिन रात 
भट्टा RIA से दहकता हो रहता ग्रेर इससे एक गज 
के अन्तर पर मुकका काम करना पडता था में 
शब्दों के द्वारा कदापि नहीं बता सकता कि केसी 
FATS AT दाहक आंच की लपट ग्रातो थी । उस- 
का ज्ञान देखने Ae भागने ही पर निर्भर है । कितनी 
बेर एसा सयोग हुआ कि काम करते करते में मछित 
हा हा गया.। प्राय: ग्रध्क से अधिक तीन वा चार 
घण्टे प्रतदिन काम करता था, क्यों कि मु भसे अधि क 
समय तक काम करना WANT था और घर पर 
पहुंचकर में मुर्दे के समान पड़ रहता था । प्रायः 
इतने श्रम से रोगग्रस्त भो हा दो गया Are कभी 
कभो महादुखित हाके यह विचारता था कि 
वृथा अपनी जान गावाने के पीछे पड़ा हूं । किन्तु 
इन शारीरक ओर मानसिक UD के अतिरिक्त 
ac नई विपत्ति का सामना gar । इस विपत्ति 
के किसी ब्रंग्रेज़ के सामने वणन करना माने अपने 
को ग्रति मढ़ HIC महा पागल प्रमाणित करना हे, 
किन्तु यदि हम हिन्दुस्तानियों के जी से पूछिए ता 


ह निःसन्देह एक भारी विपत्ति है । जैसे पहिले . 


दिन जब मिस्टर सो ने मुझको काम बताना आरम्भ 
किया ते आपने weal दिखाया कि FART 
बरतन बनाए जाते हैं प्रापने नलो के पक सिरे 
से गले हुए शीशे को हिला कर दूसरे सिरे का 
dq इंच तक मुह में लेकर फू कना प्रारम्भ किया 
Arc इसके अनन्तर mau कहा कि देखा, इसी 
प्रकार फू को, ्रपने मु ह से नली निकाल कर मुक- 
से कहा लो फू को, किन्तु एकाएकी इस आज्ञा 
का पालन करना उस समय ता माना मुझसे 


सम्भव था । हिन्दुओं के विचारानुसार उञ्चकुल | 


अर्थात्‌ महाराष्ट्र ब्राह्मण कें लिये किसी जूठी वस्तु 
का मेँ ह मे लेना कैसी घार विपत्ति का काम था | 


aeg, मे पत्थर सरीखा बुत हा गया आर मिस्टर || 


I 
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सो को ओर एकटक निहारता रहा Ae मेरा 
चित्त इस काये के लिये नहों बढ़ा, तथा में 'हच- 
किचाहर ओर दुब्धा मे था कि वहां शीशा ठढा 
हा गया | मिस्टर सो बड़े बिगड़े कि शीशा ठंढा 
हा गया ग्रार में मुह ताकता ही रह गया | आपने 
कोधित होकर यह कहा 'महाशय, स्मरण रखिए 
कि मुह से gaa चाहिए न कि आंखों WU | 
वह विचारे क्‍या जाने कि मे किख छक WA में 
पड़ा था आर केसा छु श मेरे चत्त के उस समय 
था। मुझे अपना वह समय स्मरण था कि जव 
बाल्यावस्था में में अपने भाई बाहन की बजाई हुई 
बांखुरी Ae भी स्वयं नहीं बजा सकता था | कहां 
ता हमारा बालपन से यह अभ्यास पड़ा हुआ है 
कि यदि कोई प्रिय से प्रिय निकट सम्बन्धी भो 
एक गिलास में पानी पो लेता झट हम उसमें 
पानो नहीं पो सकते, Hnc कहां एक अंग्रेज की 
Wet नलो मुह में लेनी | निदान कुछ feat तक 
ते| पहिले पहल agt कठिनाई उपस्थित रही, 
किन्तु uer में किसी न किसी प्रकार यह भी 
रल गई |” 

यदि मिस्टर वागेल की जगह काई उच्च श्रेणी 
का ग्रग्रेज हाता ता वह इन बातों को ग्रत्यन्त तुच्छ 
समफता We तनिक भी आगा Mar ÄTT घणा 
न करता भर न उसको अपनी धमहानि का कळ 
दुःख होता | भाग्यवश मिस्टर वागेल ने नली 
सुह मे लेकर अपने साथी कारोगरों के सामने 
विना त्रागा पिछा किए काम करना प्रारम्भ कर 
दिया | 


मिस्टर बागेल के चाचा uisum fur 


` “इस बोच में एक ग्रोर महा घोर विपत्ति मुक- 
पर WRAL त्रा पडो | बम्बई में मेरे चाचा का 
देहान्त हा गया आप ही प्रद मेरे पिता के स्थान 
पर थे रोर आप हो ने पालन पोषण करके मझे 
इस योग्य किया था । आपही को कृपा से में इतनी 
शिक्षा ITA कर सका और मेरी यह गन्त रिक इच्छा 
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थो कि में इस विशेष कृपा का धन्यवाद दें ॥ कार 
ग्रपनी कृतज्ञता इस प्रकार उनको dara भरत 
करू कि आपने जा कुछ द्रव्य मेरे पठन Way प्रतित 
शिक्षा सम्बन्ध मे व्यय किया ग्रार ज्ञा जा | 
मेरे कारण सहे, वह सब कदापि बृथा नहीं m 
कारखाने को आते हुए माग में मिस्टर सो! प्रपते 
We हुई । मेने उनसे यह महा शोकदायक qun हुवा 


कहा | मुझको आशा थो कि इस शाकसम्बाद शकमी 


व्यथित था । इसके अनन्तर मिस्टर सी की मरार 
चतो कत्या वहां पारी और आपने ग्रातेही बि 
कि मझे अत्यन्त दःख हे कि अपने चाचा कोम 


केसे विदित हुआ कि मुझे अत्यन्त शोक 
मिल सी ने कहा मेरे पिता ने मुझसे कहार 
आपके बदले आज तीसरे पहर में बैड चली 
क्योंकि आप बड़े उदास थे । अस्तु उनका वि ` 


यह था कि ग्रापको आपने साथ कलाप टार | 


इसके अनन्तर WRB विदित Tal कि Rd 

सौ को मेरे लाथ विशेष सहानुभूति E1057. 2 
में अपने चाचा को मृत्यु की चर्चा कर रहें 
ग्रैर उनके बता रहा था कि ग्रब क्या व्य « 
सहन करने पढ़े गे, कि मिस्टर सी ने कही 
घबराग्रो मत, जब तक में जीता हं इस व्याप 

gm कोई कठिनाई न पड़ेगी Wed ल | 


. `= ` qmi ग्रेर मिस्टर सो के साथ मेरे संबन्ध 
i प्रत दिन zg होते गए, ओर अन्त के मिस्टर सो 

ada सप्ताह का Gel ला ओर वे कारखाना 
rg a att गए | Gel स लाट कर ग्रापकोा मेरी 
: करवाई देखकर बड़ा सन्ताष हुप्रा A आपने 
सौ qqa इस भाव का या प्रकाशत कया किम z- 
magia इत्यादि करके वाषिक फीस में कुछ 
बाद कमी कर दी । अब यह अवस्था हे कि यदि थोड़ा 
ग्रांसा काम भो नई चाल का कारखाने मे तैयार 
माचा दता है ता सदव PHA अपने साथ ले ज।कए 
: खाते हें | ग्रार यदि में आज़ उनसे कहं कि इस 
चाराकाम के चलाने मे मेरी सहायता कर ता मुझको 
Pan भरोसा हे कि जे। कुछ उनके बस में होगा 
mara वे नहीं हटगे। कारोगरों के अपना मित्र 
बताने का केवळ यही उपाय है कि जा काम वे 
सन्छर रहे हें वही आप भो करे; जा उनका वत्ताव 
ने का षह अपना वर्त्ताव रकखें; जिक्ष चाल को बात 
ग्र क्राचोत उन्हें भाती हे वेसीही वात Ala करें; ज्ञा 
; स्तु वह पहिरते E dul चाल को वस्तु स्वयं 
मारण कर |” अस्तु मिस्टर वागेल इस समाज 
सासाइटी) में adraifa मिल गए Ie इसी 
ण वह आज़ कारखाने मे सर्वप्रय हा रहे E | 
ai, “्रब ता यह faan हा गया हे कि जहां में 


पेक कारोगर अपने भरसक इस बात के उद्योग 
NEST हे कि मुकका किसी प्रकार का कष्ट न RTI 

(ह म काम पर आया, एक कट कुरसो ले आता हैं, 
नलो उठा देता है ओर में ATA काम आरम्भ 
हैं । यदि किसी समय काम में कोई भूल 
Em चूक हा जातो है arc किसीको दृष्टि पड़ 
| 'ते। EGRE कूद कर ग्राता हैं ग्रोरसुझके 
ता है कि किस चाल से उसे करता चाहिए 


कका कुछ दुःख सहना पड़ता है । में शुद्धान्तः 
इस बात के स्वीकार करता हूँ कि इस 


सरस्वती 


ऐ॥रखाने में आया कि चारो ओर से आइए JU VU | 
हा तशय आइए' को ध्वनि pur उठती है। भौर राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया _ 
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समय न तो इन लोगों ने इस काम के सम्बन्ध में 
कोई भेद मुझसे छिपा trar è area ऐसी इच्छा 
इन लोगों को है | प्रायः पालिटिक्ल, फिलासोफो 

कविता पर विबाद श्रार बातचीत हुआ करती है, 
कन्तु यह वात यहां दूसरे प्रकार से हुआ करती 
हैं। ग्रार मुझको विदित हुआ कि कई बेर ये लोग 
WSF WSF बका करते हैं, परन्तु सम्पूर्ण विषयों 
पर भलो भांति विवाद कर सकते हैं | 


यह वात AIRY हे क इनसे पेसी ग्राशा नहीं 
हां सकती क पालियामेण्ट के महामन्त्री के Gea 
प्रत्येक विषय के सम्वन्ध में उसके प्रिसिपिल पर 
विवाद कर सक, ताभी में कह सकता हूं कि प्रायः 
ऐसा होता है कि tat गम्भोरता He पवित्रता- 
मथ विचार, उदारप्रझति HIC नीतिपरायणता 
उन लोगों को बातों में झलक जातो हे कि जा 
पार्लियामेण्ट के बड़े बड़े मेम्बरों में भी नहीं देख 
पड़ती |” 
यह मिस्टर वागेल की सिर बिती रामकहानी 
है। हमारे देशवासी इसे ध्यान से पढे Are देखें कि. 
उनकी क्या अवस्था है । हा ! क्या वह दिन BATT 
कि जब हमारे देशवासियों की आंखें Gent ओर 
वे अपना हित ग्रनहित पहिचान सकेंगे | 


tT I 
|/= ‘= 


तिहास के प्रेमिये। से यह बात छिपी नहा है | 
ह्‌ कि इङ्गलैण्ड की अवस्था का परिवतेन c 
नामन लोगों के उस देश में आकर बसने पर हु | 
बादशाह विलियम ने इस देश को जोत कर 
यहां अपना राज्य जमाया | महाराणी विक्टो- 
रिया उसी विलियम के बंश में हुई | ईश्वर 
कळू विचित्र लोला है कि संसार मे कहो ता वंशा. _ 
का qu नादा ET जाता है ओर कहाँ प्रक हो 
बंश सहसो बर्ष तक राज्य करता चला जात 
हे । इङगलेण्ड के राज्यसिंहासन पर अज तक 
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तीन स्त्रियां ने राज्य fear) पहिलो महाराणी 


एलिजुबेथ, दूसरो महाराणी ऐन श्रोर तीसरी 
हमारी राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया | 
जिस समय महाराणी विक्टोरिया राज्यासहा- 
सनासीन हुई उस समय साधारण प्रजा का प्रेम 
राजा की ओर से कम BT चला था | E 
महाराणी ने उस प्रेम की पुनः वृद्धि को ओर 
उससे अपने राज्य को स्थिरता की नेव डाली | 
यही नहा, वरन्‌ महाराणी ने अपने सरल स्वभाव, 
निष्कपट प्रेम और प्रजा के हितकर विचारों से 
वह कर दिखाया जिसे विचार ग्रोर देख अब तक 
लाग water होते हें । एक समय किसी राज्य- 
विदूषक ने कहा था कि पुरुषां से ता स्त्रयां का 
हो राज्य विशेष हितकर हे, क्योंकि पुरुषां के समय 
में स्त्रियां की अधिक प्राधान्यता हे। जाती हे, पर 
स्त्रियां के राज्यकाल में पुरुषां ही को प्राधान्यता 
रहतो है HC यही हाना भो उचित है। महाराणी 
ने इस कथन के पूरा कर दिखाया श्रार पूरा भी 
पेसी रीति से किया कि जिसका कदाचित्‌ विदू- 
षक मंहाइाय ने स्वप्न भी न देखा होगा । निज राज्य 
के बुद्धिमान लोगों को सम्मति से चलना उनका 
प्रधान नियम था | पर इस नियम के वशीभूत होकर 
काम करना बुद्धिमानो से किसी प्रकार न्यून नहों 
है । स्त्री की देह पाने पर भी महाराणो ने अपना 
राज्यकाज IA TIAA, उस वुद्धिमत्ता Are नोति- 
कुशलता से चलाया कि जिसको प्रशांसा आज 
दिन यारप के बड़े बड़े मकटधारीगण म॒क्तकण्ड 
से कर रहे E । कभी ग्राश्चय दिखाकर, कभी प्रश्न 
के आवरण में निज सम्मति देकर ग्रोर कभी केवल 
मान धारण करके महाराणी ग्रपने मंत्रियों का 
शिक्षा देती ग्रेर उनसे उचित रीति से कार्य लेती 
थीं | यद्‌ हम महाराणी के राजत्वकाल को घट- 
नाओं पर ध्यान करते हैं ता ग्राश्वय्य से मग्ध रह 
जात हेः । THAT म, aaa म, कला मे, काशल मे 
राज्यवाद्धि मे, शिक्षा प्रचार मे, दोन दुखियों को 
ga में--निदान प्रत्येक बात मे हम इस राज्य की 
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समता नहीं पाते । यह किसी बड़े E: a 
फल था कि महाराणी के समय में इतना 
गया | परन्तु अब वह शरार वतमान हं ह 
जिसको हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके, 3 

के मक्तकण्ट से गा रहे हैं शेर जिसके m A 
चरित्र वणन मे अपनेके AT मानते È I$ 
करे सुनीति का प्रचार रह कर राज्य की 


are 


7२४ 
बनो रहे आर महाराणी के अनुपम आदश पर बिका: 
कर अगले राजागण WAT यश के भागी i पिता 


जः 
I P b 
i gers AS साज्यातदातत पा सन्‌ १७७ मो 
में तीसरा जाज बिराजा। इसको चार सन्तति 
(१) चौथा जाओ, (२) चौथा विलियम, (३) ब्ल 
ग्राफ केण्ट और (४) अरनेए आगस्ट, fem, 
ह्यानोवर | AA HIT ने खन्‌ १८२० ई० तक रोर 
किया । अन्तिम दिनों में तो वह पागल साहो A 
था, इसलिये इसकी जीवित अवस्था ही में Sube. 
ज्येष्ठ पुत्र सब राजकाज करता था | पिता के e 
BHAA होने पर वह गद्दी पर AST ओर १० वपक्षविष् 
राज्य करता रहा | इसके सन्‌ १७९६ में एक कं रह 
$, पर वह १८१७ में मर गई । maus जाग $ 
BY पर उसका दूसरा भाई चाथा विलियम बल : 
पर dara विलियम के कोई सन्तति नहीं fs 
तीसरा भाई केण्ट था | इनका विवाह कोवे, ड 
राजकुमारी विक्टोरिया मेरियाळु इक्षा से hay 
था। ये लोग अपनो हीन आर्थिक अवस्था के वाहए ब्‌ 
फ्रान्कानिया में रहते थे। पर जब राजकुमारी हले 
गर्भवती हुई तो केण्ट उन्हे इड्ुलेण्ड म॑ ७ "हि र 
कि जिसमे जा सन्तति उत्पन्न हा वह इङ्गे m 
हा | निदान dro २४ मई, सन्‌ १८१९ ई” | सेर 
केन्‌खिंगटन राजभवन में एक पुत्री का जन्म £ क, 
इस समय तक तीसरा जाज जीता था ग्रार थना 
चार पुत्र वर्तमान थे; किसीका इस बात Rr 3 
भौ न हुआ कि इस कन्या के जन्म स के 
घटना हुई, अथवा ग्रागे चल कर वह ff 


जन्म आर वशपरम्परा 


+ ác R ] 


RDI 
Fahrer भगड़ा पड़ा | पिता की इच्छा थी कि पुत्री 
iR नाम एलीजुवेथ हो । रूस के जार चाहते थे कि 
Wim परठेकजेडिना नाम पड़े | प्रिन्स रीजेन्ट, ज्ञा सन्‌ 
: 
| à 


(८२० में चाथे जाज के नाम से गद्दी पर बैठे, यह 
fni जून के सब लोगों की सम्मति से ग्रलेकरज़डूना 


बाहते थे कि इसका नाम जाजिना RT | निदान ग्रन्त 


Ragra नाम THAT गया p विक्टोरिया के 
| I, की शारीरक अवस्था अच्छो नहीं थी । पुत्री 
$ जन्म के एक वर्ष पोछे वे बीमार पड़े HI चोथे 
id के mer पर वेठने के ५ दिन पहिले परलोक- 
५६१ मी हा गए | 


l 
बाल अबस्था 


महाराणी विक्टोरिया को माता का विवाह 
क Uaf eer क आफ केण्ट के साथ हुआ HT यर्द्याप 
हारने esos में रहना पड़ा, पर वास्तव में उनका 
। उदय जमेन AT ATT उनको इच्छा सदा जमेनो में 
[कहने को थी । इस पुत्री के हा जाने पर are उसकी 
°वािविष्यत उन्नति पर विचार करके भो उन्हे इड़लेण्ड 
AT रहना नहीं भाता था । पर d बुद्धिमान Me 
गाज erst खोरल था, अतएव अपनी इच्छा के प्रति- 
पम ७ BRA SS में हो रहना निश्चय किया | 
T {चिस ग्राफ केण्ट .के भ्राता प्रिंस लिग्रोपाल्ड 
[वा है, St सदा इनकी सहायता करते HTC समय 
स NT पर अपनो उच्चित सम्मति से बहुत से बिगड़े 
PMR कामो का भो सम्हाल लेते थे | इनका विवाह 
CONS चाथे जाज को कन्या से FA था, परन्तु जेब 
OUR सन्‌ १८१७ $o मे मर गई तो इनको सब 
विष्यत आशाओं का मूल नष्ट हा गया | इस पर 


णड 
i» (संसार से उदासीन gr विरक्तभाव धारण कर 
miae को भांति निरुद्द दय देशाटन a 
E At कालक्षेप करने लगे। जिस समय महाराला 
a Riar का जन्म हुआ, उन दिनों ये स्काटळेण्ड 


, पर इङ्लेण्ड न आण | पर ड्यूक आफ कण्ट 
हे s 
| 


PL का समाचार सुना at aia ही वहां चल 
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E संहासन पर विराजेगी | नामकरण के समय 


१५९ 


ग्राए रोर अपनो भांजी की रक्षा शिक्षा में दत्तचित्त 
हो अपना समय विताने लगे । ये लोग कई मास 
ward भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा किया करते। | 
जब १८२० र १८२१ में डय क आफ छारेन्स के । 
दोनों पुत्र मर गए श्रोर यह स्पष्ट दिखाई देने लगा o | 
कि प्रिसेस विक्टोरिया ही ग्रागे चल कर राज- 


सिंहासन पर बिराजेंगी, ता उनको माता को यह | 


भय HTC MATS हाने लगी कि A इस बात का 
कहां ग्राग्रह न करे कि राजकुमारी की शिक्षा उसके 
्राधीन ओर उस प्रकार से जैसा कि अह चाहे होनी 
चाहिए | डचेस को सदा स जाजे के चालचलन 
पर पूण घणा थो ्रोर चह कदापि नहीं चाहतो थी 
कि उसकी कन्या उससे श्रलग करके ऐसे हाथो 
में सोंपो जाय कि जिनसे भलाई होने की कोई | 
ग्राशा न थी | यहो कारण था जा वह प्रायः भ्रमण 
किया करतां | विक्‌ टोरिया के मामा का यह विचार 
था कि जहां तक ग्रार जितने दिनां तक सम्भव ET, 
उन्हें यह बात न बताई जाय कि वह एक समय 
राजसिंहासन पर विराज सकतो हैं, क्योंकि इससे 
उनमे रभिमान उत्पन्न हे सकता हे ग्रांर तब उनको 
उपयुक्त शिक्षा HART हा जायगी | अतएव १२ 
वर्ष की ग्रवस्था तक यह बात छिपा रक्‍खी गई । 
महाराणी होने के पूर्वं तक राजकुमारी सदा अपनी 
मां के साथ रहता HIC जब तक उनको माता 
qaar मिस लेहजन (जिन्हें इनकी शिक्षा का भार 
सौंपा गया था ) उपस्थित न हातां, वे किसी मित्र, 
नौकर ग्रथवा ग्रन्य किसो पुरुष से कुछ बात न 
कर पाती at! जहां जहां वह जातों मिस लेहजन 
साथ cedi, ये पुत्री से भो बढ़ कर राजकुमारी 
के मानता arc अहर्निशि उन्हाँके हित को चिन्तना 
करतां, यहां तक कि राजकुमारी की ६ महीने की 
अवस्था से लेकर जब तक वह महाराणी न हुई, 
मिस लेहजन ने उनका साथ न छोड़ा और कभो 
एक दिन तक की भी छुट्टी न मनाई | पहिरू पहल 
^ के HHA भाषा सिखाई गई, पर जब 


राजकुमार टिन अग्रे < 
वे ९ वर्ष की दुई ता लैटिन, ग्रेग्रेजी, इतिहास, चित्र 
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१६० सरस्वती 


तथा गानबिद्या आदि को शिक्षा दी जाने लगो, 


जिन Gat में उन्होने मन लगाया ओर अत्यन्त तीब्र- 
बुद्धि हाने के कारण थोडेहो feat में सबका 
मनन कर लिया | 

जब चाथा विलियम गद्दी पर बैठा ता उसने 
राजकमारी का अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
अब यह उचित समभा गया कि राजकुमारी का 
यह बता दिया जाय कि भविष्यत में उन्हें क्या क्या 
करना हागा | एक दिन मिस लेंहजन ने राजकुमारी 
जिस इतिहास को पुस्तक का पढ़ती था उसमे एक 
वंदावूक्ष लिख कर रख दिया । जब राजकुमारी ने 
पुस्तक खेली ता उस कागज को देखकर कहा 


[e 


“ma ga पाहिले नहीं देखा था। मिस लेहजन 


ने कहा “यह उचित नहीं समभा गया था कि तुम 


इसे देखा? | महाराणी ने इसपर कहा “राजसिंहा- 
सन मेरे लिये इतना निकट È| बहुत से बालक 
यह जान कर शेखो करेंगे, पर वे इसको कठिनता 
का अनुमान नहों कर सकते | हां, चमक दमक 
बहुत है, पर कठिनता कितनी अधिक है । अब मैं 
समझो कि आपने मझे लैटिन पढ़ने के लिये इतना 
जार Fat दिया था ओर मैंने उसे भळी भांति सीख 
भो लिया है। मै खदा भली रहूंगो |” मिस 
लेहजन ने कहा “पर तुम्हारी चाची म्रडेलेड अभी 
युवती हें, उन्हे यदि सन्तति हुई ता पाहिले वह गद्दी 
पर बैठेगी |” राजकुमारी ने उत्तर दिया “हां 
यदि यह हुआ ता मुझे दुःख न हागा, क्योंकि चह 
मुझे सबसे अधिक चाहतो हे” | 

निदान इस प्रकार से लाड़ प्यार के दिन शिक्षा 
मे बीत चले । एक दिन को बात हे कि राजेकमारी 
जब करि उनको ग्रवस्था बहुत ही छारी थो, देखा 
देखो अपनी छोटी गाड़ी पर घास लाद कर एक 
स्थान स दूसरे स्थान पर ले जाने लगीं | सङ्ग में मिस 
लेहजन भी थां | इस खेल मे महाराणी बहुत थक 
गई, यहां तक कि अन्त में एक गाड़ी का परा पूरा 
लाद भा नसक़ा।इसालये उन्होंने मिस Sena से 
प्राज्ञा माँगी कि उसे वहां छोड़ दें । इसपर बह 
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aga बिगड़ीं Aure बोलों कि यह v TRT 
साच लेना था कि तुम कितना परिश्रम करस à 
इस काम Al तुम अधूरा नहीं Bre सकता | हसते 
कर राजकुमारी का वह गाड़ी भरनो पड़ो। सार att 
यह कि इख प्रकार को शिक्षा बचपन हो ३पर दु 
GSTS की भावी महाराणी के दो जाने : a 
ara विलियम को यह बहुत इच्छा qudd 
राजकुमारी उनके साथ प्रतिवर्ष कुछ मास एर 
करे | पर डचेज आफू केण्ट को यह बात कि : 
अवस्था में स्वीकार न थी। यह बात यहां तक E di 
कि इसे लेकर कई बेर खुलाखुलो दा चार au ^ 
गई । संखार में लागों के! गप्प करने के CE | 
हो अवसर मिल जाते हें । भांति भांति कीग 
चारों ओर फैलने लगां | पर महाराणी को 
बड़ी बुद्धिमती थीं । उन्होंने साचा कि gem] 
रईसां ओर जमोदारें के! स्वयं देख लेना चा, 
कि उनको भावी महाराणी केसी हें | इस उदे 
से राजकुमारी विक्टोरिया +. साथ उन्होंने इडर 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध रईसां cun जिमोदारों $4 
घूमना प्रारम्म किया | सब जगह यथोचित सना. 
हुआ ग्रार लोगों ने देख लिया कि बजारू 
सर्वथा मिथ्या हे, तथा राजकुमारी विक॒शर्णि, 
उन सव गुणें से पूर्णतया सम्पन्न हैं जा कि | a 


ae 


पारिदाशता प्राप्त कर लो कि जाआगे चर्ण स 


उनकी बड़ी सहायक हुई | किया 
Fal प्रज्ञा 
राज्याभिषेक प 


जून सन्‌ १८३७ में महाराणी के चाचा Wm 
BHAA हुए | अन्त समय राजकुमारी fat 
रिया मिलने न ग्रा सका । अस्तु सत्य रखे 
घण्टा पोछे डाक्टर हावली आर्चविशप $7 र्‌ 
बरी ओर मारक्तित कानिंगहम केनसिंगट१ 
भवन की ओर चले । प्रातःकाल होते हात aay 
पहुंच गए. | बहुत कुछ खटखटाने पर दोर 


T द्या ] 


कोठरी में ये तानां महाशय qur दिए 
घाडी देर के पोळे एक मजदूरनी आई Hx 
qi कहा के राजकुमारा अभा सा रहो है HIC 
git नहा जा सकता | डाक्टर हावछो का इस 

हो \ प दुःख हुआ और कुळ कछ हाकर उन्होने क 
eui में राजकाज से यहां आया हू | इसके ग्रागे 
kig कोईै चीज नहा हे । निदान वे जगाई ng 
रू सगर ग्रपनी माता के साथ झटपट उस कोठरा ü 
3 : ग्राई | कुछ मिनट पोळे चेरे।नेस लेहजन भो 
[पहुंच गई | जिस समय ग्राचविशापने महाराज 
भि मृत्यु का समाचार कहकर राजकुमारी स 
'तिहासन पर विराजते को प्राथना की, उस समय 
हाराणी के नेत्रा से WTA बह निकली HIC 
क शब्द मी मुह से न निकल सका | इस समय 
[चित्र बहुधा देखने मे आता है, जिससे मानो 
hx n ह घटना आँखा के सामने उपस्थित हा Wa है | 
s चित्त के ठोक होते ही महाराणी ने एक शेक 
काशक पत्र स्त महाराज की Tal अ्रपनो चाची 
का लिखा | किखी नोच प्रकृति के पाइवबतों ने 
कहा कि पते पर “ भूतपूव महाराणी” [eue 
WET! इसपर महाराणो ने उत्तर [दया IR 
भे यह उच्चित नहीं हे कि में ही सबके पहिले 
पहाराणी का उनके दुःखं का स्मरण दिलाऊं। 


fg 
Wf 


T | 


Th q 


E की सभा का अधिवेशन हुआ प्रार सभा 
गे सशपथ श्रीमती को ग्रपनी महाराणी स्वीकार 
Par; उसी मास को २१ तारीख को साधारण 


दिने के स्थान मिलता था । इस भोड के बीच में 
| खुली गाड़ी में बैठ कर जिस समय महाराणी 
' जिनको अवस्था इस समय केवल (ATT 
| "जाना पड़ा ग्रेर चारा ओर से प्रजा मारे 
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आ्रानन्द के चह ध्वनि मचाने लगी कि ग्राकाइा 
पाताल एक हो गया, उस समय महाराणी अपने 
का न सम्हाल सका, नेत्रों में जल भर गया HTC 
चे कांपने लगीं । हा, राज्य पाकर भी महाराणी के 
अपने कर्तव्य को अपार HTC कठिन जानकर साच 
हुआ | परन्तु जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में 
ल्या उस यावत्‌जोवन बड़ी बुद्धमानी WT 
दूरदाशंता से किया। राज्याभिषेक का उत्सब C 
बड़ा धूमधाम के साथ २८ जून सत्‌ १८३८ Fo 
को मनाया गया । इसमें ७००००० रुपया व्यय 
हुआ । जिन लागों ने इस उत्सव को देखा था वे 
उसकी चमक दमक We सुन्दरता से आश्चर्यित 
at थकित नेत्रो से अपने मानसिक भावों का तुम 
करते थे। ऐसे ग्रवसर पर यह नियम है कि देश भर 
के जितने रईस हें सब ग्राकर महाराणी का मुकुट 
छू उनका हाथ चूम | इसी नियम का वहां भो बताव 
हुआ | जितने रईस एकत्रित हुए थे उन wb में 
JAAN लाड रोलथे। दे! अन्य UA के सहारे से 
चे सम्हल के सिंहासन के निकट तक गए, पर 
वहां पहुंच कर उनका पेर कुछ चूक गया ग्रार वे 
लड़खड़ाते हुप सब सीढ़िओं के नोच “राळ” करते 
हुए आपड़े MC अपने नाम को उन्होंने AAT कर . 
दिखाया | महाराखो के हृदय मे इस घटना का 
देखकर बड़ी दया हा आई । जब दूसरो बेर लाडे 
रेल ga: वहां तक पहुंचने लगे ता महाराणो ने. 
आगे बढ़ कर उनसे भेंट को AIT उनका उचित 
सत्कार क अपने उदार REME हृदय का पूर्ण 
परिचय दिया | इस बात के देख HIC सुन इङ्ग 
छेण्ड की प्रज्ञामात्र के ग्रानन्द को सीमा न रही 
वास्तव में बड़े बड़े लागों के See से छाटे काम भी 
बड़े से बड़ा फल उत्पन्न करते E | निदान बड़े 
ग्रानन्द HES से यह उत्सव मनाया गया D 


विवाह 
७ ow 


राज्याभिषेक का उत्सव होने के पूवेस हो. i 
महाराणी के विवाह को चर्चा देश भर मे फैल रही. 


थी | काई साचता था कि रामन केथलिक से 
विवाह होगा | काई कुछ और ही साचता, यहां 
तक कि बास्तविक वृत्तान्त के न मिलने से देशभर 
में भांति भांति की गप्पें उड़ने लगीं | कोई काई 
aa रोति से विवाह हा जाने ही का स्वप्न देखने 
लगे | इस गड़बड़ के साथ हो साथ कुछ मतवाल 
अंग्रेजी रईस भो इस दुराशा से उन्मत्त हा गए थे 
कि वेहो महाराणी के पाणिग्रहण में सफोलभूत 
होगे ग्रेर यह उन्मत्तता किसी किसीके पक्ष मे यहां 
तक बढ़ो कि वे या ता नोकरी देकर देश से बाहर 
निकाल दिए गए, अथवा पूलिस तैनात की गई कि 
महाराणी की रक्षा THA | पर महाराणी का माता 
Me उनके चचा ने कन्या की वाल्यावस्थाही IE- 
के लिये उपयुक्त वर चुन CFA था यह सेक्लो- 
कोवग के प्रिन्स Has थे। इन्हें भी वाव्यावस्था हो 
से इस भात्री सम्बन्ध को सूचना दे दी गई थो । 
सन्‌ १८३६ ई० में ये अपने पिता तथा भाई के साथ 
इङ्गलेण्ड HIC | उनकी सुन्दरता, शान्त स्वभाव 
श्रार हसमुख चेहरे को देख कर महाराणी का मन 
माहित BT गया ग्रौर उन्होने ७ जून का अपने मामा 
का एक पत्र में यह लिखा “ मेरे प्रिय मामा ! अब 


` मुझे आपसे केवल यही प्रार्थना करनी है कि आप 


अब उसके स्वास्थ की पूरी सुखि रकख गे MT उसे 
अपनी Wal के साम्हने रक्‍ख गे जो मेरे हृदय Fr 
इतना प्यारा है | मुझे विश्वास है कि इस विषय 
के सम्बन्ध मे, जा मेरे लिये ere आवश्यक हे, 
सब Weal होगा” | यह सम्बाद मंत्रीवर्ग को दिया 
गया x धीरे धोरे सब प्रकार को गप्पं शान्त हा 
गई Mx देश में विवाह की चर्चा हाने लगी | 
इन्हीं दिनों मे दो एक ऐसी घटनाएं राज- 
ग्राखांद में हुई जिनसे लोगों में बहुत कुछ हल चल 
Hang | UH अवसर पर प्रधान मंत्री लार्ड मेल- 
बोन ने यह उचित समभा कि विवाह शीघ्र हा जाना 
afer.) इसलिये NPAT सन्‌ १८३९ में प्रिन्स 
भ्रलबटे पुन; VOUS आए | इस समय उनके चेहरे 
4 बालकपन के चिन्ह सब लुप्त हा गए थे श्रोर 
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| k lae 
उनके स्थान पर यावन की सुन्दरता ar 
की छवि छा रही थी I यद्यपि Gan सा 
प्रणाली यही हे कि पहिले पुरुष स्त्री से 
का प्रस्ताव करता है, परन्तु बड़े राजघराने ih fa 
Tasty कर पेस अवसरों पर जब कि स्री 2T 
को महाराणी हा, यह नियम पलट दिया जाता! हो र 
अतएव कई दिनों तक महाराणी ने मारे रज्जौ राणं 
संकोच के इस बात को टाला | अन्त एकसे प्र 
दुपहर के समय अपने प्यारे प्रिन्स Gral | a 

अपने कमरे में बुलवाया । भिन्न भिन्न विषये तय: 
बात चीत होती रही | अन्त महाराणी ने Sra 
आंखे करके मोठे स्वर से पूछा “क्या यह सम्पप्रोर 
कि मेरे लिये तुम अपना देश छोड़ सके?” fy 
ने उठ महाराणी के अपने गले लगाया ग्रोर yews 
सवेदा के लिये अपना देश Srey महाराणो । के 
रहने को प्रतिज्ञा की । निदान इस प्रकार सव बा ग्रोवे 
के निश्चय BT जाने पर पार्ल्यामेण्ट मे विवाह! कार 
चर्चा उठाई गई ग्रेर महाराणी ने विवाह के प्रस कर: 
का वहां स्वयं उपस्थित किया। समस्त At 
सानन्द इसे स्वीकार किया ओर राजनीति WU 
सन्धिपत्रादि के लिख जाने और सब प्रारमि 
बातों के निश्चय हा जाने पर १० फरवरी, सन्‌ १८ 
को बड़े समारोह के साथ विवाह हा गया 7 
दस्ति Sra रीत से स्ने हपाश में d | 

प्रकार के गार्हस्थ्य सुखें का आनन्द लेने | 
प्रजा को भो शान्ति हुई कि अब महाराणी काथ 
उनकी रक्षा करेगा Arc उनके हित में सदा 
रहेगा | 


maz i 
Rayara 


महाराणी पर आक्रमण 

महाराणो के गर्भवती हाने पर यह से 
कि प्रसवकाल में ही महाराणी का परलोर्क | 
हा जाय ते फिर संतति के नियत वय 75 
लिये किसे राज्य का प्रवन्ध सेपना चाहिए | 
बात पर विचार हा ही रहा था कि १० T 
१८४० का, जब कि महाराणी AIT उनके प | 
पर हवा खा रहे थे, एडबर्ड आक्लफ़ोर्ड | 


c — 
माह्या ^] 
mns लड़के ने महाराणी पर गाली चलाई | भाग्य से 
Dy ge गोळी किसीके[ न लगी ओर ग्राक्सफोडं उसी 

त पर पकड़ा गया | पर न्यायालय में वह पागल 
i ggg किया गया और छोड़ दिया गया। इसपर 
yj कई दिनों तक जब कभी महाराणी बाहर निकलतों 
i हा सेकड़ों खी और पुरुष गाड़ी घोड़ों पर महा- 
ज्ञाग राणी के साथ जाते AIT स्थान स्थान पर जय ध्वनि 
एक से प्रजा अपने हादिक आनन्द का प्रगट करतो | 
बह (इस घटना के होते ही प्रिन्स अलबर्ट रिजेण्ट 
^ M किए गए, जिसले उनके मन के जा दुखदाई 
ने dia थे वे दूर ET गए। सन्‌ १८४२ मे फ्रांसिस 
ganire बीन नाम के दो पुरुषों ने पुनः महाराणी के 
॥प्रिजीवन पर आघात करना चाहा। सन्‌ १८५७ में 
I (एक पुरुष ने पुनः आक्रमण किया | यह सात वर्ष 


के ^ लिये देश से निकाल दिया गया | सन्‌ १८६९ में 


व बरग्रोकोनोट को भी इस अपराध में १८ मास का 
कारागारवास मिला । महाराणी ने इसपर कृपा 


सन्तति 


सब मिलाकर महाराणी की ९ सन्तान हुए | 
एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका विबाह जमेनी 
$ राजराजेश्वर से हुआ HTC जा आधुनिक राज 
शजेश्वर को माता हैं । दूसरी सन्तति प्रिंस आफू 
| सस हुप, ज्ञा इस समय राजराजेस्वर Id 
Wag के नाम से राजसिंहासनं पर विराजते ह्‌। 
yd ऐका जन्म ९ नव व्बर सन्‌ १८४१ को हुग्रा। तीसरी 
तर्ष NS एक कन्या २५ अप्रैल सन्‌ १८४३ के उत्पन्न 
[ए | 8३ | इनका नाम प्रिन्सेस आलछिस हुम्ना ग्रौर विवाह 
i! Ej डयक आफ हेस से हुग्रा। महाराणी का 
ति पिन अवस्था ही मे इस कन्या का परलेकवाल 
| गया था। चाथी सन्तति एक पुत्र डक UU 
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एडिनबरा ६ अगस्त सन्‌ १८४४ का उत्पन्न EU । 
ये भी परलोकगामी हे! चुके Eq पांचवीं गरर 
छठवां सन्तति दोनों कन्याएं gi | पहिली का नाम 
प्रिन्सेस हेलेना ग्रोर जन्म २५ मई सन्‌ १८४६ को, 
और दूसरी का नाम प्रिन्सेस ळूइसा HTC जन्म १८ 
माच सन्‌ १८४८ XT हुआ । महाराणी को जितनी 
सन्तति gi सबका विवाह सःदन्ध कहीं न कहां 
के राजघरानों से ही हुआ | पर प्रिन्सेस gue 
का विवाह डय्‌ क ग्राफ आरगाइल से, ज्ञा इडुलेण्ड 
के बड़े रईलांमे हैं, हुआ। इस सम्बन्ध का कारण 
केवल यही है कि महाराणो तथा उनके पति की 
इच्छा सदा यहो रहो कि पुत्र तथा कन्या का 
विवाह ऐसे स्थान पर HTC पसे स्त्री तथा पुरुष के 
साथ RT जिनमें परस्पर प्रीति हो Are जिसमें 
देने gagas अपना जीवन बिता सके । यारप 
में यद्यपि सामाजिक नियम यह हे कि स्त्री पुरुष, 
पति पल्ली को म्रपनो इच्छा के अनुकूल चुन लेते 
हैं श्रेर उनके माता पिता इसमें किसी प्रकार का 
fatra del करते, पर राजघरानें में प्रायः 
इस सामाजिक नियम का पालन राजनैतिक 
कारणों से नहीं हा सकता | इस अवस्था के रहने 
पर भो महाराणी का उद्योग सदा यही रहता था 
कि पुत्र ग्रौर युत्री सम्बन्ध करके सुखो A वास्तव 
में माता पिता का यह धर्म हाना चाहिए कि अपनी 
सन्तःत के सुख पर ध्यान रकखे | हमारे भारतवर्ष 
में ता ग्राजकल प्रायः विवाह ऐसी छाटी अवस्था 
में कर दिया जाता है कि विचारे लड़कों लड़कयो 
के यह ज्ञान ही नहीं रहता कि उस कोतूहलपूण 
घटना से वे किस प्रकार अनजाने अपने समस्त । 
जोवन के दुःख सुख का निपटेरा कर रहे E | उन्हे | | 
ते बह एक खेल सा जान पड़ता È | पर हा ! इस 
खेल ही से देश का देश अधागति के AST AT | 
रहा है | इस बाल अथवा आग्नहपूए विवाह का 
परिणाम यह हाता है कि या ते लड्के.-लड़की 
कचरित्र निकलते हैं, अथवा इषा TT migm g 
का नाश होता है ग्रार सन्तति इतनी बलहोन | 


१६० 


उत्पन्न होतो है कि यदि इलो (rig का प्रचार देश 
` में रहा ता काल पाकर भारतवासियों की वंश ही 
न रह जायगी | पूर्व काल में इसी भारतवर्ष में पिता 
के रहते पुत्र का मरना ग्रसम्भव था, अथवा किसी 
महाधोार पाप का प्रतिफल समभा जाता था | पर 
आज इसो भारतवर्ष मे सैकड़ों क्या सहसा लड़के 
लडकियां या ते गभे ही में मर जाते हे, या उत्पन्न 
ET बालक मातो पिता पर माह का जाल फैला इस 
लाक का छाड़ परलोक के! चल बसते हं । न जाने 
भारत के भाग में क्या बदा हे । WA, सातवां 
; Dc आठवां सन्तति महाराणी को दे! पुत्र हुए | 
'' इनका जन्म १ मई सन्‌ १८०० ओर ७ RAS खन्‌ 
 १८५३को हुआ । प्रन्स 'लग्रोपोव्ड महाराणो 
को जोवित Wal हो में खुरधाम सिधारे थे | 
नीं तथा ग्रन्तिम सन्तति प्रन्लेस विएटिस १४ 
xc सन्‌ १८५७ को हुई | निदान सब (ERU 
महाराणी को ५ कन्याएं ओ्रेरर ४ पुत्र हुए, जिनमे 
इस समय ४ कन्याएं HIC २ पुत्र वत्तमान F | 


राज्य की कुछ मुख्य aaa 

इधर गार्हस्थ्य सुख oua के साथ राज्य में 

भी अनेक विच्चित्र घटनापं हुई | पाहले अनाज 
पर भी चुड़ी लगतो थो जिससे गरीब लोगों का 
HET WA मेल लेकर खाना कठिन होता था | 
महाराणी के राजत्वक!ःल में यह GF उंडा दी 
गई | रेल ओर तार को, जिनसे अन्तर HIC समय 
का माने एक प्रकार से मूलही WU ET गया, 
महाराणी के राजत्वकाल मे पूर्ण उन्नत हुई । 
खन्‌ १८४८ मे आयरळेण्ड म॑ महाघोर ARIS पडा | 
लाखों मनुष्य भूखां मर गए | उस समय के मंत्री- 
गाणां ने बडो ग्रसावधानो से काम किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि ग्रायरलेण्ड में अनेक उपद्रव 
हण ओर लाग शस्त ले मरने मारने पर तैयार हा 
| चठ। बड़ी काठनतास यह उपद्रव शान्त किया 
SUID] महाराणी के पति कला कोशल तथा विद्या- 
सम्बन्धी विषयो से विशेष श्रनुराग रखते थे Arc 
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ऐसे उद्योगों में अग्रसर रहकर - कार 
करते थे । सन्‌ १८५१ Po में इन्होंने ge | 

भारी प्रदशिना BISA मे की । पहिले इ arc 
का बड़ा विरो किया गया, पर प्रदर्शिनी हो 
पर इडुलेग्ड के व्यापार का बहुत वृद्धि हुई a 
लोगों को aia खुळां कि ऐसे उद्योगों से E 
कितना लाभ पहुंच सकता है । महाराणा 
राजत्वकाल मे छाटी Sea के अति रिक्त ३ 
वड़ो बड़ी लड़ाइयां हई , जिनमे अंग्रेजों 
स्वयं SZAT पड़ा, अथवा ATT के किसी न किए 
राज्य का साथ देना पड़ा | इन ल : T 
युद्ध, भारतवर्षोय विद्रोह, आस्टो-प्रशियन गु 
फ्रांका-जमन युद्ध ओर अफ्रिका का युद्ध प्रात 


हुए, पर इन्हें प्रत्येक में बड़ा GRE उठाना प्र 
करोड़ों रुपए व्यप्र करने पड़े | इत युद्धा 
gaia देने से व्यर्थ लेख बढ़ जायगा, पर वा 
मे ये विषय ता ऐले ह S 
वर्णन किया जाय | 

इन्हां gazar के बीच में सत्‌ १८६ 
महाराणी को माता का परलेकबास AF 
उसके आठ महीने पीछे उनके पति प्रिन्स US 


का बर्ताद केरळ पति या पल्लो कर सकता 

दूसरे लेग केवल प्रतिष्ठा HIC सन्मानपूर्वर्क बक्क x 
कर सकते हें । इन बातों के रहते भी महा. एन 
के राजकाज मे उनके पति परम सहायर्क UN qr 
थे anc देश के हित तथा उसको उन 
उन्हे अहनिशि चिन्तन बना रहता था । 
इतिहास लेखकों का ग्रनुमान है कि यादि म 
के पति जीवित रहते ता जो अनेक Sa, 
में हुई वे कदापि न होतां । जा कुळ हैं 
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Ww oaa GINS, विद्वान, रसज्ञ, नीतिनिपुण 
CET पर दयावान सहायक फिर महाराणो को जन्म- 
Uy कोई दूसरा न मिला । इसके लिये उन्होंने 
3 शेष जीवनकाल को शोक ग्रवस्था हो में 
हर gai | प्रिन्स अलवट को सुत्यु के पीछे महारणो 
३ एक्क प्रकार से एकान्तवास हो की रुचि प्रगट 
Wig ae साधारण उत्सवों में प्रजा में आने जाने 
र्क्त lg ग्रपनेके वहुतकाल तक वचाए रक्खा | 


॥ या 

नि 

Sim दुःख र शोक का निवारण करनेवाला 
न पुल एक समय हो है | इसोका सदु प्रभाव ऐसा 
Wea हे कि जिससे ऐसे दुःख भी भूल जाते हैं 
K (ga एक समय ते मनुष्य के जीव पर ग्रा बोतने 
को ग्राशंका रह. है । इसी प्राकृतिक नियम के 
तभूत हाकर महाराणी ने समय पाकर और 
राजकाज में दत्तचित्त रहकर अपने दुःख का कुछ 
कुछ भुछाय | २० जून सत्‌ १८८७ में महाराणो 
को राजसिंहासन पर HZ ५० बघे पूरे हा गए | 


जबिली 
B^] 


(६ जिन सबका वृत्तान्त इतिहासकारों ने लिखा 
'ब६ु | यहां पर उनके वर्णन करने की ग्रावश्यकता 
CE है | केवल इतना ही कह देना उचित होगा 
मकि कितने ही बिवाद लड़ाइयें HIC gaeat 
म के महाराणी ने स्वयं अपने प्रभाव और प्रताप से 
हेका । ज्यों ज्यां समय बीतता चला, महाराणी 
क TIN एकान्तभाव दूर हाता चला | इस प्रकार 
E एन्‌ १८८७ मे जुबिलो का उत्सव बड़ी धूमधाम 
क ऐमचाया गया । हमलोगों में से अनेकों ने इसके 
ति तान्त पढ़े हे । भारतवर्ष के अनेक राजे महाराजे 
इस उत्सव में इकुलेण्ड qum थे। इस उत्सव 
१० वष पोछे पुनः होरक जुबिलो का उत्सव 
या nar àre यह विचार था कि प्रति दस 
Pt उत्सव मनाया जाय, करे | पर ईश्वर की 


इच्छा के ग्रागे मनुष्य को इच्छा नहीं फलोभूत 
हो सकती | - ` 
अन्त 
मइाराणो के ग्रन्तिप्र वर्ष अनेक दुःखपूरित 
घटनाओं से पूरित रहे | सीमा युद्ध, सुदान युद्ध | 
"rc दक्षिण अफ्रिका के युद्ध से जा दुःख महाराणो 
के हृदय को हुआ वह सब लोगों पर विदित है। | 
AA समय तक महाराणो को यह MARR इच्छा 
थी कि किसो प्रकार बुग्ररयुद्ध समाप्त हाकर 
शान्ति फैले । इन राजनैतिक घटनाओं के साथ 
महाराणो को अपने पुत्र और पात्रों के अंसामयिक 
परलेकवास से जा दुःख Me शाक सहन करने 


ST, उनके लिखने की ग्रावर्यकता नहों है । पर इन 


सब बातों के रहने पर भो महाराणो ने अपने कतेव्य 


. पालन मे किसी प्रकार को ढोल नहों की, यहां तक 


कि सृत्यु के दिन तक उनके पास कई बण्डल कागज 
हस्ताक्षर करने के लिये पड़े थे। इस आदरांपुणं HTC 
FAAI तथा च राजाओं के लिये अनुकरणोय 
चरित्र को महाराणो को पाकर इङ्गलैण्ड ने जा 
Sala को उसको वावत्‌ चन्द्रदिवाकर इतिहास 
साक्षी देता रहेगा । महाराणी के स्वभाव को 
सरलता HTC उत्तमता का AVA जहां तक किया 
जाय थोड़ा है | 

यह बात सब लोगों को बिदित है कि महारागी || 
प्रायः अपने प्रासाद के चारों ओर रहनेवाले दीन _ 
great की सेवा सुश्रुषा स्वयं किया करती at | 
प्रातःकाल वे प्रायः निकलतों ग्रेर झोपड़ों में TA 
कर दोन दुखियां की खुध ले आवश्यक वस्तुओं ; 
से उनको सहायता करतां HIC यह कहाँ प्रटन | 
करती कि वे इङ्गेण्ड को महाराणो हैं। कई अव- | 
सरो पर महाराणी को स्वयं उस समय तक रहना OC 
पडा जब तक उस HINA: SCAT पुरुष को आत्मा _ 
za अनित्य शरीर का SIS सुरधाम का न fa धार 
ara सारांश यह कि महाराणी अपनो got ले सदा 
ग्रति स्नेह रखतों IT उनके दुःख da में अपनी नी 
वास्तविक सहानुभूति प्रगट करतों | महाराणी ar 
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सञ्जन, सरल ओर मदु स्वभाव राजगणां मे से 
fare हो किसोके भाग्य में हागा | भारतप्रजा पर 


भो महाराणी का कितना स्नेह था यह यहां के 


लोग भली भांति जानते हैं | भारतवर्ष क्या संसार 
के इतिहास में महाराणी का चरित्र अपना प्रभाव 
डालता रहेगा। ईश्वर की Ble में अनेक राजे 
महाराजे हुए, होते हैं ओर होंगे; पर वास्तव में 
सुराज्य उन्होंका कहा जा सकता हे कि जिनसे प्रजा 
प्रसन्न रहकर उन्नत के शिखर पर नित्य चढ़ती 
जाय । भारत की प्रजा परम भक्त है। उसका 
सन्तोष दूर से अपने राजा का नाम सुन कर AT 
उसको प्रतिमूर्ति देखकर नहीं होता | उसकी 
इच्छा अपने राजञा के! स्वयं अपने नेत्रों से देखने 
OC अपने हाथां से पूजन की रहतो है । महाराणी 
ने कई बेर भारतबषं Wa का बिचार किया, पर 
कई कारणां से यह इच्छा उनकी पूरी न हे।सकी | 
अस्तु ग्रव अन्त में हमारी सच्चिदानन्द परब्रह्म पर- 
मेश्वर से यह प्रार्थना है कि महाराणी की आत्मा का 
शान्ति दे ग्रेर उनके वंशजों का सुबुद्धि कि उनके 
कमाए यश की दिनों दिन वृद्धि हे | 

2771-17 


RINT ara 
e 


+ 
ei 


प्रेम का फुआरा 
सेनो बो का वयक्रम प्रायः बीस वर्ष का हा 
२७ गया परन्तु बिचारी का व्याह wa तक 
agi हुआ था । उसको सब सखो सहेलियां उस 
समय अपने अपने पतियों के साथ आनन्द से गार्ह- 
स्थ्य धम्मे निवाह रहो थीं, परन्तु बिचारो हुसनो 
के भाग्य मे यह सुख विधाता लिखना हो भूल गए 
थे। वह कभी कभो रात्रि के समय पडो पड़ी साचा 
करतो कि इसका क्या कारण है कि कोई पुरुष 
मुझसे निकाह तक करने को अग्नसर नहों हाता | 
क्या में किसी बात में गांध को ग्रारबेटिओ से कम 
हूं ? «583p दे! एक वार ऐसो चिन्ता उसके war 
काश में स्फुरत हा जाती थी।पर विचारी क्या 
करे, विधाता ने उसके विषय में एक ग्रौर बड़ा 


चाहे न रहा हा, परन्तु उसमें अपने ढळू की 


E: 


भारी भ्रम कर डाला था । बीर पुरुषा के 
की सारी सामग्रियां उठाकर भूल से उले We 
सांचे में ढाल दिया था | शरीर उसका fni 5 
गठीला, सब AF TAF वीर TRF समन. 
HTC बज सरोखे कठिन थे । देखने से जान शोर 
था कि कोई महावली, स्त्री के वस्त्र पहि 
सामने खड़ा | तिसपर सीतला देवी tar p 
Ss e [S 5 i 
मुखमण्डल में अपनी अपूच छटा alsa कर a 
थी, ग्रार उसके चञ्चल नेत्र ऐसे थे कि एक है i 
qut की ओर परस्पर निहारा करते थे। ® A 
कांक्षी कोई पुरुष चाहे इस रूपराशि से enn 
न हा, परन्तु ERU प्रायः कहा करती “में कि ड 
पुरुष से भी नहीं डरतो”। कारण इसका wet hg : 
सचमुच दो चार गांवों के बीच में कोई भी ऐ ; 
युवक नहीं था जे दौड़ने, कूदने, बड़े बड़े त A 
चीरने, TAT पर चढ़ने, और भारी से भारी बे एक 
के उठा ले जाने में उसका साथ दे सकता ० 1 


यद्यपि उसका वाह्य शरोर सूखा साखा Ha १ 

~ A ` S 

मात्र जान पड़ता था, ताभो भीतर से ag qiie 
नीरस न थो | स्वर उसका मधु के समान S | 


A 


निरालो agar अवश्य थो । देखने से वह WT 
भालो भाली जान पड़ती थो और ग्रन्तःकरण : z 
जनेाचित कोमलता से रहित न था | हां, वारस ब 
चेष्टा करने पर भी उसका पिता जब उसके 

कोई वर नहीं ठहरा सका, ते उसका मत 


जाति को स्वार्थपरता rc अह्ृद्यता पर विचार 3 


[ei Gs me पां. 
यदि कभी काई पुरुष उसले विनय के aT 


लाप करने को चेष्टा करता भो ते वह ग्राग १६ 
हा जाती | छल उस छू तक नहीं गया था, " 
करण की वह बड़ी सोधी Are सच्ची थीं! _ 
साधारणतः सब लाग उसे चाहते थे | उसके 

में सन्तोष का भण्डार था, परन्तु जब एक ९ 
सब किसानों को कन्याएं ससुराल चली गई 
कभी कभी उसका भी मन अधोर हाने लगा | | 
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à d dp समय उसका पिता Nac के किसी हाट 
Byer गाडी ऊंख बेचने गया था। वहां उसको 
"A ग्रात्मीया ने उसको दशा सुन कर उसके 
मात ता सें कहा TH तुम्हार कण कुछ न हागा | आज 
द्वारी खी जीवित रहती ते हुसेनी की गोद में दो 
हि हाल खेलते रहते | उसे कळ हो तुम मेरे यहां 
देना । में देखू गो यदि यहां उसको सगाई RT 
| केर. | फिर क्या था, मुख्य बात छिपा कर उसके 
एक ता ने लड़की से कहा कि हुसेनी बेटी, तुम्हारी 
x [सी ने gré बुलाया E. सा तुम ग्राज ही वहां 
3 Wer | 
में किए उसको इस नवीन मसी का घर प्रायः ८।१० 
RR ia पर था | परन्लु उस देश के बीहड़ पथों में 
ग्रकेली बालिका के लिये ऐसी यात्रा कुछ 
Hea न थी । हुसेनी के ते यह अपने जीवन भर 
Rum अद्भुत घटना सी जान पड़ने लगी। HTC 
टं ब वह अपने पिता के काने टट्टू पर सवार RT 
खा शीस भर की दूरी पर एक गांव में पहुंची ता अपने 
qua ठोट जाने की इच्छा उसके मन में प्रवल होने 
न मगी। परन्तु उसको दो सहेलियां इसी गांव में 
ही शाही at । जव उनसे उसको भेट हुई ता वे उस 
duet प्रसन्न हुई ग्रेर कहने लगीं कि सखो, तेरे 
रण हीन अच्छे आए जान पड़ते हैं | देखिग्रो | अब तू 
e $ बड़े सुख भागेगो | अस्तु, भाग्य में उसके चाहे 
वेष लिखा हा चाहे दुःख,उसका मन उदासहो हाता 
- था ग्रार काई चुपके से उसके मन में माता 
चार रहा था कि दिन बुरे आने वाले हैं । पर विचारों 
aR, उसकी खखियां और दूसरी ग्रामवासिनी 
[वानवा जा समकतो at कि भाली हुसेनी नए नए 
ग बि देखकर भाचक सी gr गई है, ग्रोर शिशुकाल 
gat जिस गांव मे इतने दिन काटे थे उसोकी ममता 
; V मन को डांवाडेल कर रही है, उसे AGA 
के है णेगों ग्रार किसी Peat बड़ी बूढ़ी ने.कहा 
क Se मियां कुळ बेसमक थोड़े हैं जा उन्होंने 
at |" विचारे अपनी बेटी का घर से इतनी दूर भेजा 


डे ह 


Fe? ae 


id j 1 Iu अवद्य कळ भेद हे am हुसना बी, तू 
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देखिग्रो, तेरे दिन अब अच्छे आए | निदान सब 
लोगों के इल भांति कहने सुनने से उसने घर Giza 
का विचार छोड़ दिया rc अपने उच्चैस्रवातनय 
पर फिर आरोहण कर वह अपने NAA पथ पर 
चलो | 

विचारी सोधी सादी ता थी ही। अपने नित्य 
नेमित्तिक से अधिक उसके NA तक कभी कुछ 
करने का प्रयोजन ART पड़ा था | परन्तु अपने घर 


-स निकलने के पूर्व से आरम्भ कर खखिग्रों के गांव 


तक उसे सव लोगों ने नाना प्रकार के इतने 
उपदेश दिए थे, ग्रोर विचारी के दुर्बळ मस्तिष्क में 
इतना वक्तताग्रा को धारा भर दो थी, कि उसको 
समक म॑ कुछ ठीक ठीक नहीं आता था कि आज 
यह हे क्या ! निदान ऐसे ही साचते साचते उसे 
किसी वात को भो पूरो पूरी सुध बुध न रही रौर 
कुछ घबराई सी आंखे फाड़ कर वह इधर उधर 
देखने लगी | परन्तु एक स्थान पर जब मार्ग को दो 
शाखाएं हा गई, उसने zz को रास खाँचो और 
ठिठक कर वह WIA चारा ओर देखने ग्रोर उचित 
मार्ग का स्मरण करने लगी | मनुष्य क्या, कारे पखेरू 
तक वहां agi देख पड़ता था कि वह उससे राह 
पूछ ले, कि उसके पिता ने उसे aii ग्रोर मुड़ने का 
कहा था कि दाहनी | निदान अनुचित माग ही पर 
उसने घोड़ा चला दिया ग्रौर अपने आप कहने लगी 
कि यही उचित माग है | इसलिये वह घोड़े का जल्दी 
जब्दी चलाने लगी | परन्तु थोड़ी दूर आगे बढ़ कर 
TRIAL पर UP उसे सताने लगी | कभी रुक 
जातो, कभो zz के शारीर पर कस कर चाबुक 
जमा देती, ae कभी निरास होकर फिर ठहर 
जातो | परन्तु यह ग्रब उसे स्पष्ट जान पड़ा कि . 
उसके मित्रवगो ने जिस माग पर उसे चलने कहा 
था, वह उसे छोड़ कहां मोर ही जा रही È | 

अस्तुः qur कैसा ही साधारण क्यों न हो, 


मार्ग भूल जाना उसे अच्छा नहीं लगत परन्तु . (X 


is 


जब किसी लेख को नायिका पर ऐसी trata ३ 
पडती है ता उसे साधारण vfu से नहों देखना 


> , CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangricallegi 
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चाहिए। क्योंकि नियम यह हे कि इस भूल के कारण 
पेसे अवसर पर निश्चय प्रकृति.भी राद्ररूप थारण 
कर लेती है | पहिले से आकाश चाहे कितना ét 
निमेल क्ये न रहा ET, ज्योही नायिका का मन 
बिकल हुआ, कि प्रकृति भी तुरन्त उससे वेर कर 
बैठती है । मेघ सिर पर दाड़ते फिरते हैं, दा।मना 
दमकने लगती है MIT प्रभझन भो मनमानी आधा 
बहाने लगता हे । पुनः बादल फट मूसल धार 
चरसाने लगते हें । बार बार को ऐसी दुघटनाओं 
से हमे तो यों ज्ञान हाता है कि सुन्दरो युवतित्रा 
को इस भांति घर से अकेली निकलना हा उचत 
agi है। प्रति पदक्षेप में भूल सुलयां मे उनके पड़ 
जाने का डर बना रहता है BIT एक वार तानक 
भी भूल हुई कि लै किक समाज भो उस भरको 
ail को सहायता देने से मुख Ars लेता È | 
हमारे इस लेख की नायिका श्रीमती हुसनी को 
भी दशा इस अखण्डनीय नियम से निराली कयां 
हाने लगी थी | परन्तु पूर्णतया भोग जाने के पहिछे 
हो मरार He नायिकाओं के समान उसे भी एक 
टूटी गढ़ी में आश्रय मिला, जिसे देखतेहरी उसने 
उसकी ओर MS का मु CATS | दूर स देखा कि 
एक पुराने खँड़हर की चोटो पर से घु आ उढ रहा 
है। डरती Stal वह उसकी ओर बढ़ी । परन्तु 
खँड्हर के भीतर घुसने के पहिले एक टूटी खिड़की 
के भोतर भांक कर उसने इख वात का पूरा पूरा 
 दिश्चय कर लिया कि यहां का एकान्तवासो जोव 
पुरुष है ग्रथवा स्त्रो | पाठकों को स्मरण होगा कि 
पुरुष नामधारी जीबोसे हुसनो को स्वाभाविक TAT 


थी | परन्तु वहां केवल एक बुढ़िया रहती थी । ' 


उसे देख gaa के जी में जो आया ग्रार वह 
निधड़क भोतर घुस गई | fur का सारा शारीर 
जराजज्जरित हो गया था, परन्तु उसकी वाळु 
ain मे त्रव तक पूख तेज विद्यमान ar) उसको 
` वक्तता "पन कामा का पता लगता था, न AA- 

कोल PRS ATT का | जब THA के आगमन 
AIA उस मिल गया ता उसने NIS 


ra 
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रूप दा कपाट खाल दिण E Waits; iy 
लगा | \ 
वृद्धा ने हुसेनो को समभा दिया d. हा 
स्थान में तू राह भूल गई थो । फिर उसने 
जीवनी की स्थूल सूक्ष्म सब घटनाओं के उसे 
सुनाया | कदाचित्‌ पाठक को उसके 9 a 
DASA ET, परन्त उस कथा को ! तर 
दे, 


करना यहां हमे निष्प्रयाजन जान पड़ता | 
गी 


बस, इतना ही खुन कर आप धीरज uhi 
उसने हुसनी का बड़ा सलूकार किया A 
प्रकार के सुख की सामग्री भी उसके cay 
समय उपस्थित थो । वहां पर सूखी लकडिग्र 
ढेर लगा था, चट हुसेनी के वस्त्र सुखाने! 
शीत निवारण करने के लिये उसने ग्राग 
दो | फिर दा टिक्कड़ रोटी के सेक कर 
सामने धरे, जिसे हारी ART हुसनी gud. 
कर गई ओर भर पेट जळ पान कर पथ के ME 


WUK 
का भूल गई । । 
re üt E d | उमर 


बुढ़िया के धन्यवाद देने लगी अर उस दिग 
SITE जाना अ्रसम्भव जान बुढ़िया को उसके enn 
कार्य में सहायता देने लगो । बुढ़िया at त 
उदारता का परिचय पाकर बड़ी Gat हुई । |विवा 
बडो रात तक dir वेडी उसे अपनी म 
कहानियां सुनातो रहो । उस समय यदि s | 
उन देने को देखते ता आपके यह T 
«ता कि ये लाग बहुत काल के पुरा 3 
नहीं EI 

“gat |?--बुढ़िया वाली क्योंकि वह ० 
अब तक mei बालही रही थो "ub | 
अच्छी लडको है । में तुझे अपने KU. à 
चाहती हूं । तू मेरे मन मे बस गई है। 
कोई मेरे मन मे गड़ जाता हे ता, É' 
में कुछ न कुछ करही डालता E 


णा 


di 
| 


है ग्रैर मैं इस कभी न भूलू गी । अगली ईद में तुम्हे 
| हमारे घर आना होगा । क्यों ग्राग्रोगी न १” 
बुढ़िया ने कहा “तू मुझे अपने - घर ले जाकर 
अवश्य Gat दागा। हों, हां, उसके लिये अभी 
षे वहत दिन हे. पर मय एक बात तो gam, 
is | तेरे मन मे काई अरमान ह ? बेधडक मुझसे कह 
j| दे, EU ने चाहा ता मे उसका उपाय निश्चय करू - 
fay गी | बता, तेरे दिल में किस वात को चाह हे १” 
हुसेनी ने उत्तर दिया “मुझे टिकियापुर को राह 
चता दो, कि H Peu भूलजाऊ?” परन्तु इस सुन 
Gag कर वृद्धा खिलखिळा कर हंस पडो, यहां तक कि 
| उसे हँसते हँसते खांसी आगई ग्रौर नेत्रों से धारा 
वह चली | जब कुछ शान्त हुई ता बाली “ बेटी, 
cant eat से बुरा न मानना। पर तू है बड़ी 
ka MOS! में राह बाट को बात तुमसे नहीं पूछतो । 
[ के {१ SA और ही बात पूछ रही हूं। अरो, तूने अपने 
ग्रगले fest की बात भो कुछ are हे ? तेरी 
मर मे ता सब किसीको बड़े बड़े ग्ररमान इग्रा 
र करते हैं। हां,-मुखकराई | ये: ! ब मेसी बात के! 
हुई |समक गई ! अब बता वह क्या है” | 
` | अवतो दे।नें ओर से बहुत खींचाखोंची होने 
हि जिला फल थोड़ी देर पोछे यह हुग्रा 
| हुसनो ने अपने जन्म, निवासस्थान, ओर ग्रपने 
E के लिये चेष्टा में पिता की निष्फलता 
E Vereins nmm 
हाने; दे वारे निकाल iqa l चतुरा बृद्धा ने 
is प : 259 यह भी स्वीकार क्रा (eal कि 
= Janaria कौ ग्रहृद्यता से वह षहुत 
६ 1 करतो है, ताभो यदि काई सच्चा पुरुष उस 


i 
s 
SH 


ea 
| : 

: “q R X y ^ 
dh ५ केसीका नाम भो ते षता | तेरा जी 
i ra केसी की ओर -झुकता है ? जा कोई ऐसा 
MS dg वेधड़क कह डाल, काई डर की बात 
| ४ में और किसोसे तेरा भेद न खोलू गी। 
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Jeo ने कहा “तुमने मुकपर बड़ो कृपा को 


EN वह निश्चय उसके हाथ आत्मसमर्पण - 
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२८९ 
बस, उस कमवखत का नाम मुभसे कह दे, देख, 
सब काम ठोक हा जायगा ।” . i 
: Eus s it कि ba विशेषपात्र 
ani a जा चाहे x पास आवे | 
agi चाहतों | काई : d abe RUE 

गा । काई HIT, चाहे एक ET चाहे एक 
साथ दस हा” | 
SEAT बालो कि “बहुत से हा ता तू घबरा 
नो स्याद ह यी 
रा हे ! श्रा, चल देखे बादल 

का रङ्ग ढङ्क केसा है | अरे | फिर पानी बरसने | 
चाहता हे” | = 
बुढ़िया ने एक हाथ में एक कूवड़ो उठा लो are | 
दूसरे हाथ से अपनी देह का भार हुसेनों को बांह | 
पर डाल वह उस प्राचीन खंड्हर के चारों ओर 
टहलने लगी, HTC प्रत्येक स्थान को ग्रपनी सड्िनी 
को ऐसी अच्छी भांति समभा कर बताने लगी कि 
कोई ae मनुष्य यदि इस स्थान के भूगाल में 
परोक्षा देने चाहता we gea उसको माष्टर | 
हाती ता वह बड़ी उत्तमता से पास हा जाता; 
परन्तु हमारी gai वी को समभ में बुढ़िया के 
व्याख्यान का एक ग्रक्षर भी न आया | वह इसका | 
भेद नहीं सनक सको कि इतने बड़े बड़े कमरों, लम्बे | 
लम्बे दालानों ग्रेर ऐसे भारी महल मे किस प्रकार | 
के मनुष्य रहते हागे । भीतां को सहरी EN Par 
देख देख उसके ग्रन्तःकरण में आश्रय, भय और " 
भक्ति का संचार होने लगा | इस कारण, जब _ i 
जल बरसने के हेतु वे दाना फिर वुढ़िया की कोउरी 
में घुस पड़े ता हुसनों के मन की अवस्था कुछ 
निराली a गई और वह बड़ी एकाग्रता से उख 
जीण महल के पूर्वकालीन अधिवासिग्रों के विषयों य 
में, जिनका वर्णन बुढ़िया के मुख से TES 

था, विचार करने लगी । नवाब फेज As 
बागिग्रों मे मिल जाने के कारण, विद्र के 
किस भांति इस महल में ग्राग लगा आर ओर 
नवाब साहब किस भांति सपरिवार भागकर दक्षिण 


टक क UE 
B ae 


X 
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| 
i 
; 
| निरूल गए थे, फिर एक दिन अकस्मात्‌ सहिबजादः 
| नवाब बरकत ग्रली ख़ां, जिनका उसने शिशुकाल 
! द्ग लालन पालन किया था, किस भांति उसके 
| सामने ग्रा खड़े हुए, इत्यादि सब पह हुसनो 
| ने बुढ़िया से सुनी ! साहिबज्ञादः साहिब का 
i — बुढ़िया एक gu से नहीं कर सकता i 
उन्हाने फिर deux की भूमि और आस पास को 
कळ जिमीदारो माल लेली है ओर hdd कुछ 
द्निं में यहां वे फिर नए सिर से निवासस्थल 
निम्माण कर आ रहेंगे | हैदराबाद मे वे एक उच्च- 
पद्‌ पर सुशोभित हैं, ग्रेर ऐसे स्वरूपवान हैं कि 
उन्हें साक्षात्‌ पर कटा हुआ TÄTA: कहे ता थाड़ा 
है | शकीन भी उनसे बढ़कर काई दूसरा amm, 
rc बुढ़िया को ता बरकत ग्रली खां के पितामह 
तक से परिचय था, शे।कोन इनके घर भर में सब 
हो थे। इन सब कथाओं का हुसेनी पहिले dT बड़े 
आश्चर्य से सुनती रहो, फिर बड़ी एकाग्र हा गई, 
श्रोर ग्रन्त मे कथा के ग्रारम्भ से शेष तक सब 
समाचार गड़बड़ होकर, आकाश में भासमान 
चञ्चल मेघखण्डों के समान, उसके ज्ञानशून्य अधेरे 
मस्तिष्क में कभी धीरे धीरे Bre कभी बड़े वेग से 
: Seats करने लगे | 
.. बुढ़िया जैसो कथा सुना रही थी, बिचारी 
Sst भाली किसान बाला का वह सब गअनूठो 
जान पड़ती थी, ग्रेर सब बातें भली भांति उसको 
सम्र में नहीं आती at । एक ते पूर्वरात्रि का 
| उतूकण्ठासे उसके नेत्रों ने पलक नहीं मू दे थे, 
^ 'तिसपर पथ के दारुण कलश, बुढ़िया को ग्रेनगेल 
बकबक ग्रौर नीरस सूखे भाजन ने भो, सम्भव 
है, कि उस समय उसकी gaala केः, उसोके 
समान, उचित मार्ग से भटका दिया होगा | और 
यद्यपि आज कल की कई नई नई छपी हुई रामायणं 
॒ हे समान बुढ़ियां ने खातों कांडे को कथा सुनाकर 
एक अष्टम क्‌ iS का लभ्गा लगा दिया, वह विचारी 
हारो niat धारबार तन्द्रा से पीड़ित हाने लगी, ATT 
| केवल पर कटे हुप साहिबज़ादः, बड़े बड़े महल, 


A tae को सामग्रियां E सम्मुख wi | 
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[ भाग 1 | 


हुई aadi के समान एक दूसरे के MS ay | केस 
रौर अन्तर्हित हाने लगीं | बीच वीच में बह हु) ज्ञा 
M 


66 at, १9 “फकिर क्या gu," इत्यादि वाक्या & पर 
Ji 1 
बुड़िया का सम्भापन करती HTC HAT Bat ga) az, 


शरीर को हिलाकर निद्रा के आवेग को दूर हरा मेरे 
की चेष्टा करतो | निदान जव वुढिया ने प्रेमे 
फुआरे की कथा छेड़ दी ता थोड़ी देर केह 
वह सचेत हाकर फिर खुनने लगी | 

बुढ़िया ने कहा कर सवेरे तुझे भो इस | ate 
से ata Le पानो पिला दू गी । काई डर को वा| हाग 
नहीं है ग्रेर agt ने चाहा ते! दोहो तीन दि बन । 
में तेरी मनोकामना पूरी BT जायगी। कल सके कि 
इस पानी का पीना मत भूलिओ, HTC जा १ gu 
तुरन्त कुछ काम न कर जाय dí कुछ चिन्ता S बेप : 
चात नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार! हुसेन 
छाकाड्यां ने--और तब बुढ़िया ने एक र बा इर: 
भारी ओर छार रहित कहानी छेड़ दी, जिस] कार 
फल यह हुआ कि CAAT बड़ी रात गए, ग्राव 
मय घटनाओं से अपने मस्तिष्क के भर कराण à 
चारपाई पर पड़ कर E | 

2 


pa 


शिल 
OA का FATT à 
हुसनी आप हो आप कहने vU 
A 
का सवेरा कैसा भला माळूम पड़ता 


E 


ढी ठंडी हवा चल रही है। AN इस फुग्रारे से 
ahi कैसा साफ़ पानी निकल रहा है | पर बुढ़िया कल 
तो कह रही थी, उसपर मुझे विश्वास aat हाता 
| एर हां, पानी के पौने में कुछ डर की बात नहों है। 
qt, ये ता बड़ा हा SST आर वसा हो मांठा = | 
ap) मेरे शरीर में ता इसके पोते हो माने एक नया वल 
सा amar | 
ग्रकस्मात्‌ उस ठोर पर एक ओर से कई 
अ्रभ्वारोहीं WS लपकाते हुए ग्रा निकले | हुसेनी 
ग्रोट मे छिपने को चेष्टा अवश्य करने wat, पर वे 
लोग इतनी शीघ्रता स ग्रा पहुंचे कि उससे कळून 
वन पड़ा, आर जव तक वह इसी विचार ही में थी 
कि किसी ग्रोर चली जांऊ, कि एक रूपवान युवक, 
सुन्दर वस्त्र आभूषण पहिरे, कामदेव सा मनोहर 


ग्रं 
| बाते 
1 faa 
से 


१ हुसेनी को ओर क्षणभर टकटकी बांध, उसे देख 
ब कर उसके सम्मुख आया ्रोर बड़ी नग्नता से नमस- 


| कार कर कहने लगा कि “आप घबड़ाइए मत।” 


Raat ने झिडक कर कहा, “रक्खो, माना 


जायंगे | में ता इस लिये डहर गई थी कि तुमलेगों 
गे से कोई धाड़ा फँदाता हुआ मुभपर चडान 


SET) 


प्राचे 


युवा ने उत्तर दिया, “सुन्दरि | क्या यह भी 
समव हे कि काई जीव तुम्हारा एक बाल तक 
[का करने का उद्यम कर सके ?” 
हु--“अजी, इसकी न कही | क्या कुछ डिकाना 
मेने ता समका था कि तुम्हारे धोड़े मुकी पर 
टगे | पर हां, सञ्ची बात तो यों है कि आज 
, S कभी किसोका कुछ नहीं बिगाड़ा; फिर 
£ * मुझको क्यों सतावेगा 2”  . 
. J यु--“कभो agi, कभो नहीं | तुम्हारो सर 
h are भलमनसाहत तुम्हारे uude पर आप 
fd “के रही है। द्या कर मझे यह बतादो कि यहां 
'| केलो खड़ी खड़ी तुम aur रहो था | 


1 d 


a 
| 
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इन्हे देख कर में डर गई ! होग्रा हें जा मुझे खा 


१७१ 


EA कहीं पर क्‍या करू या न करू, मेरी 
समक म॑ यह नहीं आती कि किसी दूसरे के उससे 
FAC? पर हां, टिकियायुर की सड़क मझे वता दे! 
या अपने नाकरा मे से कसीस कह दे। कि सडक ' 
तक मुझे पहुँचादे, तो में तुम्हारा गुण मानू'गो। | 
पर, खबरदार, एक बात तुम्हें जताए देती É! 


बहुत सो वाहियात हमारे सामने मत बका |” 


यु—“्राश्चय ! आश्रय ! आपको garaz नहा 
भाती l -Art वह gar पुरुष एकाक्षो सुन्दरी के रूप f 
और गुणां पर इतना मोहित हा गया कि उसने सब. 
आगा Wl छांड तुरन्त ग्रपना ATI, अपनी सारी 
धन सम्पदा हुसेनी के लड़ड़े चरणां पर समर्पण कर 
दो । युवा का नाम नवाब वरकत HST खां था | 

हुसेनी बेलौ--“मर निगोड़े | क्या पागल BT 
गया है! ” परन्तु जब देखा कि यह पुरुष रूपी 
वाघ उसे काट नहीं खाता, ता दयावश BT लम्बी 
सांस लेकर बाली कि “केसे दुःख को बात है ! 
ग्रेर यह ऐसा सुन्दर भी है !” | 

नवाब साहब बोले--“हा ! तुम मेरी दशा देख 
कर दुखी हातो हा | मुझपर दया करोगो! अच्छा, 
अच्छा, इस समय में ओर अधिक क्या आशा करू ? | 
मैने अपनेको भूलकर कुछ जल्दो कर दो हे, इससे — 
तुम घवरा गई हो | परन्तु अब में सावधान BT 
गया” | यां कह कर वह दो तीन बार अपने माथे 
का हाथ से बजाने लगा | 

हुसनी मन में कहने लगी, “A, यह 
माथा क्यों पीट रहा है ? पर, यह है बड़ा सुन्दर 
Arc gale इसपर मुझे अधिक दुःख होता है । | 
नवाब साहब ने उसके मुखको ओर र कर 


i: d 


बड़े विनय से धीरे धोरे कहा,--“ समथ पाकर 
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अपना ही है। उसका जा चाहे सा करे; पर हां, 
तुम्हारो दशा देख कर मुझे दुःख अवश्य होता है 
पर तुमका चाहिए कि अपनी चाल सुधारो । A 

नवाब साहब WT इस उत्तर से बडो भारो 
ग्राशा हा गई, Frc वे अपने मन के नहीं राक सके, 
क्योकि उनके ओठ सुन्दरी के मुख की ओर ats 
चले arc मपनी चाल का सुधारना वे सम्पूण 
भूल गण । IPF 

- . परन्तु ्रपनो मनारमा के बाहुबल का पारचय 
उनको नहां था | उसी समय उन्हे पक ऐसा धक्का 
wat कि बिचारे भूमि पर लोट पेट हे! गए | इस 
दुघंटना से उस मुग्ध युवा को क्रोध कुछ भी न 
^. gm पर बड़ी ्राकुल दृष्टि से वे बोबी. जी को 
` ओर देखते रहे | पक क्षण भर के TS कुछ 
__ मनमे विचार कर वे उठ कर अपने संगिग्नों को ग्रोर 
गए MC उन्होंने उन लागों के कुछ आज्ञा दी जिस- 
का प्रतिपालन सब ने बड़ी शीघ्रता से किया | 
हुसेनी अपना वस्त्र संभाल दौड़ कर भागने हो 
. पर थी कि नवाब के ग्रनुचरें ने आकर उसे घेर 
लिया | उनमे से एक कुरूप भद्दा सा पुरुष एक 
AA घोड़े. पर Ast था, नवाब साहब ने बहुत 
. विनय कर हुसेनो को उसके पीछे धोड़े को पीठ पर 
बैठा दिया | बिचारी ने जब देखा कि वह अकेली 
a इतने पुरुषों के बोच में ग्रा पड़ी है, ग्रेर उनसे बच- 
S का GE उपाय नही हे, ता विवस हो नवाब की 
. प्राथना उसने स्वीकार को, परन्तु ज्योंही वह उस 
“Me पुरुष के पीछे घोड़े पर सवार हो गई, उसने 
उसके कान में कहा कि तुम्हारा मालिक पागल ÈT 
या है, कोई ऐसा उपाय करो कि यहां से हम 
बच निकलें । मुझे टिकियापुर d मासी के घर 
तक पहुंचा दो ता मेरे पास बहुत ता कुछ हे 
नहीं, तुम्हें मे दे। आने पेसे मिठाई खाने के लिये 
दु गो | क्यों, क्या कहते RT ? 

“में क्या कहता हूं ?” उस मनुष्य ने अपने 
jj भयानक मुख का फाड बिकट रूप से मुसकरा 
| | we, हुसेनी की ओर देखा भार कहा “में कहता 
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है । क्योंकि मेरी बात सच माने, तुमसे | i 
रूपवती खो आजतक मैंने कहो नहों देखो ह". Lud 
arc फिर वह अपना विकराल मुख फाडकर 
रीति से मुखकराने लगा कि यदि काठी में उस 
वस्त्र न अटक जाता ता इुसेनी नीचे कूद पडता 
बह साचने लगी कि“ आज ABT खैर को 
में केले लागों मे आ फी हूं?” ओर बह 
भयभीत होकर चारो ओर देखने लगो kig 
भय का काई विशेष चिन्ह उसने agi देख qm 


ग्रेर उस देखते ही सब दृष्टि हटा लेते थे; पर E. 
WIT के सब मनुष्यों के इस नए भाव को दे 
वह चकित ET गई ग्रार साचने लगी कियेरे 
जे प्रायः सब सुन्दर हैं, कदापि दुष्ट स्वभाव 
नहीं हो सकते र इनसे मुझे dai हाति 
ग्राशंका नहों हे । जब उसने अपने मन मे यो परे 
लो, ता पथ में कुछ देर तक उसे कुळ ह 
अनुभव नहीं हुआ। नवाब साहब सव समय 
पास थे, ओर नाना भांति को कथाएं कहत 
थे, àre चह बोच बीच में पूळती थी fe 
यापुर ग्रार कितनी दूर है | j 

इस भांति चलते चलते वे लोग एक बहुत 
ग्रह के सामने आ पहुंच, rc सबके सब * 
आंगन में अपने argi पर बैठे हुए घुस गए | 
नवाब साहब ने हुसनो से कहा कि उनकी S 
शेष हो गई ग्रार बड़े आद्र तथा स्नेह स 
STE पर से उतरवाया | 

वहां पर बहुत से लाग हाथ बांधे 77 
को ्रपेक्षा कर रहे थे | एक बुढ़िया नवाब 
के सामने आकर खड़ी हुई | उसे देल 
साहब ने आज्ञा दी कि " रङ्गोली बौ, | 


p 


प्रान 


घरे ब्रा R 
3 
तत 


m माना । इस सुन्दरी को किसो भांति की 
T Y gaa हाने पावे यह तुम आप देखते रहना, az 
"i वस्तु को इन्द आवश्यकता हा वह तुरन्त 


प्र हवा देना” | 
ts qe वी ने बड़े विनय से कहा “आओ 
बीबी, इधर आओ,” ओर फिर वह कई बड़े बड़े 
Slc ग्रच्छो तरह सजे हुप ANİ में से हाकर उसे 
इतं |. खान में लेगई | परन्तु वहां को सजावट ग्रोर 
E धूमधाम के देखकर हुसेनी बो को बुद्धि फिर 
M त लगी, श्रोर खंड़हर को बुढ़िया ने जा 
kit gat HTC अद्टालिक्राओं को कथा सुनाई थो 
TW gat स्मरण उसे ÈT आया । जिस कमरे में वह 
ई थो, उसमे चारे! ओर गळोचे विळे थे, मखमल 
र रेशम के पदे लटक रहे थे, Bre नाना भांति 
की बहुमूल्य वस्तुओं से वह ऐसा सजाया हुआ था, 
कि एक एक वस्तु के! देख देख कर वह चकित 
हो रही थो। संगिनी ने उसे वहां पर विश्राम 
करने का कहा, dT टुसेनी Ares उठी-- 


“अस्मा, खुदा तेरा भ 1 करे ! में कहां आई ? 


,इसलिये तुमले रूखा सूखा जा कुछ ETC 
i Brat कि खाकर में तुरन्त टिकियापुर का 
E" I 

gt त दूर हे, Are उससे gàd के! ज्ञात हुआ कि 


(S SW नवाब साहब के नए महलें मे विराज- 
मन थो | 


[$48 कुसी पर बैठ गई arc बेल उठी कि “ तुम्हारे 
बाब ने मुझे बड़ा uper दिया है। में समझती 
€ कि बह मुझे टिकियापुर में मेरो मासी के घर 
*पा देंगे; बह पागल होगण हैं, है न? 

रङ्गीली ने उत्तर दिया “मझे भो ऐसाही जान 
ता है | युवा मनुष्य केसी कैसी धोखाधड़ी 
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SSAA $e 


करत है मे भली भांति जानती E, AIT इसका भी 
कुछ ठिकाना नहाँ कि वे कब किस ओर झुक 
पड़ | युवाओं को रुचि भो समय समय पर वड़ो 
विचित्र होती है। आज को बात ता मेरी समझही 
में नहां आती | : 
€—'"H यहां agi tent, यह मेने fen कर _ 
लिया है” 
रड्रीली ने कहा कि “हां, यह बहुत उचित बात 
हे”, HIC तब दोनों स्त्रियां हुसनो के भाग जाने के 
उपाय साचने लगीं | ्रन्त में यह निश्चय हुआ कि 
इस काम मे बुढ़िया के पुत्र करी मबख्‌श की सहा- 
यता लो जाय | बुढ़िया उसे लागों की दृष्टि से बचा 
कर अपनी काठरी में ले गई ग्रार थाड़ो हो देर में 
करीमवखश, जा नवाब के यहां नोकर था, वहां 
आया HIC जब उसने सारी कहानी सुनो dT 
कहने लगा कि “ ग्रापपर बड़ा अ्रन्याय हुआ है | 
aq निश्चय जानिए कि में आपके टिकियापुर 
ले चलू गा | NC अस्मा, तू ANAS का चली जा 
Hmc भोंदू स कह दे कि लाल घोड़ी HIC वह STAT 
चुपचाप कसकर बाहर ले जाय। SU जिस समः 
नव्वाब साहब खाने खांयगे, Matar पता 
न चलेगा, बीबो का लेकर में लम्बा हा जाउ 
बस, अब साहस का काम है” । परन्तु ज्यों 
उसको मा बाहर चली गई, उसका भाव 
बदल गया, ग्रार वह बड़ी नम्रता से अपने हृद 
पर हाथ रख कर, हुसनी को ओर झुक कर S 
« प्यारी, तेरे लिये में जो न करू सा थोड़ा 
टिकियापुर तक ही में तेरा साथ नहा दू d 
जीबन के मार्ग में में तेरा गुलाम बना रहूंगा ” 
हु--“क्या में उमर भर घोड़े पर सवार होकर 
बेठो रहुंगी ? नहा, नहा, मुझे टिकियाफुर 
पहुंचा दे, में अधिक HTC कुछ नहाँ चाहत 
तुम तनिक हट कर खड़े हे seit ओर भः 
fugi की तरह बात चीत करा | E 
बह म्रागे BIC कुछ नहों T 
एकाएक fears खुल गए ग्रार एक महा 
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का ग्राविर्भाव हुआ, जिनका पेट महा मोटा AC 
सिर महा छाटा खा था | यह पुरुष जा साक्षात्‌ 
भैंसासुर के अवतार थे, हुसेनो के देखते हो जहां 
खडा थे वहां जम pm हमको ठोक स्मरण नहा 
है कि अपनी एकाग्रता से उसे यह भी जान पड़ा at 
कि करीमबखशा वहां उपस्थित था क्रि नहा | परन्तु 
उसे देखते ही वह युवा हट गया ग्रेर भयभीत हो 

कर कोठंरी के बाहर निकल गया। हुसेनी ने 
amar कि यह नवाब के बाप बूढ़े नबाब होंगे, 
' इसलिये बड़े आदर से उठ कर उसने सलाम 
किया Xe विचारा कि कोई आश्चर्य नहीं कि 
“ मेरे समान जीव को यहां देख कर ये चकित हे 
गए हों । मुझे निश्चय हाता है कि मेरे टिकियापुर 
i पहुंचने का प्रबन्ध ये करा देंगे, क्योंकि Act यहां 
' परठहरना इनको ग्रच्छा न लगेगा ” | 


Ag Cat: | सुन्द्री, हरो, परी, साक्षात्‌ आकाश 
से उतरी हुई अप्सरा |! ”--वह महाविशाल देह- 
धारी बालने लगा | बेलते समय इतना झुक झुक 
कर सलाम कर रहा था कि देख कर भय हेता 
था कि एक ओर उलार पाकर शारीर के वाक से 
कहाँ गिर न पड़े | वह बेला-- 

“बीबी, काई घवराने की बात AST है । ग्रहा! 
- बड़ी भूल हुई ।-उ: | नवाब साहब को इच्छा है-- 
ओः | रोः |--आप बैठ जाइए ।-घबराइण मत!- 
Si |-उ: |—RH क्या कहूँ ?-मे क्या करू ?-अपने 
जीवन भर में मेरी ऐसी दशा कभी नहों हुई थी ।- 
al: ! ग्राप मुझे कभी क्षमा नहीं करंगो ” | 
. . हु हां, मेरा भी जो ऐसाही चाहता है | पर 
कुछ बात नहा | में तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर 
दू.गी, यदि तुम मुझे श्रपने बेरे के चंगुल € 
बचा दो” 

लस्बोदर ने पूछा-“ मेरा बेटा? णें | आपने 
कैसे arm कि मेरे एक बेटा है? Àr बह | ae 
पिल्ला ! Su इतना बड़ा साहस किथा है ? वह 
ऐसा पापी ET गया है में नहीं ज़ानता था ” 
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हु-- तुम नहीं जानते थे ? B f 
उच्चित है कि उसपर तीव etu रक्‍खा । और lere 
ग्राज खवेरे उसने मेरे साथ जो खिलवाड़ | ji q 
वैसा वह फिर न करने TTT | पहिले ता 
दुनिया भर की बकवाद्‌ सुनाई | फिर वहा t 
Arar दिया ओर मुझे घोड़े पर लाद कासा 
लाया जिससे मेरा सारा शारीर दुखने लगा P 

हुसनो की कथा खुन उसके सम्मुख उस 
गोलाकार मुखमण्डल में से दे! गोल गोल ग्र ति 
फटकर बाहर निकली आतो at ग्रोर उस E 
पिण्ड में लपेटा हुआ मन ता माने अंधेरे 
हा गया था | क्योकि गाल दोनो ओर भी 
आण थे MC इस अनुपम WAT का न 
ऐसे वेग से सांस ले रहा था माने SIEN धो 
से आग खुलगा रहा हा | 

gaat फिर Ares लगी कि “जो होतो ६ 
साते RT ही गईं, अब उस बात पर रोप बम 
से कुछ लाभ नहों हे । परन्तु यदि आप पत्र में 
टिकियापुर तक ले चले ते। -- 

“क्या में १” वह स्थूलरूप बाल उठा-' 


आपके काम AIH 2” 
हु--“ क्यों नहीं ? हानि क्या है ? में OU 
बड़ा गुण मानू गी ” | 
स्थूलरूप ने हांफकर कहा 
आनन्द के मारे फूला नहीं समाता हैं | 
we कुर्सो का पकड़ उसके सहारे से भूमि 7९ | 


वह ऐसी शीघ्रता से कुर्सों का खाँचकर का 
खड़ी हागई कि वह विचारा चारा हाथ १८ तस 
कर पेट के बल लोट पोट हे गया परण, 
दम लेकर फिर उठ aaa की चेष्टा कर रहा 
इतने में रङ्कीली बो वहां ग्रा पहुंची ग्रे a 
हाकर बाल उठी कि “हैं, हे, मीर सा RG 
क्या gr?" 


T ने कहा “A समझती हूं कि बूढ़े बाबा 
ay eA बोमार ET गए हैं 

Fag परन्तु रागी मनही मन गुनगुनाने लगा “बलि- 
meet ! बलिहारो तेरी gra के ! तू साक्षात्‌ स्वर्ग 
i ग्रपसरा ही है |” 

ii| रङ्गीली जानती थो कि अकेलो उसे पक्कड कर 
नहीं उठा सकती थी । इसलिये वह ऐसी 


ई कि वहां पर बहुत स झग ग्रा पहुंचे | 


र 


दर थे, BIT उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | नवाब 
a ने उन्हे हुसेन का अपने पाख लिवालाने के 
ये भेजा था, परन्तु अब तक वह अपना समाचार 
रि कह पाए थे। जब SMTA चारों ओर से पकड 
ig^ AC उन्ह फिर खड़ा किया आर कळ स्वांस 
ठंढे हुए, ता SHAT के पास ही एक तखत पर 
है गए गैर किसी भांति उसका एक हाथ पाकर 
E उसे पकड़ लिया सेर बड़े आन्तरिक दुःख से 
में एक चिकाटी काटली । फिर ate “आः | 


Tat! चरा कोई बात नहा | अब सब लाग 
रचले जाओ | मुझे बीबी साहिबा से एक विशेष 
[हैं Man कहना है” । सब नाकर तुरन्त चळे गण, 
Tat वहीं खड़ी रही ओर हुसेनो के कान मे 
रारी कि देने घोड़े. पलभर में तैयार हे जांयगे, 
प्रकाश में कहा कि “आग्रो, चला, हमलेोग 

sagt खा ग्रावें ” | 
yy परन्तु इस प्रस्ताव का सुनते हो मोर साहब 
पर श सागर dogm हा गण, RT THIS al 
१\भयता Ht देख उन्हे बडा खेद हुआ । परन्तु 
mt स्त्रियां सचमुच जाने wat ते उन्होंने 
co SHIT साहब का संदेसा कह खुनाया, 
43$ सुनकर हुसनी ने भिड़क कर कहार चल 
तेरे नबाब की नवाबों में आग लगे । में संब 
पंजे में नहीं फसते को ग्रोर तुभसे भी 
Wr उपकार नहों चाहती | RT बैठा बैठा 
किया कर” | 


) 
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मार साहब ने q2 खेद से कहा, acl! बड़ी 
Peat है | मेरा कळेजा जला दिया (2; 

परन्तु कलेजा चाहे जल कर भस्म हा गया हा, 
उसपर gaat ने कुळ विचार न किया, और ज्यों 
हो कि कट पट किवाड़ खेल कर बाहर जाने 
लगो कि वहां पर नवाब साहब स्वयं आ पहुंचे 
अर उन्हाने CHS didi qc धमको को झडी 
लगा दी कि ऐसी माननोया सुन्दरी के इस मेली 
कोठरी में क्यों ठहराया है। महल भर मे सबसे 
उत्तम कमरा इनके लिये खाली करा देना उचित = | 
तव उन्हाने TAA से क्षमा मांगी, ओर बड़े बिनय 
स कानिश कर, उसका हाथ पकड़ उसे काठरी से 
बाहर छे गए | परन्तु Taal का at wa भाग 
जाने को चिन्ता लग रही थो, इस कारण अपना 
उपाय प्रकाशित न हेर जाय इसलिये fag 
ET नब्राव साहब के साथ साथ चलो गई । वे उसे 
एक galma वैठक मे लिवा ले गण, जहां re भी 
छ्‌ पुरुष बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहिरे बैठे हुए थे | इन - 
दाने के वहां पहुंचते ही सवके सव उठ खड़े हुए 
TT माना कोई राज्यकन्ण का सम्मान करता BT, 
इस भांति झुक झुक कर उसे ग्रभिवादन करने लगे। 
gad को छाड़ कोई ग्रोर स्त्री वहां पर नहा थो, | 
परन्तु वे सबके सब सप्रषियां के समान उसके 
Jaag को रूपसुधा पान करने लगे। वह जा. 
कह कहतो थो उसीपर वाह वाह को ध्वनि हाने 
लगता | सब लोग उसके VIS स्वभाव ओर विशेष 
कर उसके निराष रूप को प्रशंसा मुक्तकण्ठ से 
करने लगे | एक युवा उसके ग्रामीण वस्त्रो हो का 
सराहने लगा, WT बेला कि आपका स्वभाव | E । 
इतना सादा है कि अभिमान ग्रापकेो छ तक नहीं' 
गया, HIC केवल कुरूपा खो ही अपने अङ को शाभा 
बढ़ाने के लिये वस्त्र आभूषण पर अधिक ध्यान 
दिया करती हैं । स्वभाव सुन्दरी की सादेपन हो 
में अधिक शोभा हरती हे um दूसरे पुरु 
के उदार स्वभाव पर HS होकर व्याख्यान द्य 
निदान चारों ओर से उसकी इतनी vereri kt CY oe 


TIS 
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ani कि सुनते सुनते वह इस विचार मे पड़ गई 
कि “क्या ये सब झूट मूट बक रहे हैं ? कान जाने, 
à बास्तविक हो ऐसी रूपवती होउंगी ! इन 
लागों के झूठ वालने का के।ई प्रयोजन मुझे नहा 
देख पड़ता, क्योंकि ये सब goo वंश के जान 
पड़ते हैं ”। " 

इतने में नवाब साहब उसे एक खिड़की के 
पास लेजाकर वहां से नोचे की फुलवाडो को शासा 
दिखाने लगे | Hearst पत्र पुष्पे| से सुशाभित थी 
Gre नाना भांति के पुष्पों को भीनी भोनों ge 
वहां तक ग्रा रही थी, जिसको बास पाते ही 
gual का मन भो उमड़ से भरगया । इतने मे 
बातों ही बात में gaaat पाकर नबाव साहब 
ने guar से अपने विवाह की कथा छेड़ दी । परन्तु 
हुसनो ने एक लम्वी सांस. भर कर कहा किमे 
तुम्हारे याम्य नहीं हं, Be जा हाऊं भो ता बिना 


- पिता को आज्ञा के इस विषय में में आप कुछ नहीं 


कह सकती” । 

नबाब साहब ते मारे हर्ष के गदगद हा गए 
Ac कहने लगे कि “में स्वयं उनको WATS 
आऊंगा | WaT सवार हकर जाता हूं HT भोजन 
के समय तक उन्हें यहां ले आउंगा | महल मे एक 
मुछा भी इस समय उपस्थित हें, किर आज ही रात 
को निकाह पढ़ जायगी” । 

हुसेनी वालो कि “में मानो एक [£t का 
खिलेना ठहरी, लोग Bawa हैं कि मांगते देर 
नहीं कि उनके हाथ लग जाउंगी? | 


. नवाब ने कहा कि “इस fas को में बड़े 
JA से अपने हृदय से लगा कर रक्‍खु गा?' --और 


तब अपनी इस प्रतिज्ञा का काय द्वारा सिद्ध कर 


दिखाने हो का थे कि हुसेनो ने एक भटके से 
उनका हाथ हटा दिया आर एक ऐसी ठाकर मारी 


कि कभी किसी पुरुष ने खी से ऐसी ठोकए न 
_ खाई-छेए्गी | 


= यह देख वहां पर उपस्थित लोगों मे से एक 
भद्र द पुरुष 'ने कहा “यहां पर वडा अन्याय हाने लगा 
PE DM i 


ne 
es 


ee 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` पाकर वह सीधा gud के सम्मुख चला 


हे | अजी नवाब साहब, आप क्या ATH MI 1 
हैं ? एक सुन्दरी स्त्री का ऐसी अपमान हो ब्रार lage 
भला आदमी खड़ा खड़ा देखता रहे यह सष 
है । बस, आप इनके मत छेडिए, नहाँ तो इन 
रक्षा के लिये मुझे आप उ भो बैर करना पा 
बीबी साहिबा, अप डरिए मत, आपके ud 
अपनी जान देने पर तैयार हूं” । 

नवाब साहब सुनते हो आग बबूला होगा 
ग्रोर बेल उठे “बस, सूबेदार साहब, बस,ग्रा 
मु ह dare कर ASE, नहीं तो अच्छा न होगा 

अब ते| वाकयुळ से हाथाबांही को an 
आगई ग्रार लड़ने के लिये अपनों अपनी क, X 
बांध देते qur बाहर rcd DERE गए Ui 
उनके पोछे पीछे m लोग भी चले गए। केत 


` y z 
एक लस्बा FAST पतला खा मनुष्य जो एक E 
केट पहिरे हुए था, नहीं गया, WT कमरा E. 


A डी य get 
He एक बार खांस कर बड़ी अधोनता a a 
~ C | (६ 
मुख की ओर निहारता रहा। E 
हुसेनी ने पूछा-“अब, तुम्हे क्या हागयां 


जान पड़ता है जैसे तुम्हारा पेट दुख रहा हो. 
पुरुष--“तुम्हारी प्यारी चितवन ने सब 
qe दूर कर दिया है | अरो प्यारी, मैंने बहुत 6 
उठाए हैं । azara साहब मेरे gral है; 4 7 
agag नहीं हाना चाहता; परन्तु 0 
पुर्ण विश्वास है कि तुम्हारे समान बुद्धिमती 
साक्षात्‌--साक्षात्‌--ओः--में वया हैं | i 
घर हूं Are वालने में में कभी नहा 
परन्तु इस समय मेरो सब बुद्धि भ्रष्ट हे।गई र 
मन की बात के! में ढोक ठीक नहीं कह ५ 
मेरा यह ग्राशय है कि न नबाव साहब रार]. 
meus quee, देना में से कोई भौ 
याग्य--ग्रँहः-- ! अर्थात्‌, में विचारत हू 
स्वच्छन्द re शान्तिमय जीवन HIC एक 
सेवक, सम्भव है किये आपको यथा _ 
सके | ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


` 
SS 


+ «gt, at, ठीक है। में भी शान्तिमय 
रत चाहती E, पर वह "मरु कहाँ १. 

वारिष्टर- यहा देखिए ! इस दास पर कृपा 
क्‍ gy रखिए, आप जा चाहतो हे सव ग्रा पहुंचंगे | 
डे a हृदय ने पहिले कभी सान्द्य के हाथ ग्रात्म- 
giu नहीं किया था । अब तक में धन ही को 
बज़ में अपने दिन विताता था, परन्तु एक बार 
1 ग्रमूल्य धन मेरे हाथ लग जाय तो सव कानून 
WM ळटा खा जायगा | तुम्हारी दृष्टि मे कुछ ऐसी 


mt" f 
॥परोहिनी शाक्त है कि 


नैव 


vede E- पहा! अब में समझा | या मठा | सवेरे 
५ निजा जल पिया था, यह सब उसाका उपद्रव 


T4 
NT हट जा मेरी सामने से। एक ऐसा घूसा 


|जमाउंगो कि सब कानून भूल जायगा |! चल | 
ql यह कह वह वहां स डछलती हुई रङ्गोलो 
- ॥बो को काठरी में दौड़ गई ग्रार उससे बड़े विनय से 


= को सहायता लेने से फिर कोई मुझे नहा 
सताएगा | और मुल्ला जी भाड़ फू क देंगे ता सब 


\ रङ्गाळा-चेटा तू क्या बक रहा हे? पाना का 
उसा HATS ? इतनी घबराई कयो हैं ? चल तुझ 
हा हो के पास ळे चळू । पर तेरा हृदय बड़ा 


a बलवान है सबकी बहू बेटी ऐसी हाता ता कयां. 


वा हिना था | भगवान तेरा भला करे, AS A । 


उस समय मुछा जो अपनी जगह पर नहा थे 

Wiss थाड़ी देर उसे वहां ठहरंना पड़ा । सामने 

परकी के शोशा mur था। वह उसमें अपना स्वरूप 

८1|\खेने लगी कि कुळ विशेष परिवत्तंन ऐसा कया 

गया हे कि जिसके देखते हो सब पुरुष उन्मत्त 

जाते ह| पूरे पांच मिनट तक उसने अपने रूप 

परीक्षा लो, पर उसे क at ade देख 

डो; अपना मुख वह जैसा पहिले देखती थी अग 
उसने ठोक चैसाही देखा । 


इतने मे थोरे थोरे द्वार खुळे मोर लम्बी इवेत 
दाढ़ी से शोभित एक धार्मिक महात्मा को मूर्त्ति 
उसके सन्मुख ग्रा खड़ी gie वड़ो एकाग्रता से 
THOR बान्धे चुपचाप उसकी ओर देखने लगी | 

“अररे | शाह असगर AST साहब | आप यहां 
कहां से आए ? आपके देख कर मेरे धड़ में प्राण 
लाट आए ! कया आपने मुझे नहाँ पहिचाना 


धामक मालाना साहब ने कुछ घबरा कर 
कहा-“भगवान्‌ | कोई भूल हो गई है। जा एक 
चार भी अपने सोभाग्य से मैंने आपके दन पाए 
होते ता सम्भव नहीं कि में ्रापको भूल जाता | 
हु-“ नहीं | में ता नहीं भली हूं | हां जब से 
ग्रापते जालिमगंज ore दिया, H तब से बड़ी 
"gm हा गई हूँ । 

आपने कितनो बार मुझे अपनी TWA बैठा कर 
खिलाया AT परन्तु ग्रब आप मुझे नहीं उठा सकगे। 
ग्राइए बैठ जाइए | ग्रार AIA मुभपर जा कुछ 
बोती है में सब आपके खुनाती हू । मेने ग्रार ता 
कळू नहीं किया है, केवल तीन YF जल अवश्य | 
पिया है । पर जल पीने से क्या हानि GT खकती 
है, मेरो समक में नहों ग्राता | आप कृपाकर मुझे | 
बताइए कि में क्या करू । आप ते। मुझे बहुत लाड 
प्यार किया करते थे, आर मेरो पीठ पर niat 
मार कर हंसते ग्रोर कहा करते थे कि मे बा 

amt, क्योकि सुभमे IRİ के सब 
वत्तमान थे | I त 

शाह साहब बिस्मित हाकर पूछने लगे “क्य 
यह भी सम्भव हे. ? 

“वाह शाह साहब, WT सब भूल गए £ 
लीजिए, मेरी ओर फिर भली भांति देख estu 
stag में आपको वहो पुरानी खेल की | 
हुसनी & | 

उस भलेमानुस ने बड़े WDEDT स अपन 
फाड़ कर MIT हाथ उठा कर कह eB 


ठीक है? 
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हसेनी ने पाहले अपनी सब कथा समभाकर 
कही ग्रेर फिर कहा, “शाह साहब, में अब आप 
हो के शरण आई, ओर मुझे आशा हे क यहाँ स 
आप ममकेा कहीं और ले चले गे आप मुझे जहा 
लिया ले जाइएगा, में आपके साथ बेखटके चली 
चळ गी, परन्तु यहां के भयानक लोगो के बीच क्षण 
भर भी रहना में नहीं चाहती 

शाह साहब ने उत्तर दिया कि “जहां कहेगी 
मेँ आपके साथ साथ चला चलू गा, WT आपका 
रक्षक बनू गा | परन्तु Wiest बो के साथ इस 
समय आप थाडो देर के लिये दूसरी जगह चला 
ज्ञांय ता अच्छा हा, क्योंकि यहां भी BE आकर 
आपके छेड़ सकता है | में तब तक यहाँ स चल- 
ने का प्रवन्ध कर ATH | 

निदान gaat सी एकान्त ठार में जा बेठी , 
HC बडो उत्कण्डा से शाह साहब को बाट देखती 
रही, क्योंकि हुसेनी के यहां रहने के कारण उस 
ग्रह में जा जा श्राश्चयं घटनाए' उस समय ET रही 
wi, Tia बोच बीच मे ग्राकर उसे वे सव समा- 
चार कह जातो थी । 

ऐसा जान पड़ा कि नवाब साहब ने सूबेदार 
के छुरी से घायल कर fear, wt जिस समय कि 
वे इस उचित कार्य में तत्पर थे, एक चपराखी, ज्ञा 
कि इस मनमोहिनी खरी के रूपराशि का दशाना- 
भिलाषी था, ASH के कमरे में घोरे धीरे भांकने 
लगा ओर प्रेमपीडित वारिस्टर साहब को सव 
Hid को भलो भांति देख कर उसने चट जाकर 
अपने स्वामी से उनकी सव, कथा कह सुनाई | 
नवाब साहब TH WAAC अभो विजय पा चुके 
थे, परन्तु दूसरे का ग्राविभाव खुन तुरन्त Id 
gu बैठक में चले आए ओर देखा कि न्यायालय के 

वागदेव EI श्रकस्मात्‌ ग्रन्तधोन से विस्मित 

होकर अब तक पूर्ववत्‌ हाथ जोड़े ध्यानस्थ dE E 
बस, Pec कुछ AIM पीछा विचारे wa के साक्षात्‌ 
अवतार Aaa साहब ने उनको पीठ पर एक लात 
जमाई ग्रार कई एक मधुर नामां से पुकार कर 
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उनका आदर सम्भाषण किया | यह बात ... 


शीघ्र हे गई कि बारिस्टर महाशय के पौनरश् स 
के दण्ड विधि के स्मरण करने का समय bà 

र वे भूमि पर लेट गए | परन्तु तुरन्त चेत्र g 
शारीर के झाड़ कर उठ खड़े हुए ओर न्याया ₹ 
की सहायता लेने को ATA न.कर नवाब साहू 
के मुख पर एक ऐसा छू खा उन्होने जमाया॥हँता 
उनकी नासिका से रक्तपात हाने लगा। 1 FT 
aaa साहब के पतन से उनके कुछ थोडा त हृ 
सन्ताष हुआ, परन्तु फिर हुसेनो के bes 
प्रेमालाप का स्मरण EDT ही REA दहल झा 
ग्रैर चे उस भांति कुछ बड़बड़।ने लगे जैले कह 


किसो पुरुष ने उनको बड़ बड़ खुन ली प्रार शस मेर 
पर एक ऐसे ठहाके को हंसी उड़ाई fH s 


अधिक हिलाया करते थे, उसमे एक बड़ी 
चाट AME | 


ga स्वीकार करने के बदले मार : ह्‌ 
बुड्ढे चन्दर की उपाधि दी । MT महल ste 
स्त्रियां पुरुषां को मनमानी गालियां देने d 
Fie कहने लगीं कि यह आज हा क्या गया és 
एक कानी गंवांर लुगाई के पोछे छोटे 
बावले बन गए हैं | परन्तु MAA को ब 
जिस कानो लुगाई के पुरुष लाग स्वग की 
मभ रहे थे, उसमें स्त्रियां सेन्द्र ७ 
तिल भी नहीं देख ate । यह निश्चय उत | 
में स्वाभाविक Eat का प्रतिपादक ह | 
नदान एक MARIE से होकर शाह 
ग्रैर gaat महल से भाग चले, हरर दा | 


T gre धीरे ut चुपचाप जाने लगे । वे कोई 
जर निकल गए ह, तव हेन उ दिन 
दष घटनाओं को HTC खव लागो के आपस में 
1s | वाई दंगे के! साच कर वड़ा खेद प्रकाश किया । 
Hm) शाह साहब ने उत्तर दिया कि “इसमें आपका 
सा a दोष नहीं । जब स्त्रियां अत्यन्त रूपवती होती 
या ता ऐसा हो हा जाता हे | आर तब मनुष्य यह 
यहां जानते हे कि वे क्या कर रहे EU! 

By gs ! शाह साहब | ग्राज को घटना से 
नभा i उस बात से कया सम्बन्ध है? यह निश्चय हे 
छ झन में सुन्दरी नहीं हूं नहां ता हमारे गांव के ग्रास 
कहास में कोई न काई इतने दिन इस बात को अवश्य 
र Gara जाता | आप ET तो मुझसे कहा करते थे कि 
ने खरी के बदले पुरुष हाना उचित था। कुछ दिनों 
[र उसि मेरे भी मन में यहो बात जम गई थी | Ae जब 
Rt मुझे व्याहने नहीं चाहता था तो में साचा 
T गती कि में पुरुषों के वस्त्र पहिरा करू ते अच्छा, 
Ta शिर उसो ओर अपने भाग्य को परीक्षा कर ळू कि 
कोई स्री भो पुरुष जान मुझे चाहती है वा नहीं” | 
शा-“ग्राज कल जालिमगंज में निरे गधे ही 


aa फिर चे लोग चुपचाप चलने लगे | जब 
दूर निकल गए ते हुसेनी बोल उठो-- हैं, 
हव ता बही राह है जिधर होकर में सबेरे आई 
SIT हां। सचमुच उस बुढ़िया के टूटे age 
ने † Maret पेड़ां के झुण्ड में से मुझे देख पड़ती है | 
TOR जान पड़ता है कि आज रात को भी टिकिया- 
ड़े ३९ नहीं जा सकू गो ।-पर, खुदा खैर करे | शाह 
त ह| हव | ग्रापका कया होगया है? आपका शरीर 
| अच्छा है p » 

j, शाह-“नहीं | बहुत अच्छा नहीं है | मेरे हृदय 
SR घवराहट सो जान पडतो है और मेरे सिर 
38 चक्र सा ग्रा रहा है” | 


हु-“ मुझसे कुछ सेबा at सके ता आज्ञा 
| 


का 
a fe 
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Agad ! जा आप मुझे अपनो मोठो 
बाली थोड़ी देर ओर सुनातो रहे ता सम्भव है कि 
मरा चित्त ठिकाने ग्राजावे? | 

__ So बहुत अच्छा | यदि बेलने ही से आप 
नोरेग हा जांय ते. कपा हानि है । पर कौनसे 
विषय पर बोलू” | 

शा-“विषय कोई हा । आप केवल कृपा 
करके बालती रहे” | ; 

हु कृपा करके ad रहं ! क्या Wr 
सरोखे वृद्ध से में दूसरी रोति से भी वाल सकतो हृ?” 

शा--“नहीं, agi, में बहुत ager नहों हूं । 
ऐसा न कहिए |” 

हु-- asan ते मैं नहीं कहूंगी; क्योंकि यदि 
सम्भव हा ते। में आपके। निश्चय ग्रानन्दित करू । 
ग्रेर सच तो यों है कि आप कुछ बहुत ass भो 
नहीं है । लड़कपन में भी में आपके ठोक ऐसा 
ही देखती थी । मेरे ग्रद्या कहा करते थे कि” 

शा--“जाने दो, प्यारी ! ग्रब उस बात का 
छाड़ दे” । ^ 

हु--“ग्रच्छा, बाबा, तब में उस विषय में 
ग्रापसे कुछ नहीं HEM, यर्याप मेरी समक में यह 
नहीं आती कि जब ग्राप स्वस्थ ग्रेर बलवान हैं 
ता वयस कया कर सकता है” | 

शाह साहब ने ग्रानन्दित हा कर पूछा-- क्या 
आप सच सुच ऐसा ही विचारतो हैं ?” 

हु--“हां, हां, क्‍यों नहीं ? कोइ मनुष्य एक | 
बार आपके मुख को ओर देख कर यह कह सकता . 
है” ग्रोर यह विचार कर कि वृद्ध को स्वरूपवात 
कहने से वह ्रानन्दित हा रहा था, हुसेनी Tear 
के घर पहुंचने के समय तक MAT उसको 
प्रशांसा करतो रही | 

बुढ़िया ग्रह में नहों थी, परन्तु Rn ने 
कहा कि वे बुढ़िया को पहिचानते हैं, Are यदि 
वहां विश्राम न करे और येंहो चले जांट लो बह 
बड़ी दुखी RW) इस कारण बह ei नहो हे. 


ता क्या, एक दिन ठहर जाना हो अच्छा है । और 
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इसेनो से कहा कि area को अनुपस्थिति में आप 


यहां पर मेरे हो पाहुन BT जाइण, AC में भरसक 
आपकी सेवा करू गा | जब हुसेनी रोटो बनाने का 
जाने लगी ते शाह साहब ने बड़े विनय से कहा 
कि आप gar परिश्रम न करे | देखिए, में ही बात 
को बात में खाना पका लाता E | और ATT हुसना 


यह बात नहीं स्वीकार करती थो, पर वृद्ध ने 


उसे रोक कर देखते देखते भोजन बना कर ला 


रक्खा | eee 
वे दाने एक ही साथ भोजन करने वेठ, AIT 


शाह साहब उस समय EU का इतना यल करने 


ait कि वह उकता गई | भाजन के म्रनन्तर हुसेनी 
बो ने शाह साहब को उनके पुराने अभ्यास का 


याद दिला कर कहा कि GEI पहिले भाजन के 


उपरान्त तनिक साने का ग्रभ्यास था । आप मेरे 
(murs: श न उठावें,थाड़ो देर AIA कर 
लीजिए | परन्तु जव शाह साहब ने नहों माना, 


` और gaat के पाख बैठ कर उसकी बचनसुधा ही 


पान करने की अभिलाषा प्रकट करने लगे ते 
हुसेनी ने समभा दिया क टिकियापुर जाते समय 
भो वह शाह साहब को अपने संग ले जायगी Are 
इस यात्रा के पहिले विश्राम करना ग्रावइ्यक है | 
परन्तु यात्रा को वात सुन कर शाह साहब अपना 
सिर हिलाकर कुछ गुनगुनाते रहे ओर धोड़े थक 
गए हैं ऐसा ही कुछ कहने लगे, परन्तु उनके बचन 
ठीक ठीक हुसेनो को समभ AA आए । जान 
पड़ता था कि gaat को लेकर अन्तिम काल तक 


~ 


. यहाँ निवास करने को इच्छा उनके मन मे वलवती 


हा रही Al | परन्तु थोड़ी देर में AIS कंर सो गए | 

हुसेनी ने विचारा कि में भो चल कर पड़ TE 
क्योंकि में भी बहुत थक गई E Arc At कह कर 
qa रात्रिमें बुढ़िया ने उसे जिस खटोले मे सुलाया 
था, उसी पर जा कर लेट रही । थोड़ी देर पड़ी 


पड़ी-सेश्चने लगी कि किस उपाय से में टिकियापुर 
'पहुंचू गी RI तुरन्त उसको सब सुधबुघ जातो 
रही RC वह भी अचेत हा गई । दुसरा प्रश्न जो 


उसने आप Ñ श्राप कर पाया T यह EON 
H कितनी देर साती रहो É ! "n 5 «t 
यह पक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर gge : 
थकावट के उपरान्त हमलोग कोई भो ठोक ge डे 
नहीं दे सकते हैं । हुसेन अपनी आंख i T 
Arc उसी प्रश्न के उसने फिर चिल्लाकर बहार म 
परन्तु शाह साहिब के पाराचित स्वर से gaya? 
उत्तर पाकर वह बड़ी eS हुईं, क्योंकि suns 
साहब उसको चारपाई के पास बैठे हुए gy “ 
निद्रित रूपराशि की शोभा देख रहे थे | sedi 
“प्यारी | तुम्हे अच्छो नींद MF । अब | ite i 
गया है। में रात भर पास वेठा हुआ तुम्हारों उ 
वाली करता रहा AIT आशा रखता हूं कि mp से 
तुम मुझे अपना चिरसेवक QAAN ” | 1 
“शाह साहब | भला यह केसा चरित्र हे oie 
बूढ़े हुए ता कया छुआ, पर ऐसा तुम्हे नहीं चाचि 
था”-यें कह कर हुसेनोने झटपट सब qu ee 
अपने WIGS शरीर पर समेट लिए | | 
शाह साहब ने उत्तर दिया “ नहीं, नहीं dd 
बूढ़ा नहीं हूं । मेरा मन कह रहा है faa qut 
तक हट्टा कट्टा बना हूं । मेरे साथ तुम बड़े Gas 
दिन काटोगो ग्रौर तुम्हारे बिना मैं पल भर! 
नहीं जी सकता | तुम्हारे विषय मे चिन्ता 
करते मैने रात भर पलक नहीं मारा है; मेने ग 
मनसूबा पक्का कर लिया है। AIX तुम्हारा ग्रखी à 
करना भो वृथा है, क्योंकि में तुमका जङ्गल । ` 
मै ले आया हूं । मेरे साथ तुम निकाह पढ़ ली] ' 
में सच कहता हूं कि तुम्हे इसके लिये कमे | 
ताना नहीं पड़ेगा | तुम ऐसी सुन्दरी ही | 
अपने शेष दिन तक तुम्हारी पूजा करने मै | ४ 
नहीं चूकू गा ” | 
र चोख कर बोल उठो-- अरे के 
डाकरे ! काठरो से अभी बाहर निकल My 
देह पर कपड़ा नहीं है ता क्या gui ला. 
जायगा ता उठकर तेरो हड्डी पसली एकक 
--बस खबरदार । पः | क्या ?-तू ES 
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agg critt !-मेरे वर BTS दे ।-छोड दे a 
[ sedi हनक AIX Bee ।-एक नार मेरे हाथ 
ET जांय ता तरा " RR !—अरे- 
! ge geet AS | पाजी !-शेतान के नाती [-कया | 
ने छत्रे नहीं BIT ?-दाड़ा ! दौड़ | बचाग्रो ! 
agat मार डाला ! मार डाला | TAR qe इतने 
इसर से चिलाई कि अकस्मात्‌ उसके ऊपर से सब 
qu E हट गया । 

इस “ग्रोः! वह चला गया !*--यें कह कर वह 
बही लम्बी सांस लेने लगी HTC काठरो के चारों 
वेरा रर देख कर वोली कि “अच्छा हुआ | TET ता मे 
dui उस--भरे खुदा खैर करे! में कपड़े, उतार ही 
ग्राजकर साई थो | तनिक भो सुध मुझे नहीं है कि” 
इस समय उसे nq दयालु गृहस्वामिनी 
हे!बुढिया को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ | उसका 
एविठ्ठाना सुनकर बुढ़िया teat हुई वहां आई 
Wr पूछने लगो कि क्या हुआ है? तब हुसेनी बीबी 
है ग्रपनो सब अद्भुत कथा कह खुनाई। जब 
ten अन्त तक सब सुन चुकी ता दन्तरहित मुख 
के फाड कर बहुत TAT ग्रेर उसने कहा-“चले 
ufa चिन्ता नहीं | बूढ़े के पंजों से तू अब निर्विष्न 
भर है| चल, उठ, आठ बज चले | मेंने राटी बना 
i yl । तू ऐसी गहरी नोंद में सा रही थी कि 


o 


ने तुझे नहीं जगाया । Arc Waa ही क्या हे । 
रात को दो बजे तक तू जागती रही, फिर राह 
QW हारो मादो यह सब अद्भुत स्वप्न देखा ता 
QU ग्राश्रये नहो,। अब चल, ग्रा” [ 


पलुए AS जानवर 


| [ स्टर एलबट जेमराक (Mr Albert 
Jamrach) एक प्रसिद्ध प्रकतितत्वज्ञ 
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“antsy हाउस के कमरे में रहता था | उसे 


- बाहर निकलवा देते । AST का बच्चा बड़ा सुहा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


१८१ 


पत्र में प्रकाशित' करवाया था, जिसका आशय 
नीचे प्रकाशित किया जाता है । ग्राशा है कि 
पाठकों का रुचिकर हा | 

. एलवटे जेमराक महाशय का कथन है कि 
“मने हर प्रकार के पलुए जङ्गली जानवरों को 
वेचा है । ग्रभो थोड़े दिन हुए मेने एक तेंदुण का 
बेचा था faa मेल लेनेवाळा ग्राक्लफो डं विश्व- 
विद्यालय का एक विद्यार्थी था | वह विद्यार्थो किसी 


M ` A EY 
agt का अपने कमरे के भीतर बड़े गुम्रभाव से 
BATA पड़ा, क्योंकि यदि वहां के अध्यक्ष इस बात 
के जान जाते ता तुरन्त उस तेंदुए का हाते के 


चना पलुवा जानवर होता है | कभी कभी बाघ 
भी ऐसे पलुए हा जाते हें कि मनुष्यों के संग घर 
में बास करने लगते हैं । 

किसी सैनिक कप्तान ने मेरे बाघों के संग्रह में 
से एक वाघ को ( मुझसे ) खरीदा था | उसने 
बाघ के गले में पट्टा ्रोर संकळ पहिना दी और 
संकल पकड़ कर वह उसे अपने साथ साथ फिराने . 
लगा | Set कमान महाशय ने एक बेर एक ATT 
के पाला जा थोड़े दिनों के पश्चात्‌ अपने मालिक के 
पोछे कत्ते को भांति फिरने लगा | R x 

बाघ के पालने में बड़ा खर्च लगता हे जिसे 
बहुत थोड़े qq" उठा सकते E | | 

यदि मालयदेशोय Cm ( Malaya bears ) 
ग्रच्छो तरह पाले जावे AT उनसे किसी प्रकार का 
भय नहीं पहुंचता | थाड़े दिन gu मेने एक मालय 
देशीय gat रीळ एक धनवान महाशय के हाथ 
बेचा था | यद्यपि वह Wa प्रायः पूरा जवान हा 
गया था, तथापि वह उसे घर मे इधर SAC फिरने 
देता था | iac : E 

मेरे पास कई रीळ हैं जा पुए जानवर की 

मन्तिकाम में लाण जा सकते हैं। 0 

हक बेर किसी धनवान व्यक्ति हे मुझसे um 
ह क्रय किया | उन महाशय को यह | 


D 


E. 


qgat सिं 
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विचार था कि वह सिंह का वनस्पतिभक्षक बनाव - 
गे, जिससे उसका दुष्ट स्वभाव दबा रहे । मेने उन- 
के उसी समय सूचित किया कि आपको परीक्षा 
निष्फल होगी ओर वैसाही हुआ | वह सिंह ळ्‌ 
सप्ताह के पश्चात्‌ मर गया क्योंकि उसे उसके 
स्वभावानुकूल भाजन न मिला | 
सिंह मांसभक्षक जन्तु है। उसे कोई उसकी 
कृति विरुद्ध जबरदस्ती बनस्पति भक्षण नही 
करा सकता। यह सिद्धान्त कि ऐसा हाना सम्भव है 
केवल पत्रों की शोभा है, व्यवहार मे नहों लाया 
जा सकता | यदि कोई किलो प्रकार से सिंह GT 
उसकी पुइत-दर-पुर्त वनस्पत भक्षण करा सके 
ता सम्भव है कि aa में वह बिल्लो जैसा ata 
बरा में हानेवाला जन्तु बन सके । परन्तु वाधा 
यह है कि बिना मांस के सिंह यथोचित समय 
तह जी हो नहीं सकता | 
सिंह के qub बढ़े सुहावने are प्रिय पळुवे 
जन्तु हा जाते हैं, परन्तु एक वषे को वय के पश्चात्‌ 
चे भयानक हे! जाते हैं | वे ऐसे ताकतवर ETSI 
हें कि केवल खेल ही खेल में ऐसा धक्का लगाते हें 
कि जिसे मनुष्य बहुत दनां तक भी न भूले | इस- 
के अतिरिक्त उनके मांस are रुधिर के qa लेने 
का भी भय है | यदि किसोका विचार सिंह- 
शावक को पालने का हो ता उसे इस बात की पूरी 


STIS 
en 
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पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि E. कहाँ ३) 
मांस के समीप न चला जावे | यदि सम्भव | 
सिंह को उबला हुआ मांस खिलाना उत्तम 
यह बात निर्दिवाद है कि सिंह कच्चे र 
अधिक प्रसन्नता से खाता हे, परन्तु इस प्रकार: 
भाजन से उसमें उसकी जङ्कली आदत का पा 
संचार हा जाता E | ; 

जङ्कली जानवरों के पालने में बड़ा ग्रान, 
हाता है, परन्तु इस काम में खचे बड़ा लगता है। 
केबल रुपए वाले पुरुष ही यह आनन्द ले Garis 

चनमानुस ओर AANT ( एक प्रकार 
बिना पू छ के वन्दर ) भी प्रायः पळुवे जानवर के 
भांति बिकते हैं | इनमें शिम्पेनजी अधिक हृदय 
हाता है मेरा एक ऐसे शिश्पेनजी से परिचय 
जिसे गिनना, चमचे से खाना पोना AIT चुप 
पीना खिखलाया गया हे | 

वास्तव में प्रत्येक AEST जानवर WT 
सकता है यदि बह बचपन में पकड़ा sm 
पालनेवाला स्वयं इस BIT दत्तचित्त रहे | पण 
ऐसा समय भो naga आता है कि तब उस जा ] 
वर को घर में इधर sac डालने देना उचित 
समभा जावे, क्यांकि उमर के अधिक होते ¶ 
SAR AST आदतें का आपसे आप संचार 


> 
लगता है। , 
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Tarrererarmat 
त मास को खरस्वतो मे हम अपने पाठकों 


चित्रों का दर्शन करा चुके हैं ग्रार उनके विशद 
Ra का भी वर्णन सुना चुके हैं | आज हम 
मान महाराज राजेश्वर सप्तम एडवर्ड WIC उनः 
की aiaia महाराणी प्रलेकजेण्डिना के चित्रों का 
(शन कराते हे । महाराज का राजत्वकाल nit 


[ST होकर इन्होंने भिन्न faa erat पर बक्तता 
NAT निज जीवन का विशेषांश उन्होंने त्राहस्थ्य 
I के निर्वाह में ही ह qur 
^ के निर्वाह मे ही बिताया, weg इसमें भा १ 
Im M (c ae न ~ OS s 
JO सबके प्रिय स्नेहसाजन बने रहे । AMAN 
| रराणो के चरित्र से ओर राजकोय घटनाओं से 
POURS विशेष सस्वन्ध न रहा | इनका समस्त 
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सचित्र मासिक पात्रिका 


जन १६०१ 30 


को महाराणी विक्टोरिया के अनेक. 
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[ संख्या ६. 


Aie: wae SOLE POCA T 


काल पति को सेवा GAIT HIC बालकां के पालन 

पाषण तथा पठन पाउन में ही बोता । अपने सेवकों 
पर भी इनकी प्रोति सदा बनी रही । एक समय 

महाराज सप्तम TAS बहुत बीमार पड़गए 1 
बीमारी यहां तक बढ़ी कि प्रजा उनके जीवन से 
निराश हा बैठी | इन दिनों महाराणी ने सब काम 
छाड दिए थे, केवल एक पातसेवा का ब्रत कर | 

cat था; समस्त काल महाराज की RAT हो के 
निकट बितातीं ग्रोर उनके दुःख को घटते देख 
अपनेका परम धन्य HC उनके शारोरक FUT 
अपनेके परम दुखित मानती । महाराज की इस _ 
रुग्तावआ के दिनों में उनका एक सेवक भो रुम 
quat पर पड़ा हुआ था | महाराज की सेवा SAW 
स जब कभी महाराणी के अवकाश मिलता, 1-3 
तुरन्त उस सेवक की खुध eat । बड़े लोगों में ऐसा C 
site स्वभाव विरलाही कहां देखने Ram है e. 
यदि ऐसा सार्वजनिक स्नेह हमारे नवीन महाराज 
irc महाराणों भारत को दोन डुखिया प्रजा पर 
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सरस्वती 


ANN IAAARAAPR ANS A^ ^ ^ 


भो दिखाएँगे तो एक न एक दिन हमलेगें के भी 
भाग्य खुल जांयगे । 
गलेकचित्रणविद्या से प्रम रखने वालों का 
आज हम एक विचित्र वृत्तान्त खुनात ह जा ग्रत्यन्त 
कोतूहलवर्धक है। जिन महानुभावो ने इस पत्रिका 
CHIME शीर्षक लेख का '्यानपूबंक पढ़ा 
हागा, उन्हे इस बात के बताने की आवश्यकता 
नहीं है कि क्यामरा किस वस्तु का कहते है। ससार 
भें सबसे बड़ा क्यामरा अमेरिका की “ हिकागो 
ऐेण्ड आलटन रेळरोड HAT ने बनवाया हे | 
बनानेवाले जार्ज लारस महाशय हें | इसके बनाने 
. में तोन मास का समय लगा था ओर WA यह ताल 
में १७ मन के लगभग हे | इसमें ८ फोट SAT HIT 
४३ फीट चौड़ी AMAT उतर सकती है | यह इतना 
बड़ा MIC भारो है कि इसका ठीक करने में १६, 
१७ मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती हे। जब Hat 
उसे अन्दर से साफ करने की आवश्यकता हाता हे 
Al उसमे ग्रादमी सुगमता से चला जाता हैं AIT 
उसे भाड पोंछ कर बाहर चला आता È | इसमें जा 
प्लेट लगाया जाता हे उसका AA ५० सर का 
हाता है। जिन लोगों ने फोटोग्राफी का काम किया 
है, वे अनुमान कर सकते हें कि ५० सर के प्लेट 
को ठीक करके क्यामरा मे लगाना आर उस पुनः 
रासायनिक द्रव्यों से धो धा कर ठीक करना Ae 
तव उसपर से चित्र छापना कितना कठिन कार्य 
है | प्लेट का ऐसी उत्तम रीति से ढक कर क्यामरा 
में लगा देते हैं कि एक बटन के दवा देने से उसके 
आगे का परदा हट जाता है wre फिर बटन के 
दबाने से वह गिर पड़ता है | एक्लपाज़ करने में 
प्रायः ३० सेकेण्ड का समय लगता है | गत पेरिस 
प्रदर्दानो के लिये यह क्यामरा बनवाया गया था 
JL Aa इससे IUIL काम लिया जाता है। 
उसके एकु स्थान स दूसरे स्थान पर ले जाने के 
[लिये एक विशेष गाड़ी बनी हुई हे | 


3t 
Aoc 
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गत मास में हम तुलसोकृत रामचरितगाक | - 
के संस्करण के [वषय H ।छख चुके हं | उसो N 
Ñ हमने पृथ्वाराज रासा क वषय म॑ 3 à 
प्रतिज्ञा की थी। इस अमूल्य रल पर भांति भांति 
व्यर्थ आक्षेप लगाए जाते है | इनमें प्रधान डद ना 
के कविराजा इयामलदास जी हा चुके हे। अरव द्या 
इनके शिष्य वत्तमान हे जा श्यामलदासज्ध 
राने के पोटते चले आते हे । परन्तु दुःख की वा 
यह E कि किसीने भी ग्रन्थ प्रकाशित करा$ 
उसके qu देष के विवेचन पर ध्यान न दिया 
इयामलदास जी के विरोध के कई कारण हुनर 
जिनमे प्रधान उदयपुर दवार की इच्छा | ah 


fad 
4 


fa: 


नहा आता TH बना ग्रन्थ का पूणतया प्रकाश 
THE उसपर विवाद करना कहा तक यु i 


साथ हुआ अथवा नहीं, रावल खमरखिंह पृथ्वी! 
की लड़ाई में मारे गए या नहों, इन WIES 
घटनाओं से ओर परस्पर के इषो द्वप स 
सम्बन्ध है यह समभ में नहीं आता | यदि 


मान भी लिया जाय कि इस ग्रन्थ में कुछ uu 


नारायण Sat ने एक पुस्तक “पृथ्वीराज व 
नाम को छापो है जिसके वे कहते हैं कि 
पृथ्वीराज TAT के आधार पर लिखा हैं| aal 
पृथ्वीराज रासी के। देखा है वे कह सकते Cu 
कहां तक कपोलकल्पित कथाएं इस 
acai गई हैं । ग्रन्य महाशय ar यही मा |. 
कि रासी रही है | इसके अतिरिक्त हमारे 
लागों को इतिहास की ओर कुछ एसी 
Se कळ आत्मश्छाघा में इतने पड़े हुए 
वास्तविक घटनाओं को छोड़कर जिसमे 
बड़ाई हा, अपना बड़प्पन सिद्ध रह, 

में तत्पर रहकर इतिहास के गले पर 


les | खयं उदयपुर द्वार भो इस 219 से बच नहीं 
Ww. कृता है, परन्तु इस विषय पर हम फिर कभी 
नी हे॥ gait | हि. 
: : कभी यह भारतवष विद्या के लिये इतना 
सिद्ध था कि संसार के समस्त देशों का मुकुट 
दय] ता जाता था, पर आज इस देश में विद्या तथा 
अबत ध्रद्यासस्वन्धी विषयों a हमारे देशवासियों को 
fag Weta BT रही हे कि उसे देखकर इश्वरही का 
qa लेता पड़ता है | पृथ्वीराज रासा सा प्रसिद्ध 
र्वा न्ध हा और पढ़े लिखे लोग यहां तक न जानं कि 
fem s किस प्रकार की भाषा में लिखा है, उसमे किन 
ण हुधिपरयां का वर्णन हे, वह कितना बड़ा हैं AIT कब 
| अस्तु, ्राज हम हिन्दी पाठकों के सूचनार्थ 
Weg अध्याये को सूची नोचे देते हैं । 
(१) आदि पर्व, ( २) दसम समया, (३) 
दिठी किली कथा, (४) ग्राजानवाह समया, (५) 


A. 
e 


=b 
zi 


ay od 
=> 


TT i9) सलष जुद्ध समया, ( १४ ) इंछिनी व्याह 
gir, (१५) मुगल BR समया, (१६) दाहिमी 


सरस्वती 


उपया देदे ते इस काम का हा जाना काई बड़ो 
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गमन समया, (४३) कैमास जुद्ध समया, (४४ ) 
भोमवध समया, ( ४५) विनयमङ्गल, ( ४६ ) सूक 
वनन, ( ४७ ) वालुकराय समया, (४८ ) पंग जग्य 
विध्वंस समया, (४९ ) संजागिता पूर्व कथा, 
(५०) संजागिता नेम समया, ( ५१ ) हांसी प्रथम 
जुद्ध, (५२ ) हांसी fadia जुद्ध, (५३ ) पज्जून 
महोवा जुद्ध, (५४ ) पज्जून पातसाह जुद्ध, (५५) 
सामंत पंग जुद्ध, ( ५६ ) समरपुङ्ग जुद्ध, ( ५७ ) 
HATA वध, (५८ ) दुगकेदार समया, ( ५९ ) 
दिल्ली वर्णन, (६० ) जनगम कथा, (६१) कनवज्ञ 
जुद्ध समया, ( ६२ ) षटरितु वर्णन, ( ६३ ) खुक 
चरित्र, ( ६४ ) आषेट चूक साप समया, ( ६५) 
धीर पुण्डीर समयो (६६) विवाह समया (६७) 
बड़ी लड़ाई समया, (६८) वानवध समयो, (६९) 
रयनसौ समया | - 

ये ता उसके ६९ अध्यायां को सूची है । wala 
संख्या इस समस्त ग्रन्थ की लगभग ३२००० के है । 
यदि यह ग्रन्थ रायल Was आकार में छापा जाय 
ते अनुमान से २४०० पृष्ठ अर्थात्‌ ३०० फामे में 
पूरं हा जायगा | इसको छपाई अच्छे कागज पर 
७००० के लगभग पड़ेगी | इतने बड़े ग्रन्थ के पूर रूप 
से सम्पादन होने ग्रार छपने में कम से कम दा 
वर्ष का समय लगेगा | यदि इस पुस्तक के सम्पा- 
दन करने के लिये एक सम्पादक, एक कवि (राज- 
पुताने का.) और T सहायक दा वर्ष के लिये - 
नैकर रक्खे जांय ता उसमें ४८०० रुपया व्यय 
हागा। बिना ऐसा प्रबन्ध किए इस ग्रन्थ के सम्यक- 
रूप से छपने का प्रबन्ध न हे सकेगा | हमारे अलु- 
मान से इस काय में लगभग pense के व्यय होगा | 
यह कोई इतना धन नहीं है जा एकतृत न हासके | 


काटा ग्रेःर वू दी का राज्य HAST चाहानें के वंश | 


इस पृथ्वीराज रासो के छपवाने मे सयल. हाना 
चाहिए | यदि दाने महाराज पांच पांच सहसू 


बात नहीं है, रार यह धन इतना TET हैक £ 
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सुगमता से न निकाल सकते हें | हमे पूण विश्वास 
हे कि उक्त RIP महाराजे हमारे इस लेख पर 
व्यान दे गे ॥ 


^ 


लिखते हें कि आजकल हिन्दी के लेखक प्रायः 
शब्दों के ऊपयुक्त प्रयोग पर ध्यान नहा देते | यह 
दोष यहां तक आता जाता हे A भाषा दना दन 
खिगडती जाती है | उन्होने उदाहरण स्वरूप TH 
“ महा ” शब्द लिखा है | वे कहेते ह कि बहुत से 


लेखके का यही नहां ज्ञात होगा कि इस शब्द का 


प्रयाग कहां कहां नहीं हाना चाहिए | इसके ज्ञान 
के लिये निम्नलिखित ?छोक का स्मरण रखनेही से 
काम चल जायगा | 

शङ्के तेले तथा मांसे ज्योतिषिक faf द्विजे | - 

यात्रया पथि निद्रायां महच्छव्दो न दीयते ॥ 

अथोत्‌ शङ, तेल, मांस, ज्योतिषी, वेद्य, ब्राह्मण 
यात्रा, पथ ओर निद्रा इन शब्दों के साथ “महान?” 
शब्द का प्रयोग न हाना चाहिए | यदि इस वात 
पर ध्यान न दिया जायगा at AAA बड़ा भेद 
पड़ जायगा । इन शब्दों के साथ महत्‌ शब्द के 
लगाने से क्या AA हा जाता हे यह नीचे लिखा 
जाता E | 


महाइाङ = ESI | महायात्रा=यसलोक को यात्रा | 
महातेल> चरवी | ARITA=AAT का माग | 
महामांस = गोमांस | महानिठ्रा > GUI, वह निद्रा 
RAA फिर मनुष्य जागे नहीं | 
AGUA | महावेद्य = यम | 
महाब्राह्मण = महापात्र | 
पण्डित जो का लिखना बहुत ठीक है । हम 
आशा है कि हिन्दी के लेखकगण इससे लाभ 
उठावेंगे | 


ze , * 
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हिन्दीभाषा इस समय भारतवर्ष की mnl 
प्रधान देशभाषात्रों म ज्येष्ठतम हाने पर भी Jl 
आसन पर नहीं विराज रही है जा उस 


भाषा नह! कर सकता; पर कारण क्या है कि 


रात 
तक उसन Sa [तिन की आर बङ्गाली गुजराती हद 
मराठी, उड़ AMT साषाएं जा इसके सामने उर): 


हुई, परम उन्नति के पद पर पहुंच ग ई gs a 
र विचार करने पर यही 
इसका argia अभी at ही वर्ष का । i 
è इससे असी तक यदि इसने उन्नति न को ते क्ष 
ग्राशांका को बाल नहा है, समय पा कर सब ठोक [| qf 

TANT | यह सत्य है। पर AETAT भाषा QU 
५० ही qu को हुई हे | ने इतनी उन्नति Hast 
कर लो ? हमारी UMR में इस अवरोध Aig: 
कारण हैं| सुख्य कारण ता देशवाखयां का वाह, ' 


ओर पढ़े लिखे लोगों की उपेक्षादष्ट है। reme 


ár, 


हिन्दी का शुद्ध लिखना सीखलेना कोई १) 
बात नहीं है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग यह साच 
कि जा अनन्द अंग्रेजी में है, जितनी पुस्तक 71 
में हैं, उतनी हिन्दी में नहीं; इसलिये क्या प्र 
कता हे कि हम हिन्दी पढ़ें, हमारा काग. 
अंग्रेजी से ही भळो भांति चला जाता हैं । 
स्वार्थान्ध, कृपमण्डूळवत्‌ विच्चारनेवॉर्ड ani 
यह नहीं सूक पड़ता कि किसी देश ने अपनों 

[पा को उन्नति बिना, उन्नति नहीं की है| 
कारण हिन्दी को उन्नत के अवरोध काय 
इसको दो प्रकार की भाषाएं हे, एक गद्य qi 
पद्य को । पद्य को भाषा गद्य से स्वतंत्र ९ | 


o qe ] 


Bye अलग व्याकरण को आवश्यकता हे | एक 
करण से गद्य पद्य दोनें का काम नहों चल 
: | वस्तुतः गय पद्य का भाषा एक होनी 
ता ॥|दाहिण; जब जा भाषा वालों रार feet जाती है 
ae काव्य भो उसी भाषा में होने चाहिएं | यह 
ap पृथ्वी को सब भाषाओं में है। हमारो 


[ ह्‌ । ii । हमारे इस कथन का यह प्रयाजन नहा है कि 
सूरदास BUNT ने जा ग्रन्थ लिखे ह वे 


शाल्यां ने छन्दो की उन्नति अच्छी की है | जव 
Al | होने देखा कि प्राचीन छन्दों से हमारी भाषा 
ES शकाम न चल सकेगा, ते उन्होंने नए छन्दा का 
PAT कर डाली । यह काम सदा स कवियों का 
(ह| क्या हमारी भाषा के कवि भी नायिकाभेद 

समस्यापूर्ति xr छोड़कर faa भाषा की 
Malan उन्नति पर ध्यान देंगे ? 


MOM. 
e 
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खड़ी वोली को कविता के विषय में कळ 
लिखते हो पण्डित श्री धर पाठक का नाम स्मर ण हा 
आता ह | इसम सन्देह नहीं हे कि मुजफ्फरपुर 
के NT अयाध्याप्रलाद जो ने भाषा की इस सुधार 
पर बहुत कुछ जार द्या ग्रार ग्रभी तक वे इस | 
उद्योग में लगे हुए हैं। पर इस अभाव को पूर्ति व्यर्थ 
का लिखापढ़ी से न हा सकेगों जब तक प्रतिभा- 
शाली कांवगण सुन्दर मनोहर कविता करके हिन्दी 
प्रामग्रो का उसका रसास्वादन न कराचेंगे ओर - 
दूसरे कवियों क्षा कविता करने का मार्ग न दिखा- 
at | क्या पण्डित श्रीधर पाठक, पण्डित महावीर. 
प्रसाद द्विवेदी, तथा AA कविगण इस ओर ध्यान 
न देंगे श्रार क्या यह उद्योग अनुत्चित होगा कि 
प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तकां में खड़ो वोली को कविता 
हो से पद्यभाग झुशामित रहे ? हमारी प्राथना 
है कि वे लोग इस ओर ध्यान दे जिन्होंने हिन्दी 
का बीड़ा उठाया है आर जा इस कार्य को करना 
अपना परम HAA मानते हैं | आग्रह, Sal, अथवा 
द्वेष से काम न चलेगा, जा वास्तव में उच्चित हे 


उसीकी ओर भ्यान रहना चाहिए | 


अत्यन्त प्राचोनकाल से भारतवर्ष मे जातिभेद 

चला आता है। पुराने St के कट्टर हिन्दुओं का यह 

थन हे कि जातिभेद बेद के समय से चला आता | 
है | आधुनिक विद्वान लोगों को यह सम्मति हे कि 
ज्यों ज्यों आर्यजाति को उन्नति हातो चलोत्यो त्यो 
यह वर्णभेद भो बनता चला ग्रोर समय पाकर यह 
इतना पूर्ण हा गया ।६परन्तु इस बात को सब लाग | 
मानते हैं कि प्रारम्म मे यह भेद कम्मेप्रधान था, 
जन्मप्रधान नहों । ज्यों ज्यों समाज की उन्नति हाती E 
चली, पुरुषों के arhi पर विशेष ध्यान दिया E 
जाने लगा MT समय पांकर ये चार भेद at गए | à 
faa लागों ने पठन पाठन पर ध्यान दिया ओर जा 
शुद्धता आर सत्यता आदि संदगुणो के लिये प्रसिद्ध 
हुए, वेब्राह्मण कहलाए जिन लोगों ने युद्ध 
दिखलाया ग्रार दूसरों की रक्षा करना a 
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कलेव्य माना, वे क्षत्रिय कहलाए; जा दूसरों का 
आवश्यक सामग्री देने लगे तथा वाणिज्य व्यापार 
मे दत्तचित्त हुए, वे वैश्य कहलाए; MT जा दूसरों 
को सेवा GAT करने लगे वे शूद्रनाम से पुकारे 
जाने लगे | प्रारम्भ में यही चार जातिभेद थे, पर 
अब समय पाकर न जाने कितने ही भेद हा गए 
हें | भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में सैकड़ों जातियां 
` बसतो = जिनके भेदे ure उपभेदें को संख्या 
ardi तक पहुंचती है। इन सब जातियों की रहन 
सहन, विचार ग्रौर रीति रस्में भिन्न भिन्न = | 
भारतवर्ष में इस समय एक विदेशी गवन्मेण्ट राज्य 
करती है| शासन के उत्तम होने के लिये यह ग्राव- 

` इयक है कि वह सब जातियों का व्योरा पूरा पूरा 
जाने | इसके ग्रतिरिक्त अब शिक्षा के प्रभाव से 
रीति नोतियो। में भी भेद पड़ चला है । इसलिये यह 
आवश्यक है कि AT तक Al अवस्था है यह लिख 
लो जाय कि जिसमें आगे चल कर यह जाना जा 
सके कि शिक्षा का प्रभाव कहां तक पड़ा है | इन्हीं 
विचारों से गवन्मेंण्ट ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक 
प्रान्त में एक एक पुस्तक वन जाय जिसमें वहां 


RS 
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वहां को जातियों का पूरा पूरा वृत्तान्त संग्रहीत 


रहे | इस कार्य के लिये डेढ़ लाख रूपया गचन्मेंण्ट 
ने व्यय करना स्वीकार किया हे | इसका प्रवन्ध 
इस प्रकार पर साचा गया हे-मद्रास, वस्वई, 
ARTS, पश्चिम्रात्तर प्रदेश, पञ्जाव, वर्मा, मध्यप्रदे रा 
ग्रार आसाम मे ये पुस्तके बनाई जांयगी; प्रत्येक 
मान्त में २००) vo मासिक वेतन पर एक पुरुष 
नियत किया जायगा ATT ५०) xo महीना उसे 
अफिस व्यय के लिये दिया जायगा, तथा २०००) 
रुपया उन लोगों का पुरस्कार के लिये दिया जाय- 
गा जा लेखों द्वारा इस कार्य में सहायता करेंगे | 
TAHT का अनुमान है कि यह कार्य ५ वर्ष में 
समाप्त होजायगा, पर कहो कहां जहां उस सम्बन्ध 
म॑ कार्य हा चुका है, कम समय लगेगा | अतएव 
सम्पूण zn डेढ़ लाख साचा गया है | वास्तव में 


| गवन्मेण्ट का यह उद्योग सराहनीय है। हमे आशा 
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है कि uz ala लाग उसमे m è mj 4 
करेंगे | गवन्मेण्ट ने रोजपुताने का क्यो छइ p iren 
है यह समभ में नहों आता। राजपुताने कजा 
का वृत्तान्त ता अवश्य हाना चाहिए था| 
हिन्दी के सस्पादकगण इसपर ध्यान देंगे ? 


लाला वैजनाथ रायवहादुर, s 
से लिखते हैं- “मेरा यह संकल्प है कि यूरप | वारि 
एमेरीका के उन धनाछ्य ओर उद्योगी महात्मा 
के जीवनचरित्र मुद्रित करू कि जिन्होंने बौ 
देश को उन्नति में प्रयत्न किया और उसीके सा! 
भारतवर्ष के उन महात्माओं के भी चरित्र quit 
करू कि जिन्होंने अपना धन AT समय | 
कर इस देश की सेवा की | इस पुस्तक मे? 
लागों के जा जा कष्ट प्रारम्भ में उठाने पड़े मै 
जिस रीति से कि उन्होंने उनके star aw नीले 
में कृतार्थे हुए, ओर किस रोति से उन्होंने ग्रा 
देश की सेवा के अवसर के हाथ से न जानेदि 
वर्णन किया जावे और धन के SUD Ae 


कोन 


गा | इस समय में प्रत्येक मनुष्य का इस भारती 
में जीविकेपाजन की चिन्ता लगी हुई है रौर ६ 
रोति से धन को वृद्धि ET यही उत्कण्ठा 
पुस्तक द्वारा TAIT को शुद्ध मरार SHE घा 
रोति निरूपण की जायगी are धनाढ्य We] 
लिये यह दिखाया जावेगा कि वे अपने UU nn 
कुछ भाग परोपकार मे किस प्रकार लगा] 
E मेरे पास यूरप और एमेरिका के AC इत DENS 
के कई महात्माओं के जीवनचरित ग्रा Uu ह, 5 [ 
पुस्तक पूरी हाने के लिये यहां Hasta” | 
specs को आवश्यकता है | आपके १6] 
गणे से सविनय प्रार्थना है कि वे UU 
मेरे पास ऐसे महात्माओं के जीवनचरित्र". 
कि जिन्होंने अपने बाहुबछ से धनेपाजन किया 
जा परोपकार में तत्पर हुए या है | यथा a 


ü c c ES (a 
चरित्र आना चाहिए। वर्तमान और गत महा. 


gr olggtion, Haridwar 
se ted 


T जीवनचरित्र सब इस किताब मे संक्ष पत: 
b «qm किए जावेंगे” । आशा है कि इतिहास 
` शै. ण इस प्राथना पर ध्यान देंगे | 

Nri Aal M 

a 

| FATT वणन 

"x [ कालिदास के ऋतुसंहार से ] 

qi atic फुहार भरे बदरा साई 

। साहत कुञ्जर हे मतवारे। 

ने गो gc जोति धुरा फहरे 

के ता घन गजन शाब्द सोई हें नगारे | 


p quA को घोर के ओर न छार 
ataa की सी छटा छवि धारे | 

कामिन के मन के प्रिय पावस 
आये प्रिये नव मोहनी डारे ॥ १॥ 


` 


TC नीले सराजन के दल की HT 
| लीनी मनोहर गाढ़ी लिलाई | 
| कोनी AE कजरा के कलाप को 
सोभा सनो रमनीक निकाई | 
छतियान की छोनी कहूं कमनाई | 
धेरि रहो हें घटा नभ में चहु 
: ग्रोर Barat छटा छवि छाई ॥२॥ 
firi पपोहन के कुल पे जळ 
r जाचना वरास भरी करवावत | 
पार के भार नये उनये झुकि 


3 LAANG 

a 1 झूमि छटा अलबेली दिखावत | 
4 x r^ 

एत र सुधा जल सां बुधातल 


yi la मनाहर घार खुनावत | 
| पारी ग्रहा | किमि बादल ये गति 
मन्द्‌ महादल बांधिक धावत ॥३॥ 


WA भेन ये घन की घन घोर 


RR चाप at चपला गुन 
काम कमान प्रतिश्चा asad | 


खिथा जियको बहु भात बढ़ावत। ` 
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UAT ज्यों जलधार मयी पुनि 
वानन को वरसा वरसावत | 
गोरी ! ये बैरी विदेसिन* के 
मनक! वद्रा वर जारी सतावत ॥४॥ 
नोकरी नई तून घास जमी 
मनु नीलम कू 
त्या उलहे दल कन्दली के 
कल चारु चहूं tafe देयं दिखाई | 
वीरवहूटिन की ग्रवलीन में 
लाल लड़ीन को है समताई । 
सत सां भिन्न मनीनु सजी 
रमनी सी वनी ग्रवनो हे सुहाई ॥५॥ - 


ये हे बिछाई | 


मेहन को चुनि के सुनिवे कों 
सनेह.सने हिय माहि uum | 
SIE ASA सरूप सजे पख 
चित्रित चन्द्रिका चारु संवारे | 
प्रेम niega चुम्बन मे रत : 
जावन के मद में मतवारे | 
नाचन लागे प्रिये | मुरवागन, , 
ama में बन में अब प्यारे ॥ ६॥ 


बहु बेग बढे गदळ जल सा 
तट रूख sure गिरावतो = | 


करि घार कुलाहल व्याकुळ ह्व 
थल कार HUTA ढावता = | 


ataie Alls चला कुलटा 
सम विभ्रम ait दिखावती हे | 


इतरात उतावरो वावरा सा 
सरिता ale eu का धावतो हे॥७॥ 


qa घास घने कुलहा SSR 
रँग नीले मनोहर मञ्जु Sa | 


gadaa के मुख सां खुतरे 
qut थल दूबन के विलस | 


«saat वियेगिन के ॥ 
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१९७ 
द्रम बलिन मे नव पलव को 
कमनीयता देख DE Ee । 
गिरि विन्ध्य के कानन सुन्दर सो il 
gis साभा समुन्दर से दरसं ॥८॥ 


उत्पल के दल से जिनके Gs 

चक्षल नैन बने कजरारे | 
सा चहु ग्रोर संसाडत से 
; विहरे anga जहां ग्रति प्यारे । 
ऐसी नदोतट को बनभूमि 

सुहाति मनोहर सो छवि धारे | 
चित्त में चिन्तित हात युवा अति 

व्याकुल वाके विराकनहारे ॥९॥ 


22 [ क्रमशः ] 


प्रलय 


सु मे जितने पदार्थ देखे जाते हैं, वे सभी 

उत्पन्न HTC नारा हुआ करते हैं । इस 
बात Al हमलोगों ने साधारण रीति से निश्चय कर 
लिया है कि जो वस्तु उत्पन्न हागो, वह नाश ÈT 
भी naza प्राप्न होगी | इसी प्रकार पृथिवी के 
विषय में भी बहुत feat से हमारे प्राचीन nT- 
' शास्त्रकारगण निश्चय करचुके हे कि प्रथिवी का 
नाश ग्रवश्य होगा | किन्तु यह ऐेसो वात है, कि 
इस (प्रलय) के विषय में जरा ध्यान पूर्वक विचार 
करने से रोमाञ्च हा आते हैं ओर चारों ओर 
श्रन्धक्रार हो ग्रन्धकार दिखाई देने लगता È । 
प्रलय ते श्रवश्य होता आता है और हाता 
रहेगा, परन्तु वह महाप्रलय जिसमें भूमण्डल 
मात्र का नाश होना सम्भव हे, PÄRT HIC 
कैसे हागा, तथा ग्राधुनिक वैज्ञानिकों के इस 
(sea) के विषय में क्या क्या मत निश्चित 
हा चुके हैं, Setar नीचे संक्षेप में वर्णन किया 
ज्ञायगा | 
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अशवा सरल Suid क थ, FAA है. "d 
लाग आज कळ के समान युक्ति तक को 
MNT कठिनता के भीतर नहों जाते तथा Wu. 
सिद्धान्तो को अपनी आत्मिक दूरदशिताह p" 
नश्चय कर लिया करते थे, किन्तु इसो wen] ह 


[विष्कार 

परन्त TAS का WA 
A S 

त्याग कर uu कु 


नेक सिद्धान्तों के अ 
हों। जा कुछ हा WG 
मनुष्यों के सिद्धान्तां के। 


ही है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
नाश ग्रश्चिद्वारा होगा वा जल GET | WAN 


एक लाख वर्ष के पीछे महाप्रलय होने को Uh 
वना है। तथापि यह टढ़ता के साथ व 
सकते कि एक लाख वर्ष के पहिले चा 


युक्त उत्तर मिल सकता है ? इस उत्तर 
पाठकों के सन्तोष न हो, किन्तु WF i 
विद्वान एकमत हे! जिसके विषय में "` | 
उसोका सारांश मात्र दिखानाही इस | 
उपयुक्त हागा | { 


ye हमले।ग पृथ्वी के अधिवासी हैं, इससे ग्रन्यान्य 
Seg के विषयो के त्यागकर प्रथम भूलोक के 
रिछ य में विवेचना करना हो युक्ति ओर न्याय 
iE : ma प्रतीत हाता È । 


हमलेगें कौ पृथ्वो भी सार जगत के अन्तर्गत 
नए ay सर्ययमण्डल के। वीच में रखके जा कई एक 
legas ग्रह बहुत दिना स अकारण घूम रहे हे, 
Jai भी उनम स एक हे | ARIST को प्रबल 
न ए कर्षेणिक शाति के कारण जितने ग्रह सूऱ्यमण्डल 
णयं ह घेर कर घूम रहे हैं, वे आपस की खींचा खांची 
fd कारण AGE भी अपने एक निर्यामत पथ के 
अनेक्रुगासो EUR नहो चल सकते | इसोसे पृथ्वी 
| भी एक नियमित भार से नहीं चल सकती, वरन्‌ 
धपु के आकर्षण के कारण सदा ही नियमित पथ 
age कुळ न कुछ मागभ्रण ET जाया करती है । इस- 
ग्रासे यह प्रश्न हा सकता है कि इस निर्दिष्ट मागे- 
A वा कक्षच्युत हो जाने a क्या कभी ऐसे 
fg RT का भो आजाना सम्भव है, कि जब दो ग्रह 
dama एकही समय में एक स्थान मे उपस्थित 


इस प्रश्न का उत्तर देना कोई साधारण वात 
४ । "yet है। वैज्ञानिक निउटन ने दो पदार्थों में आपस 

BUR ्राकर्षण का रहना एक साधारण नियम माना 
i हि रोर उसका निश्चय करके भविष्यत्‌ में EDS 
1 वैज्ञानिकों पर एक बड़ा वाभा रख दिया है! zig 
MIT में दोही पदार्थ हाते तब यह सहज दी में 
LO निश्चय हा जाता ओर उसके निश्चय करने मे बहुत 
JW wm नहों सहना पड़ता | किन्तु खेद है रे 
| गत में खण्ड पदार्थ दो से बहुत ही अधिक E | 
थी निडटन के नियमानुकूल तीन पदाथे परस्पर के 
q 7 Wagar से कोन कब कहां रहेगा, इसके uid 
रने से गणितज्ञों के प्राण होठों पर MANA हैं 
M तब गणितज्ञो को चार पदार्थ लेकर woe 


| उपयु 
SET के मत से सिद्ध करना बड़ाही BSA गोर 
NC &T जाता है p वास्तव मे यह विषय a 
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` अर्थात्‌ खुन्दर सुनियमित सेारजगत में न 


बहुत हो कठिन है, तथापि माहत्मा लापलस इसके 
'नश्चय करने में बहुत कुछ कृतकार्य हुए हैं, इन्हो- 
ने निश्चय किया है, कि परस्पर के आकषंणों से 
ग्रहण का चिरस्थायी कक्षच्युत हाना कदापि. 
सम्भव नहाँ है। सू्रलम्वित पेण्डुलम वा परिदेलक 
जेस अपने स्थान से एकाएक अलग WE हाता, 
केवल उसी स्थान का लक्ष्य करके जरा इधर उधर 
हर बढ़ जाता है, वेस हो प्रत्येक ग्रह अपने साथियों | 
के ग्राकर्षण से कुछ अपने मार्ग से हट बढ़ जाता 
है, परन्तु पुनः घूम फिरके supp fale se पथ पर 
हो परिक्रमा करते हैं, कि जिससे यह आशंका 
को जाय कि किसो ग्रहविरोष का सदा के लिये 
मार्ग परिवर्त्तन EI जायगा। इन सबको आलोचना 
करने से सिद्ध हाता है, कि सारजगत में परस्पर 
ग्रह के टक्कर से महाप्रलय के होने. की कोई 
सम्भावना नहा दिखाई देती | 


महामनस्वो BISA को इस सिद्धान्त को 
हुई युक्ति के भीतर ग्राज तक किसी गणितज्ञ ने 
किसी प्रकार की भूल नहीं निकाली, यहां तक | 
कि केम्ब्रिज कालेज के प्रसिद्ध अध्यक्ष हुवेलल 
साहब ने लापलस के निश्चय किए, हुए सिद्धान्त 
पर श्रद्धा के साथ कहा है कि देखो विधाता का 
Sar aga कोशल है, कि सौरजगत के समान 
ऐसे जटिलयन्त्र में भी पसो सुनियत Tt खला | 
है, कि जिससे इससे इसके नाश अथवा महाप्रलय || 
हाने को काई सम्भावना नहा हैं। हे मनुष्यों | 
$श्वर के धन्यवाद दा, कि उसने अपनी ai का 
ऐसे सुन्दर नियमों के ग्रभ्यन्तर बाँध TAT हे, क 
जिससे जगत्‌ का कभो लोप नहा हासकता | 


lY S द्वा cus 
महात्मा लापलस के उपयु क्त सिद्धान्त मै 
किसो प्रकार का NATA नहों दिखाई देता, किन्तु | | 


एक HTC उपद्रव की सम्भावना से वैज्ञानिक मंडली 


में एक प्रकार का पुनः असमंजस amar 


कहां से कभी कभो बड़े बड़े taas 
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५९२ 
नामक पदार्थ चले ग्राते हैं, कि जिनको देखकर 
वैज्ञानिकां से लेकर साधारण व्यक्ति तक के 
हृदय में भय का सञ्चार हा आता है। धूमकेतु 
के उद्य होने पर महामारी वा राष्ट्रविष्ुव के 
डर से वैज्ञानिक लाग पूजा पाठ करना आवश्यक 
नहीं समभते, तथापि उनको स्थिति, विस्तृति, 
आकार तथा अवयव ऐसे अपूर्व रहस्य से भरे हुए 
होते हैं, कि जिन्हें देखकर बिना सशंकित हुए 
नहों रह सकते | ग्रन्यान्य पदार्थो के समान धूम- 
केतु मे भी माध्याकर्षण शक्ति रहती है । किन्तु यह 
धूमकेतु कहां रहता है, रोर किस प्रकार ग्रा जाता 
है इसका कुळ भो भेद नहीं विदित हाता | तथापि 
इसके एकाएक ग्रज्ञात स्थान से आकर माध्याकर्षण 
के वल से पृथिवी से AHA टकरा जाने के भय 
' कोतर्कना.करने का ग्रवसर न रहते भी अवसर 
| होजाता है | MTA कल इस AIST को बहुत कुछ 
निराकृति हा भी गई है, परन्तु धूमकेतु का स्वरूप 
Ae बड़ाई जैसी भयानक हे, वैसा इसका स्वभाव 
भयानक नहों हे | अर्थात्‌ पृथिवी से दसगुना बड़ा 
रहने पर भो गुरुत्व में यह पृथिवी के दस छटाक 
के भी समान नहों हाता । यह पृथिवी ऐसी है, कि 
दस हजार सूर्य के समान यदि धूमकेतु को बड़ाई 
ama तब भी इसके wm से पृथिवी को किखो 
प्रकार को हानि भो नहीं पहुंचा सकता | ऐसा भो 
सुनने में आया है, कि ग्राज तक हमलोगों के 
अज्ञान में दो एक धूमकेतुओं कें भोतर से gia 
जाचुकी है, जिसमें केवल उल्कावृष्टि के अतिरिक्त 
arc किसो प्रकार का उपद्रव नहीं दिखाई दिया 
'था। कितने लोग यह भी सन्देह करते हैं, कि यह 
धूमकेतु केवल उल्कापिण्ड का समूह ATE | एक 
समय एक YAR बृहस्पति के समीप चला गया 
था जिससे वृहस्पति को कुछ भी हानि नहा हुई, 
वरन धूमकेतु का ही गन्तव्यपथ विचलित हे 
गया था | 
सम्भव है, कि जितने प्रकार के धूमकेतु आज 
तक हम लोगों के गोचर होचुके हें, उन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में से कोई भी हमारी पृथिवी को ऽः »- 
में समर्थ न हुआ हो । किन्तु इसपर यह ni 
सकता है, कि यदि ऐसाही कोई पदार्थ सोर ३ 
के बाहर से आकर हमारी पृथिवो का Mal 
नहीं कर सकता ? परन्तु आज लां इस प्र 

अलुकूल WT प्रतिकूल काई प्रमाण नहीं मिलाई ६ 
लापलस की गणना सार जगत के nq. 
माननीय है, क्योंकि बाहरी अर्थात्‌ धूमकेतु इदा 
पदार्थों पर, जोकि समय समय पर प्रगट dpa 
हैं, उन्होंने कोई Tum नहीं को है; यदि वे 
भी ते वह कदापि माननीय न हासकतो | बात 
कोन पदार्थ कब आकर अकस्मात महाप्रलय 


पानी हो जाता है | एक बोतल में हाइड्रोजन 
कर उसे बालने से इतनी उसमें गरमी 
जाती है कि उस (बातल ) के छोटे से मुह (सा 
लोहे को चद्दर भी कागज के समांन जलने 
हे । SU एक नक्षत्र में हाइड्रोजन नामक T प्राधा 
का जल उठना कोई साधारण बात नहीं (रिज 
पृथिवी को ऐतिहासिक घटना भी इसी प्रका 
है | हमलेगों की वर्तमान वायु में उपयु क्त 
ऐसी थोड़ी रहगई है, कि जिसे यह भी Fe © 
हैं कि वह ( हाइड्रोजन ) अब दोष नहीं ct 
किन्तु किसो समय में यही हाइड्रोजन gae ^ 
वायु में यथेष्ट adara थी, जिससे यह शर्त 
है, कि maga यह किसी समय में जलगई ६ 
तभी से समुद्र की उत्पत्ति भी हुई है। बत 
ज्ञा बचा हुआ उद्जञान बाष्प है, न ते उस 


` a पाशा है षर न नह जलता है। उदजान 
के अतिरिक्त आर ऱ्या TR पदार्थ इतनो 
हाता से नहीं दिखाई देते हें, कजा भविष्यत्‌ में 
qum जल कर महामलय करद्‌ | च्या टा रासा- 
पतिक क्रिया HEN के ग्रभ्यन्तर पा हा रहो 
» ऐसा नहीं है, वरन्‌ उसका RA ऐसे धीरे 
m हा रहा है, कि जिससे विशेष डर नहाँ है, 

पि भूकम्प के रूप में वा ज्वालामुखी इत्यादि 
a Tig ग्राविर्भाव होकर समय समय पर भूमण्डल d 
1 E गे किसी भाग में उत्पात हा जाया करते हें। 
| बहु ऐसे उपद्र वां से यह नहीं कहा जा सकता कि 
ad मे महाप्रलय के करनेवाले होंगे। हुगिन्स ने 
amika नक्षत्र का जलते हुए देखा था, वैसी घटनाएं 
RRC भी कई एक बार देखने में श्राचुकी हैं । इसी 


ते हां, ऐसा नहीं | अस्तु, जिस नक्षत्र में झि 
ग जाने का वृत्तान्त लिखा है, उसके विषय मे 


रसा भी लाग कहते हें, कि केवल दो उदकासमूह 


` 


कै संघषंण से उसमें nia लगी थी। बाहर के 

aiaa अथवा नक्षत्र के संघर्षण से भी WA 
P S S 

हाँ ६ राजाना कोई असम्भव नहीं है | = 

_ ग्रार भो कई प्रकार के लोग प्रश्न करते हे तथा 

क व हैते हैं, कि क्‍या पृथिवी अपने भीतर को शक्ति 


3 : एकाएक फट कर से! टुकड़े हो सकती 
ग ! क्या आज भो भूमण्डल के ग्रभ्यन्तर तर 
THON बड़े भयङ्कर रूप से तप रहे हैं? और यही 


ज तक बहुत से लोग विश्वास भौ किए हुए थे 
आज़ तक इस पृथिवी के अभ्यन्तर पूर्ववत्‌ 31 
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पृथिवी कितनी ही तप्न अवस्था में हा जाय, इससे. 
भूमण्डल के श्रधवासियों का कोई हानि नहीं पहुंच 
सकती, क्योंकि भूपृष्ठ का ऊपरी दबाव इतना 
अधिक है कि जिससे पृथिवी का भौतरी भाग द्रव 
अवस्था में कदापि नहीं रह सकता | HTC यह भी 
सिद्ध है कि na इस (प्रथिवी) को पहिले के समान 
द्रव अवस्था नहीं हे, क्योंकि इसके ग्रौर भी कई एक 
प्रमाण मिलते हे समुद्र मे सूर्य An चन्द्र की 
्राकर्षणक शाक्त से जैसे ज्वार भाटा सदा आया 
करता है, वैसेही एथिवो के द्रवस्थान में भी ग्रान- 
दोलन हेपता रहता ग्रोर वह भूपृष्ठ के रहनेवालों 
के लिये कदापि सन्तोषजनक न हाता । इन्हीं सब 
कारणां से पण्डितवर केलटिन साहब अनुमान 
करते हैं, कि प्रथिवी अन्दर से अवश्य इस्पात के 
समान कड़ी होगदे हे | 

पृथिवी का पृष्ठभाग भी किसी समय में अवदय 
तरल अवस्था में था, इसमें सन्देह नहीं | इसपर 
लोग यह भो प्रश्न कर सकते हैं, कि यह पृथिवी 
तरल अवस्था को त्यागकर कठिन ग्रवस्था में कब से 
ग्राई है ? इस प्रश्न का उत्तर जा वैज्ञानिकों ने दिया 
है उसके ्रतिरिक्त ्रोर कोई ऐसे प्रमाणां के न रहते 
भी वे प्रमाण ऐसे खुनियमित हैं, कि जिनपर काई 
अविश्वास का कारण नहीं हा सकता । जैसे एथिवी 
के ऊपर का भाग क्रमशः ठण्डा और कठार उन्नता- 
बनत व नोचा ऊ चा मिलता हे, तथा कहां कहीं 
परथिवी का भाग फटा Eat मिलता है, कि जिसमें 
से कभी कभी भू-गर्भस्थ तरल पदार्थे निकलकर | 
बहुत हो हानि पहुंचाते E MNT इसीका हम छाग || 
ज्वालामुखी कहते हैं । १८८२ $o में क्रकटायर 
नामक खान में जा अनच्युत्पात हुआ था, कि 
जिसमें से अनेकानेक TET ORS निकल कर 
aaaea मै निक्षित हुए थे, जञा वैज्ञानिकों ne मत 
से ma भी वायुराशि मे वत्तमान èi वैज्ञानिकों 
ने यह भी हिसाब करके देखा है, कि जा पदार्थ 


एक सेकण्ड में आठ मोल वेग के साथ ऊपर चला (| 


जाय वह पुनः पृथिवी पर नहीं ग्राता | इससे यह : 


१९४ 


भो अनुमित हाता है, कि जिस समय यह पृथिवी 
बहुत तरल अवस्था में थी, उस समय श्रग्न्युत्पात 
भी विशेषता के साथ हुआ करते Al सम्भव ह n 
उस समय प्रथिवी का काडे अंश घेग में आठ मील 
जाकर इस पृथिवोतल स सदा के लिये Idus 
गया हा । सर रवाट नेल साहब के मत स एस 
उपद्रवां से अनेक उदकापिण्ड उत्पन्न हाते हैं जा 
कळ हा, इस समय TAA को जेसी अवस्था भातर 
बर्तमान है, उससे क्राकटायर ऐसे छोटे छारे 
Bap में प्रळय हाना सम्भव हे, किन्तु इससे ART- 
प्रलय को आशङ्क! नहीं की जासकती | TIC 
ऐसा भी सम्भव नहां है कि एक बड़े उवालामुखो 
के निकलने से पृथिवी के एक वा दा सहस टुकड़े 
- हा जाधंगे | 

लापलस ग्रहण के कक्षच्युति हाने की गणना 
करने मे एक कारण छोड़ गए है, कि जिसके विषय 
में लाडे केलविन ने स्वयं ग्रार इनके पथानुवत्तों 
जज डारविन ने कई एक कारण दिखाए हैं | 

इनका कथन है, कि चन्द्रमण्डल समुद्र को 
. जलगराशि का नित्य प्रति प्रथिवी के दैनिक आ्रावत्तन 
के प्रतिकूल खींचता जाता है, जिसका फल यह 
है कि प्रथिवों के ग्रावत्तन का वेग क्रमशः कम 
हाता जाता हे He चन्द्रमा का दूरत्व भी बढ़ता 
जाता हे | ऐसा भो एक दिन था, कि चन्द्रमण्डल 
हमलेागे के बहुत हो समोप था म्रेर अब एक 
ऐसा समय भी Waa को चन्द्रमण्डल ओर मी 
दूर चला जायगा | आज कल Arata घण्टे में 
प्रथिवी एक वार घूमती है HIC तब ग्यारह सा वा 
बारह से। घण्टे मे एक वार घूमेगी | अभी केवल 
छाटे दिनों के तोन सा Gas दिनों में एक वर्ष 
होता है HI उस समय में बड़े दिनों के सात वा 
“आठ दिन का एक वष होगा | यह निश्चित रूप से 
नहा कहा जा सकता है कि उस समय तक मनुष्य 
जात रहेगा वा नहा, कन्तु जा कारण wre के 7- 
विन ने दिखावा हे उससे उपयु क्त समय के ara 
में शंका भी नहीं को जा सकती | 
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जिन कारणं से चन्द्र पृथिवो रे 3 


है, ठोक उन्हा कारण s थवो भी सूर 
हाती जाती है। पृथियी के कक्षच्युति हा i 
एक बड़ा पुए प्रमाण E] इस घटना 
भावष्यत्‌ म क्या हागा इसका निश्चय करना au gm 
र प्रकार से भो वैज्ञानिक लोग कहा कहीं 
हैं कि आकाश के शून्य न हाने मे तो किसो प्र र 
का सन्देह हे हो नहा, क्योंकि आलोका d 
आर ताडततरङ्कवाहा इथर नामक पदाथ सः प्रहर 
आकाश में व्याप रहा हे, कि जिसे पृथिवी हृ 
कर अपने माग में घूमती हे । जल किला ater 
पदाथ के चलने स रोकता हे | ईथर अति सूझ गैर हा 
लघु पदाथ हाने पर क्या पृथवी को किसी प्रगति 
को बाधा न देता होगा ? sax मे प्रातिधातिक्षो : 
क्षमता है वा नहां इसके निश्चय करने के लिये! = 
साहव ने बहुत परिश्रम किया, किन्तु उनके m qe 
विषय का कुछ भी प्रमाण नहीं मिला । war 
Met के आविष्कृत धूमकेतु को कक्षच्युति d तेज 


? 


ze 


साथ ईथर का aae निणाय कर रहे है, भवि 
मे जसक अनसन्ध्रान स कया [नश्चय Ko जि 
नहीं कहा जा सकता | विष 

लाडे केळविन wur तत्व के आविष्कार 
वाले हुए हे जिसे हम लाग जागतिक W 
क्षत कह सकते हैं । शक्ति सदा से ग्रनेकातेक' 
मं विद्यमान रहती है आर शक्तिमात्र अपनेही १ 
सर्वत्र तप्त अवस्था में रहती है । कभी पस 
समय ग्रावेगा कि जब सारी शाक्तियां d" 
जगत्‌ के सम्पूण यन्त्रो का चलना ब |g 
aml, ग्रह उपग्रह wur गतिहीन होकर » 
मिल जांयगे; ब्रह्माण्ड गतिहीन होकर ब 
अवस्था में, चाहे ठंढो होकर, कई एक मे 
का रूप धारण कर लगी | इस पारण 


E DODD LL ADD 


2 AJET समय का ही महाप्रलय हाने का 
aqua कर सकते हैं WHZ स्पेन्सर का कथन 
(PES प्रकार के महाप्रलय हाने के पोळे पुनः 
= पीत gfe Fl आरस्भ होगा meg इन्होंने इसके 
| qa होने का (पुनः AZ का) काई उचित उत्तर 


AT किरणां द्वारा जोबमात्र के जा कुछ लाभ पहुंचा 


Azer हे वह Dae qur THAT 
जी प्रगति, fara, स्थात इत्याद सब काथ aaa 
aaia कृपा ही से चळ र यदि आज इस । सूर्य) 
ey ज्योति न रहे ता आजही महाप्रलय के हाने 

| मते सन्द्रेह नहीं | अस्त सूय्यमण्डल स जा कुछ 

| ण Sat का प्रकाश भिल रहा हे, उतना हा सूय्य का 
fa faa क्षीण हाता जाता है | प्रकाश के नित्य प्रात 
उस क्षीण हाने से एक वष में सूथ्यमण्डल का पारा 
होस प्राय: ग्रस्सी हाथ कम होतो जाती हे | इस प्रकार 
पदाथ के नित्यप्रति घटते रहने पर भो अभी ala हजार 
।वष Aa ऐसी आशंका नहाँ. को जा सकता क 
गा, जिससे जीव के क्षति हा; किन्तु पचास लाख 
विषे पीछे सूर्य का आकार वत्तंसान आकार आर 
(C प्रभा का आठवां भाग वो दो आचा रह जायगा | 
फिर कोई ऐसा अभागा दिन आवेगा कि qa 
बिलकुल ज्योतिरहित हो जायगा। वेज्ञानिकों ने 
|| गानमण्डळ में यह भी अनुसन्धान किया है के 
१ वत्तमान सूर्य के सदश ओर भी dT एक सूट हैं | 
॥ ऐमलागा के वर्तमान wea के नाश हान में काई 
Ne नहीं, किन्तु faut इसके प्रथम el जोव- 
MIMS जायगी इसमें भी सन्देह नह! | 
वाह) आज तक जा कुळ प्रलय के विषय 
उक्ति थो वह पाठकों के सम्मुख Sud ६ 
१ भोर यदि अवकाश हुआ ते प्रलय के विषय म 
[| 'पने प्राचीनतम शास्त्रों का क्‍या Ate GU 
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नही है | हम लागांकी OC 


में विज्ञान 


१९५ 


उल्लेख करु गा | पचास वष पाहले जिस विषय का 
डाक्टर हुवेलस ata वेज्ञानिकां ने कहा था कि 
प्रलय नहा होगा, AIL उसी विषय का पचास वष 
पीछे वेज्ञानिक्मण्डली एक प्रकार से कहने लग 
गई हे कि महाप्रलय नहीं होगा, ऐसी आशा कभी 


नहा को जा सकती । co 4 


P रं 


नायिका-भेठ 


XN ` e. 
अ पन्यासिक पुस्तकां के लिये केबल काशी 
ही me तान्त्रिक पुस्तकों के लिये 
qc ALIANT ही, इस AAA, Wag हा रहे 
E, परन्तु नायिकाभेद HIC नखसिख वर्णन के लिये 
यह देशका देश ही, किसी समथ, प्रसिद्ध था। देश 
से हमारा अभिप्राय उन प्रान्तों से हैं जहां ।हन्दीं 
बाली जातो है ग्रार जहां हिन्दी ही में कवियों को 
कविता-स्फुति का प्रकाश होता EOD राजाश्रय 
मिलने की देरी, राजा जो का सब प्रकार का 
नायिकाग्रों के रसास्वादन का आनन्द चखाने के 
लिये कवि जो का देरी नहीं | १० वर्ष को अज्ञात- 
योवना से SRT ५० वष की प्रोढ़ा तक के GEA $| 
से gen भेद वतलाकर HIC उनके हाव, भाव, | 
विलासादि की सारी दिनचया वणन करके ही 
कविजन Gala ART करते थे । व्यभिचार में सुक- 
रता होने के लिये दूता HAT हाना चाहिए; मालिन 
नाइन, धाविन इत्यादि मे से इस काम के लिये कौन : 
सबसे अधिक प्रवीण होता हे; इन वाता काभी 
चे निर्णय करते थे । नायक के सहायक विट ग्रा 
“चटक आदि का भो वर्णन करने से वे नहा चूकत 
ip इस प्रकार की पुस्तकों अथवा कविताओं का 
बनता Wat बन्द नहीं हुआ, वे बराबर aadi जाती 
हैँ तथाप पहिले TET बनतो at, इसो 
हमने भूतकाळ का प्रयाग किया है | 
२। सब नायिकाश्रो मे नवोढा अ 
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CAMS” नाम को पुस्तक अकेले नवाढा ही 
नायिका की महिमासे ग्राद्योपान्त भर कर प्रकाशित 
को है। समस्यापूर्ति करनेवाले कविसमा जों और 
कवि-मण्डलां का ता नायिकाभेद जीवनसर्वस्व हे 
रहा हे सुनते हैं “सुकवि-सरोज-विका ल” में भी 
नायिकाभेद ही है | नवोढ़ा ओर विश्रव्ध-नवे।ढ़ा- 
ओं ही की कृपा से हमारी भाषा की कविता-लता 


काव्यरस से बराबर सांच रहे हैं HTC मुग्धमति 
युवक उसकी WAS छाया में शयन करके विष- 
याकृष्ट हे। रहे हैं | 
३। इस निबन्ध का नाम “नायिकाभेद” पढ़कर 
नायिकाभेद के भक्तों को यदि यह ग्राशा हुई हा 
कि इसमें AIST के सुरतान्त और प्रौढ़ा के ge- 
षायित सम्वन्ध मे कोई नवीन उक्ति उन्हें सुनने 
को मिलेगी तो उनके अवश्य हताश होना पड़े गा | 
` परन्तु हताश क्यों हाना Tu YID ? ? आज तक नायि- 
काओं का क्या कम वर्णन हुआ है ? इस विषय में, 
हिन्दीसाहित्य मे, जा कुछ विद्यमान हे उससे भी 
यदि उनको काव्यरस पीने की पिपासा न शान्त 
हा ता हम यही कहेंगे कि उनके उदर में agar- 
नल ने निवास किया है । i 
9 | ऋषियों के बनाए संस्क्रत-ग्रन्धां तक में 
नायिकाओं के भेद कहे गए E, परन्तु पद्माकर ग्रोर 
मतिराम आदि के eat का सा विस्तृत विभाग 
वहां नहीं हे | नायिकाओं को भेदभक्ति हमारे यहां 
बहुत प्राचीनकाल से चलो ग्राई है। कालिदास 
के काव्यों मे भी नायिकाओं के नाम पाए जाते &- 
1नद्रावशन भवताप्यनवक्षमाणा 
TRA निशि खण्डितेव | 
लक्ष्मीविनोदयाति थेन दिगन्तलम्बी 
सोऽपि त्वदाननर्राच विजहाति चन्द्रः N 
ग्वुबंश, ५म सग | 
॥। यहां खण्डिता नायिका का नाम आया है। संस्कृत 
_ मे ऐसी ग्रनेक पुस्तक हैं जिनमें नायिकाग्रों को 
| TANIA आर उनके लक्षणां का विवरण 


* 
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सूखने नहीं पाई; कविजन श्रब तक उसे अपने . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


€ | तथापि भाषा पुस्तकों को सी प्रचुरता इ 
में नहीं हे | दशरूपक ओर सहित्यदर्पण 
magan इस विषय का विचार ga 
वह विचार गाण है, सख्य नहों | जिसमे इ 
नायिकाओं ही का वर्णन हो, ऐसी पुस्तक तर 
में एक “रखमञ्जरी” ही हमारे | 


À 


नायिकाओं का यद्यपि बहुत विस्तृत वर्णन बवे. 


हे, तथापि इनका वणन संस्कत में होने के 3 & 


इतना उद्घ गजनक AT हानिकारक नहा है 
सुरतारस्भ, खुरतान्त HIC = 
हानेवाळे हमारे भाषाकवियां का हे । इस fq 
में भाषा की पुस्तकों का घाचुये देखकर 
कहना पड़ता हे कि, इस महा-्रनुपयोगी ग्रे 
महा-सत्यानाशी नायिकाभेद में संस्कृत कागि 
को अपेक्षा भाषा के कवियें Are भाषा की काब 


TE 
हाय 


यावना के अन्तर के तारतस्य पर वक्तता देते 
अपनो आंखें देखा हे ! 

५ । निश्चयात्मकता से हम यह नहां कह सरत : 
कि नायिकाभेद की उत्पत्ति कब से हुई ग्रार m 
हुई ? वात्स्यायन मनिकृत “कामसूत्र” बहुत प्राची 
ग्रन्थ S| इसमें नायक ओर नायिकाग्रों के सामा ९! 
भेद कहे गण हे । ये भेद चेस ही हें जैसे इस १% 
को पुस्तकां मे हुआ करते हैं | वह ग्राडम्बर mera 
वह अश्छोलत्व जे! ग्राजकल के नायिकाभेद म "| 
जाते हैं, वहां बिळकुल नहीं E. जान Y 
इसी प्रकार के ग्रन्थ नायिकाभेद को उत्पति 
कारण हैं | सम्भवतः इ्हींके देख कर Was 


वः 
के पक्षपातियों ने इसे थक विषय निश्चित 7 
t 


AS ALA iab o 


सः 


E दए ही श्टज्ञाररस को अवळम्बन E, HIT IE 
असही सब रसां का राजा हैं । राजा का जोवन 
a जब इन नायका्रा पर अ्रवलस्वित E तब 
ger क्यों भाषासाहित्य मे इनको इतनी प्रतिष्ठा 


्रपनी वाणी के! सफल न करे ? ग्रोर इन्हॉ- 
3 ` बदलत नानाप्रकार के पुरस्कार पाकर क्यो 
न fg qudd का RIAA मान ? 
| & | कृष्ण, राधा, गोपिका, वृन्दावन, यमना 
SE ae आदि ने नायिकाभेद के वणन मे विशेष 
| हायता पहुंचाई हे; परन्तु यदि कोई यह कहे कि, 
HW भेद-वणंन राध[-छृष्ण के उपासना-तत्व से 
TA रखता हे AT उसका कथन कदापि मान्य 
[हा सकता | नायिकाओं में “ सामान्या” एक 
1 भेद है जिससे कृष्ण का कोई सम्पर्क नहीं, 
नायिकाभेद के आचाये ने कृष्ण को नायि- 
ग्रो के भेद नहीं किए, किन्तु सामान्यरीति से 
यिकामात्र की भेद-परस्परा बतलाई है | ्रतएव 
'ण के उपासको के लिये इस विषय से कृष्ण 


[र्‌ : लाग इस विषय X इतना पीछे WS = | 
प्राचीीश्वय इस बात का है कि इस भेद-भक्ति के प्रति- 
ग्राजतक किसीने चकार तक मुख से नहा 
प्रक) भा । प्रतिकूल कहना ता दूर रहा, नायकाग्रा 
रमी नई नई चेष्टा वर्णन करनेवालों को प्रोत्साहन 
पुरस्कार दिया गया हे | इस प्रोत्साहन का 
. यह हुआ है कि, नवोढा ग्रादि नायिकाग्रा 
Wary मे कवियों को अनन्त स्वप्न देखने पडे 
रन्दो के समान बँगला, मराठी, गुजराती 
गएं भी संस्कत से निकला हैं; परन्तु इन भाषा 
गायिकाओं का कहां भी उतना STAT 


full 
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fed हन्दी म हे | हिन्दी में इनका ग्रा- 
जान पड़ता है, ओर कहां भी ठहरने 
के लिये सुखदायी स्थान न पाकर विचारे नायिका: 
भेद ने, विवश हे।कर, हिन्दो का ग्राश्रय लिया 
हे! इस विस्तृत विश्व में ईश्वर ने इतने प्रकार के 
मनुष्य, पझु, पक्षी, वन, निर्भर, नदी, तडाग आदि 
FRU (कए हे कि यदि सैकड़ों कालिदास उत्पन्न 
हाकर MAARIS तक उन सबका वणेन करतें 
रह ताभा उनका अन्त नहो | फिर, हम नहा 
जानत, ग्रार विषयों का Sis नायिका-भेद सदरा 
अनुचित वणन क्या करना चाहिए ? इसप्रकार 
को कविता करना वाणो को विगर्हणा है | 
८ । अब देखिए इसप्रकार को पुस्तकों में लिखा 
क्या रहता हे | लिखा रहता हे परकीया ( Weit) 
SIC ARIMA को चेष्टा HI उनके घणित mui 
के लक्षण MIT उदाहरण | परकीया के Arana 
ग्रविवाहित कन्याग्रों के पापाचरण को कथा |! 
पुरुषमात्र मे पतिवुद्धि रखनेवाली कुलटा स्त्रियां 
के निल AH facies प्रलाप ! ! ! ! आर भो ग्रनेक 
बात रहती हैं | विरह-निवेदन करने अथवा परस्पर 
मेल करादेने के लिये दूत ओर That की योजना 
का वर्णन रहता है; वेश्याओं को बाजार में बिठला 
कर उनके द्वारा हजारों के हृदय हरण किए जाने 
की कथा रहतो है; परकोओं के द्वारा, कबूतर के 
बच्चे की सो कूजित के मिष, पुरुषां को आह्वान 
करने की कहानी रहती हे ! कहां कोई नायिका | 
qut मे यमुना के किनारे दे।ड़ी जा रहो है; कहां 
कोई चांदनी में चांदनीही के रङ्ग को साड़ी पहन 
रं, घर से निकल, किसी लता-मण्डप में बैठी 
gi किसीकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रही हे; कहाँ काई 
अपनो सास को ग्रन्धो ग्रार अपने पति का विदेश 
गया बतलाकर द्वार पर आए हुए पथिक का रात | 
भर विश्राम करने के लिये प्राथना कर रही है. 
कहीं काई, अपने प्रेम-पात्र के पास गई हुई सखो _ 
के ठाटने में बिलम्ब हाने से कातर होकर, 
ग्रों की धारा से आंखों का काजल वहा रही है 
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यही बातें विलक्षण विलक्षण उक्तियां के द्वारा, 
इस प्रकार की पुस्तकां में विस्तारपूर्वक लिखी गई 
हें। सदाचरण के सत्यानाश करने के लिये क्या 
इससे भी बढकर काई युक्ति हो सकती हे? युवकों 
के कपथ पर Sara के लिये क्या इससे भा AMAA 
agadi RC कोई ग्राकषण Ais हो सकता हैं ? 
हमारे हिन्दी साहित्य में इसप्रकार को पुस्तका का 
हाना HOS है; लज्जा को बात है; समाज के सच्च- 
रित्र की दवलता का दिव्य चिन्ह हे! हमारी स्वटप- 
बुद्धि के अनुसार इलप्रकार को पुस्तकां का बनना 
शीघ्र हो बन्द हाजाना चाहण; AIT यहा नहा 
किन्तु, आजतक ऐसी ऐसी जितनी घाणत पुस्तक 
बनी हैं उनका वितरण होना भी बन्द हा जाना 
चाहिए | इन पुस्तकों के बिना साहित्य के mI 
हानि न पहुंचेगी; उलटा लाभ होगा | इनके न 
हानेही में समाज का कल्याण हे | इनके न हे।नेही 
में नव-वयस्क मुभ्धमति युवाजनों का कल्याण È | 
इनके न होनेहो में इनके बनाने ओर वेचनेवालें का 
कल्याण है। 

९ | जिस प्रकार नायिकाग्रों के अनेक भेद कहे 
गए हैं आर भेदानुसार उनको ग्रनेक चेष्टा चण 
को गईहे, उसी प्रकार पुरुषों के भी भेद ओर चेष्टा 
वेलक्षण्य वणन किए जा सकते हे | जव नवे 
anc विश्रव्धनवोढ़ा नायिका हाती हें तव «rc 
Hmc विश्रव्ध-नवोढ़ नायक भी हा सकते 


fou 


B. 


Gg 
A 


& l 
चासकसज्ञा, विप्रलब्धा ग्रोर कलहान्तरिता 


नायिका के समान वासक-सज्ञ, विप्रलब्ध ओर 
कलहान्तरित नायक होने में क्या ्रापत्ति आसकती 
हे? काई नहीं | क्या स्त्री हो ग्रज्ञात-येवना हातो 


. है ? पुरुष अज्ञात-योवन नहा हाता ? “रसमञ्जरी” 
` वाले कहते E कि स्वभावभेद से पुरुषां के चारही 


भेद हाते हँ-अथात्‌ अनुकूल, दक्षिण, UE ओ्रार 
दाठ; परन्तु प्रवस्था-भेद्‌ से स्त्रियां के अनेक 


("qm हाते हैं यह बात हमारी समभ में नहीं 


Dat p जस प्रकार क लक्षण ग्रार उदाहरण 


| v^ यिकाग्रों के विषय में लिखे गए हैं उसी प्रकार 
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के लक्षण AIT उदाहरण प्राय 3 X " 
भी लिखे जा सकते हं | परन्तु हमारे भाषाक 
ने नायको के ऊपर इस घकार की पुस्तक है 
लिखों, इसलिये हम उनके! अनेक धन्यवार 
हैं। यदि कहां वे उस ओर भो अपनी काइ] 
शक्ति की योजना करते ते! भाषा का कान] 
साहित्य आर भी अधिक चापट होजाता। 


A ————— f 
X. t J 


q 


tal 


खुरस्यरूपे | रस-शाशि-रज्जिते | 
विच्लित्रवर्णाभरणे | कहां गई ? 
ग्रकाकिकानन्दविध्षायिनी महा- 
STATES | कविते ! ग्रहे कहां 
ET) 
कहां मनेाहारि-प्नेझता गई ? 
हां छटा क्षीण हुई नई नई? 
कहां ने तेरी कमनीयता रहो; 
बता get तू किस लाक के गई! 
(३) 
नहीं कहो भी purum में 
दिखा पड़ हे तव रम्य-रूपता | 
सजीव हाती यदि जोव-लोक, A | 
कभो कहां ते मिलती ब्रवदयं | | 
४) 
सती हई क्या कवि-कालिदास के 
शारीर के साथ तभी अनाथ el! | 
Taga किस्वा भवभूति-सङ्कह 1 
हुई मही से, अ्रवलस्व के बिता 
(a) 
प्रयाण तूने तब जा नहीं किया, , 
विराजती भूतळ में रही कहा 
naza भ्रीहष-शरीर गाद ल, 
सहर्ष तू साथ गई, गई, 


qe 


P 


t 


$ 
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(६) स्वरूपही का जब ज्ञान dé 
id शान है नहा 
E पुनजन्म फिरडु-देश 3 विभूषणों की तब क्या कहें कथा ? 
परन्तु सा भी कुछ काल के लिये | 
पता वहां भी मिलता नहां हमे; गज E ) 
. `. ` 1 fè g 
बता कहां है अब तू मनोरमे | -तुकान्तही में कवितान्त हे--यहो 
| प्रमाण कोई मतिमान मानते | 
à (७) उन्हे नहीं काम कदापि ग्रोर से 
नितान्त अन्यं पर भी कभी कभी Wel महा-माह | प्रचण्डता तच ॥ 
कृपावती हाकर हे YA | (१३ ) 


सहैव तू तन्सुख-मन्दिर-स्थिता 


Reh a कवीश का serm 
प्रकादती हे निज सर्व सम्पदा | हि ई यमकच्छटामयो 


महा-घटाटोपवतो सुचालिका | 


(८) बनाय नानाविध हे विचक्षण | 
` | सुनेत्रघारी यदि तू चहै नहीं; तुझे वशीभूत हुई विचारते॥ 
E अनेत्रियां का न ग्रभाव हिन्द HI (१५ ) | 
| ग्रतः SAIS चुन एक आध का > 
Ss" सदा समस्या सबके नई नई 
कृपाध्रिकारो अपना TAT, AAT ॥ सुनाय काई कवि पाय पूर्तियां | 
(९) तुझे Sala अनुरक्त मान, वे 
| कभी कभी तू प्रव भी दयाधने | विरक्त हाते नहिं; हा रसज्ञता | 
१ | द्या करे है इस दीन देश पे। ( १६ ) 
| महान्महाराष्ट्र विशाल-वहु में TAE pts 
E तेरा कविते | कल्हो SAT ॥ कदा क ro e 
i हाँ अनुप्रास-विशेष मे तुझे | 
(१० ) सुज्ञान zd अनुमान से सदा 
मनुष्य सारे सम हैं तुझे सदा; परन्तु तू काव्य-कले | वहां कहां ? 
: विचारती जाति न पांति तू कभी | ( १७ ) 
- इलो लिये दोष तुझे न दे सक; 5 क घरि 
अनेक-दे।षाकर हाय | हैं हमी ॥ सके तवाकार वनाय भी BIRD ¢ 
gar परिश्रान्ति तथापि सवथा । 
(११) बताइण, जीव-विहोन-देह से 
| मनन्तवर्घावधि तू यहां रही सजोव की eru | क्या समानता ? 
तथापि तेरा कुळ ज्ञान हो नहा | 
` विचित्रता dre विशेष क्या कहें ? | p 2 e 
; गया ॥ विचार पंस जग , 
E कृतच्नता का बस अन्त हा ग न दोनों का तव आसरा वहां | 
E CS) अजेय इच्छा उस IT की; उस 


[s 


कि 


| भभौ हमें ज्ञात यही नहीं हुआ, 


4l मिटाय देवै, यह शक्ति है 
| रही किमाकारक हे रसात्मिके | 
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( १९ ) 


fagraar जा यह हे! रही da; 
BASE भूल उसे TAA | 
पधारने को ग्रभिलाष हाय जा, 
न ata तेभो कुछ काल St यहां ॥ 


( २० ) 
अभी मिलेगा त्रज-मण्डलान्त का 
सु-भुक्त-भाषामय वस्त्र एकह 


शरीर-सड़ी करके उसे सदा , 
विराग होगा तुकका NAZAR] ॥ 
(२१) 
इसी लियेही भवभूति-भाविते ! 
अभी यहां हे कविते | न आ, AAT | 
बता तुही कोन कुलीन कामिनी 
सदा चहैगी पट एकही वही ? 
(RR) 
सुरम्यताही, कमनीय कान्त है; 
AAA आत्मा, रस हे WATER | 
शरीर तेरा, सब We मात्र हे | 
नितान्त निष्कर्ष यही, यही, यही ॥ 
( २३ ) 
हुआ. जिन्हाकेा यह तत्व ज्ञात, 
तुझे वही वशीभूत करे गे | 
खिलम्ब से वा अविलम्ब से वा 
दया उन्ही पै तव देवि ! हागो॥ 
( २४ ) 


कुछ समय गए पै याग्यता जा दिखावे 


न उचित AISI का नित्य स्वच्छन्द-वास; 


| 
E opes 
e. UN 


on ५५०९५५८ ४४४ 


सद्य-हृदय हाके तू उसीके यहां ग्रा। | 


बस uim कह क्या? हे महा-माददाचि! 
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ney 


Sang : 
रुचिर स्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हातत k S! 
|, 


कवि gU हैं उन सबका यथाथ af 
c ~ A e 
करना XE सामान्य काय्य AST है; उसके स 


qian के वषय मं यहा पर 'छखत-ह qq 
कवि वाणभट्ट, Gas आर दण्डा | 


मध्यमकालीन कविगणोां में से 


इसका कारण भो स्पष्ट ही है । यह बात 
सब मनुष्यों के निज के अनुभव से ज्ञात ai 
बाल्यावस्था में मनुष्य को कब्पनाशाक्त जैसी ji 
रहती है वेखी वह आगे उसको युवावला dii 

t जैसे जैले मनुष्य को ज्ञान लाम होता T) u 
है वैसे वैसे इस कल्पनाशक्ति का हास हो वि 
शक्ति का उद्य हाने लगता है। यही बात sf | 
विषय में भी चरितार्थ हातो है । उसके wm 
में पदारापण करते हो प्रथम उसकी कल्पना | 
कविता के रूप से प्रकाशित हाने लगता € pm 
हाते हाते कुछ काल के ग्रनन्तर इसी 477 


* इस का अर्थ आगे चल कर fen ॥ 

f हमारे aga? पाठक कदाचित गदयकाव्य १ 

बड़ी उलभन में पड़ जॉँयगे । उनकी शङ्कू! क faac t 

सोप मे कुछ लिखने को अपेक्षा हम यही उचित EC 
वे काशी नागरी चारिणी सभा के wert से भा. 

rub पाएडत अस्बिकादत्त व्यास प्रणोत “गद्यकार्य 

मंगाकर fan? ता इस विषय का उन्हें बहुत बोध 


न गर्भ से तत््वजिज्ञासा अर्थात्‌ merat सृष्टि 
i | क्षा अनेक चमत्कारिक र आश्चर्योंदूपाक पदार्थ 
[aa IT जा AS काल तक क्रमानुसार ब्रालोक- 
\ aa Oia रहत ह, उनका तत्त्व AA यथाथ 
"lae जानने को इच्छा स्वभावतः उद्गत हाती 
है। पर इस दूसरी मानसिक शक्ति का पहिली से 
aata विराध रहता हे; क्याक कटपना ग्रर्थात्‌ 
(AAAS का AAT ऐसी अवस्था में उसका तत्व- 
[थ ।क जिसका सचस्व एक सत्यही 
बता है ? सारांश यह कि, तत्त्व 


Tr मानसिक दाक्ति का अधिकार 
इस अश्विकार के हाते हो काद 
sy हे उत्तरोत्तर प्रतिपाद्य 


A gl Rr रूप 
द्य aga ज्ञाता 


"जन हो सकता हे । ग्रस्तु, यह सब प्रांतपादन 
Naa विषयान ürfza न हेने पर भा उसके यहां 
इतने विस्तृत करने का कारण यही है कि इस 
णीक विषय का हमारे केवल भाषा जाननेवाले 
के को प्रसंगवशात्‌ कुछ zat हे 

काव्य के लिये अज्ञानावथा विशेष रूप स 
कूल है ”, “ ज्ञान सम्पन्नता के समय मे उसका 
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क्रमश; हास हाता जाता है ” आदि जो सिद्धान्त 
सहसा बड़े विलक्षण जान पड़ते हैं, उनका भो उन्हे 
कुछ भेद विदित हा । उक्त सिद्धान्त का वर्तमान 
विषय के साथ केवल व्यतिरेक सम्वन्ध है; अर्थात्‌ 
उक्त वातां मं से एक भी उसके विषय में चरितार्थ 
नहा हाती । पूर्वोक्त तीन कवियों ने यद्यपि गद्य- 
काब्य रचना को परिपाटी प्रचलित को है, ताभों 
उनकी वह रचना केवल नाममात्र के लिये ही. 
वेली है । ग्रेर वास्तव में ता WE पहिली काव्य- 
रचना का ही रूपान्तर है । पुराकालीन ग्रोक HTC 
रामन लोगों में जिस प्रकार के गद्य-काव्य को प्रथा 
प्रचलित हुई, Hie सम्प्रति Ants आदि AAT 
को भाषाओं में उसका जा रूप पाया जाता है, TAT 
संस्कृत में कदापि किसो काल में उसने ग्रहण किया 
हा सा नहाँ जान पड़ता | उसके गद्यकाव्य का ढङ्क 
कुछ निराला हो है, वे छा are किसी भाषा में कदा- 
चित्‌ ही होगा | इस भाषा के AUT को विलक्षण 
मधुरता एबं प्रोढ़ता हे, HTC रचतावैचित्र के लिये 
शाब्दप्रचुरता, समास बनाने के विलक्षण प्रकार 
रोर उनको दोघंता का अनिर्वन्ध प्रभृति सामग्रो 
अनुकूल होने के कारण ग्रकेले छन्द को छोड़ कर 
कविता को पूरी सजावट गद्यकाव्य को देना नितान्त 
सुकर कार्य VITA; यही कारण है कि उक्त तोनों 
ग्रन्थ रचयितृगण कवियों में परिगणित किए गण हें | 

अपर देनो की अपेक्षा range ही विशेष 
प्रसद्ध हैं; ग्रतः प्रथम उन्हीं का वर्णन प्रारम्भ किया 
जांता है। 

बाणभट्ट ने अपने परम प्रसिद्ध 'कदाम्बरी' 


संज्ञक ग्रन्थ की भूमिका में अपने पूवे पुरुषां का | 


aasa मात्र किया है; इससे अधिक ग्रार परि- 
चय उसमें कुछ नहीं प्राप्त हाता | वह ale उसके 


अब इधर प्राप्त हुए 'हषेचरित नामक ग्रन्थ द्वारा | 


qui हा सकती हे | इस ग्रन्थ के प्रथम उच्छवास 
के ग्रन्त में निम्नलिखित वृत्त पाया जाता है |-- 

बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, ग्रे 
माता का नाम राज्यदेवी AT | बाण जब चौदह वर्षे 


j 
4 
i 
॥ 
ij 
; 
1 
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का था तभी उसका पिता सत्यु का प्राप्त हा गया 
था । भद्रनारायण, ईशान AIT मयूरक उसके 
बालमित्र थे | शाण ( साना ) नदी क पाश्चम का 
प्रीतिकूट नामक ग्राम में उसका घर था । इसा 
नदी के किनारे समार के बगल म॑ याष्ठणूह नाम 
1 एक ग्राम था | इस गांव से तनिक आगे बढ़ते 
ही श्रीकण्ठ नामक देश को सीमा लगता था | 
हषेराजा की राजधानो यहां ही थी | 
उक्त प्रकार से अपने कवि के हो ग्रन्थ द्वारा 
उसके वर्खातस्थान का निणय हा गया हे, AIT 
साथ ही AISI सा कुलवृत्तान्त भी ज्ञात हा गया 
है । पर समय जानने के हेतु कोई साधन हस्तगत 
नहीं हाता | इस देश के प्राचीन काळ का पूरा 
इतिहास यदि हमारे पास हाता तो वह इस समय 
अत्यन्त उपयोगी हाता । पर कया किया जाय : 
उस साधन का हमारे पास सर्वथा अभाव है ऐसा 
कहना कदाचित्‌ अनुचित न होगा। HIC सब 
विषयों में प्राचीन ग्रीक AIT रोमन लोगों से समता 
प्राप्त करनेवाले, HTC कहां कहां ता उनसे भी बढ़ 
चढ़ गए हुए हमारे भूतपूर्व पुरुषां के हाथ से न 
जानें विद्या का यह एक प्रधान ्रंग कयां छूट गया ? 
इसका कारण चाहे यह मान लिया जाय कि ग्रीक 
लोग जैसे परराज्यद्लित हुए MIT उन्हे अपनी 
बीरता प्रदृशित करने का अवसर प्राप्त हुआ, वैसा 
अवसर यहां के लोगों का कभी भी प्राप्त नहा SAT 
वा हिरडाटस, जिनोफन Gre थुसोडिडोज़ के 
समान हमारे देश के विद्वान्‌ लोग प्रवासविमुखता 
के कारण देरापय्यटन कभी भो न करते थे; वा वे 
लाग नरस्तुति का मिथ्या मानते थे; वा AAJA 


हो जाने के कारण | इनमें से कारण चाहे जा दा, 


पर यह बात ता स्पष्ट बाध हातो है कि हमारे देश 
का प्राचीन इतिहास सब था लुप्त हा गया | यह 
असामान्य हानि केवल उसीके सम्बन्ध से शोचनीय 
नहीं है, किन्तु ग्रन्थों के सम्बन्ध से भो वह वैसी 
हो शोचनीय है। जैसे falas अंधकार में रडू, रूप, 
आकार ओर AALS का ज्ञान सब नष्ट हा जाता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है, वेसही एक इातहास के IN के कारणस 


ग्रन्थसमूह के विषय म गड़बड़ पाई जाती है ? 
कोनसा ग्रन्थ Tas [लखा गया, कोनसा il c 
लिखा गया, कानसा ग्रन्थ अपने Ss 
जीवनकाल में किस प्रकार से समाहत nil 
इत्यादि अनेक बाते जानने के लिये मन ग्रा 
उत्कण्ठित एवं लालछुप हाता हे; HTC उनका न ज्ञान 
हाने मे भी बड़ी बहार हे, कभी कभी तो यह सदय 
आनन्द उन बातों में हो पाया जाता है। fae 
एथेन्स नगर के अरिस्तोफेनीज नामक ws 
प्रहसनकर्त्ता का _मिघ्रमालासेज्ञक' एक प्रहसरकाल 
अद्यावधि प्रसिद्ध हे। वह यदि अपने “प्रबोधने । 
दय’ की ate इतिहासप्रसिद्धिशून्य होता, ता कस 
आश्चर्य हे कि उसका सब रस विनए सा नहागा 
हाता? सारांश, यह कि जेस Peal aa खरी के फ़ 


अस्त BT जाती है सा हाही जाती है, उसको T 
कल्पना तक AST हा सकतो,-उसो S] 
संस्क्रतभाषा के AeA की नूतन Arar ATA A 
समय के साथ ही प्रायः कभी को लय Hl MA 
गई, ऐसा कहने में कोई वाधा नहा बोध हीत 
पर यदि बही शोभा इतिहासरूप चित्र में गि i 
दिन ज्यों को त्यों बनो रहती, ते सूर्योदय हो F 
दिशाओं के प्रफुल्लित हाने पर नदी, वृक्ष, AT 
द्वारा Pau विचित्र रूप धारण करनेवाला रि ` 
देवी की जैसी अपूवे शोभा आलोक पथ 
है ्रोर उसके समस्त दृश्य रमणीक देख प |, 
उसो प्रकार से Fath ग्रन्थसग्रह सम्प्रतिक |, 
उलभन में न फंस कर यथाक्रम हस्तगत | 
Tc उससे सम्प्रति की अपेक्षा कहीं वढ ५ 
fic लाभ प्राप्त हाता | तात्पर्य्य यह है कि 
का पुरातन इतिहास उपलब्ध ने होने के | 
अपनी ग्रेर सब जग को बडो भारी ETS 
अब यह बात सच है कि प्रसंगवशात | 


Tolle | के से ग्रन्थ द्वारा काम निकल जाता 
be piace उसे इतिहास के नाम से पुकारना युक्तियुक्त 
Tay बोध नहीं हाता, क्योंकि पहिले ता उसको Sq- 
ता इैप्रणालों शुद्ध ARIA की सी नहीं हे, किन्तु वह 
ुग्न|वल कांव्य की सी है, HTC दूसरे इतिहास के जादो 
i: आधारस्तम्भ कालक्रम और भूगोल ( देश 
1 pera) हैं, उनकी ओर लेखकगणोने वैसा कुछ ध्यान 
Rakar सा नहीं देख पड़ता । भारतवर्ष ग्रत्यन्त 
विस्तोण देश हेने के कारण भिन्न भिन्न प्रान्तों के 
क एइराजा लोगों ने भिन्न शक प्रचलित किए E | एतावता 
प्रहस्तकाल का निश्चय करने में बहुत पात्ति उपस्थित हाती 
चह । इसके अतिरिक्त हमलोगों के यहां पूर्व से एक 
भट्टी चाळ पड़गई है कि काई शक वा संवत 
होग|हिखते ही तहां | आज दिन भो बहुत से पुराने ग्रन्थ- 
विद्यमान हैं, पर उनमें से ऐसे कदाचित्‌ ग्रन्थ ही 


: * यह वहत ग्रण्थ चार भागें में शेष qt € । कहर 
की रडत ने इसके पहिले भाग में काश्मीर देश का do सन्‌ ११४९ 
gf वे का इतिहास लिखा है। दूसरे भाग में जोन राजा ने EO 


26 ष्य) ac परिडत ने ई० सन्‌ ws पर्य्य न्त की घटना 
(॥ लिपिबह किया हे । रार Sra भाग में प्रजयभट्ट ने अकबर के 
रभोर विजय का वृत्तान्त AC आगे शाह आलम बादशाह 
न्त का gare लिखा है। काव्य रोति के अनुसार यह TM 
| ते प्रशंसनोय है । 
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AA GA ART कर सके, उसे एक चीन के ग्रन्थ ने 
qu किया है |! 
, TE महदाश्वय्य-संयुक्त घटना- क्यों कर हुई 
आर चोन के ग्रन्थ ओर हमारे बाण कबि के काल 
का क्या सस्वन्ध है, ग्रादि का यथावत्‌ वोध हाने के 
हलु यहा पर थोड़े से ऐतिहासिक वृत्त का sig- 
Tet हाना आवश्यक जान पड़ता हे। हमारे पाठकों 
म॑ स सारज्ञ पाठकां को यह बात ग्रवश्यमेव विदितः 
SUIT Dm मुसलमानां का अधिकार usen को 
बुद्धमिवलता का बाधक हा उसकी ग्रवर्नात का 
कारण होने के पूर्व ARİ वषे St धम्मे के सम्बन्ध 
से इस देश में कई बड़े बड़े उलट फेर हा गए थे । 
MA लोगों के मूल AARIA पर आक्षे प कर 
पहिला मतभेद ga ने प्रचलित किया | काल- 
क्रमानुसार बहुतेरे लोग उसके मत का ग्रनुधावन 
करने लगे RIC इस प्रकार से धर्म में दो भेद हो 
गए, HTC यह नूतनधर्माचळस्वी लोग अपनेका बौद्ध 
कहने लगे । इनके नवीन मत केसे थे, इनका उद्य, 
विस्तार ओर लय कब ओर क्यों हुआ, आदि बातें 
इतिहास-ठेखकों के बड़े मनोहर विषय को सामग्रों 
ai, पर अब उसकी चर्चा करने में लाभ हो क्या 
है ? पिछली ही खेदकारक बात का यहां पर पुनः 
एक वार उलेख करना चाहिए कि इतिहास के 
अभाव के कारण हमको समस्त जगत्‌ के साथ इस 
महलाभ से हाथ धो बैठना पड़ा हे | 

ग्रस्तु, वुद्ध के विषय मे यद्याप हम कुछ भी ज्ञात 
नहो E^ ते भो यह बात ता स्पष्ट ही हे कि उनकी 
बुद्धि लोकोत्तर होगी, क्योंकि स्वयं उनके विपक्षी 
ब्राह्मणों ने भो उन्हे ईश्वर का साक्षात्‌ नचम NA- 
तार माना EQ जयदेव स्वामी अपने गीतगोविन्द 
के ्रादि में लिखते हैं: 


a आनन्द का विषय है कि केवल भाषा जाननेवाले लाग 
भी अब काशोनिवासी AAA बाब श्यामसुन्दर दास Ao wo लिखित 
“शाक्यवंशोय गोतम बु? नामक HART द्वारा बुद के विषय Ñ 


बहुत कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं । ut 
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निन्दसि यज्ञविधग्हह श्रीतजातं 
सदयहदयदारित TIANA 
केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश ET ॥ ( ध्रुवपद ) 
इसमे बुद्धके मुख्य प्रतिपाद्य मत का कथन 
किया हे कि “वेदाज्ञानुसार यज्ञा में जा पशुहि ला 
की जाती थो उसका उन्होंने सदय ग्रन्तस्करुण ÈT 
निषेध किया” | इस धम्मेसंस्थापक का मरण 
अंगरेज़ ग्रन्थकर्त्ताओं ने ईसवी सन के पूर्व ६४३ 
कहा है | इसके अनन्तर इस धम्मे ने परमे।न्नति 
‘gr की थो । ईसवी सन के पूर्व अनुमान ३०० 
बर्ष उस धम्म का परम प्रसिद्ध WAH सजक राजा 
शासन करता था | सुना जाता है कि उसने अपने 
सम्पूर्ण राज में पश्वादिकों के वध का निषेध कर 
दिया था। इस समय की साक्षी देनेवाले अक्षरों के 
खुदे हुए कई स्तम्भ mía आज दिन भौ कहां कहां 
पाए जाते हैं | WT, पर बुद्ध का यह समस्त विभव 
आगे कुछ काल के ग्रनन्तर समूल विनष्ट हा गया | 
इसवी सन के यारम्भ में पर वाद ओर ब्राह्मणों 
में प्रचण्ड वाद विवाद हुआ था | तब श्रीमच्छङ्करा- 
aia ने UTE धम्मे का खण्डन कर ब्राह्मण धम्मे 
को स्थापत किया था” | इस प्रकार से बाद्धों का 
पराजय होने पर स्वेच्छानुसार कहा, वा राजाज्ञा- 
नुसार कहो, उन लोगों ने देश त्याग किया ओर 
काई faga, कोई चीन ग्रार काई लड़ा में जा वले । 
आगे चिरकाल पर्यन्त उन्हें अपने आदि के देश 
- का BW बना रहा था | ओर बोच बोच में काई 
काई लाग स्वघम्मो लोगों के पूर्व के स्थान ग्रोर 
विशेषतः अपने धर्म्मात्पादक को धरती का निरो- 
क्षण करने के हेतु भारत में आया करते थे | इस 
प्रकार का एक चीनो इएनसङ् नाम का यात्री 


x सर्वसाधारण को यह सम्मति विलसन्‌ साहिब को स्वीकृत 
नहीं हे । SA अपने काण की भूमिका में एक स्थान पर यह 
लखा है कि माधवाचाय्य के शङ्करविजय ग्रस्थ Apu स्वयं 
आचार्य के ग्रन्थों द्वारा इस सत के लिये कहीं कुछ आधार नहीं 
मिलता, हां उक्त ma उनके स्वभाव की साम्यता अवश्य प्रद शित 
करते I i 


सरस्वती 


अभो ऊपर उल्लिखित हा चुका है 
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ह; 


पिछले दिनां भारत में आया था । उसने 
नइ पन सात्‌ मान त 
लों, भारत में मण किया था | उसने अपने | 3 
में उस समय के हिन्दू राजाओं का, तथा उसे का 
जितना देश देखा था उसका, वर्णन इतना wg 
Aass किया है कि Ste के भुवन विख्यात af 
deraa पण्डित मेक्षमूलर महोदय ने उसकी पांव 
अत्यन्त प्रशंसा को है । avaa यहां पर हमे uj हा 
बात प्रदाशंत करनी WATT इक इसी इएनस aT 
ने अपने ग्रन्थ में हषं राज्ञा का वर्णन किया ह) जन 
इससे यह बात निश्चित हातो है कि ईसवी सही 
६७५७ के प्रारस्भ में बाण कवि जीवित था | इस de 
गुरुतापूरित वृत्त के खाज लगाने को प्रति| कि 
GAT डाक्टर हाल साहिब को, किजो पिछले गुण 
दिनों कलकत्ते को ओर थे, प्राप्त हुई हे । इस छोग ताम 
सो बात से हमारे argian विद्वान्‌ यदि u sh 
शिक्षा ग्रहण करे कि बिद्या की सफलता TER] सम 
पांडित्य Stc शुष्क तकना में नहीं हैं, वेले ही जोश कुळ 
का प्रधान ग्रभिप्राय विलासप्रियता एवं तंद्र qm: 
नहीं है, जैसा कि वे अपने आचरण द्वारा i 
प्रायः प्रदर्शित किया करते हे, ता बहुत FAA 
को आशा की जा सकंती है | 


p 


© 


प्रसिद्ध नहीं हुग्रा है, 1 
यह बात स्पष्ट वाथ हातो हे कि जिस है 
बाणभट्ट के निज आश्रय प्रदान किया था 3 
उसने इसमे वणन किया EDU | “चंडिका 
नाम का ग्रंथ के विषय में भो अब इधर खु 
है कि वह भी बाणभट्ट का लिखा Eat है! 


i ji Ei 
विषय में एक अचरज की बात कहो छ 


oc NS GS ac 
के astaat मे मयूर भी था। यह amv | 


Lo = aia हुआ | इसने अपने महारोग निवारणाथे 


&aj gírerr रूप 'सू्यशतक* नाम का एक काव्य 
Um प्रणीत किया हें । इस पुण्यकस्मोनुष्ठान wae 
उसे| का महारोग दूर हो गया ओर वह qdqq पुन 
T पर सुन्दरकाय हे।गया | उक्त amar को i 
Rag कवि के AST डाह हुई, ओर उसने अपने हाथ 
उसक्षी पांव काट लिए । वे उसे पुनः उक्त काय द्वारा प्राप्त 
मै यही हा गए । पीछे कालिदास रोर भवभूति विषयक 
aay ग्रास्यायिकाओं के सम्वन्ध में लिखती बार ऐसी 
या है| जनवात्ता के विषय में हम अपना मत प्रदर्शित कर 
ग्रीस हो चुके हैं; तथापि यहां पर यह वात लिखे बिना 
UMS gad आगे के संचालित नहा हाती कि उक्त 
किम्बदन्ती में मुक्ति खङ्कतता HTC सुन्दरता इन दोनों 


fug गुणों की ऊणता लक्षित होती है। बाणकवि के 
Tyi नाम से पार्वती परिणय” नाम का पक नाटक भी 


दि य| प्रसिद्ध है इस नाटक के विषय में भी हम ग्रपनो 
amil सम्मति पीछे लिख चुके हैं। । यहां पर guam 
जोष कुछ ग्रधिक लिखना lU नहीं जान पड़ता | उक्त 
द्रि ग्रन्थों की अपेक्षा Arc भी एक ग्रन्थ को कत्त ता 


प्रसद्ध नाटिका 'रलावली' हे । यह मत पूर्वोक्त 
डाक्टर हाल साहिब का है। 'रलावली' का सु- 
(प्रसिद्ध रचयिता श्रोहष है; पर अपना कवि जिस- 
का आश्रित था बह हर्ष ग्रोर यह यदि एकही हो 
राति इस प्रसिद्धि का कारण सहज ही में कहा जा 
सकता है | वह कारण यही हे। सकता है कि राजा 


qi 
धार बाण कवि को द्रव्य दे उसले उक्त नाटिका लिखा- 
राज है, रोर एक वार वह प्रसिद्ध हा गई हो श्रार वहा 


उसी पसिद्धि आजलों चली आती है। उक्त साहिब का 
(R agr उपस्थित हाने के लिये यह कारण इमा 
(f AR 'रलावलो? के कतिपय स्छोक हषेचरित के 
ीरीके से मिलते हैं । हमने 'हषेचरित! देखा नहा 
US Ra: इसके विषय में हम दढ़तापूवक यहाँ पर 


| * यह ate काव्य ara दिन भी प्रसिद्ध RI 
| 98 भवक्षति की टिप्पणी । 
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M RRR tt en 


कुछ भो नहीं लिख सकते | ताभो इतना लिखदेना 
आवश्यक समभते हे कि जव यह मत, AIA AF 
वर्षां स चली आतो हुई घसिद्धि का विरोधी 
होगा, तब जव St विश्वासपात्र एवं दृढ़ प्रमाण 
नहा प्राप्त हाते E Guo उक्त विवाद का निर्णय 
करना ग्रनुचित = | | 
एक ' कादस्वरी' बाण कचि का श्रत्युत्तम 
ग्रन्थ हे; इस ग्रन्थ का जितना भाग स्वयं बाण कबि 
ने लेखा हे, उतना हो यदि उसका ग्रन्थ मानाजाय, 
ता भा वह ग्रन्थ दहुत कुछ बडा है। एतावता यह 
कहने मे कोई ्रापत्त नहीं जान पड़ती कि उसका 
कचित्वशुण उसमें बहुत समाविष्ट हुआ हे । अतः 
उसके TCA A ग्रन्थ हागे उनको ओर दत्तचित्त 
न होकर संप्रति उक्त ग्रन्थ को हो समीप रखकर 
उसके कवित्व गुण को परीक्षा लिखते हैं । भरोसा 
तो है कि इस काय्य में हम धोखा न खाने पाचंगे | 
विषयवणेन-क्रमानुरे।ध से तो यह समुचित है 
कि यहां पर वत्तमान ग्रन्थ के सम्बिधानक का कथा 
संग्रह का) उद्लेख किया जाता | पर सम्प्रति यहां 
पर उसे लिखने के लिये हम असमथ हे । इसका 
कारण यहो है कि वह संक्षेप में नहीं लिखा जा 
सकता re उसका यों हो थोड़ा बहुत लिखा 
जाना केवल निरुपयागो हे। अतः इस कथानक 
के लिखने के एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखना समक 
कर हम उसे यहां पर नहीं लिखते; HIC इस ग्रन्थ 
के विषय में पूर्व क्रमानुसार सामान्यतया हमें जा 
कुछ लिखना हे उसका सहसा प्रारम्भ करते Ed | 
अङ्रेजी में जिस अद्भुत कथासमह को “रो | 
मानस के नाम से पुकारते हे, तदन्तगत 'कादम्बरी' 
परिणत को जा सकतो है । इस ग्रन्थ को नायिका 
कादस्वरी है। यह एक गन्धर्व को कन्या है । IST न 
के राजपुत्र चन्द्रापीड़ के साथ इसका विबाह हुआ 
। यह राजपुत्र दिग्विजय को अभिलाषा से 
प्रस्थित हो हिमालय पर केलास के बगल मे डेरा 
डाले पड़ा हुआ था । पक दिन आखेट को खोज मे 
फिरते फिरते वह एकाकी equ के देश मे जा 


i 
! 
i 
i 
5 


ne 


j | : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' सरस्वती 


E Dt 
| निकला | आगे महाइवेता AIT कादस्बरी से उसको 
॥ भेंट हुई | महाइवेता कादम्बरी की सखी IX इस 
उपन्यास को उपनायिका हें । इसने पुण्डरोक नामक 
ऋऋषिकमार से विवाह किया था। जन्मान्तर म यहो 
चन्द्रापीड का मित्र वैशम्पायन हुआ; WIT आगे 
महाइवेता के शापार्थं पुनः ताता हुआ | कथा के 

. आदि में अंत्यजकन्या जिस YÙ का लेकर शूद्रक 
: | राजा के निकट आई है वह यही कीर है | ATH 
| भी जन्मान्तर का AAS है | अस्तु, इस समास 

` कथानक द्वारा हमारे विज्ञ पाठकगण इस उपन्यास 
j के सन्धानक तथा उसके वृहत्काय एवं ग्राश्चयों- 
त्पादक हाने का अनुमान सहज ही में कर सकते 
हैं । सम्बिधानक चातुर्य वही वस्तु है कि जिसके 
द्वारा आख्यायिका के प्रायः पर्यवसान पर्यन्त आगे 
क्या क्‍या होगा उसकी पाठकों का थाह न मिलने 
पावे ग्रोर उनका केतूहल सन्तत जाग्रत बना रहे | 
इस विशेषता का वाण कवि ने वत्तमान ग्रन्थ में 
बड़ी निपुणता से सन्निविष्ट किया हे | ग्रादि 
में हो नहीं, किन्तु कथा के बोचो वोच ग्रा जाने पर 
भी दोघे काल लें उसके अवल।न के विषय में कुछ 
भी अनुमान नहीं किया जा सकता | आज TAA 
«Eel मनुष्यों ने यह कथा पढ़ी Ray, पर हम 
नहीं समभते कि उनमें से कितने लाग इस ममे का 
समझे होंगे कि शूद्रक A ताता इस कथा के 
यथाक्रम नायक HIC उपनायक हे | जा इस ग्रन्थ 
के अभिधान का प्रधान कारण हे, उसी मुख्य 
नायिका का आधे से कहां ahaa ग्रन्थ पढ़ जाने 
पर परिचय मिलने लगता है; तब ले पाठकों को यह 
रहस्य यत्किञ्चित्‌ भो नहीं विदित हाता को UR 
इस ग्रन्थ का नाम 'कादस्वरो क्यों विहित किया 
गया है | आगे कथा जैसी जैसी बढतो जातो E 
वेसा वैसा उसमें यह सन्देह उत्पन्न हाता जाता हे 
कि-निदान एक को वह अवस्था हुई । ग्रन्थकार 
कथा के ग्रारम्भ को ( ग्रर्थात्‌ ताता राजा से 
ग्रेर जाबालि मुनि शिष्यां से बोल रहा है सा) 
भूल ता नहीं गया ? आदि में gas को कन्या 
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एक बार आकर जा चंपत हा जाती है सा 
के पृष्ठों में जा पुनः Tna होने लगती || र 
वह जाति की पतित हाने पर भो आदि में | 
निरुपम खोंदय्य का इतना वणन क्यों किया गया 
उसने ताते के राजा के आधीन क्यों किया, ग्रा 
बातों का रहस्य बिलकुल अन्त में जा कर बा 


हाता है | तात्पर्य यह सस्विधानक अत्यन्त नि 


में इस काव्य की जा मधुरता लाई जायगी इस 
इस सम्बिधानक को अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हा 
सवंथा अ्रसम्भव सा वोध होता È | 


पर यह खस्बिधानक उक्त भव्यभवन कोनी 
मात्र है | इसकी मधुर एवं Tig वणेरचना, इहे 
tañ, भिन्न भिन्न स्थानों के चित्र विचित्र 
मनोहर वर्ण न, आलाप का प्रवाह, ग्रादि के गु 
समुचय द्वारा इस ग्रन्थ का जा विलक्षण शोभा 
हुई हैसा वर्णनर्शाक्त से परे हे! प्रथम ता गोब 
भाषा ही अनेक गुणसस्पन्न हाने के कारण निता] 
मनाहर E, तिसपर फिर उसका arung A 


हे। वे सब थोड़े ही हैं। इसमें तनिक भी | 
नहीं है कि जिन जिन लोगों ने अपने SUY | 
अपने पाठकों के! अपने प्रकृतिसुलभ वावि 
द्वारा आश्चर्यित कर देने को rc उनके मे 
ठार ढोर पर चमत्कृत करने कोराक्ति की | . 
अनुभव लिया होगा, उनमें से ऐसा ११ 
राखक है जा निश्नलिखित गे।वद्ध drm का || 
मान शिरःप्रकस्प न करेगा ग्रोर उक्त ag i 
जी के meten ! RET 
जाता शिखंडीनी प्राक यथा शिखंडी quis n 


प्रागल्भ्यमधिक्रमाप्तुं बाणी बाणो बभूवाते ॥ 


“हम समभते हैं कि जैले पुराकार्ल a ] ` 
ण्डनी शिखण्डो हुई, वैसे ही ग्रधिक E 


a संख्या ६ ] 


~~ SNL AA 


~ 
, प्राम करने के हेतु वाणी (सरस्वतो) बाण gi, 
ती १ arated का इस Mic को पढ़ हम इस बात को 
| E निश्चित नहा कर सकत क यहां पर हम wary 
: के सहृदयता को अधिक प्रशंसा करे वा उनको 
, ग्रा बहुता की ग्रथिक प्रशांसा करे | 
र ज्ञा. सारांश, यह श्रन्थ उक्त प्रकार से अनेक गुण- 
TT संयुक्त हाने के कारण रमणीक हुआ है । जिस 
भाप किसो को हिन्दू लागों को कव्पनाशक्ति, संस्कृत 
उस भाषा का शब्दाथरूप अध्षयभाण्डार, उसका इलेषा- 
ए हो दि विचित्रतात्पादक प्रसामान्य सामथ्यं, उसके 
काब्य का नितान्तोज्चल स्वरूप, आदि गुणों का 
एकत्रित हुए देखने को इच्छा हा, उसकी इच्छा 
को री! बर्तमान ग्रन्थ पूर्णकर सकता है | A इसके 
f | अतिरिक्त इस ग्रन्थ के अवलोकन द्वारा प्रचीनकाल 
339 को रीति भांति, लोगों को रहन सहन आदि का 
TU भो परिचय मिल सकता है | परस्थ विजातोय 
भाग att छारा पददलित होने के पूर्व इत सुवणंभूमि 
T के ग्रपार विभव का जो दुन्दुभीनाद दूर दूर के 
निता| देशों में खुनाई पड़ता था, उसका. परिचय इस 
E के! ग्रन्थ द्वारा जिस प्रकार से प्राप्त हे/सकता है, 
[थ म वेसा कदाचित्‌ re ग्रन्थ, द्वारा न॑ हा सकेगा | 

E 7792 TS [ शेष आगे 


मुक्ति का उपाय 


न्‍ | We] cR 
कासी. (quee की प्रकृति uremdem हा ख 
MU गम्भीर थो । बूढ़े मनुष्यों को सङ्गति में 


| बह कभी qua agt जँचता था। हँसी ize 


: |» भारतात्तर्गत उद्योगपर्धा के अन्त में शिखण्डी की कया 

, | te है। काशोराज को कत्या war भीष्म से बदला लेने 
at लिये get जन्म में पहिले शिखण्डनी हुई । ed एक यक 
DE आजन्म के लिये उसे waar पुरुषत्व दिया। तब बही शिखएडो 
ik । अनन्तर भीषम फे बघ का कारण यही शिखण्डी al as! 
yf | का अनुधावन कर हमारे ATA कहते ik 


| १ दो वाणों का बाण ( बर्णयेसलेदः ) हुआ ऐसा T 
e 
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उसे बिलकुल नहाँ भाती थी | एक ता वह गम्भीर 
था हो, तिसपर वष के अधिकांश समय में अपने 
मुखमण्डल के चारों ओर काले ऊन का गळाबन्द्‌ 


Baz रहता था | Ge थाड़ी ही वयस में उसके 
ठिडू_ श्रोर गाल घने बालों से ग्राच्छादित ET 
जाने के कारण सारे Fas पर हास्यविकाश के 
लिये तिळमात्र भी डेर wet वचा था । इन सब 
कारणों से लोग उसे एक बड़ो ऊंची श्रेणी का 
मनुष्य समकते थे | उसकी Sl कल्याणो का वयस 
नवीन था ग्रेर उसका मन भो पार्थिव विषयों मे 
बहुत लगता था । वह नाना भांति के नए नप 
AAS पढ़ा करतो AIT पति के ठीक देवता को 
भांति पूज कर भो तृप्र नहीं हाती थो । कुछ कुछ 
हास्य रड मे भो उसकी रुचि रहती थी ओर 
खिलता हुआ पुष्प जैसे वायु के ककोरे HTC प्रातः 
काल के उजाले के लिये व्याकुल होता है, उसी 
भांति बह भी इस नए येवन के समय पति से: 
आदर ओर हास्यामाद को यथापरिमाण प्रत्याशा 
करतो थो; परन्तु पतिदेवता सावकाश पाते ही 
उसे भागवत पढ़ाते, सन्ध्या के समय भगवद्गीता 
सुनाते ac कभो कभी उसको आध्यात्मिक उन्नति 
की इच्छा से शारीरक शासन करने में भी नहा 
चूकते थे | जिस दिन कल्याणी के सिरहने के तले 
गदाधरसिंह को कादम्बरी निकल पड़ी, उस दिन 
उस लघुप्रकृति युवती के सारी रात आंख ट्प- 
कवा. कर फकीरचन्द ने दम लिया था। एक ता 
ang पाठ, तिस पर पति से प्रवञ्चना ! अस्तु, 
अ्रविराम आदेश अनुदेश उपदेश धम्मेनी ति Hm 
दण्डनीति के द्वारा,-निदान कल्याणी के मुख को 
म्रसक्यान, मन का सुख प्रार ये[वन को उमङ्ग पूरी 
पूरी निचाड़ लेने मँ स्वामी महाराज कृतकार्य होए 
गए | 

परन्तु अनासक्त मनुष्य के लिये संसार मे बहुत 
विध्न हैं हाते हाते फकोरचन्द के एक पुत्र और 
एक कत्या ने जन्म लेकर संसार का बन्धन बढ़ा 
fear | Me पिता की argar से इतने बड़े TANT 


ul 


| २०८ 
| US > 
|| ngana पुरुष के भी दफतर देफतर नौकरी 
| की उम्मीदवारों में निकलना TST) परन्तु जीविका 
| की सम्भावना कहो भो न देख पड़ी । n 
| तबं ता उसके मन में आया कि बुद्धदेव को 
। नाई संसार ही को त्याग दू । यह साच एक दिन 
गहरौ रात को वह घर छोड़ बाहर निकल पड़ा | 
यहां पर एक ओर वृत्तान्त कहना आवश्यक हैं । ` 
[२] | 
नयागांव-निवाखी मनवोधराम के एक ही 
पुत्र था । नाम उसका माखनलाल | विवाह 8T 
जाने के पश्चात्‌ सन्तान सन्तति न होने के कारण 
पिता के अनुरोध ओर नवोनत्व की लालच से 
माखन ने दूसरा बिवाह कर डाला | इस बिवाह 
के अनन्तर यथाक्रम उसको Bat स्त्रियां के गर्भ 
से सात कन्या ओर एक पुत्र ग्राविभू त हुए | 
माखनलाल बांका ग्रेर चपल स्वभाव का था, 
किसी प्रकार के गुरुतर कार्य में अपनेके। फंसाना 
उसे तनिक नहीं भाता था | एक ता बाल बच्चों 
का बाक, तिसपर जब दोनों कर्ण धार” दोनों कानों 
में झटका देने लगे, ता जब ग्रोर सहा न गया, ता 
एक दिन TAT रात को उसने भी डुवको मारी। 
बहुत दिन हा गए, उसका कुछ पता नहा 
लगता | कभो कभी सुनने में आता है कि उसने 
पञ्जाब मे जाकर एक HTC व्याह कर लिया है, ग्रे।र 
लाग कहते हे कि श्रभागे को श्रब Katee शान्ति- 
खख मिला है | केवल कभी कभो स्वदेश में आने के 
लिये उसका मन उताचला हा जाता है, पर फिर 
Hee मे पड़ जाने के भय से यहां नहीं आता | 

F [a]. 

' कुळ दिन रमते रमते उदासीन फकोरचन्द 
नयागांव में ग्रा पहुंचा । मार्ग के पास हो एक 
qui के तले बैठ कर लम्बो सांस भरके कहने 
` SIL ART, वैराग्यमेवाभयम्‌ | दारा पुत्र क्षेत्र 
'. वित्त कोई किसी का नहां.। का ते कान्ता कस्ते 
` पुत्र; | यां कह कर एक राग उसने Ss दिया- 


hes 


sr 


` + दूसरा अर्थ नौका चलानेवाले केवट ॥ 
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मनुआ मेरी वात को सुनले तू है E mr. || 
मुक्तिपन्थ बतलावे साधू उसको vit नहीं माना ^ed 
जगत की सीपी तोंडले मद॒आ मुक्तमोति r 
मनुआ तू दिवाना भारी फिरता कहां भुलाना रे १. | gu 
भ्रकस्मात्‌ गीत रुक गई । “कीन है वहां? E 
पिता जी! मालूम होता है कि उन्हे मेरा QU 
लग गया ! अरे बड़े आपद्‌ में आ KA | फिर gia | 
पड़ता है कि संसार के अन्धकूप में खोच रेजा 
भागना पड़ा |” 
[9] 


झट पट फकोरचन्द पास के एक गृह में हुए 
पड़ा | बूढ़ा ग्रहस्थामी चुपचाप बैठा हुआ aap 
पी रहा था । उसे घर में घुसते देख कर पूछा" 
कान हा जो?" 
फकोर-बावा, में सन्यासी हूं । 
वृद्ध-सन्यासो! देख, देखे, उजाले में drm 
यां कह कर वृद्ध उसे उजाले में घसोट sud 
बड़े यल से फकीरचन्द के मुख पर झुक कर, व|. 
मनुष्य जैसे बड़ी कठिनाई से पोथो पढ़ते हैं, उस 
भांति उसके मुख के निरीक्षण कर घोरे घोरे कु 
बड़बड़ाने लगा- 
“ग्रे यह ता हमारा माखनलाळ दी खै है [80 
आंख, वही नाक, खाली माथां कुळ बदलसा ग 
है, मरौर चांद से ga? का दाढ़ी माळ ने विलय 
घेर लिया है!” at कह कर उस वृद्ध ने यार| 
फकीरचन्द के जड़लमय /मुंखपर दा पक बार ह" म 
फेरा रौर फिर कहा “माखन, uer!" ' ) 
इसके कहने का कोई प्रयाजन नहीं है कि 
मनबोधराम था | é 
फकीर--(विस्मित हाकर) माखन | मेरा. 
ता माखन agi है | पहिले मेरा नाम चाहे जा Is 
रहा BT, अब मेरा नाम चिदानन्द स्वामी ६ | 
ता मर ait! 
चाहे ता मुझे परमानन्द भो कह AF 
मनबेध--बेटा, तुम अब अपना न 
ऊधो रक्‍खो चाहे माधो, मेरे लिये तुम म 
हा, यह भला में केसे भूल सकता हैँ! बेटा 


"i. 


purae pas दुःख के मारे ग्रहस्थी Sts दी ? तुझे किस | 


तु का अभाव हे? दे दा स्त्रियां घर म॑ हैं, बड़ी 
: न हा छाटी है | लड़के बालों का भी कळ 
श नहीं | राम को दया से तेरे सात बेटियां 
है, एक बेटा हे | तुझे किल बात को कमी हे | ्रोर 
THELEDS के दिन MSM, तेरा राजपाट 


फकोरचन्द चोक कर बाल SEI “अरे बापरे | 
नते भो डर लगता हे!” 
इतनी देर में उसे वास्तविक वात ज्ञात हुई | 


कर छिप cg । फिर पिता जब मेरा खाज पता 
पाकर लेट SU ता मे भी यहां से चल खड़ा 
: | 
फकोर के! eat देख वृद्ध के मन में ओर 
weg संशय नहीं रहा | नैकर को पुकार कर बाला 
{At किसना, सब लोगों से तू जाकर कह ग्रा 
परे माखन STE आए हें । 
[ad 

देखते देखते लागां को भीड़ जम गई | आस 
|स के प्रायः अधिकांश लोगों ने कहा हां वही हे | 
है|ब्सि किसोने सन्देह भी जताया | परन्तु विश्वास 
ना गपीरने के लिये सब इतने व्यग्र हा रहे थे कि सन्दिग्ध 
ayo! पर वे बिगड़ बेठे | माना ये. लाग जान 
वारि कर रसभडूः करने आए थे, माना ये न भूत 
(रह मानते थे न ओमा ही GI ग्राश्चय कथा का 

Wat जब सब लाग भाचके हा गए, उस समय 
कणि ये मनुष्य सन्देह केसे करने बेठे | इन्हें ता 

कि प्रकार का नास्तिक ही कहना चाहिए था। 
राग चाहे भूत पर विश्वास न भी करते, किन्तु 
जाए पाप के खाए हुए पुत्र को सामने देखते हुए 
पवास न करना ता बड़ी हृद्यहीनता का कार्य 
pL अस्तु ये ग्रविश्वासी सब लोगों से ast 
54 केर दुम दबाकर वहां से चल खड़े ET! 
ख| फेकोरचन्द के अति भोषण, अटल TFA 
pep तिळ भर भो ध्यान न देकर टोले के लाग SS 


| 
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घेर कर कहने लगे--“रे, अरे, हमारे माखनलाल 
आज IAL हुए हं, महात्मा बन di हें ! जनम 
भर ता बांके छेले बने फिरा किए, आज ग्रकस्मात्‌ 
महामुनि aaga बन di हैं ? 

उन्नतचेता फकोर का रह बात बहुत बुरी 
लगी | परन्तु निरुपाय हाने के कारण सब सह लेना 
पड़ा । एक मनुष्य देह से चिपट कर वाळ उठा, 
“अरे माखन, तू ता जामुन सा काळे TS का था 
ऐसा गारा केसे बन गया 2” 

फकीरचन्द्‌ ने उत्तर दिया “यागाभ्यास के 
कारण |" सव बाल उठ “At: BT] याग-का केसा 
MAART प्रभाव हे !!” 

एक मनुष्य वाल उठा ग्राश्वय का इसमे क्या _ 
कारण है ? शास्त्र में लिखा है कि हनुमान जो को. 
पूछ पकड कर जब भीमसेन उठाने लगे ता वह 


उससे नहीं उठो । यह कैसे हुआ ? pas हो | 


सेन! 
ag बात सबके मानलेनी पड़ी | T e 
इतने में मनवाधराम ने आकर फकोरचन्द UD 
कहा “बेटा, एक बार भोतर चले ” 
ग्रह के भीतर स्त्रियां के निवासभवन म॑ जाने 
की सम्भावना पहिले फकीरचन्द को वुद्धि मे नहीं 
आई थी | ग्रब वृद्ध को बात सुनते हो सहसा _ 
aaqa के समान उसके मस्तिष्क मे घुस गई । 
बहुत देर तक चुप रह कर Ar महल्लेवालां के 
अनेक अन्याय परिहास को सहकर प्रन्त मे वह 
बाला “बाबा ! में सन्यासी होगया हूं । मे अन्तःपुर 
में नहीं जा सकता * 
इसपर मनबेधराम ने सब लोगों से कहा, 
“महाशये | जब ऐसी बात है तो आप लोग 
कृपा कर एक बार बाहर चले जाइए | agar का. 
में यहों लिए WATE | वे बहुत व्याकुल हो रहो हैं 
सब लोग उठ गए | फकीर ने साचा में .भो इसो 
अवसर में चल खड़ा WH | परन्तु तुरन्त यह साच 
कर चुपचाप खड़ा रहा कि बाहर जाते ही गांव के 
[ग मेरे पोळे कुत्तों की भांति पड़ जांयगे | 
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२१० 
माखनलाल की दोनों faat ज्यों हो उसके 
सामने ग्रादे त्योही फकोरचन्द ने साष्टांग दण्डचत 
करके कहा माता, में आप लोगों का पुत्र हुं! 

बस, तुरन्त उसके नाक के सामने, कडून पहिरा 
हुआ एक हाथ खडू के समान ग्रा ठपका RT gt 
हुई कांसे की थालो जैसे बजती है उसी प्रकार के 
स्वर से एक खी वाल उटी “क्यों रे ! तूने किस- 
का माता कहा ?” 

उसी क्षण एक दूसरा कण्ठस्वर दे सुर AT 
ऊपर के चढ़ कर qucm भर का कॅपाकर कङ्कार 
उठा “तेरी आंख फूट गई हैं ? तू मरता क्यो नहा"? 

फकोरचन्द्‌ को अपनो St के पाख Tat ss 
हिन्दी सुनने का अभ्यास नहीं था | इससे बड़ा 
कातर Et कर वह हाथ जाड़ कर बाला “आप 
लोग भूल रही हैं । में उजाले में खड़ा होता E | 
मुझे अच्छी तरह देख लीजिए ” | 

प्रथमा Ure द्वितीया दोनां साथ साथ बाल 
sai “हां, हां, बहुत देखा है | देखते देखते आंख 
faa गई हैं | तुम छोटे से बच्चे नहीं हा | आज 
नए नहीं जनम ED) तुम्हारे दूध के दांत बहुत 
दिन हुए टूट गए | तुम्हारे उमर का कया कुछ 
ठिकाना है ? यमराज तुम्हे भूलगण हैं, हम नहों 
भूली हैं ” | 

इस भांति एक ACH BMA भ्रालाप कब 
तक चलता, यह विचार करना कठिन है; क्योंकि 
फकरीचन्द सम्पूर्ण बाकदाक्तिरहित हाकर सिर 
नीचा किए खड़ा था | ऐसे समय बहुत गुल गपाड़ा 
सुनकर ओर ग्रह के बाहर Wig aga जमते देख 
कर RAJUA वहां पर MAT) कहने लगा 
“ ग्राज तक मेरा घर निस्तब्ध था, काई चू तक 
शब्द नहीं करता था । आज जान पड़ता है कि मेरा 


$n 


माखन घर आगया ह । 


E फल ~ 


फकोरचन्द ने हाथ जोड़ कर कहा “महाराज! - 


अपनो पतेहुम्रों के हाथ से मेरे प्राण बचाइए” | 
मनबोाधराम-“ बेटा, बहुत दिने में आज घर 
ग्राए हा इसीले पहिले पहिल कुछ ग्रनकुस मालूम 
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m. T 


पड़ता èrm । ता बेटिश्रो, अब तुम लाग fal 


मारून मेरा तो अब यहां रहेगा, उसे अब 
भांति नहीं जाने देंगे” | : 
दोनों स्त्रियां जब विदा हा गई' ता 3 
ने मनवाधराम से कहा “ महाशय, ग्रापका 
जिस कारण से wee छाड गया हे मुझे dis 
ज्ञान अच्छी रीति a ET गया | महाशय, im qe 
का प्रणाम करता हूं में अरव चला” | उसे जा कटि 
देख बुड्ढा ऐसे उच्चस्वर से राने लगा, कि T 


iw cé 
à $6 
«a 
a 


के लागों amat कि माखन अपने पिता को mara 
रहा है। हैं! हैं करते हुए सबके सब uas 
में घुस पड़े ओर फकोर से कहने लगे कि mers 
तुम्हारे पाखण्ड से काम न चलेगा | भले maA 
की नाई चुपचाप CEDAT अच्छा, नहा तो तुम्हा पणि 
भी पूरी पूरी खबर ली जायगो । एक मनुष करः 
कहा “आप परमहंस AT हैं, परम बगुला है| कर 

जब फकोरचन्द पिता के यहां गम्भौर मृ नाक 
को गलमुच्छे TC गलाबन्द से सुशोभित रस 
था उस समय उसे कभी ऐसी ऐसी कुत्सित क| कान 


इसलिये सब लाग बहुत सावधान हे गए। समह 


a 


गांव के जमीदार भी मनबोधराम का पक्ष SAM उप 
[६] 

फकोरचन्द ने देखा कि पहरा इतना कडा | 

है कि मत्यु के पाहिले ये लोग उसे कभी घर|. 
बाहर नहीं होने देंगे । इसलिये चुपचाप बैगा |; 
बैठा बह गाने लगा-- हः 
मुत्तिपन्थ बतलावें साधू उसको क्यो नहि "d 
यहां इसके कहने का कुछ प्रयोजन नहीं d 
भजन का आध्यात्मिक अर्थ इस समय बईत ९ | 
ÈT गया था | T 
अस्तु, यां भो किसी भांति सम S 
जाता | परन्तु माखनलाल के ठैटने E. चि 
पाकर grat स्त्रियों के नाते से साले id 
को एक पलटन की ques ग्रा पहुंची | 


m 


ढी पकड़ पकड़ कर खींचने लगे | कहने लगे यह 

सच मुच की दाढ़ो थोड़े ही है । इसने ढोंग 

रच करके सु ह पर TEA से बाल चिपका लिए हैं। 

भांति नाक के नोचे के बाल पकड़ पकड़ कर 
gel हाँचने से फकोरचन्द के समान बड़े बड़े महात्मा 
म ग्रा gei के लिये भी अपना माहात्म्य रक्षा करना 
से afe BT जाता E | इसके सिवाय कान पर भी 
Si उपद्रव हा रहा था । सचमुच कनैठो देने के उपरान्त 
Smart विशेष कर ऐसी ऐसी भाषा सुना रहे थे कि 
जने सुनने से न aa पर भो कान आप हो लाल 
कि wit जाते हैं। काई कोई साधू को ऐसे ऐसे भजन 
Taint को आज्ञा देने लगे कि आधुनिक बड़े बड़े 
पण्डित लोग भी उनको आध्यात्मिक व्याख्या 
पुणा करते हुए हार जाते Eq साते, जागते, भोजन 
1 है| करते, सब समय इन सम्बन्धियां ने फकीरचन्द का 
र मी गक में दम कर दिया | वह विचारा क्रोध से भर 
` रखकर कभी दुखो EIS मर HAT चिल्लाने src धम- 
[ कप काने लगा, परन्तु उपद्रवियों के मन मे भय का कुछ 
[तभी सञ्चार न न हुआ | वरन्‌ सर्वसाधारण के पास 
वह अधिकतर हास्यास्पद ही हुआ | इन सबके 
र किवाड़ों की ओट से कभी कभी एक मोठे 
को हंसो खुन पड़ती थो । वह स्वर परिचित 
सा जान पड़ा HC उस सुन सुन कर फकोरचन्द 


घर ना अधोर होने लगा । 


~ Dd 


. परिचित स्वर पाठक का अपरिचित नहा हैं 

मनबोधराम किसी दूर के नाते से कल्याणी के 
मामा थे। मातृपितृहीना कल्याणी TITS ï 
" | व बहुत छशा उठाती ता किसी न किला बहाने 
ही | षह अपने कुटुस्बियों के घर चली mai था| 
तर| भाज बहुत दिन पीछे अपने मामा के घर ग्रा क 
| बह नेपथ्य से परम केतुकमय प्रमिनय के देख tel 
et क रडुप्रियता 
oF साथ ही प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति भी उभड़ ग्रा 

a tf नहों, इस वात का चरित्र तत्व पण्डित दाग 
| षेमक ले । हम इसके विचार करने में असमथ है | 
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वे लोग ्रातेही पहिले ता फकीरचन्द को माळ 


२११ 
परिहास सम्पर्को लाग ता कभो कभी चुप भी 
हा जाते थे, परन्तु र हसम्पर्को जनां के हाथ से 
छुटकारा मिलना कठिन था | सात कत्या MT एक 
पुत्र एक क्षण भर भो उसे नहों छोड़ते थे । पिता 
के स्नेह पर अधिकार जमाने के लिये उनको 
माताग्रो ने उन्हे उसके पास से पल भर नहीं हटने 
दिया था। तिसपर दोनों माताग्रों में टकर चल 
रही थी, दोनों चाहती at कि मेरो ही सन्तति का 
पितृस्नेह का अधिकतर भाग मिळे qe दळ 
मिल कर उसके गोद में वेठ कर, उसका गला 
पकड़ कर, मुख चूम कर, तथा अन्य नाना उपायों 
से प्रवल-स्नेह-प्रकाश के काय्य में एक दूसरे को 
जीतने की चेष्टा करने लगे | इसमें काई सन्देह नहाँ 
है कि फकोरचन्द का स्वभाव यदि ग्रत्यन्त ASA 
न होता ता weal सन्तान का भी बिना दुःखद्धन्द 
के छोड़कर वह HA नहीं जा सकता था | वालकः 
गण भक्ति के नहीं पहिचानते हैं श्रोर न उन्होंने 
साधुत्व की हो मर्यादा सोखी है, इसलिये फकीर- 
चन्द शिशुजाति के प्रति तिलमात्र भो अनुरक्त 
नहीं हाता था । वह उन्हें कीट पतड़ों को नाई 
ग्रपनो देह से दूर हो रखना चाहता था। इस समय 
ag रात दिन शिशुरूपी टिडियां के दल से आच्छा- 
दित हो कर qure HAT के छारे बड़े ant 
स साद्योपान्त समाकीर्ण ऐतिहासिक प्रवन्धों को 
नाई शोभायमान TAT | अनेक समय शुद्ध शुचि 
फकीरचन्द की nidi से आस निकल पड़ते, पर 
चे कदापि ग्रानन्दाश्चू नहों थे । 

पराए बालक बालिका जब नाना खुरे से 
fqar कह कह कर उसे आदरसहित पुकारने लगते, 
उस समय उसके जी में ग्राता था कि उन्हे ऐसा 
मारे कि वे मरहो जांय | परन्तु BH मारे कुछ 
नहीं कर सका, ऑख HE चढ़ाकर मुह टेढ़ा कर- 
के चुपचाप बैठा हो रहा । 


+ एक प्रकार के छोटे टैप का नाम है, जे बहुधा फुटनाट 
आदि छापने भें लगता हे । 
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[७] 
अन्त में वह. बहुत गुल गपाड़ा माचने . लगा 
ग्रैर बेला कि “में जाता हूं, देखू कीन मुझे रोकता 
है” | तब सब गांववाले एक मुखतार को बुला 
लाए | मुखतार ने आकर कहा “ग्राप जानते हैं 
कि आपकी दो स्त्रियां हें ।? । 
फ-जी, यह मैने ma पहिले पहिल खुना । 
JAn आपकी सात BUTT HTC एक पुत्र 
È | दा कन्याए उनमें से विवाह के योग्य हैं | 


—sit, मे देखता हैं किआप मुझसे भो बहुत 
अधिक जानकारी रखते E | 


मु-इस भारी परिवार के पालन पोषण का 
भार यदि आप अपने ऊपर न ल तो आपको GI 
ग्रनाथिनी स्त्रियां अदालत का आश्रय SAN | यह 
मे आपको पहिले से जताए देता हूं । ` 


अदालत के नाम से फकोरचन्द बहुत डरता 
था | वह जानता था कि वकील लाग जिरः करने के 
समय महापुरुषों को मान मर्य्यादा वा उनके गाम्भोर्य 
का कुळ भो आदर नहा करते | प्रकाश में वे उन- 
का ग्रपमान करते हैं श्रेर सस्वादपत्रो में भी छपवा 
देते हैं । फकीरचन्द नेत्रा मे आंसू भर कर मख- 
तार महाशय से अपना विस्तारित परिचय कहने 
लगे | मुंखतार सुनकर उसकी चतुराई, उपस्थित. 
बुद्धि ग्रार मिथ्या कहानी रचने को असाधारंण 
क्षमता को वारम्वार प्रशंसा करने लगा, जिसे सुन 
फकोर के जो में ये ग्राने.लगा कि ग्राप अपने हाथों 
अपने प्रान ले डाळू तभी west है । | 
मनवोधराम फकोरचन्द का फिर भागने में 
तत्पर देखकर शोक से ग्रधोर हे! रोने छगा। 
इस कारण टोलेवाले सब लोग चारों ओर से 
उसे मनमानी गालियां देने लगे | ग्रोर मखतार ने 
उस पेखा डराया कि उसके मुख से फिर कोई 
शब्द तक नहीं निकला | 
. इन सबके ऊपर आठ Als बालक वालिकाप्रों 


॥| के गाढ़े स्नेह ने उसे चारों ओर से इस प्रकार. 
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घेर लिया था कि विचारे का E : शुरने 
तब उसकी विपत्ति के देखकर ओट मे बैरी 
कल्याणी यह ठीक न विचार सकी कि वह 
अथवा रोवे | 


कई दिन जब इसी भांति बीत गए ओर gn 
प्राण बचने का कोई HTC उपाय नरहातो Tahara 
चन्द्‌ ने एक पत्र द्वारा अपने पिता का अपना यथा|; 
समाचार लिख भेज! | उसके पिता पत्र के पढ़ो ग्रोटे 
ही तुरन्त चले आप | परन्तु टोळेवाले मरार fenus. 
दार, मुखतार, आदि कोई उसपर से aus 
अधिकार नहीं छेड़ना चाहते थे | उन लोगों | à 
भांति से प्रमाणित कर दिखाया कि यह aame 
माखनलाल के छोड़ दूसरा HTC कोई aga 
है यहां तक कि जिस grat ने माखनलाल dem 
शिशुकाल में गोद मे लेकर खिलाया प्रार 


Sm qi 
ठा 


XE 
| 


jar: 


z 


Sg! पकड़ कर बड़ी बेर तक उसके मुख का m 
क्षण कर उसको दाढ़ी पर आंसू की धारा बहा द| 


o जब देखा कि फकीर अब भी राह पर न|. 
आया, ST Taz से मुख छिपाकर माखन 
दानें स्त्रियां वहाँ ग्रा पहुंचा aam चटए 
बाहर उढ गए | केवल दोनें पिता, HAT MY 
शिशुगण वहां पर रहे | 


स्त्रियां हाथ हिला हिला कर दोनों ग्रोर 
पूछने ont “किस भाड़ में, यमराज की कोरी . 
गुफा में जाने के जी चला है ? y | 


फकीर इस प्रश्न का ठोक ठीक उत्तर न प 
सका, इस कारण निरुत्तर रहा | परन्तु उसके भी | 
को देखकर ऐसा कळ नहीं जान पड़ा रिं 
किसी विशेष यमशुफा का पक्षपाती at! ६ 
समय कोई भो गुफा उसे मिल जाती ती 
प्राण बच जाते | तब एक ग्रार खी की 
वहां पर ग्राई रोर उसने फकोर के चरणों मे, 
किया । फकीर पहिले तो अचरज से 7% 


E ITI यह तो कल्याणी हे !” 

इससे पाहिले कभी अपनी ग्रथवां पराई स्री 
: देख उसके मन में इतना प्रम प्रकाशित नहीं 
Ray ga था | उसने समझा कि मूर्तिमती मुक्ति ग्राकर 
Thara साक्षात्‌ खडा हा गई हे | 

यथा॥ ठीक इसा समय एक ओर मनुष्य दुशाला 


यह मेरी cee” | माखनलाल के इस 
र प्रसाधारण महत्व ओर वोरत्व से गांव भरं के 
१ लोग ग्राश्चर्यित हो गए | † 


E 
फोटोग्राफी 
[ पूर्व प्रकारित के आगे ] 
ण्नलाजिग बा प्रवद्धि चित्रण 


XN 
qi से इच्छानुसार चित्र बढ़ा कर > 
छापने को एन्लाजमेन्ट वा वद्धि त चित्रण 


I y हेते हैं। यह भो आरलोक-चित्र-मुद्रण-प्रणाली को 
भ NM : = 


कि 4| यह बङ्गभाषा का एक चलित प्रवचन t 
E गा 

| & से इस गगरो के गले में बांध कर गङ्गा जी नें डूब भरू लाते 
नेर पिएड नहीं छूटने का । लोग प्रायः ग्लानि दि 


"य कहते हैं कि “गले में रस्सी खोर घड़ा बांध कर ईब MU 


| = ठाकुर र्‌ 
jy) वङ्गभापा के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत TE AATF sal 
j|. तिखी कहानी का अनुबाद उनकी सम्मति से प्रकाशन 3 
| कारण उनके धन्यवाद हे ॥ 


CC-0. In Public Domain. G 
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एक शाखा हे | चित्र बढ़ाने के लिये एक स्वतन्त्रः 
यन्त्र के लेने.को ग्रावइयकता है जिले एन्ला जिग 
एपारटस ( Enlarging apparatus) कहते हें जो 
देखनेमें फोटो के क्यमरें के समान होता हे किन्तु 
इसके पोछे एक लालटेन लगी रहती है । हमारे 
पाठका में से बहुत से ऐसे महाशय होंगे जो 
माजक लालटेन के छाया चित्र के खेल से परिचित 
हो | यह एन्लाजिंग एपारटख भो उसीके समान 
होता हे, किन्तु यह मैजिक लान्टेन को अपेक्षा 
उत्तम रीति से बना रहता है | इसके पीछे लालटेन 
में एक लम्प जलता रहता है ओर उसके सामने 
एक UM लम्प के समान लगा रहता. है । seat 
दोनो मध्यवत्ति स्थान के मध्य में ६-७-इञ्च के | 
व्यास का एक बड़ा: लेन्स वा कन्डेन्लर लगा. रहता | 
है। इसी कन्डेन्सर की ओर सामते वाळे लेन्स के 
मध्य में तुम्हे अपने छोटे नेगेटिव को रखना 


क ग्रेधेरे मकान मे एक टेविल पर वा जिपाई . 
पर अपने एन्लाजिंग एपारेटस को रक्खो ओर उस | 
के सामने की दीवाल में एक ड्राइडू बोड Drawing 
Board अर्थात्‌ चौकोने तखते को काँटों से जड़ _ 
कर वा कड़ी से लटका कर, WT उसके ऊपर एक | 
सादा कागज लगा कर उक्त यंत्र से उसके ऊपर 

त्र को पातित करो और लेन्स को सहायता से. 
फोकस को डोक करो | जब छाया कागज पर 


i eres E 
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पूर्वीक्त नेगेटिव के समान स्पष्ट दिखाई पड़े तब 
उस यन्त्र को हटाना बढ़ाना नहा चाहिए | इसी 
“छाया को बड़ी वा छोटी करने के लिये यन्त्र क्रम 
से सामने को ओर पीछे को हटा लेना उचित है । 
-जब इच्छानुसार बड़ी शोर स्पष्ट हो जाय तब काले 
रंग के शीशे की आवरणी वा ATA GA का 
'मंह बन्द कर RTI अब बढ़ाए हुए चित्र का छाया 
के बराबर बामाइड पेपर ( Bromide paper ) 
को उक्त बोर्ड पर डाइंग पिन्‌ ( Drawing pin ) 
से लगा कर और केप खोल के उस Uu 
झर्थात्‌ आलोकित करो । नेगेटिव की घनता (Veep- 
ness) के अनुसार पक्लपोज अधिक आर कम 
करना पडता है । यद्याप एक्सपोज .करने के 
“नियमों को लिख कर किसी व्यक्ति को हृदड़यम 
कराना बड़ा हो कठिन है, तथापि साधारणतः 
हक्लपोज ५ स दस मिनट तक करना आवश्यक हैं | 
इसका कळ दिनों तक अभ्यास करने से सहज 
हो में सब अनुभव हो जायगा। कोई कोई लम्प 
के ग्रालोक के nam aa के आलोक को 
सहायता से भो एन्लाज करते हैं | 
नीचे जो चित्र दिया गया है इससे सूर्योलोक 


को सहायता से इन्लाजे करने का उपाय दिखाया 


> 
mare I 


सयालाक से चित्र vale त करना 


a अंधेरी कोठरो के मध्य में लाल रोशनी के 


` » इसमेन क, ब्रोमाइड पेपर उत्तम हाता है ॥ 
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लये जैसे स्थान खुला रहता है E . ws] B 


किवाड़ों में कोटरो मे चांदुना पहुंचने के s. 
सी खिड़की बनी रहतो है, ऐसे द्वार का ( 
चारों ओर से सात इश्च रहने से वह का 
हो सकता है। ऐसे द्वार के सामने TY को प्रव 
के मध्य भें एक कन्डेसर रफखो । यदि कन्डेसरन। बड़ 


छोटे से छिद्र को ओर रहे ग्रे।र लेन्स अथवा क| जा 
का मुख उपयु क्त कोठरी के भीतर की ओर रहे 


HS क्यमरे के साथ जो ग्राउण्डग्लास रहता है 
.को हटाकर वा खाल कर STH स्लाइड के m 


Gr 
के स्लाईड के हटाकर FCAT खोलकर जैसे अका 
फुट रखते E, वेसेही अपने प्रवद्धित mod 
चित्र का नेगेटिव उसमे trat ध्यान रहे| सेव 
नेगेटिव के फिलम का मुख लेन्स की ATG एस 
हागा | अब तुम्हे उक्त काठरी के वाहर को). 
Biz दरवाज के सामने एक सफ़ेद कपड प्रा 
फेद कागज धूप में टांगना होगा कि जितका 
उजेला उपयु क्त द्वार पर अच्छी तरह पडे ग्रो] | पत 
से काठरो के भीतर ग्राउण्ड ग्लास पर से उत्त 
हुआ नेगेटिव ग्रौर Sra का भेद कर RU पेप 
भीतर दोवार पर पड़ सके। अब पुनः भीतर उ 
इस आराक को सहायता से क्यामरे MGS 
द्वारा अपने चित्र को प्रवद्धित PUI 7 १ 
qà gu rat रोर लेन्स से कुळ ६). 
एक स्टेण्ड पर एक Haas खड़ा के |. 
कागज उसपर लगा दे | इस समय तुम्ह. 


जिसपर तुम सावधानी से फोकस कर 
कि पूर्वोक्त नेगेटिब के ग्रावश्‍यकीय भाग Es 
तद्वत्‌ ur रहा हे waar नहीं | जब दा १ 
दोख पड़े तब समक लेना चाहिए! 
ठोक फेकस हो गया | इसमें HT 
सहायता को आवश्यकता नहीं है 


à जल भेजने के fe एक मार्ग अर्थात्‌ नालो बनानी 
vl पडती है और उसी नालो के द्वारा छोडे से लेकर 
यौ बडे arc बड़े से छोटे मे पानी जासकता है, उसी 
! : प्रकार उसी लेन्स तथा क्यामरे से छोटे नेगेटिव से 
सर॥| बड़ा नेगेटिव ओर बड़े नेगेटिव से छोरा नेगेटिव 
बन सकता है। इसका कारण. यही है कि जितने 
समीप से चित्र लिया जायगा उतनी ही बड़ी 
तसवीर आवेगी ग्रार जितनी दूर से उतारी 
ay sm उतनही छाटी आवेगी | 

ररे! इस समय अंधेरी काठरी में फोकस करो ग्रौर 
ता हैगजब तुम्हारा फोकस ठीक होजाय तब कमरे के 
| हेन्स पर लाल शीशे को ग्रावरणी से (केप से) उस- 


कपड ग्राजायगा | नेगेटिव का फिलम मोटा हेने से उस - 
faq का देरी तक ग्रालोकित करने से और यदि फिलम 
de wae हा ता थाड़ो देर तक ्रालोकित करने से 
उत्तम चित्र उतरेगा । बिना २-३ टुकड़े ब्रोमाइड 


तर फा हृद्यडूम हाना कठिन है | इसका भौ ध्यान 
रर श॑ रखना चाहिए, कि जिस समय इसके उतारने का 
। ॥काम होता ET, उस समय feet HTC स्थान से 
| qt सफेद उजेला न आता हा, यदि काई ऐसा खान ह 
के | ता उसे प्रथम बन्द करदेना चाहिए | 

| चित्र के एक्लपोज होने के a डाईंगपिन 
रका खेलकर उसी अंधेरी कोठरी में हौ डेवेलप 
(ite कार्य करलेना उचित है | 
डेवेलपर वा परिस्फोटक AA 
ate of Potash ) 

३ आउँस 

१ बूंद 
आउंस 


ओक्सलेट आफ पोटास ( Oxl 


सलफूबरिक एसिड ( Acid sulphune ) 
गरम जळ c 6०0 T 
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जैसे एक बड़े तालाव मे से एक छारे तलाव मे 


२१५ 


Wal सल्फ आफ आयरन (Proto sulf of iron) 


2 3 आउंस 
| सलफूयरिक एसिड is २ az 
| गरम जल . ° २ आउंस 
5 T aS t: १ 2 
( ब्रोमाइड पटासियम icm 
dp जरु २ आउंस 
क्लियरिंग साल्य़शन 
साइट्रक एसिड १ ZA 
गह | 
जम God २४ आउंस 
फिक्सिंग साल्य़शन 
( हाइपो 3 आउंस 
y 4 ae 
à | जल ३२ ansa 


इन सम्पूर्ण द्रव्यो को बना कर अलूग अलग | 
वातलो मे रख लेना चाहिए | डेवलप करते समय | 
१ नं० की वातल से ३ ग्राउन्स, २ Ao की वातल 
से ३. ग्राउन्स और ३ नं० की बोतल से ३० qur 
एक शीशे के ग्लास मे उलट लो ग्रौर एक qul 
डिश में एक्लपोज किए gu ब्रोमाइड पेपर के 
फिलम के भाग का मुख ऊपर कर के साफ जल में 
भिगा दो HTC जब कागज अच्छी तरह भींगले तब 
उस जल का फेंक कर पहिले से मिलाए हुए 
डेवेलपर से डेवेलप करने को चेष्टा करे | थाड़ीही 3 
देर में धीरे धीरे चित्र दिखाई देने लगेगा । छायांश | 
का भाग जब सम्पूर्णं दिखाई देने लग जाय तब इस | 
इेवेलपर को अलग उलट कर पूर्वोक्त नं के | 
ग्ररक से उसका थो डालो। इसमें यह आवश्यक | 
नहाँ है कि जैसे प्लेट डेवेलप करने के पीछे साफ 
पानी से धोना उचित है, वैसे ही ्रोमाइड कागज 
के पानी से धोने की कोई आवश्यकता नहा हे, 8 
वरन्‌ साथही लियरिङ्ग सोल्यूशन से थो डालो । इस | 
अरक को WAS बदल कर दो तौन वार धोना 
अच्छा है मार प्रत्येक बार २ मिनिट तक कागज का 


EN c —— 


अरक में रहना उत्तम है। पुनः सम्पूण रूप से 
शुद्ध जल से ART पीछे ५ नं० के ATH से १० 
मिनिट तक धोकर फिक्सड कर ळा | उपयुक्त 
सम्पूर क्रिया के कर लेने के पीछे क्रमागत दो 
घण्टे तक पानी से थो लेने के ग्रनन्तर सुखा कर 
कार्ड पर मोन्ट ्रथवा चिपका दो । इस प्रकार के 
qalsa चित्र को सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न करने 
के लिये साधारण डाई ग अर्थात्‌ अड्भन विद्या का 
जानना परम आवद्यक है, क्योंकि इसके असम्पूण 

खान के क्रेयन पिन्सिल (Crayon Pencil) से 
वा चीन की स्याही (China Ink) a qu करना 
पड़ता है | अर्थात्‌ इस चित्र में जहां पर ग्रधिक 
काला होगया है वा कोई कोई खान स्पष्ट नहों 
आया है वहां वहां पे सिल या स्याही से सुन्दर और 
स्पष्ट करना पड़ता È | 
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यहां पर ब्रोमाइड पेपर के विषय मे कुछ Ww 
ग्रेर भी कहना शेष रह गया है, जिसे हम ग्र | 
लोगों के सन्मुख निवेदन करते हैं । ओमाइइ | 
यदि अधिक काला ET जाय तो काडे पर Ages, 
के पहिले थाड़ा खा साइईनाइड आफ पोरा सिया 
(जितने मे कागज डूब सके) जल मे घाल कर an ; 
उसे एक डिश में उलट कर अपने चित्र को डुब्न 
थाड़ी देर तक हिलाते रहा | इस श्ररक में काई: 
डुबाने के प्रथम उसके पानी में भिगो लेना चाहिए 
यद्यपि भ्रिंट का रंग उत्कृष्टता का काला ता ना 
हागा, तथापि एक डिश में ५-७ qu गोळ 
सेल्यूशन जिसमें कागज ES सके, इतने Wi 
मिला कर ओर उसे एक दूसरी डिश में उलट 
उसमे अपने भिण्ट के धोम्रो, थाड़ो ही देर में रि 
का सुन्दर काला CH हा जायगा | 


= Ets 


= e n 

विविध arat 
g दर्शन मासिकपत्र के सुयाम्य सम्पादक 
| ने माच को संख्या में यह प्रस्ताव किया 
(कि व्यास अस्थिकादत्त के स्मरणार्थ एक “व्यास 
[तकमाला? नाम से पुस्तकावलो प्रकाशित कौ 
| य जिसमे हिन्दू शास्त्रों के अनुवाद anat ar 
के पन्थ दो काज हा GHI इधर व्यास जी का 
पारक स्थापित हा जाय ग्रोर उधर जनसाधारण 
॥हिन्दूशास्त्रो का प्रचार हा जाय। कस्तव मेव्यास 
शैका स्मारक इससे उत्तम MC दूसरा नहा हा 
॥िता, क्योंकि उनके जीवन का विशेषांश मातृभाषा 
| निज सनातन धम्मे को सेवा ही में बीता था । 
Ma उनके लिये ऐसाही स्मारक हाना चाहिए 
समे दोनों बातें मिली रहें । इस पुस्तकमाला के 
'काश से मातृभाषा के भण्डार की पूर्ति मर धम्मे 
षयक eat का पूर्ण प्रचार हा जायगा, जिससे 
JU पाकर भारतवासियों का mde वास्तावक 
का सच्चा ज्ञान हा सकता है, मोर वहुत सो 
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कुरोतियां are कुविचार ज्ञा इस समय इनमें | 
प्रचलित हे रहे हैं, क्रमशः दूर हो जांयगे । इन्हीं ' | 
कारणों से हम सुदशन-पत्र-सम्पादक के प्रस्ताब | 


* 


= 


का हृदय से ग्रजुमादन करते हें । वे इस पुस्तक- 
माला के प्रवन्ध के विषय में लिखते हैं कि “यदि 
इस कार्य को काशी नागरोप्रचारिणो सभा उचित 
रोति से सम्पादन करने में वद्धपरिकर हा ते उसे 
धाम्मिक हिन्दू महाशयों से सहायता की पूर्ण 
गाशा करनी उचित है |” हम इस प्रस्ताव से 
सहमत नहों हैं । कारण इसका यही है कि सभा 
का सम्बन्ध धम्मेसम्बन्धो विषया से कुछ भी 
agi हे ग्रोर इस पुस्तकम्राला के सम्पादन करने 
में बिना उसमें हस्तक्षेप किए काम न चलेगा। | 
अतएव इसका दूसरा प्रबन्ध हाना उचित है। | 
भारतवर्ष मे इस समय Gal अनेक धमैसभाफं | 
वर्तमान हैं जिनके HAG नाम ग्रे।र उदूदेश्यों पर ध्यान 
देकर यह कहने मे आता है कि यह काम उन्हीं को | 
Sina चाहिए, पर जिनको वास्तविक ग्रचस्था को 
जानकर ग्रार उनका पूर्ण NJAA यह पाकर कि _ 


m ESAE एक: Y 


केवल शुद्ध स्वार्थ का IERT HIT उनमें HA 
नहीं है, यही सम्मति देनी उचित जान पडतो है 
कि इन सभा GAIA AIT मंडलां स इस पुस्तक- 
माला का प्रवन्ध स्वतन्त्र हाना उ चत हे । FAT 
सुदर्शन के सम्पादक एक छाटी सी HAST बनाकर 
ओर इस काय्य मे अधिक सहायता देनेवालां का 
उसमें सम्मिलित करके इस काय्य का नहा कर 
सकते ? 
उदयपुर स. कु बर जाधसिह मेहता सम्वाद- 
वाहक पक्षियां के विषय में लिखते हैं कि-- 
“agati से ता बहुत दिनों से सप्वादचाहक 
का काम लिया जाता है परन्तु अब कावा से भी 
यह काम लिया जाने लगा हे । जरमनी के लाग 
Hat को सम्बादवाहक का काम सिखाने लगे हैं। 
कहते E कि इस कार्य में उनका सफलता प्राप्त हुई 
है | युद्ध के समय कावों से सम्वादवाहक का काम 
लेने मे केवल इतना ही भय है कि कहाँ ये अपना 
सिखलाया Sal काम भूल कर दूसरे शिकारी 
पक्षियां के ag मिल न जावे ग्रार उनके साथ ये 
भी रणक्षेत्र मे भाजन का आनन्द कहाँ लूटने 
न लगें | 
. “बहुत स लोगों की सम्मति है कि युद्धकाल 
मे मधुमक्खियां से भो पत्रचाहक का काम लेना 
चाहिपः। कहते हैं कि इड्कलिस्तान के पश्चिमो प्रान्त 
में कोई कृषक मधुमफकिखयां से पत्रवाहक का काम 
लेने लगा हे ग्रेर उसमे वह HAHA भी हुआ È | 
छत्ते से मधुमकखो का पकड़ कर घर से NAT ले 
जाते हैं ग्रेर उसकी पीठ पर एक कागज का टुकड़ा 
faqa दिया जाता है जिसपर सुक्ष्म फोटोग्राफी 
°K Microphotography ) द्वारा बड़े Yen अक्षरों 
में कुछ लिखा हाता ता हे l फिर वह मधुमक्खी छोड़ 
i दी जात IRE और वह उड़ती हुई वापस अपने छत्ते 
|! पर ma के लिये घर लैट आती हे mgar 
का SY आकार होने से/किसोका उसे मार्ग में देख 
S राकना असम्भव सा हे। BIT यही कबूतरों 
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तथा Atal की अपेक्षा B से पत्नवाह | +; 
कार्य लेने में ्रधिकतर लाभ हे जा रण 


M3 
लिये बडा उपयोगी हे | S 


te 
“LW 


पहिली जनवरी १९०० $o से : ‘ 
दिसम्बर १९०० तक समस्त भारतवर्ष मे ८८३ 
हिन्दी के प्रकाशित हुए, जिनमें से ५४८ पश्चिम 
प्रदेश में, ११६ बड़ाल में, ३१ मध्यप्रदेश ४ 
बम्बई में, १०१ agia में ओर ६ अजमेर-मेवार | 
इन ८८७ ग्रन्थों में २२७ कविता के, १२८ 
विभाग सम्बन्धी, ११७ भिन्न भिन्न विषयों के, ११ 
संस्कृत-ग्रजुवाद, ९९ धर्म विषयक, ४१ | 
२८ अंग्रेजी अनुवाद, २५ अन्य भाषा के Agar 
२३ खामयिकपत्र, २० विशञानगाणत आदि, ९९३ 
हिन्दी, १६ नाटक, £o चिकित्सा, ८ इतिह 
भूगोल, ५ वेदान्त, ५ साहित्य Ae ३ जोवनचरि| 
इस अवस्था के देखकर हिन्दी के प्रेमोगण सा 
जान सकते हें कि हिन्दी की केलो मन्द aun 
इन पुस्तकों मे & विशेष पुस्तकं ऐसी निकला 
पुस्तक कहना ही ग्रन्यभाषा की पुस्तका 
उपहास करना है । विज्ञान तथा गणित md 
२० ग्रन्थ निकले जिनमें atana स्कूली S 
He प्रश्नोत्तरिएं हें । नाम लेने के भी एक 7 


में प्रकाशित हुए जा हिन्दी का वासस्थान ^ 
जाता है, पर इस प्रान्त मे हिन्दी के रासक fed 
हैं इसका अनुभव हमलेगें को बहुत अच्छ | 
लेखकों मे भी इतने महाशय हे जा अगु लियो | 
Ma जा सके are तिसपर विशेषता यह 
प्रसिद्ध लेखकों में से किसी एक 43! 
प्रवन्ध लिखने के श्रतिरिक्त अपनी लेखन 
न दिया । यह अ्रवस्था हिन्दी के लिये छु 
सामयिक पत्रों की संख्या २३ है इसम था 
Surfers, मासिक, तथा पाक्षिक पत थै. 
हैं। इन २३ में से १७ पश्चिमात्तर प्रदेश 


rar 
T i 


भाग; 


सख्या 9 ] 
ऐके) Eq ये पत्र कान कान ओर केसे हैं यह सब लागों 
Vay धर विदित हे | हिन्दी के नाश करनेवाले! और 

कवितादेवी के गले पर छुरी फेरनेवालां को संख्या 
ही ग्राधक E | 


— 


राशन आरा 
पहिला परिच्छेद 

ip दिल्ली मै आज दिवालो को रात 
| का महोत्सव है । काई ऐसा हिन्दुग्रों 
का घर नहीं है जिसमें दोपावली की सजावट 
न हुई हा । जिधर देखो उधर ही जगमगा रहा 
है। मुसलमाने। के घर में ते उत्सव का कोई 
| चिन्ह नहीं हे | हिन्दुओं में भो सबसे चढ़ 
५ | बढ़ के दिवाली की सजावट राजा रतनचन्द के 
| घर में है उख समय रतनचन्द माने हिन्दुस्तान 
4 भर के शासनकर्ता हा रहे थे । प्रबदुलाखी कुतुव- 
उल-मुल्क वाद्शाही प्रधान वज्ञीर Al सच ता 
यह है कि HE खशियर नाम मात्र के बादशाह À | 
| रतनचन्द वजीर के दाहिने हाथ थे | जतना काम 
| काज था सबका भार वज़ीर ने राजा साहेब के 
3४ | सोप रक्खा था | आज नीचे से ऊपर तक राजा का 
क 7 पहल बिल्लौरो पात्रों मे सुन्दर सुगन्धित चन्दन 
|स के तेल din काफूरो बत्तग्रों से देदीप्यः 
र7॥ मान हा रहा हे । तवी लिया पर अति चमकोली 
| रंग विरंगो रोशनी के चाद सूरज जग मगा रह 
410) हैं, जिनकी ओर निहारने से आखो मे चकाचोंध 
च्छा Stat हे | द्वारपर राजा के कम्मेचारी हाथो a 
| गुलाबपास अतरदाव लिए आए हुए लागों के 
4 Stat कर र | 
| नगर में m का are विशेष काई चिन्ह 
| देखने में नहों त्राता है। दर्शक रोशनी देख देख 
Zot हुए अपने ग्रपने घरों के लेट रहे €! उस 
समय सब लाग अपनी अपनो हथेली पर मा” 
ए रहा करते थे, क्योंकि कब किसके भाग में क्या 
| ह इसका खुटका प्रायः सबही के जी में लगा रहता 
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था। जब से फ़रु खशीयर तख्त पर बैठा था, तब 
हा स नगर मे खून खराबा मचा हुआ था । इसोसे 
नगर मं उदासी सी छा रही थी | वस जा लाग 
FACS खा के कृपापात्र थे वेही वेखटके d! 
इसोसे राजा रतनचन्द्‌ के यहां आज दिवाली का 
त्याहार धूमधाम स मनाया गया हे | 

डमहल क सजे हुए दीवानखाने में महफिल 
TST हे, तायफ़ का नाच हा रहा है | राजा रतन- 
a मखमली मसनद पर आराम से as हुए थे 
कि कई पक ने[कर दौड़े हुए ग्राके वेलि-महाराज ! 
स्वयम्‌ अप्तीर-उल-उमरा कुतुव-उल-मल्क बाहर 
खड़े हे । यह सुनते ही राजा साहेब गोत खुनना 
SS चट पट बाहर ग्रा उपस्थित हुए । वजीर 
पालकी के ग्रन्द्र थे । रतनचन्द Frat हाथ पालकी 
की GA पर रख Hm झुकके बड़े अदव से लम्बी 
सलाम करके वाले “ताबेदार को क्या खुशनक्षीबी 
हे कि खुद हुजूर ताबेदार के गरीवखाने पर 
रानक़ URUN हुए ?” वजीर पालको के बाहर 
निकल रतनचन्द्‌ के कंधे का सहारा ले मकान के | 
nat गए ओर बोले “मुझे तुमसे तख़लिप में | 
कुछ कहना है” । 

जिस दालान में महफिल थी वहां न ले जाकर 
एक निराले स्थान में राजा वजीर का लिवा ले गए । 
वजीर को बेठा राजा दस्तवस्तम्र॒ सामने खड़े रहे | 

वजोर ने कहा-~'रतनचन्द्‌ ! इस वक़्त मेरा | 
HSA टुकड़े टुकड़े हा रहा हे | जा तकलोफ मुझे 
हा रहो हे जबान को ताकत नहों हे कि मे उसका | 
तुमले बयान करू '। 

राजा ने मस्करा के BH की-“ हुजूर का 
ता दे दिन भी ्राराम से नहीं बोतते, न जाने. 
फिर किस GUAM के तेरोनजर ने हुजूर के 
जिगर पर जखम पैदा किया st . B 

ग्रारतां के इश्क के लिये वजीर हमेशः बदनाम | 
थे। नित्य नए प्रेम में फंसा करते थे, नित्य नई | 
प्रेमिका को खाज रहा करती थो । वज़ोर के | 
चरित्र को राजा खूब समझे हुए थे, इनका | 


yp 


ES 


२२० 


हम पट्टी करके जुड भो जाया करता था | उन- 
की बात खुन राजा कुछ चकित या विस्मित न 
gu, केवल इतना ही वाले “अब कसका नसीबा 
जगा?” 

sic अपनी छाती पर हाथ रख एक ठण्डा 
सांस Gia के बाले-अब को सहज «t बात नहा 
है Hare चाट खाई है। कोन है, क्या नाम हे, 
कळ भी पता नहाँ है | HAA इतना हो माळूस R 
कि हे वह तुम्हारो परासन | 

वज्ञोर की बात सुन राजा चांक "TX जा में 
कुछ डर कर साचने लगे किसका भाग फूटा। 
दिखलेग्रा हसीहसकेवेबेले-म ता नहा जानता, 
मेरे मकान के नजदोक कान सो हर रहती हे, मुझे 
सा उसकी कुछ भी ख़बर नहों हे ” । 

अबठढुल्ला ख़ बोले-भला तुम्हे ATYAT करने 
र ` से फुरसत कहां कि इरों की खाज रक्खो | मेरे 
` साथग्राम्रो। तुम्हारे घर के पिछवाड़ेवाली गली 
` जहां से दिखाई देती हे वहां मुझे ले चलो | 

राजा रतनचन्द वजीर का साथ ले तिखने पर 
चढ़ एक छोटी सो कोठरी में घुले । उसके अन्दर 
जा वजोर ने सामने का दिया बुझा दिया | इस पर 
राजा ने वहां के सव दिए बुझा दिए | जब 
खूब अंधेरा हागया तब wt घोरे वज़ोर ने एक 
ALIA खोला | मार्ग को दूसरी ओर एक तिखना 
॥ मकान था, उसमें दीपावली नहीं थी | कदाचित्‌ 
किसी मुसलमान का घर हागा| उस मकान का भो 
एक MUA खुळा हुआ था | उस झरोखे मे एक 
नवये।वना सुन्दरो खड़ी थो | एक एक बेर राजा 
रतनचन्द्‌ के मकान को सजावट निहारतो थी, 
जिससे असंख्य प्रदोपों का उजेला उसके मुख- 
| चन्द्र पर पड़ता था। उस समय वजीर ने HAST 
. उठा के राज रतनचन्द से कहा-'वह देखा | ” 

रतनचन्द्‌ ने भो उसकी ओर देखा | जिस 
समय प्रदीपों का CAST उसके मुं ह पर पड़ता था 
ता वह चट पीछे हट जाया करती थी | इससे बहुत 


E. i 
HSA नित्य हजार TH हा जाता AIT चट AL 
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देर तक राजा ने उसे नहां देख E mW |. 
देखा उससे वज़ोर के जो की वेकलो सग 
गए | बह एक महान बहुमूल्य ओढना ग्रोहे t 
थी जिसको कोर पर मेतिओं को झालर रक्ष 
६ थी । उसके वस्त्र ऐसे महोन थे ES 
4 at 

पर सट जाने के कारण उसके अंग प्रत्यक 
बनावट साफ AGA हाती थी । गाल चमकोहा F 
चेहरा AIL सुन्दर ललाट पर घू घरवाली a 
eft शोभा दे रही AT मानो फणधर के वव 5 
चन्द्रमा पर मचल रहे हैं। धनुषाकार सुन्दर WS 
के तले खूगशावक के समान इयाम कटीले uus 
चपल लोचन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मनको 
चलायमान करने में सक्षम थे । गाल दोनों गालो 
पर कभी गुलाबी, कभी श्वेत कलक शोभा दे रही 
थो | कुन्दर से लाल लाळ पतले Als माणिक वा 
भ्रम डालते थे | सिख नख से खुन्दर सर्वारो मागे 
रूप के समुद्र सी वह रमणो कुछ लम्बी Wm 
की, विधाता को पूर्ण कारीगरी का पक प्रच 
नमूना बन कर वहां खड़ी थी | 


राजा रतनचन्द ने देख कर कहा-आज m 
MS सफल हुई | आप शाहों के शाह हे, यह WU 
का समुद्र आपहो के लायक है । शायद TW 
महल में भी इस जाड को कोई बेगम न UU 


` 


Id 
[WT 


वजीर ने कहा-में इस तरफ से जारहा था।# 
निगाह इस दरवाज़े पर पड़ी | सिवाय इसके | 
इसके बारे में में कळ भो नहा जानता | Tell 
मकान के सामने है, इसका पूरा हाल तुम्हे जा 
चाहिए | ज्ञा हा, अब ता इसके हाथ मेरा faan 
है | anc मिली तो ता ठीक हो है, नहीं तो ६ | 


ऊपर म॑ न्योळावर BT जाऊंगा | 
रतनचन्द ने कहा--ऐेसा न कहिए 


इतना मत घबडाइए | 
asic ने कहा-अगर HAA कुछ भ॑ 
हें ता ग्रा इस पर में जान निसार 


1: 
pE 


a कहा यह मुझे क्यों कर मिलेगी। 


$ ह| रतनचन्द ने [सर झुकाके कहा दुनयां में 
VU ऐसी कोन खी चीज़ हे ज्ञा आपको नहीं मिल 
al gat | पर ज॒रा मुझे वक़्त दोजिए ता मै इसका 
पता लंगाळू । 

agit ने कहा अच्छा, में यहां ठहरा हुआ हूं | 
जहां तक ET जल्द इखका पता लगा लाग्रो | पर 
इतना खूब याद रखना कि इसके बिना मेरा क 
it at चला जाता है | जव तक इसे कलेजे से न लगा- 
चैह गा मेरी बेचेनी न मिटेगो | 
a f h 
qu एतनचन्द अपने देने हाथां का बगल तले 
दे रहो सिर नोचा कर वजीर से Vaaa हो नीचे 

MT | उधर उस AAT कोठरी मे बेठे वजीर उस 

[मागे रप के समुद्र के टकटको बाधे निहारते रहे | 
man] जब रतनचन्द लेट आए, उस समय वजीर 
qal 0 ठंढी सास भर रहे थे। रतनचन्द को ग्राते 
देख वाले “जल्दी कहा SEIT पता लगा” | 


कका 


ज मे रतनचन्द्‌ ने कहा, विशेष Me HT कुळ पता 
EMT लगा है, बस इतना ही मालूम हुआ है कि 
Me दिल्ली को रहनेवालो नहीं हे, अभो कुछ दिनों 
| यहां आई है । कुळ दिन हुए उसके शोहर ने 
पिह घर माल लिया हे | नोकर मजदूरिन Ul बहुत 
पहा ह्‌ ग्रोर न उसका पति सदा घर में रहता हे । 


NK न वे ज्यादा किप्तीस मिलते gem हैं । 
वजोर ने कहा--यह at अच्छी ही बात है | जञा 


Raar | पर में ता तोभो उसे न छाड़ता, जान जाय 
प जाय, पर उसके पाने की उम्मेद मेरे जी स न 
हे, a3 गी । जैसे बने तुम उसे मेरे पास लिवा लाग्रो । 


रतनचन्द्‌ ने डरते डरते कहा- यदी £ 
र जा जुदाई को सह नहीं सकता था, बाला 
हू Wa डर क्या हे? 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Che 


E 


रतनचन्दने कहा,--यह भो ते हुजूर हो का | 
धर हं। पर यह ऐसी नाजनीन के लायक नहीं है | 
दुसरे परास का वास्ता है। शायद कुळ बखेडा 
हा | इससे मेरा कहना यह था कुछ दर हाता ता 
अच्छी बात थी । 


ad 
जरा साच के वजोर ने कहा अच्छी बात S| 


ग्रकेळी जगह यह मुझे मिल जाय ता कळ दिन इसे. 
लेके कहाँ में UE ग्रेर किसी से न मिळू । जमुना 
किनारेवाले बाग मे जाता हूं aa, वहाँ उसे 
पहुंचवा दो | 

रतनचन्द्‌ बेले--जा हुक्म | ताबेदार का एक 
AAA करनो है; वह यह हे कि मेरे रे7 #र इस 
काम म॑ बहुत होशियार ast ह) जा इस काम के 
लायक चुस्त वै चालाक कुछ लोगों का आप Ws 
ते काम चट पट सरोतर उतर जाय | 

व०-अ्रच्छा ANI हम अपने Arai का भेज देते 
हैं | अब देरी नहीं सहो जाती | 

सोढ़ो उतरते उतरते वजीर ने कहा, राजा 
रतनचन्द्‌ | मुझे तुमसे वही उम्मेद था, तुमने 
वैीही मेरी मदद को | 

रतनचन्द्‌ भौ बड़ा हाज़िरजवाव था, चट 
बाला-भला, मैं एक नाचोज़ ताबेदार हं, मुझसे 
भला आपके क्या मदद मिलेगी रोर खुदा के 
फजल से आपके किस बात को कमो हे कि 
किसीकी मदद मागेंगे ? 

द्वार पर WAR IMC ने कहा-ज्ञा तुम्हारे 
पड़ोस में वह मिली हे इससे में तुमपर बहुत 
खुश हूं । 

रतनचन्द कमान से AHH द्र्तवस्ता BT 
बोले-हुजूर | जा मुझ चाचोज़ पर खुश ह तो 
बहुत दिनों से ख़ाकसार को एक आरजू है उसे 
पूरा कर द्‌ । n 

पालको पर चढ़ते चढ़ते quc ने कहा-उन्नाव | 
रगने को AAT चाहिए? अच्छा कल सनद 
लिखालाना, मे मेहर दस्तखत करदू गा | 
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gau परिच्छेद 


ग्राधों रात का समय है | दीपावली meni 
है । अंधेरे मे जमुना बह रही है । उसी अंधेरे में 
वजीर अपने बाग में उदास हा चहलकदमो कर 

= | 
J E तारे की ac किनारे के पेड़ों की 

छाया जमुनाजल में तिलमिला रही है । जल का 
प्रवाह AGTH बह रहा हे, बहाव का कल कल छप 
छप शब्द सुनाई दे रहा है । 

बज़ोर के ऐशवाग में अंधेरा खूब èr रहा है। 
उसो घने ग्रॅथेरे मे एक ऊ चा महल खड़ा हे | महल 
के बाहरवाले छाणदार dim में जहां एक भी 
चिराग न था. वजोर चेहलकदमी कर रहे थे | 

चारकहार एक पालकी कंधे पर उठाए बाग के 
अंदर चुप चाप आए । पालकी के आगे पीछे दस 
बारह हथियारबंद सिपाही साथ थे | पालको के 
देखते हो वजोर मकान के अंदर गए । 

द्रवाज़े पर पालकी के पहुंचते ही, एक बूढ़ी 
मजदूरिन वहां ग्रा उपस्थित हुई और द्वार खाल 
पालकी का भीतर लिवा ले गई | 

रक्षके का सरदार, जहां AMT गए थे उसी 
ओर गया । वजीर वहां एक कोठरो में खड़े थे। 
इस देख उन्हाने पूछा “क्यो अखतर, काई wm: 
बखेडा ता नहां TAT ?" | 

खोजा ने हाथ जोड़ के कहा “जी नहा हजूर, 
उस घर में ज्यादः लोगों की ats भाड़ नहीं थी। 
Stet Ha बेगम साहेब से ग्रजे को त्यों ही वे 
पालकी पर सवार होगई ” | 

“चया खाविन्द घर में माजूद न था ?? 

“ ज्ञी नहीं ! अगर वह होते तो वखेडा जुरूर 
होता | पर हुजूर ने जैसा esa दिया था, उससे 
यां खाली हाथ हमलेग शायद न लोट सकते | 

AMT ने कहा, “Asli, जाओ ”। खाजा चला 
गया । वज़ीर किबाड़. बन्दकर कई एक काठरियां 

में हाके ग्रैर दबे पांव एक दूसरी किबाड़ी धोरे 
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edi 


से खाल अन्दर गए | उनके m जाते 


` f Ceu Sas ES ही ग्रा i | 
से आप किवाड़ धीरे से बन्द होगए । | 


उस रमणी के सिवाय जिसे 
बुलवाया था, उस घर में He कोई न Wis 


भैचक सी चारो ग्रोर निहारने रही थी | 


रह कमरा बहुत SAT चाडा रौर सजा gii 
था । साने चांदी की जंजीरों में नोले, पोले, राही य 
गुलाबी, सुफेद झाड़ में TAT धीमी रोशनो ह हि 
रही थी | ईरानी नमदा और बहुमूल्य गलोचा विज्ञाम 
हुआ था, जिलपर कहां मखमली मसनद हाराय! 
हुई थी; कहाँ लदाखी भेईड्ग्रों की ग्रति duce 
खाल, कहीं gad की बिनी हुई बहुमूल्य रेश £ 
सुजनियां बिछी थीं | दालन के एक ओर | तुम! 


वृक्ष और अंगूर की टडटिओ के कुज जिसके d 
में वि्लोरी हाज में चीन देश को egt महत 
किलेल कर रहा थो, अंकित थे । एक ओर ए 1 
जड़ाऊ परी खड़ी थी, जिसके होरे के दांत, गीर 
की आंखे, साने की ais थीं; इसके मुह से Fay 
छूट रहा था। रोशनी को झलक से जल की! र 
मे रङ्ग बिरङ्की ज्योतियां निकल रही थीं, प्रार प्र a 
सूक्ष्म जलधार fagict हाज में घोरे घोरे गएर हद 
थौ | उस दालान को BA Wat से मढ़ी न 
Ant पर दिल्ली के नामी चित्रकारों के बत 
हुए चित्र लटक रहे थे। इस सजावट कें | 
नवागत स्त्रोरल के मुख पर मारे लाज के ला” |, 
सी छा रही थी । ‘ 
पहिले जब स्त्री उस घर मे ग्राई तब बहर [ 
खी हो गई, क्योंकि ऐसी सजावट बार्दश | 
महल मे हानी भी सहज नहीं है | जिस दः 
WATS खा घर के अन्दर आए, उसर्क ON a 
को उस खो को कुळ भी खबर न हुई | व्ह ह. 
चारों ओर निहार हो रहो थो, कि एका” 
asic दिखाई दिए । उसे देख चौंक ac © 
बह बोलो “तुम कान er ?” 
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भाद्या ° ] 


वजीर ने अपनी छाती पर दोनों हाथ रख के 
` करा कर BRIA खूबसूरती का गुलाम E | 
jp dE खूबसूरत मेने दूसरी नहीँ देखो इससे मुझे 


1 ^n 


तपता गुलाम समको । लोग PRÈT अवदुला 
11३६ बादशाह का AST कहते हैं | 

| | वजीर ने साचा था मुझे बादशाह का वज़ीर 
जा gga वह चकित ET मेरा सन्मान करेगो | पर उस- 
यह सब सुन धीरे v कहा, “ कुछ दिन हुए 


५» लार S S 

शनो है हिन्दुस्तान H आई E, मेने अभी तक किसोका 
ne A ` DES ~ 

thet भी नहीं खुना है | पर मुझे यहां कान ले 


द्‌ लगाया ? में ता यह जी में समको थी कि में अपने 
केपशाहर से मिलने चली हूं” | 

Guy इसके जवाब Homer खा ने कहां, “जहां 
र्‌ छम थीं क्या तुम्हारे शाहर वहां न थे?” 

यह सुन वह अबला उसको ओर गरदन उठा 
adus बेर देख कर बोलो, ' क्यों an मुझसे ऐसा 
aimed हा ? क्यों सुझे यहां बुलाया हे ? मेहरबानी 
Tc एर में जहां थी वहां मुझे पहुंचवा at Do 

j नीशा WAST «t बोले, “ इसे ATAT ही घर 
gau et र अपनेके इस घर की मालिकिन जाने | 
Ae यहां डर काहे का है? मैं ता तुम्हारा बिना 
पर्रम का गुलाम हूं । जा मेरे कहे का एतवार न RT 
mca RT" | यह कह बादशाह का वड़ीर, हिन्दुस्तान 
] K का मालिक दोनों हाथों को उस स्त्री के चरणों 
गै ग्रोर पसार आप उसके चरणें पर गिर पड़ा। 
| डर से घड़कते हुए कलेजे से वह खो पीछे 
MRE गई । बाली “अररे पापी | यह क्या कर रहा 
(९ मेरे शाहर के रहते में आज़ाद नहीं हूं । जिन 
शेता के सुनने का पाप है, क्यों ऐसी बात मुझे 
[पि रहा है?” van 
बजोर उड खड़ा हुआ--“जब तक में चाई 
iN Ree को बैठाए cg Are जब चाह तब दिल्ली 
| UST पर से उसे उतार दू । "SET UU 
{अपने पेरे! पर पड़ा देख जो ग्रोरत अपने ar 
किस्मत न माने उसका सा वदकिस्मत दुनियां 
PRR नहीं हैं । पर में तुम्हें दोष नहीं दे सकता, 
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क्योंकि इस शहर मे तुम्हे आए mi बहुत दिन 
Tel हुए है । प्यारी ! जिस वक्त से मैंने तुम्हें देखा 
है, उसी घड़ी से मेरा कलेजा तड़फ रहा है। जब 
तक तुम्हें छाती से न लगाऊंगा तब तक वह ठण्डा 
न होगा | अब मुझे बचाग्रो, ua देर न करे । ” 
यह कहते हुए वजीर ने उसका हाथ पकड़ लिया | 
सत्री ने कहा मेरा हाथ छोड़ो नहीं ता में चिल्लाती 
हूं । वज़ीर ने Euh कहा “तुम्हारे नाजुक गले 
में चाट लगेगी, इससे में तुम्हे चिल्लाने से रोकता 
हूं, नहीं ता मुझे काई डर नहा E । तुमसे पहिले 
न जाने कितनी सुन्दरी स्त्रियां इसो दालान में 
चिल्ला चुकी हे जिसका नतीजा कुछ भी नहों हुआ 
&| हजार चीखो, घर से बाहर आवाज ही नहीं 
जाती । यह मेरा घर है, मुझे यहां किसी बात का 
डर नहों है। भला साचा ते सही यहां आके कोन 
तुम्हारी मदद कर सकता हे? ” ऐसा कह वज्ञोर 
ने चाहा कि उसका हाथ पकड़ कर Gia कि घर 
के mec का द्वार हिला ग्रार किसी मनुष्य 
का कण्ठस्वर सुन पड़ा-“अरे नीच BIS RITA का 
हाथ” | गुस्से से भरे क्रोथवाक्य का सुन, ATT 
चकित arc कुपित ET उसी ओर देखने लगा। 
प्रमी तक वह औरत बहुत जोर से चिल्लाई नहीं 
थो, अब हाथ छुटते ही Me तीसरे मनुष्य को 
आवाज सुन वह भी उसी ओर घूमकर qud 
ait at उस नए पुरुष के आते देख रुद्धस्वर 
से चोख उठो, ग्रोर थर थर कांपने लगी | 

नवागत मनुष्य ने उसको ओर देखके इतना 
हो कहा, “रोशन आरा |” 


खो चकित RT तुरन्त चुप हा गई । वजीर 
ने देखा कि जितनी किवाडियां बन्द थो सब ज्यो 
को त्यो बन्द हैं, कहां से अन्दर आने का रास्ता 
नहीं है। परन्तु क्रोध में भरकर उसको ओर झपट 
के बाला, “तुम कौन Br जी ? ” 


उसने उत्तर दिया “ अभो ता तुम्हें पाप कम्मे 
से रोकने वाला d A 


२२ 


बजीर ने फिर कहा, “कौन है बाहर, इस 
agata के पकड़ के बांधा? 
उस मनुष्य पाहिले को भांति कहा, “ATT 
साहेब, जरा MIT चिल्लाकर बुलाइप | ATA का 
शब्द dT बाहर जाही नहों सकता, तुम ता मद 
हा, जरा चिल्ला के देखो तो सही, शायद तुम्हारा 
शब्द बाहर तक पहुंचे 
तब agit को याद आया कि जिस कोशल स 
घर को दीवार बनी हे, चाहे कितना हो चिल्लाओं 
भीतर की आवाज बाहर न जायगी | AT कुछ 
न कह द्वार खोल वह बाहर जाया चाहता हा 
था कि चट उस मनुष्य ने AAI का हाथ पकड़ 
कर उससे कहा-अबदुल्ला खां | इतने उतावले न 
frat । जब मेरा जी चाहेगा तब द्वार खाळूगा | 
अभी ATT घबरावें नहीं |” 
अबढुला खा अच्छे बलचान थे। बलपूर्वक 
अपना हाथ छुडाया चाहते थे कि उसने चट उठा 
के उन्हे गलीचे पर दे मारा ओर पटक कर छाती 
पर चढ़ कमर से कटार निकाल वह वजीर से बाला- 
“इसी घर में न जाने तुमने कितनो स्त्रित्रो स पाप- 
कम्मे किया है, जरा याद ते करा | इससे इसी घर 
में उन पापों का प्रायश्चित्त हाना चाहिए । अब 
इसी कटार को तुम्हारी कोख में गापता हुं, देखू 
ता सही तुम्हें कोन बचाता हे ? ” 
तब AWAITS खा मन ही मन विचारने लगा 
कि उसके किसी शत्र ने उसके प्राण लेने का इसे 
भेजा है | मृत्यु को सामने खड़ी देखने पर भी वह 
न डरा HIC AIA मारनेवाले के alta गिड- 
गिड़ाया AN न कुछ बेला | इसका जन्म UAT 
के प्रसिद्ध सैयद घराने मे हुआ था जिसमें 
कभी काई कायर उत्पन्न नहीं हुआ था । जोर 
दिखाना व्यर्थ जान वजीर उसके म॒ह को ओर 
देखने लगा । 
मारनेवाले का देख यह नहीं मालूम हाता था 
कि वह हत्यारा नरघाती है । परदे रियो सा वह 
भो था-लम्वा कद्‌, महीन कपड़े के अन्दर से 
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aS कुछ पीलापन लिण, E बड़ो च 
अखे इस समय मारे क्रोध के बाहर 
पड़तो था, नथुने फड़क रहे थे। उस 
ast का दया का कोई चिन्ह न दिखाई 
TTC न नरघाती खा पिशाचौ लक्षण होत 
पड़ा । बस, चुपचाप पड़ा GE अपनो मृत्यु (हा 
बाट देखता रहा | पर वह HATS खी का Hare 
के उठ खड़ा हुआ ओर बेला--ले उठ सडा! 
HIC जे। जीने को जो मं छालसा हो ते में 
कहता हूं खुन | | 
मारे ग्लानि Se क्रोध के वजोर dh 
भीतर जल रहा था | विना कुछ बाले वह saw 


वजीर ने कहा-यह ्रोरत तुम्हारी Am 
यह तुम्हारे संग जाने में राजो हे वा नहा, यई hg 
क्योंकर जान सकता हुं ? गळू 
उसने कहा यह तुम्हें जानने की काई AM : 
नहीं है ग्रोर न इस बारे में तुम कुछ कहे, Ry 
जा में कहं सा करो | 
वजीर ने कहा में न लिखू गा | | 
«àr मरो” यह कह फिर उसने वज़ोर | 
छाती पर कटार बेठाई । कटार को नाक gm 
कपड़े में खून का दाग ग्रा गया | चाट खाकर "| 
बाला “ ग्रच्छा लिख देता हूं ” | 
जैसा उसने कहा Her ही वज़ीर ने 
दिया | जब सब लिख गया तब उस 
“तुम्हारी अंगुली में जो माहरबाली अर्ग 
उसे उतार दे। ” 1 
जोर ने कहा यह dr नहीं दे सक 
इसमे बादशाह का नाम खुदा हुआ है | 


gei ७ ] 
| उसने कहा “में काई चार उचका नहीं हूं। 
Ty a इसे लेना नहा है, इस वक्त मुझे इसको 
र वरूरत है, फिर तुम्हे लाटा दू'गा ” | 
' वजीर ने विना कुछ कहे ग्रंगूठो उतार कर दे 
दी | उसे ले उसने वजीर को पगड़ो उतार उसके 
हारा वजीर का हाथ पांव वांध डाला | वजोर ने 
पुहा “जो Ar तुमने कहा मेने किया, अब मेसी क्यों 
इज्ञती कर रहे aT?” 

उसने हँस कर कहा-“भला में आपका अपमान 
सकता हूं ? होश आने के लिये जरा आपके 
| न देता Ela जाने आपका दिल फिर जाय। 
द्‌ जाते देख दी हुई चीजों का लेटाना चाहें | 
मारे क्रोध और अपमान के वजीर विकल हे 


भीन रहो कि उठ कर खड़े हां । तब उसने उसे 
विढाने के लिये कहा “ अवढुछाखां, कुतुब-उल- 


लिक RT, पर तुम्हारो चाल चोर HIC जानवरों 
सी है। जा जानवर को तरह तुम्हे मारू ता 
कुछ पाप नहाँ हे, पर इतनी जल्दो तुम्हारी 
i नहीं है । अभी बांधने में तुम अपनी वेइजती 
Nat हा, पर केदो को हालत में तुम्हें मुद्दत 
ताना है | तब केद में dz मुझे याद करना AT 
Wt किए कामो को याद्‌ कर के रोना 
| वह स्रो पुतली सो चुपचाप छिपी हुई एक कोने 
॥ जड़ी थो, श्रोर जैसी डरी हुई चिड़िया AAT 
खतो है, Salat वह उसे देख रही थी ।उ सने 
कहा “रोशन आरा, मेरे साथ आओ t 
S रोशनग्रारा कठपुतली सो उसके पीछे हा el | 
i वे लाग घर के बाहर निकल ग्राए तब फ़िर 


Wes, वजीर-आलम ! तुम दिल्ली के बादशाह के . 
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` `तेहि ठहराइ ग्रयोग्य राजा YT 


२२५ 


लखनऊ वर्णन 


राजति ग्रायावत्त देश 

उत्तर महँ धरनी जाई | 
उत्तम नगरन मांहि जासु 

गणना नित ही नित हाई ॥ 
लक्ष्मणपुरी सुहार्वान पावनि 

मनभावनि सबहो के | 
माद्‌ वढ़ावनि सुख सरसावन्नि 

दुख बिसरावनि ही के ॥ 
चित्त खेद हठि दूरि पडावनि 

परम garaia जी को | 
चिन्तित व्यथित उदास जनन कहं 

केतुक कारिनि नोकी ॥ 
श्रीयुत लक्ष्मण बुद्धि बिचक्षण 

रच्या ताहि रजधानी i 
ताते अटल cele तव कीरति 

यह निहचय हम जानो ॥ 
राजस्थान सुदेस WIT का 

फेजाबाद रहयो A | 
सा पुर atts नवाब चाव सां 

ते कहं mia गहयो जा ॥ 
यहि गद्दी को अन्तिम राजा i 

वाजिद we भयो है। 


Vae : 


धरि अङड्रेज़ ल्या हे ॥ 
बेलो गारद Hm जहां तह . 

भई WAR लराई | 
पे बिधि अङ्कित भाल रेख तें 

किप कछ न बसाई ॥ 
अवधदेश की “हाई Hie’ E 

याही पुर मधि भ्राजे । 
HC ग्रनेक न्याय के आलय 

विरचित अति छबि छाज N 
सीतापुर AST हरदोई | 
अरु उन्नाव विराज | 
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तिनके बीच थान नव सुन्दर 
देखि ग्रमर पुर लाजे Il 
अमल प्रतीत धवल जल Arata 
बहत मन्द गति साहे | 
भांति भांति के तटी भवत को 
द साभा निमि मन मोहे ॥ 
Gat wee जलयानन पर 
नागर चढि छवि छाव । 
हाड लगाइ नाव SISTA 
तुरगन चाल SAT ॥ 
qg nag कलालत (ARCA 
न्हात फुहारत पानी | 
कह काठ HE वस्तु विविधि विधि 
भरां नाव सुखदानी ॥ 
HE बाटिका साहे तट पर 
बिकालित फलित HATET । 
बिम्ब परत जल मांहि हात भ्रम 
"ag दूसरी सादर ॥ 
MENT AS वागा बनरसोी 
MLA विराजत । - 
बाग सिकन्दर agit जमुनिहा 
लखे ताप जिय भाजत di 
इन सब वागन में प्रत छवि ut 
बाग बनरसो” साहे | 
निरखि जासु साभा रुचिराई 
नन्दन वन मन माहे ॥ 
अलि लालुप TEE लतन पर 
लखत लेत इमि स्वादू । 
mag रसिक रमत युत्रतिन मि 
भरो अध्मत AEST d 
कोर कपात मयूर ळवादिक 
ACACIA तरु SILA । 
मनहुं लखाइ रहे सब जग कह . 
चन निवास सुख कारन ॥ 


> GARB c 
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. लेडी इंगलिश AIT पारसी 


Se 


E: ae 


mE ufum गन बिहँग गहन हित 

फिरत लगावत घाता | 
डुरजन बस परि गुनहु कहत जनु 

होंहि BAS दुखदाता | 
वायु बेग सों गिरे HE तरु 

मूल सहित इमि ag | 
aag Bile लघु जनन विपति गन 

परं शुरुन के सोस | 
शुरु बिटपन तट अन्न वृक्ष 

सब ळखियत दीना ? 
कलि wala ढिग होत यथा 

सजन अति छोना n 
हरे भरे wet चारु बहु 

विटप वितान fact | 
बाल समय की सोख युवक कहं 

योहीं सुखसों est ॥ 
लान अनेक साधि के रोलर 

aida लै जळ चारू | 
यथा बाल ताडन लालन मे 

उन्नत केर पसारू॥ 
थी Gat ew बहु बिधि 
चौको चहु fale सोहे | 

बोच मनोहर भवन विराजै 

मरति अति मन मोहे॥ 
कुसुम दरस संवत्सर ae 

व्यक्ति अमित wm 


e 


गाहरा धूम मचाव ॥ 
कर में कर दे quia बिचरें 
faa जहां तहं डोले | 
घेर तिन्हे रिकावनहारे i 
मरम चाह के खोले | | 
धरनो हरित साई थल जल मय _ 
तिय सरोज तिमि सदै! | 
अलिंगन Gat रासक गंजार . E | 


= 


fagaga ga जा. 


चोसठ हाट ललित अति wt 
l मंडी छप्पन जानहु। 
Aag हज्रतगंज अमोनाबाद्‌ 

सद्र De AAT ॥ 
फ़ैशन मूतन ओर पुराना 

इन सब में लखि aa | 
दोक जाय साही को अनुभव 

पूरन मन सां कीजे ॥ 
उसक नवावी लम्बे पट्ट 

चूड्ीदार FEA | 
कान फुरहरो हाथ रुमलिया 

जूता रंग बिरँगा ॥ 
बने लिफाफा ऊपर faa 

qag ते उड़िज़ाबें | 
घरमे वेगम नंगी वेठी 

आप नवाबे कहावें ॥ 
दिवस बडेर पतंग लडावें 

देई उड़ाइ वीका | 
afa कखीदा जव लै आवें 

होइ पेट का ठोका ॥ 
बहुत महाजन आफत मारे 

Sv 'रुपेया' इनके | 

चे पावें केवल 


a 


जहां कुंवरि श्रीयुत सुनि पावै 
WIS तुरत ORIG | 
करि निकाह धन खीख करे सब 
पोछे ताहि खिभावें ॥ 
फाटकहू पर देखि गाहके . 
ठग दलाल चट दार । 
जान गंवार घरि सब ag [दास 
चांह पकर ARA ॥ 
ॐ स्पान गोध जम्बुक मोकुल गन 
| देखि aai जिमि टूटे | 


# तृण का बना guts 
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तिमि जूट गाहक पेये सव 
बड्भागो जे BE ॥ 

ऊंचे महल गली सकरी श्रत 
कोठे ,नरक-कि-दूती । 

सवक पढ़ा; छोनि धन सरवस 
पीछे मारे जूतो ॥ 

बडो दूरि लो qifa दुकानें 
वस्तु अनेक बिराजें | 

सनि मानिक प्ररु हाटक चांदी 
वाच झाक छवि छाजें ॥ 

हजरत्गँजहि फिसन आधुनिक 
देखि परै सब ढोरे | 

कोट dz सां st महाशय 

चढ़े वाइसिकिल RW ॥ 
तहां दकाने ्रंगरेजन की 


सादा बेचें नीके | 
डुगुने तिगुने दाम परे पे en 
हेह अतिहि चे sU ॥ 


तरहदार ग्रंगरेजी वाना 
इहां मिले अधिकाई | 
नाहिन हजरतगंज हाट 
लन्दन को थां उडि आई ॥ 
हाट म्रमोनावाद रुचिर अति 
सब विधि के जन प्राचे । 
पुराचोन अरु भूतन फेशन 
दाऊ इत मिलि जाव ॥ 
ear फिटन वाइसिकिळ टमटम 
अमित पयादे जाव | 
सांक समय को भीर इहां को 
देखतही बनि wm ॥ 
वस्तु अनेक भांति को उत्तम UB 
TÛ दुकानन माहं | ८ 
wr मनेक खरीदे बेचे 
हाट सराहत जाहरें॥ . 


ee 


RES 


& Messengers of hell sralq वेश्या 
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सदर माहि कारे गोरन की 

पलटन ufa अधिकाई । 
तहां सफाई अधिक रहें कछु 

उपमा कहि नहिं जाई ॥ 
बेचनत्रारे उतरे कपड़े 

गारन के लै Set 
साहेब बने किरानिन के सिर 

भारि पोंछि ate देहीं ॥ 
चिए वरांडी झूमत घूमे 

लडखडात BZ AT) 


e. ` 


. देसी फोजी Bae विचरे 


भरे NSC त्रथोरे ॥ 
धवल धाम के ध्वजा नगर की 

safer रहीं घनमाहों । 
केधों ये हिमपूरित भूधर 

जहँ तह तुंग लखाहों ॥ 
रैनि उजारी छटा निहारं 

यां मन में भ्रम व्याप्यो । 
जगमगात गोाबद्ध न गिरि कोउ 

भ्रम करिलैइत थप्यो ॥ 
रावत जात देखि जन यूथन 

` म्न पुनि ETE TUTE | 

बड़े नगर के श्रालय साहत 

यां थिर हाई विचारू ॥ 
He अहं पथिक जाहि देखन का 

मुख फैलाइ रहें यां | 
तोनि ग्रवाधन को संभवता 

5 का दरसाय रहे ज्यों ॥ 

जिन लखि इक मोनार बाट में 

अचरज परम कियो है। 
कूप ताहि गुनि मूरखता का 

परिचय ger दिया है ॥ 
गुरु AS लघु इमामबाड़ा 


तिम छत्रमेजिलहि सु देखो । 


र मास्टोनर रोसनदीला | 
HAT बागहिं SAT ॥ 
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निरखि मुहरंभ चन्द wer E: 
दोप नछत्र समाना। | 
मन भ्रम लहै लहे नहि थिरता 
शुनि सुरपुर सुखदाना | 
ऋतु पावस भरि ऐशबाग में 
मेला खुथरे चाइ | 
प्रति सप्ताह ज्ञुरहिं मन मोहन 
भरित uer भँडारू ॥ 
aa विधि भूषित are rir ._ 
नागर यान TAT | 
रतिपति सरिस gd उत्त विचरे 
भरे चाच चित भारी gu 
इत faa चलदल अदित स्वान सह 
भेरचनाथ विराजे | 
तेजपुझ ्रभिराम स्याम तजु 
केटि काम छवि लाजे ॥ 
सूर दिवस प्रति देव दरख हित 
होति इहां ate भौरा'। 
शुरु रविवार भोर भारन चाप 
धरति धरनि नहिं धीरा ॥ 
जित तित हाट बाट बीथिन जन 
करत दण्डवत श्रावें | 
प्रम पूरि करि विनय विविधि विधि 
प्रभु पद्‌ सोस नवाब ॥ 
अली ग्ज पति महावीर fafa 
ग राजत अति छवि धारे | 
चाक arte तिमि अम्ब कालिका 
परमा परम पसारे॥ 
यथा विभीषण भवन लङ्क महं 
रहरो भिन्न मन भाया | 
खल मण्डली निर्वास जहिं निसि दिन 
पूरन धर्म eer ॥ 
ताही विधि यहि रम्य पुरी मह 
देव भवन ये राज । 
दरसन करत “बिनाद्‌” सुसं चित 
पाप पुरातन भाज ॥ 


os coy i 
DN © E e "n i { ut 


बाणभह 
aag शास्त्री चिपलण कर के लेख से अनुवादित 
| wa प्रकाशित के sat ] 


c दस्थरी' की रचना के विषय d एक 
चमत्कृतिजनक घटना हुई है। 

इसका भी उले ख यहां पर आवश्यक बोध होता 
है। इस ग्रन्थ के दे। भाग हे-पर वे कवि-कृत aet 
ह कन्तु कालकृत हैं ! बाण कवि इस कांव्य का 
ग्रनुमान आधे तक लिख चुके होंगे कि सहसा 
कराल काल ने इन्हें कवलित कर लिया । पूर्वाद्ध के 
qa में, अर्थात्‌ जहां पर कथा-चिच्छेद्‌ हुआ है वहां, 
किया हुआ (कादम्बरी का) भाषण वैसा हो 
रधूरा रह गया है सा वह श्रगळे भाग में पूरा किया 
गया हे । , इस अनूठे काव्य की सृष्टि जिसने मन में 
निम्मित की उसी के हाथ से वह अन्त पर्यन्त पूणं 
नहीं होने पाया, इस बात को देख कर मन को 
बहुत खेद हाता है are जान पड़ता हे कि एत- 
| द्वारा संस्कृत भाषा का विषम हानि पहुंची है! 
स्तु अब जञा बात होगई सा ता हो हो गई; पर 
भ्राज दिन इस घटना को देख परम सन्तोष हाता 
है कि अधूरे रह गए हुए सुन्दर भवन का देख 
| रक को युगपत्‌ आनन्द ग्रार शोक सर्वथा न 
होने देने को तजबीज बाणभट्ट के पुत्र ने कर रखी 
है । उसका रचा हुआ यह उत्तराद यद्यपि 
[aia की याभ्तता का नहीं हा सका है, UR 
[RS अणुमात्र भो सन्देह नहीं है कि रसिक लोगों 
की यह सवा तद्तिरिक्त कवि द्वारा हानी सब था 
| सम्भव थो | सन्तत पिता के साथ रहने के dnx 
E ls विशेषतः वाल्यावस्था से उसकी शिक्षा पिता 
TERT हो हुई होगी, एतावता उसके कवित्वगुण 
"uM कलक का उसपर पड़ना जैसा सम्भव AT 
tag age कवि के लिये सम्भव न था, d 

| है। सारांश, दूसरे कवि को वराह UR 

। शाल sti न हाती ग्रोर उसका काद 
| 


सरस्वती 
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साथ केसा ही घनिष्ट परिचय क्यों न होता, पर 
ता भी वह बाणपुत्र को नांई 'कादम्बरो' का पूर्ण 
कदापि न कर सकता | स्वयं बाण कवि ही यदि 
इस प्रपूव काव्य का दोष कर पाते तो ग्राज दिन 
उसका जा आकार है उसको अपेक्षा डयाढ़ा ता बह 


Hum ही हा जाता; साथ ही यह भो निस्सन्देह 


बात है कि सम्प्रति उत्तराद्ध में जितना रख पाया 
जाता है उससे वह कहां ग्रधिक पाया जाता; ताभी 
यह बात कुछ सामान्य,नहां हे कि मृत्युकाल के 
समय पिता ने ज्ञा ग्रल्पमात्र सम्बिधानक बतला 
दिया था उसोके आध,र से पुत्र ने उस कथा का 
ऐसी उत्तमता पूव क परिशेष किया कि उसमें ऐसी 
काई बात नहों पाई जाती जा मूलग्रन्थ का विरोध 
करती हो | महान्‌ महान्‌ ग्रन्थकार भी अपने समस्त 
काव्या में ही नहीं किन्तु कभो कभी एक ही काव्य 
में एक सा रस लाने के लिये vans हुण हैं । 
क्योंकि शिव्पकाय्य को सफलता जितनी समय के 
गुण से सम्बन्ध रखती है उतनी शिल्पी के परिश्रम 
से नहीं रखती। विचार का स्थल है कि विशालबुद्धि- 
ama मिल्टन कवि जिस उत्तमता के साथ अपने 
'च्याराउैज लोस्ट” ATH काव्यं का पूणं कर सके E, 
उस उत्तमता के साथ वह उसी काव्य के उत्तर 
भाग 'प्याराडैज fais’ का नहीं लिख सके। उसी 
प्रकार से यह बात भी अनेक वार दृष्टिगाचर हुई है 


' कि ग्रन्थकारों ने अपनी प्राप्त qui कोति को ग्रधिक 


बढ़ाने के ग्रभिप्राय से AIA मूल ग्रन्थों में हेर फेर 
किए; पर उनका परिणाम कुछ मरोर ही हुआ; 
यही कारण है कि चतुर लाग काव्यादि ग्रन्थों के 
एक बार उत्कृष्ट सम्पादित ATA पर पुनः उनमे | 
परिवर्तन नहीं करते | यह. सब निजके ग्रन्थों के _ 
विषय में कहागया । फिर दूसरे के ग्रन्थ में हाथ 
डाल उसमे उलट फेर करना वा कुछ जाड तोड़ 
म्लाना कैसा दुरूह ud गुरुतम काय्य है सा 
सब tania लागां पर विदित ही है । जैसे 
प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव स्वरूप र स्वर पक 
दूसरे से कदापि नहों मिलते, चेस हो परस्पर के 
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बुद्धिगुण भी परस्पर के एक से नहा पाए जात | 
Sic इसके सिवाय एक बात यह भो देखने में 
आतो हे कि बड़े बड़े कुशाग्रदुद्ध वाले मनुष्या 
को भी दोघे काल St सन्तत परिश्रम करने के 
कारण गुणपुप्न मे से किसो एकही में अधिकतर 


निपुणता प्राप्त हाती है, आर शेष सब गुण यहा. 


रहते हे | किसोका चित्त गद्या को ओर, कलाका 
पद्य की ओर, किसोका इतिहास की ओर, किसी 
का भिन्न Pop शास्त्रों की ओर, जला जस। आऊट 
. हाता है, ओर उसमें जेसा जैसा उसका प्रवेश हाता 
जाता है, उसी प्रकार से वह उस विषय का पूर्ण 
चेत्ता हा जाता है | एक हो व्यक्ति में अनेक गुण 

कत्रित हुए हा ऐसे उदाहरण कालिदास, सोजर 
ओर आरिस्टाटल के से लेखों में एकही दे! पाए 
जाते हैं | सामान्यलः एकही गुण पूणतया प्राप्त 
करने के हेतु कई जन्म बिताने पड़ते हैं। अभि- 
प्राय यह है कि जब एक का मन दूसरे के मनसे 
सवेथा मेल नहीं खाता, तब एक को कृणि Ñ 
(कविता मे) दूसरे का हाथ डालना प्रचण्ड साहस 
का काय्य है। इस विषय में प्राचीन काल का एक 
उदाहरण अत्यन्त समर्थक है। उक्त चतुर चूड़ामाण 
सोज़र बड़ा रणधुरन्धर था | उसके (qua में 
यह बात प्रसिद्ध हे कि लडाई में उसे जे समय 
लिखने पढ़ने का मिल जाता था, उसमे उसने अपनी 
चढ़ाइयां की संक्षिप्त टिप्पणी लिख रखी हैं कि जा 
| आज दिन प्रसिद्ध हें | उन टिप्पणियों के लि «ने में 
| उसका ग्रभिप्राय यह था कि मेरे पीछे कोई महान 

इतिहासकार उस समय का इतिहास लिखती बार 
मेरे लेख को AMT मानकर उसपर विस्तार 
करे | पर म्रचरज की बात है कि उक्त टिप्पणी आज 
दिन भी ज्यां की त्यां पाई जाती हे, ग्रोर उस 
समय के इतिहास का VCHTenv एवं विश्वासपात्र 
ग्रन्थ भी बही मानी जाती हें । सीजुर बादशाह के 
्रनन्तर कई नामी इतिहासलेखक ET, पर उनमें 
| से एक का भी भरोसा न हुआ कि में उसकी उत्कृष्ट 
| मूल रचना में कुछ हेर फेर कर कुछ विदेषता 
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प्राप्त कर सकू गा | सार्राश E की 
रचता करना ATTA कठिन कार्य नहीं है 
दूसरे के ग्रन्थ मे जाड़ लगा दे।नों का एक डी 
देना afaa निम्मित करने के समान रा] ने 
Sarge) सारांश, ऐसे प्रचण्ड साहसका॥ are 
H यश लाभ करना सामान्य बात नहाँहै। 
समते हैं कि ' कादस्वरी ' परिशेष के विषय) 
बाणतनय उक्त GTA यश Fl लाभ कर सङ्गे है| 

सुना जाता हे कि 'कादस्वरो' के शेष भागका 
चाप के पहिले श्राद्ध के पूर्व ही अथात्‌ एकस 


वेसा ही किया भी | 

बाणापुत्र का नाम क्या था से विदित qu 
हे, श्रोर उसका उसने 'कादम्बरी' के Tas ॥ पढ 
उल्लेख भी नहीं किया हे इसका कारण स्प! 


हे। उसने अपने पिता के अन्तिम fawi 


स बाणभट्ट क Wale का शला का AgI 
कर उत्तराद्ध रचा हे | ग्रतः हम eumd d 


पूरा ग्रन्थ बाप के नाम से ही प्रसिद्ध हा इस HEI 
से उसने अपना नाम जान FR कर प्रगट वशति 


उसका प्रकृति सुलभ एवं बुद्धि-सं स्कार-जन्य वि 

भो स्पष्टतया बाध हाता है। इस प्रस्तावना | 
पढ़ती बार मन को कळ विलक्षण ही "4 
जाती है ! पाठकों को कथा की नायिका ५ । १ 
पहुंचा कर अपना कवि उन्हे कथा म 4 
के लिये उद्योग करही रहा था कि निडर का 
उसके mga की डार काट दो? 
अद्वितीय ग्रन्थ ऐसाही अधूरा रहें 
देखकर मन नितान्त उदासोन EC जाता 10. 
अगला मड़लाचरण भी ग्रमङ्कलबर्त 


ग्या, yi 
है 


mate | ATS पद्य प्रस्तावनास्वरूप हाने पर 
p ऐसे जान पड़ते हे मानो वे कविविषयक 
जोष विलाप के हैं आर मनम इस त्तका सञ्चार 
| là का प्रधान कारण तदन्तर्गत वृत्तो की मन्दता 
amaa हातो है । वंशपरम्परागत बिरले ही स्थान 
# पाएजाने वाला बुद्धिगुण इन पिता पुत्र में 
एकत्रित था ओर इस अभतपूव घटनां को देख 


Hast मन नितान्त आश्चायत हाता हे; ग्रोर मन 
थो श[धहा स भय-चाकत हान लगता हक एस प्रचण्ड 
कार्य्य में हमारे era काव को क्योंकर 


म्ये BIA समास प्रयुक्त करने को रोति, इसके 
DS gu मे स्पएरूप स दाख पड़ता है। यह 


[ (रम्भ हुआ, तब से बड़े बड़े समांस प्रयाग द्वारा 
चना को विचित्र करने को प्रथा चल निकला | 
IR प्रणाली wer की अपेक्षा गद्य में ्रधिकतर 
Req कण्साध्य ug विशेष शोभाप्रद होते के 
तः “फरण गद्यरचना को परिपाटी चल निकली होगा 
सा भी अनुमान किया जा सकता हैं। सम्प्रति 

के लभ्यमान ग्रन्थों को देख यह TIAA 
1 ता है कि, इस नई परिपाटी का उत्पादक GTS 
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` कवि होगा | उसीको आगे बाणभट्ट Are दण्डी ने 


. लिखना आवश्यक बाध हाता हे । ्राज कल इस 


` भाषा का पूर्ण अधिकार था, उस समय ऐसी 


CC-0. In Public Domain. Guru 


२३१ 


I Pme ARA PAPA E PPP FII UA 


"ua किया" | पीछे यह बात उलिखित हो ही 
चुका हे क भवभूति ने भी प्रसङ्गा नुरोधवश ऐसी 
सजावट कहां कहां की हे । अब यह रचना सदेष 
हैं वा निदाष हे, इसके विषय में यहां पर कळ 


बात का ग्रनुमान करलेना किञ्चित्‌ कठिन जान 
Aoc [o3 ~ . 
पड़ता हे कि जिस समय चारों ओर «end 


रचना केसी विलक्षण जान पडती हागी | तथापि 
उसको ओर से पाठकां का थाड़ा सा वृत्तान्त 
सूचित करना ग्रावइयकीय जान पड़ता È | प्रथम 
ता यह बात सिद्ध ही सी बाध हाती है कि जब बाण 
ग्रार भवभृति SERT सुप्रसिद्ध कविगणां ने भी उसका 
अपने ग्रन्थों मे प्रयाग किया हे ता इस बात के मान 
लेने मै क्या हानि है कि उक्त रचना का तत्कालीन 
पण्डितों ने सदोष नहा माना, क्योंकि उक्त बात यदि 
वैसी न हाती dr इन लोगों की कोत्ति ही कदापि न 
होने पाती। यह बात अवश्य मानी जा सकती है कि 
उस समय संस्कृत भाषा का प्रचार न्यून होकर वह 
केवल उच्चपदामिषिक्त तथा विद्वान लागों द्वारा 
ही व्यवहृत की जाती होगी । ता भी इसमे अनुमात्र 
भी सन्देह नहीं है कि उक्तपद रचना का विलक्षण 
निश्चत करने के लिये उक्तलोग थोड़े बहुत ग्रधिकत 
थे. पर उनके ग्रनन्तर ae कुळ दिन बीतजाने 
कारण अब हमलोगोां को वह अधिकार भी 
नहों रहा । ऐसी श्रवस्था में इसके विषय में सम्प्रति 
imc भविष्यत में केवल बाह्यतःमात्र मत देने का 
अधिकार रह गया है। अर्थात्‌ यह पदरचना कानों 
को केसी लगती है, इसके याग से मन चमत्कृत 
हा ग्रानन्दानुभव करता है वा नहीं, अब इख 
दूसरी बात के सम्बन्ध में नूतन मत प्रकाशित | 
करने की वैसी कुछ आवश्यक्ता नहों देख पड़तो। E 
x यह लेख जब प्रथम लिखा गया तब हभारो यहो सम्पति 

थो । पर अगले दण्डो के निबस्थ द्वारा चात हो जायगा fa यह 


भूल थी । 
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बाण काच का यह ग्रन्थ आज बारह से वर्ष से 
fara लागों के समीप विद्यमान है और ag न 
grata प्रभति सहृदय धुरीण रसिक लोगों ने 
उसे RAT लगाकर परमोए्कृष्ट निर्धारित किया 
है । एतावता हम समभते हैं कि हमारा निम्न- 
लिखित मत उन्हींके पुनरुत्चारण का सा ह | 
1दम्बरी में श्यज्राररस ही प्रधान हाने के कारण 
कवि * उसकी पद्‌ रचना को मार्दव, एवं ला- 
लित्यादि गुणां द्वारा विशेष रूप से अलंकृत कर 
सका èl साथही प्रसाद गुण की इख काव्य मे 
प्रबुरता पाया जाता है । ये बाते यहां पर स्पष्ट रूप 
से उल्लिखितं करने का कारण प्रस्फुटित ही है कि 
इसमें बड़े बड़े समास HTC बीच बीच में बहुत सी 
वक्रोक्ति यद्यपि लाई गई हैं ते भी ग्रन्थ के पढ़ते 
ही वे सब समक में ग्राजातो हैं ग्रथ को तिल- 
मात्र भी हानि वा छिष्टता न होने देते बाणभट्ट ने 
इलेषादि की विचित्र रचना की | इसमें संस्कत भाषा 
उसके बस मे किस प्रकार थी सा स्पष्ट रूप से 
जाना जा सकता है | पीछे लिखी हुई गावद्ध ना- 
चाय्य की AAT ग्रार “बाशाच्छष्ट जगत्सच्च Hi 
इस पण्डितप्रसिद्ध वाक्य का मुख्यार्थ भी वही 
है । यह ग्रन्थ पढ़ती बार केवल दो प्रकार के 
श्रम मन का उठाने पड़ते हैं पक ता यह कि जहां 
जहां बिस्तृत वणन हैं, वहां वहां ग्रन्वय ठीक प्रकार 
से ध्यान मे आने के लिये उसके भिन्न टप्पों की ओर 
दत्तचित्त रहना पड़ता हे, Mie दूसरे यह कि ऐसे 
Wat में अनेक कल्पनाओं की एक ही स्थान में 
गुत्थमणुत्था होने के कारण उनमें से प्रत्येक के 
ठीक ठीक समभ में आने तक ठहरना पड़ता हे । 
पर यह श्रम ऐसे हें कि पढ़ने को बहार मे इनका 
ज्ञान यां नहीं हाने पाता । . 


x यहां पर कवि शव्द पिता पुत्र देने! का बाधक है Wr 
रसिक पाठकगश जान ही गए होंगे । 


+ “संब जग बाणकवि की gow है” श्र्थात्‌ उसने कुछ नहीं 
Brat d 
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अब इस ग्रन्थ के कतिपय 3 p. 
पाठकों के अकलेकनाथ नीचे उद्धत किए जाते) er 


प्रथमतः WET के उदाहरण लिखे जाते ३ 
यही रस वर्तमान काव्य में प्रधान है सा पोछे 
चुके el आर यह रस अपने कवि का कितना : 
था सा उसको प्रस्तावना मात्र से ज्ञात हो सक! 
है । gut की निन्दा ग्रौर सज्ञनों की स्तुति क 
यह कवियों का सम्प्रदाय प्राय निश्चित्‌ हो 
गया है; सा उसका अनुधावन करते हमारे 
लिखते E 


x 


x 
èi 


ag शब्द ( भाषण) बोलते हैं; ओर मल के | 
के ) भागी बना देते E, पर खञ्जन लोग माणमू 
को नांद्रे मञ्जुल शब्दों द्वारा ( ATC भाषण gn करे 
पद्‌ पद्‌ पर मन को रिक्ते हें ” | 


कवि-कतेव्य 


ep कतेव्य हमारा ग्रभिप्राय हिन्दी मर 
कवियों के कतेव्य से हे। समय प्र 
समाज को रुचि के अनुसार सब बाता का fa j 
करके हम यह दिखलाना चाहते हें कि कवि 
कर्तव्य क्या है । अपने मनोगत विचारों al 
थोड़े ही में कहना है; अतः इस लेख को हम | 
ही भागों में विभक्त करेंगे; अ्रथात्‌- wo “| 
ay रोर विषय । इन्हीं की यथाक्रम हम से" | 
आरम्भ करते हैं | 
Qa 
२--गद्य श्रोर पद्य दोनों ही 
सकती है। यह समभना ग्रज्ञानता की पर 
है कि जा कळ छन्दोबद्ध है सभी काव्य द| 
का लक्षण जहां कहो पाया जाता है, चा 
में हे! चाहे पद्य में, बही काव्य 


gen ७] 


TS NNEC UNT 


sd से कोई भी छन्दो वद्ध लेख काव्य नहों कहलाए 
lg सकते और लक्षण्युक्त होने से समो गय- 
l | qu काव्यकक्षा में सन्निविष्ट किए जा सकते 
"i gina के विषय मे काई विशेष नियम निधारित 

फि करते की उतनो आवश्यकता नहों है जितनी पद्य 
सक) $ विषय में है । इसलिये हम, यहां पर, पद्य हो 
| कर| ह विचार करेंगे! भाषा, अर्थ Ge विषय के 
हो ह पम्बन्ध में जे! कुछ हम कहेंगे वह गद्य के सम्बन्ध 
रे शी; भी प्रायः समान भाव से प्रयुक्त हा सकेगा | 


३--ऐसी पंक्तियां जिनमें वर्णे की ग्रथवा 
a प्रात्राओं की संख्या निर्यामत होती हे, उन्हे छन्द 
रा झ|कहते हैं ; और छन्द में जा कुळ कहाजाता है वह 


i: पद्य कहलाता हे कोई काई छन्द HIC पद्य दोनों 


के (एका एकही अथे का वाचक मानते हैं | 
fay जो सिद्ध कवि हैं वे चाहै जिस छन्द॒ का प्रयाग 


All) SC उनका पद्य अच्छा ही होता है; परन्तु, सामान्य 
मश! कवियां के विषय के अनुकूल छन्दोयेजना करनी 
चाहिए | जैसे खमय-विशेष में राग-विशेष के गाए 
जाने से चित्त अधिक' चमत्कृत होता है, वेसेही 
वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयाग करने से कविता 
ei & ग्रास्वादन करनेवालां को अधिक आनन्द 
» (मिलता हैं । गले में डालो हुईं मेखला के समान 
: रूपी araar को अनुचित स्थान में विनिवे- 
gf d रात करने से कवि को अज्ञानता दशित हाता EI 
काश छोटे से लेख में हम इस बात का विवेचन नहीं 
॥ सकते, कि किस विषय के लिये कान छन्द 
jT लाना चाहिए | काव्य के मम्भेज्ञ निपुण 
ad “वि स्वयमेव जान सकते हैं, कि कान aa कहां 
its रोभावर्धक Tar प्राचीन end m 
[Wit पूरा पूरा विचार रखते थे। उन्होंने IA! 
dS वर्णन प्रायः उपजाति छन्द में किया है; नीति 
भ वंशाख मे किया है; चन्दोदयादि का AET 
# किया हे; वर्षा ग्रोर प्रवास का मन्दाक्रान्ता 

| या है; ग्रोर स्तुति, यश, शौर्यं आदिका शादे T 
डत Are शिखरिणी में किया है। यही ED 
वृत्तरचना में न्दःशाख् के नियमा के 
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अतिरिक्त वे लोग श्रार ग्रेर विषयों का भी ध्यान 
रखते थे । दोधक बृत्त का लक्षण ३ भगण HX 
२ गुरु है; इस नियम का प्रतिपालन करते हुए वे 
तोन ही तीन ग्रक्षरवाले शब्द प्रयोग करते थे; 
जिससे छन्द को शोभा विशेष बढ़ जाती थो। तेटक 
मे वे रूखे ग्रक्षरवाले ही शब्द रखते थे; क्योंकि, 
ऐस ग्रक्षरवाले शब्दों से संगठित हुआ तोटक, 
ताळ की द्रुतगति के समान, मन को सविशेष 
्रानन्दित करता हे | भाषा-कवियां का भी इन 


. बातों कां विचार रखना चाहिए | 


४-हम समभते हैं कि दाहा, चोपाई, सारठ, 
घनाक्षरी, equ Xe सवैया ग्रादि का प्रयाग 
हिन्दी में बहुत हा चुका । कवियों को चाहिए कि 
यदि वे लिख सकते हैँ ते! इनके अतिरिक्त और रौर 
छन्द भौ वे लिखा करें । हम यह नहीं कहते कि ये 
छन्द नितान्त परित्यक्त ही कर दिए जावं | हमारा 
ग्रभिप्राय यह है कि, इनके साथ साथ संस्कृत 
काव्यों में प्रयोग किए गए वृत्तां में से दो चार 
उत्तमोत्तम Tat का भो हिन्दी में प्रचार किया 
जाय । इन वृत्तों में से टुतविलस्बित, qur और 
वसन्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हें जिनका प्रचार 
भाषा मै हाने से भाषा काव्य की विशेष शाभा 
बढ़ेगी । किसी किसी मे इन वृत्ती का प्रयाग. 
आरम्भ भी कर दिया है। यह सूचना उन्हं लोगों 
के लिये हे जा सब प्रकार के छन्द लिखने में 
समर्थ हैं; जा घनाक्षरी ्रोर दोहे अथवा चौपाई 
को सीमा sg घन करने में असमर्थ हैं उनके 
लिये नहां। | 

आजकल के बोलचाल को हिन्दी (खड़ीबाली) 
को कविता उद्‌. के से एक विशेष प्रकार के west 
में अधिक खुलतो है; अतः ऐसी कविता लिखने ` 
में तदनुकूल छन्द प्रयुक्त हाने चाहिए | 

किसी किसी के एक ही प्रकार का छन्द सध 
जाता है; उसेही वे अच्छा लिख सकते हें | उनको 
gut प्रकार के छन्द लिखने ED भीन करना 
चाहिए | यदि कविता सरस ओर मने।हारिणो है 


ते चाहे वह एक हो ग्रथवा बुरे से बुरे छन्द में 
क्यों न हा, उससे आनन्द Wa ही मिलता हे । 
तुलसीदास ने चोपाई ओर विहारो छाल ने दोहा 
लिख कर ही इतनी कोति सम्पादन को है | AAT 
कवियों के भी किसो किसी दृत्त से समधिक स्नेह 
था: वे अपने आदत वृत्त को ही ग्राधक काम A 
लाते थे, ग्रौर उसमे उनको कविता खुलता भो 

fau थो | भार्णाव का वंशस्थ, TAIAT का 
वसन्ततिलका, भवभूति "IC जगन्नाथ राय को 


राजशेखर का शादूल-विक्रीड़ित इस विषय मे 
प्रमाण है | 
५-हमारा यह मत है कि पादान्त में अनुप्रास- 
होन छन्द भो भाषा में लिखे जाने चाहिए | इस 
प्रकार के छन्द जब संस्कृत, अङ्रेजी HTC वॅगला 
में विद्यमान हें, तब काई कारण नहीं, कि हमारी 
भाषा मे वे न लिखे जावं संस्कत ही हिन्दी 
की माता है | संस्कृत का सारा कावता-साहित्य 
इस लुकवन्दो के बखेड़े से बहिर्गत है। aug 
इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करे 
at सफलता को पूरी पूरी आशा है | अनुप्रास- 
युक्त पादान्त सुनते सुनते हमारे कान उस प्रकार 
की पंक्तियों के पक्षपाती हा गए हैं । इसोलिये 
ग्रनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती faar 
तुकवाली कविता के लिखने अथवा सुनने का 
अभ्यास हाते हो वह भी Asal लगने लगेगो 
इसमें कोई सन्देह at) अनुप्रास और यमक 
आदि शब्दाडुम्बर कविता के ग्राधार नहों हैं जा 
उनके न हाने से कविता निजोंच हा जावे या उसे 
कोई अपरिमेय हानि पहुंचे । कविता का अच्छा 
र बुरा हाना विशेषतः ग्रच्छे ay ्रोर qa- 
MEA पर प्रवलाम्बत हैं| परन्तु अनुपासां के ze 
का प्रयास उठाने में समर्पक uera मिलते a 
अथांश को हानि हा जाया करतो है जिससे कविता 
को चारुता नए हा जाती है। ग्रनुप्रासो का विचार 
न करने से कविता लिखने में सुकरता भो होती है 
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marw, कालिदास को मन्दाक्रान्ता आर . 


Arc मनोऽमिलषित अथ के व्यक्त करने 
कठिनाई भी नहा पड़ती | अतएव पादान्त y दानः 
नुप्रासहोन छन्द भाषा स लिखे जाने की बहो ड 
आवश्यकता है। सस्कृत मे प्रथाग कए गए fra. T 
रिणी, वंशस्य ओर वसन्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हव्य 
हैं जिनमे अनुप्रास का न हाला भाषा-काययके We 
Ce mE का बहुत हा कम खटकगा P पाहले पहर ait 
इन्हीं Tat का प्रयोग हाना चाहिए | IP 
किसो भो प्रचलित परिपाटी का कम भड होता|, च 
देख प्राचीनो के पक्षपाती बिगड़ खड़े हेते हैं HN हसक 
नवीन संशेधन के विषय मे नाना प्रकार को ४ 
कुचेष्टा AT देषोज्भावना करने लगते हैं | हमने 
आवाङ्का है क इसावषय से भ! | कसी कसो का : धात 
हमारे मत के प्रतिकूल देगा | परन्तु कुछ Hana 
हमारे प्रतिपक्षियां के! इस नवीन सूचना ail गार 


AJVAR Hq भो लिखे जावें | बस | 
भाषा 


कर सके | पद्य को पढ़ते हो उसका अर्थ वु, | 
WT जाने से विशेष आनन्द आता है HTC परग, | 
जा लगता है। परन्तु, जिल काव्य का मावा 
हिए्ता से समभ मे ग्राता है उसके आर्क | 
जो नहीं लगता ग्रौर बार बार अर्थ का वि 

करते करते उससे विरक्ति हा जाती है | जा 
लिखा जाता हे वह इस ग्रभिप्राय से लिखा _ . | 
ह क लेखक का हृदूगत-भाव दूसरे समर्मे ज : i 
यदि इस उद्देश्य ही को सफलता नह | 


रण को समभ के बाहर होता हे 
बहुत कस लाक-सान्य हाता हे। कावयां का 
तय व्यान रखना चाहिए | 

| करने मे व्याकरण के नियमों को 
um ने करनी चाहिए । झुद्ध भाषा का जितना 
I | qa हाता है अशुद्ध का उतना agi होता | 


(पीडा पहंचाते हें । महाविरा ही भाषा का जोव 
|, उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहा 
ससाना | उसकी भाषा कदापि आदरणीय नहा ET 


द| ८--विषय के अनुकूल शब्दस्थापनर करनी 
[हि । कविता एक अपूर्वं रसायन है | उसके 
सेको सिद्धि के लिये agi सावधानी, बड़ा HÀI- 
॥ गिता ओर बड़ी चतुराई आवश्यक होतो हे । 
f सिद्ध करने में आंच के न्यूनाधिक हाने 
बढ जैसे रस fane जाता है, वैसे ही यथोचित 


j| Te जाता है | किल्ली किसी खल-विशेष पर 


ब्दो का उपयाग न करने से काव्यरूपी रख भी. 
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SATUS शब्द अच्छे लगते हैं; परन्तु, HTC 
सवत्र लालत ओर मधुर शब्दों हो केः प्रयाग में 
राना उचित हे । शब्दों के चुनने मे ग्रक्षरमेत्री का 
विशेष विचार रखना चाहिए। अच्छे ay का 
द्यातक न होकर भो कोई काई पद्य केवल अपनी 
मधुरता ही से पढ़ने वालों के ग्रतःकरख के द्रवी- 
भूत कर देता है | “ठुटत डु बैठ तरु जाई” इत्यादि 
वाक्य ।छखना भाषा की कविता के मख पर 
कालिमा लगाना हे | 

शब्दों का यथास्थान रखना चाहिए | शाब्द 
स्थापना ठोक न होने से कविता की जा SAAT हातो 
है ओर ग्रथांश में जो क्लिष्टता आजाती हे उसके 
उदाहरण देखने हा ता हमारी लिखी हुई “हिन्दी . 
कालिदास को समालाचना” देखिए | 

९-गद्य और पद्य को भाषा पृथक्‌ पृथक्‌ न हानो 
चाहिए | यह एक हिन्दी ही ऐसो भाषा है hah 
गद्य मै एक प्रकार को ओर पद्य में दूसरे प्रकार 
की भाषा लिखी जाती हे । सभ्य-समाज को जा 
भाषा हा उसी भाषा में गद्य-पद्यात्मक साहित्य 


हाना चाहिए । गद्य का प्रचार हिन्दी में थोड़े दिन | 


से हुआ है | पहले गद्य न था; भाषा का साहित्य 
केवल पद्यमय था । गद्य-साहित्य को उत्पत्ति के 
पहिले पद्य में ब्रजभाषा ही का सावेदे शिक प्रयाग 

हाता था | HAHA अन्तर होने लगा है। गद्य 
की, इस समय, sala हो रही है; अतएव अब. 
यह सम्भव नहीं कि, गद्य को भाषा का प्रभाव 
पद्य पर न पड़े | जो प्रबळ हाता है वह निवल WI 
Ha अपने वशीभूत करलेता È | यह बात भाषा 
के सम्बन्ध मे भो तद्वत्‌ पाई जाती हे। ५० वष | 

पहले के कवियों की भाषा इस समय के कवियों | 
की भाषा से मिलाकर देखिए | देखने से तत्काल 
विदित हो जायगा, कि आधुनिक कवियों पर 
बालचाल को हिन्दीभाषा ने अपना प्रभाव डालना 
्रारम्भ कर दिया हे; उनकी लिखी AMAT को 
कविता में बोलचाल ( खड़ो बाली ) के जितने 
शब्द ्रोर मुहाविरे मिलै गे उतने ५० qu पहले के. 


ET "c - 


कवियां को कविता में कदापि न मिलेंगे 1 यह 
निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिन्दी 
भाषा, वजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य 
छीन लेगी । इसलिये कवियां को चाहिए क 
क्रम क्रम से वे गद्य को भाषा मे भी कविता करना 
BCE करें । बोलना एक भाषा AT कविता 
में प्रयाग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के 
विरुद्ध है । जा लाग हिन्दी ही üred हैं ग्रार 
हिन्दी ही के गद्य-साहिल्य को शुश्रुषा करते हैं 
उनके पद्य में वज की भाषा का आधिपत्य बहुत 
fas तक नहां रह सकता | 


Lj 


"0i 

१०--श्रथे-सैरस्य ही कविता का जीव Eg 
जिस पद्य में ग्रथ का चमत्कार नहां वह कविता 
ही नहीं | कवि जिस विषय का वर्णन करे उस 
विषय से उसका तादात्म्य हा जाना चाहिए; 
ऐसा न होने से ware नहीं आ सकता | 
विलाप वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना 
हानी चाहिए कि वह स्वयम्‌ विलाप कर रहा है 
ae वर्णित दुःख का स्वयम्‌ अनुभव कर रहा है | 
प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके ग्न्तः- 
करण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि, वर्ण्य- 
मान नदी, TH अथवा वन के सम्मुख वह स्वयम्‌ 
उपस्थित हाकर उनको शोभा देख रहा E | कवि 
के आत्मा का बण्यं-विषयों से जब, इस प्रकार, 
निकट सम्बन्ध हा जाता है, तभी उसका किया 
हुआ वर्णन यथार्थे होता है HIR तभी उसकी 
कविता का पढ़ कर पढ़नेवालें के हृदय पर तद्वत्‌ 
भावनाएं उत्पन्न हातो हैं । कविता करने में, हमारी 
SUPR में, HES को IZA लाने का प्रयत्न न 
करना चाहिए । विषयों का तादात्म्य करते हुए 
धाराप्रवाह से जा कुछ टेढ़ा या सीधा उस समय 
सुख से नकल SU ही रहने देना चाहिए | बलात्‌ 
किसो अथ के sm को चेष्टा करने की अपेक्षा 
सहतभाव स जा कुछ ग्राजावे उसे हो पद्यवद्ध 
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कर देना अधिक सरस ओर E 2 
है | aga मनोनीत ग्रथ को इस प्रकार व्यत्तक ie 
चाहिए कि पद्य के पढ़ते ही पढ़ने वाले उसे ते गो E" 
हृदयङ्गम कर सके; HARTA अथवा i | | 
विचार करने को आश्यकता उन्हे न पड़ | 
११--बहुत से शब्द ऐसे हैं जे सामान्य सेत व 
से सब एकही अथ के AWWA E, परन्त चिर 
ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के ग्रथ E e r 


- 


करने से पृथक्‌ पृथक शब्दों से एथक्‌ पथक्‌ शक्ति |रन 
ài का गर्भित रहना प्रकट होता है। ' mille 
शब्द का सामान्य GU स्थछविशेष में ef हाता ऐ.धाह 
परन्तु Ag’ शब्द का करा अर्थ हाने के कारण qud) : 
का विशेष र्थे दुर्वळ है! यदि कहें कि “यह तली हो, 
ग्रपने पति के साथ GAS अपने घर रहतो gg 
ता यहां 'तन्वो' शब्द उस अथ का व्यञ्जक uda 


1 


2] 


J 


A 


तम का वियेग बड़े धेय्य से सहन कर रही VR 
ता यहां 'तन्वो' शब्दको गर्भित शक्ति से वियोग-|िरल 
द्योतक अर्थ को सहायता पहुंचती हे । mau 
स्थल पर इस शाब्दका प्रयाग बहुत प्रशस्त l| 


ऐसे शक्तिमान्‌ शाब्द प्रयाग करने चाहिए । शीग्रे 
SD A € M 
१२--घनाक्षरी और सवैया आदि के कोई कोक रू 


कवियों की कविता में कभी कभी अनेक : यया 
शब्द WIAA हें | कभी कभो शब्दों के ऐसे विश 
रूप प्रयुक्त हा जाते हैं कि उनका ग्रथ ही समर 
में नहा आता । कभी कभो पादान्त में समा 
अक्षर लाने हो के लिये निर्थक अथवा अपर्ण! 
शब्द लाए जाते हें । बजभाषा को कविता, 

घनाक्षरी या सबैया के हम प्रतिकूल नहा | 
परन्तु, हमारा यह मत हे कि, अथे के. सैरस्य री 
की ओर कवियों का ध्यान ऋक हाना चाहिए 
शब्दों के MFAT की ओर ege | F E 
अलुपयेगी शब्द न लिखे अजाने चाहिए i 
शब्दों के प्रकत रूप को बिशाडुना ही च 


* 


is 


Eoo शब्दों का बिगाड़ने से उनके विगड़े हुए रूप पढने- 
केणे ari के कान के खटकते हैं Wr जिस "i4 
iu : हाते हे उस NÅ को कमो कभी घे पोषकता 
साध भी नहों करते | 

१२--प्रस्छोलता और ग्राम्यतागर्सित ग्रथ से 
रीति कविता के कभो न दूषित करना चाहिए; ओर न 
विशे ऐश, काल तथा लाक आदि के विरुद्ध कोई वात 
anjait चाहिए | कविता के सरस करने का प्रयलं 
शकि. करना चाहिए। नीरस पद्यो का कभो आदर 
Wer हाता । जिले पढ़ते ही पढ़नेवाले के मुख से 
WT TE न निकले, अथवा उसका मस्तक न हिलने 
qut अथवा उसकी दन्तर्याक्त न दिखलाई देने 
ती ही, अथवा जिस रस को कविता हे उस रस के 
VE कूल वह व्यापार न करने wi ता वह कविता 
हीं है कविता ही नहीं; वह तुकवन्दो मात्र | कविता के 
होता परस होने हो से ये उपयुक्त बातें हा सकतो ह 
fm paat नहीं । रस ही कविता का सबसे वड़ा गुण 
| UR ्रोकण्डच त के कर्त्ता ने ठीक कहा है-- 
योगः शिरलंकरतिशंतरवत.सेतो5पि edt महत्यपि पदे प्रतताष्ठवोडपि | 
ऐस Ferr घनरसप्रसरामिषकं काव्याधिराजपदमहति न प्रबन्ध: ll 
ग्र्थात्‌ सैकड़ों अलङ़ारों से wena होकर 
सेहं, राब्द-शास्त्र के उच्चासन पर ्रधिरूद होकर 
Lae सब प्रकार Giga के धारण करके भो, 
Me रूपी अभिषेक के तिना कोई भो प्रबन्ध 
याशिराजञ पदो को नहीं पहुंचता | 
qi विषय 
| (४--कविता का विषय मनेरज्ञक HTC उप- 
(भनक हाना चाहिए | यमुना के किनारे केलि 
हळ का अदूभुत ग्रदूभुत वर्णन aga BT 
TI परकोयाग्रों पर प्रबन्ध लिखने की 
कोई आवश्यकता है aie न azar के 
गल” की पहेली बुझाने को । चाँटी से 
Veal पर्यन्त पशु; भिक्षक से लेकर राजा 
| N मनुष्य; बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त SH 
JN आकारा; अनन्त पृथ्वी; अनन्त पर्वत-सभी 
Waar हा सकती है; सभी से उपदेश मिल 
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सकता है HTC सभी के वर्णन से मनोरञ्जन हा 
सकता है । फिर क्या कारण है कि, इन विषये! को 
Rd "ख्यां की चेष्टाओं का वर्णन करना at 
कोई काई कवि कविता की चरम सीमा समभते 
हे ? केवल अविचार are अन्धपरम्परा | यदि 
“मेधनाद्बघ” अथवा “यशवन्तराव महाकाव्य” 
बे mur लिख सकते, ता उनका ईश्वर की निःसोम 
afs E से छारे से छारे सजोव अथवा निर्जीव 
WAT को चुनकर उन्हीं पर छाटी छाटी कविता 
करनी चाहिए | अभ्यास करते करते शायद कभी 
किसी समय वे इसले "xx योग्यता दिखलाने 
म समय RD Fix दण्डी कवि के कथनानुखार* 
शायद कभी वाग्देवी उनपर सचमुच प्रसन्न 
होजावे । के हाव भावादि के वर्णन का अभ्यास 
करने वालों पर भो सरस्वती को कृपा हा सकतो 
S; परन्तु तदथ उसकी उपासना न करनी हो 
अच्छा हे । 

१५-संस्कृत में सहस्रशाः उत्तमोत्तम काव्य 
विद्यम/न Eq: उस भाषा में काव्यप्रकार, 
ध्वन्यालोक, कुवलयानन्द, रसतरङ्गिणी rfr 
साहित्य के अनेक लक्षणग्रन्थां का हाना अनुचित 
नहीं । परन्तु हिन्दी भाषा म॑ सत्काव्यां का प्रायः 
अभाव होने के कारण अलड़ार Bix रस विवेचन 
के भगड़ों से जटिल ग्रन्थों के बनने को हम | 
कोई आवश्यकता नहीं देखते । 'हेला-हाव का 
लक्षण ग्रोर उसका चित्र देखने से कया लाभ? 
Waal दीपक प्रलङ्कार के सूक्ष्म से भो सूक्ष्म 
भेदे के जानने का कया उपयोग ? हिन्दी में ऐसे 
कितने काव्य हैं जिनमें ये सब भेद पाए जाते हैं ? 
हमारी nagla È अनुसार रस-कुसमाकर HIC 


x न विद्यते यद्मपि पूर्ववासना Bugera मतिभ।नमद्सुतच्‌ | 
Rat qa च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येब कमप्यनुय हम्‌ 
RAED | 

खर्थात्‌-पू्वं वासना IX श्रद्भुत प्रतिभा न होने पर भो 

ma के अनुशीलन शार यत्न के अभिनिवेश द्वारा उपासना को 

गई सारस्वतो कुछ न कुछ WITT अवश्य करती TI 


ज्ञसवन्तज ar (|) भूषण के समान ais Si 
इस समय, ग्रावश्यक्ता नहीं | इनके खान में याद 
कोई कवि किसी आदश पुरुष के SURGE GM 
अचलम्बन करके एक अच्छा काव्य लिखता ता saa 
- हमारे हिन्दो-साहित्य का ग्रलभ्य लाभ हाता | 
कनिष्ठा ग्रार ज्येष्ठा का भेद MT उनके चित्र देखे ता 
चया ग्रार न देखे ता कया ? ओर SART अलड्भार 
का लक्षण नामानुसा८ सिद्ध हा गया ते क्या आर 
न सिद्ध हा गया ते क्या ? नायिकाओं के भा झगडे 
भे उलभकर हानि के ग्रतिरिक्त लाभ की कोई 
सम्भावना नहीं हिन्दी काव्य को होन दशा का 
देखकर कवियों के चाहिए कि वें अपनो विद्या 
अपनी वुद्धि ग्रोर अपनो प्रतिभा का FETA इस 
प्रकार के ग्रन्थ लिखने में न करे | अच्छे काव्य 
लिखने का उन्हे TAS करना चाहण; ग्रलड्कार-रस 
Sic नायिका-निरूपण बहुत हा चुका | 

१६-इस समय, कवियों का एक दल कवि 
समाजों ग्रार कवि-मण्डलें मे वद्ध हाकर समस्या- 
पूर्ति करने में व्यग्र हा रहा है | इन पूर्तिकारों में 
से कुछ का छोड़ रेष सब कविता के नाम को 
बडो हो ग्रवहेलना कर रहे हैं | इनके चाहिए, 
कि बिना योग्यता amaa किए समसस्‍यापूर्ति 
करने के भगड़े में ये न पडे. | अच्छो समस्यापूति 
करना असाधारण प्रतिभावान्‌ का काम है | एक 
साधारण कवि अपने मने 5 नुकूल विषय पर एकही 
घड़ी म॑ चाहे ५० qaiea डाले ZH वे सव 
चाहे ग्रच्छे भी हों; परन्तु किसीकी समस्या के 
डुकड़े पर अच्छी कविता करने मे वह शायद हो 
सफळ-मनारथ होगा | समस्यापूर्ति के लिये असा- 
मान्य काशल ओर प्रबळ प्रतिभा को अआवझ्यकता 
हे। इस समय, प्रतिभा का पूरा पूरा विकास 
बहुत कम देखा जाता हे; इसलिये समस्याओं की 
पूर्तियां भो प्रायः अच्छी नहों हातां | हमारी थह 
GAT हे कि इस समस्या-पूति के विषय का STE 


. कर, अपना अपनो इच्छा के अनुसार विषयां को 


कर, कवियों का, यदि बड़ी नहा सके, ता छाटी 
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छाटी स्वतन्त्र कविता करनी चाहिए; क्योकि d 
प्रकार की कविताओ्रों का हिन्दी में प्रायः अभाव है| तळ 
१७--संस्कृत आर अङ्रेजी काव्या का हि | 
में अनुचाद करने को ओर भी कवियों aa gi 
बढ़ने लगो है । परन्तु स्वतन्त्र कविता करने agar 
अपेक्षा दूसरे की कविता का अन्यभापा मे Taal gar 
करना बड़ा कठिन काम हैं । ASAT से हिन्दी) 
Apr संस्कत से हिन्दी में अचुवाद करने में, क्रमश 
पण्डित श्रीधर पाठक और राजा लक्मर्णासंह हो| / 
cm MAM में भरे हुए | 
में डालने लगते हे ता 
पहले डालने ही में कठिनता उपस्थित होतो हे, प्रा दूर 
यदि बिना दो चार FT इधर उधर रपक्े बहो । 
दूसरी शीशी मे चला भी गया, ता इस sz 
करने मे उसके सुवास का विशेषांश अवश्य इसि ज्ञा 
जाता S| एक भाषा की कविता का FATT भा[इतस्थ' 
मे अनुवाद करनेवाला यह बात eH उ 
रखनी चाहिए | बुरा अछ रना मूल कवि अरी 
अपमान करना हे; कया ४ 
गुणें का ठीक ठोक परिचय न होने के कारण 


इत्र का जब दूसरा शाश 


gu 


T 
"dix 


के पहले अनुवादक का अपनी येग्यता का वर्चा| 
कर लेना नितान्त आवश्यक हे। खच ता यह PAT 
कि At अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद "UU ह 
में समर्थ हा सकता है; दूसरा नहां | WSF 
कवि हाना हो दुलभ है। महाकवि मझ | 
यथार्थ कहा है-- j 
aaia न सन्ति येषां सुवणेसघेन च ये न WI | | : 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रकल्पा: यान्तीरत्ररत्वं fe कथं कतीनार |! 
अर्थात्‌-अर्थरल ग्रोर खुवर्णसमूह से जा |' 
पूण नहा ह वे महादरिद्रो लाग केवल रातिम 
का ्रचलस्बन करके कवीश्वर की पदवी * | सा 
नहा पा सकते । f 
१८-काव्य के गुणां Are Brat की eri T 
संस्कत की जिन पुस्तकां में है उनमें क | 


~ 


I कर्तव्य ML URAT पर बहुत कुछ कहा गया हेः 
रो Jes उन सब बातों का विकार हम यहां पर 
| (हीं कर सकते | केवल स्थूल स्थूल बाते हो के 

द्रिचार करने का इच्छा से हमने यह लेख ग्रारम्भ 
किया था; अतएव, अब हम इसे यहाँ समाप्तकरते हैं। 


क्षा 


कि ने ठोक ही कहा था कि “वाणिज्ये 
वसत लक्ष्मी” | परन्तु अब ता अवस्था 

हीदूलरा हैं, अतएव अव “वाणिज्ये वसते सर्वम्‌” 
के बहो कहना पड़ेगा | संसार का चक्र कदापि ferc 


THAR एक समय वियावान जङ्गल था, वह अब 
भाषशियल ET Gel उच्च प्रासादे! से सुशो भित हे 


एक समय सर्वोत्तम MET पर 
S E EN A = 
॥पराजतो था, आज उनके सभ्य कहने में भो 


पे बेठने में समर्थ हुई हें are सम्भव है कि 
भिय पाकर वे खडो भी ET जांय, We तब 
५ अपने आसन को ग्रहण कर सके । इस 


^L SW इय है । कुछ लाग सामाजिक सुधार, 
शग राजनैतिक स्वत्वप्राप्ति m कुळ लोग 
| "Urt का ही देश की उन्नति का तारक मन्त्र 


Digitized by Arya Samaj Foundatió 


सरस्वती 


, सिद्धान्त निकलता है कि जातीय उन्नति के fer ; 
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eile | पर संसार को अवस्था दिनोदिन बदलती 
ता ह| अपनेको वत्तमान अवस्थानुकूल बनाना हो 
नात को सापान पर पेर रखना है । किसो किसी 
का यह मत हे कि झारीरक वा सनक वल हो 
स पक जाति दूसरी जाति पर प्रभुत्व जमा सकती 
है । यह किसी अंश में ठीक हा सकता- है, पर आज- 
कछ वाणिज्य को उन्नति से हो प्रभुत्व जमते au 
पड़ता हैं । जिस जाति में इसका अभाव है, जहां 
-इसमे कुशल लाग A, वहां को अवस्था अत्यन्त ही 
शाचनाय हैं | अतएव यह निर्धारित होता हे कि 
CITT का ही होना परम आवश्यक है | इस- 
लिये इस प्राप्त करने का उपाय केवल तद्विषयक 
उपयुक्त AT उत्तम शिक्षा ही हे । आजकल प्रति- 
दिन नाना प्रकार के द्रव्यों का ग्राविष्कार हा रहा है 
ओर नई नई qegui के बनाने के लिये नए नए 
खुन्द्र यन्त्र बनते चले जाते हें जिनसे, दिनादिन 
चोज अच्छी श्रार सस्तो हा रही हैं । इसलिये 
जबतक शिर्ल्पाशक्षा के साथ ही साथ उच्च वेज्ञा- 
निक शिक्षा कों न देंगे तब तक दूसरों के सम्मुख 
अपनी रक्षा कदापि न कर सकेंगे । इसके 
अतिरिक्त साधारणतः स्मृतिशक्ति दि मस्तिष्क- 
शक्तिग्रों को परिमाजित करना भी आवश्यक हे । 
इसलिये साधारण शिक्षा का देना प्रयाजनीय 
होगा | याद्‌ यह कहा जाय कि Tas विषय को 
शिक्षा से काई लाभ नहों हे ता यह ठोक नहा, 
क्योंकि प्रथमतः तो प्रत्येक विषय मस्तिष्क शाक्ति्रों 
को परिमार्जित करते E, दूसरे ama है कि 
जिन शास्त्रों से WAT कुछ काम नहीं निकलता, 
उनसे आगे चलकर निकल सके । ग्रतएव यह 


साधारण शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा ओर freq 
शिक्षा को आवश्यकता है | 

यह बात सर्वसम्मत हे कि प्रत्येक प्रकार को 
शिक्षा के लिये शिष्य, शिक्षक ग्रार शिक्षादाना 
तोन वस्तुओं का बड़ा प्रयोजन है । इन तोनों में ` 
यदि एक भी न हो aT शिक्षा का काम i = 
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सकेगा | इस बात के! सब लोग मानत हैं कि 
भारतवासी सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते 
हे । काई यह नहीं कहता कि अमुक विषय ü ae 
शिक्षा नहों पासकते । ग्रतणव शिक्षाशाक्त के रह 
पर उसे परिमाजित करना आर बढ़ाना कोई 
दुःसाध्य काम नहीं हे) यह AART रोतिस काम 
करने ही से BI सकता है | परन्तु शिक्षा तब तक 
कदापि ग्रच्छो नहा हा सकती जब तक अच्छ 
शिक्षक न मिले | शिक्षकों में ।नम्न|लाखत गुणा का 
हाना नितान्त आवश्यक हे | बिना FAH. Zee ATH 
कहना HIC उनसे उत्तम शिक्षा को आशा करना 
भूल हे--चरित्रवळ, श्रमशोलता, AA, नज HAA 
में उत्साह, तथा उसके महत्व ग्रार गारव A EC 
विश्वास | किन्तु इन सब बड़ी बड़ी बातों का 
छोड़कर शिक्षक में उस विषय का पूरा ज्ञान चाहिए 
जिसको वह शिक्षा देता हा, आर उसे शिक्षा- 
प्रणाली का पूर्णवेत्ता हाना चाहिए | कुछ लोगों 
क्रा यह विचार हे कि ज्ञान का रहना हो अलम्‌ हे, 
प्रणाली आरती हे! या नहीं | पर आज कल के शिक्षा- 
तत्वक्षो ने इस बात कों पूर्णतया स्पष्ट करके दिखा 
दिया है कि बिना उपयुक्त प्रणाली के जाने शिक्षा 
का कार्य सफलतापूर्वक करना नहीं आसकता | 
जैसे वैद्य, बिना रोगी का रोग समझे उसे रोषि 
नहीं दे सकता, वैसेही शिक्षक बिना अपने शिष्य 
के स्वभाव, उसकी प्रकृति Bie मस्तिष्क-शक्ति का 
ज्ञाने उसे पूरी पूरी शिक्षा नहीं दे सकता । इस 
लिये हमारे देश में पहिले इस बात का प्रवन्ध 
हाना चाहिए कि हमारे भावो शिक्षकों को उपयुक्त 
शिक्षा ET | wat थोड़े दिन हुए हें कि भारतवर्ष 


के प्रत्येक प्रान्त में ऐसे विद्यालय स्थापित हुए हैं, . 


पर उनको ग्रवस्था ऐसी हा रही है कि हाने से उन- 
का नहाना ET ग्रच्छा है | जिन्हे शुद्ध बोलने नहीं 
आता, जा स्वयं उन नियमों का पालन नहीं कर 
सकते, जिन्हे वे अपने शिष्यों को सिखाया चाहते 
हे, जा स्वयं साधारण शिक्षा पाकर उच्च शिक्षा 
प्राप्त किए हुए लोगों को पढ़ाने का साहस करते 
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हे, ऐसे जिन विद्यालयों के अध्यापक हैं, of ee 
तक हमारे भावो शिक्षक पढ़कर अच्छे sil 
ढाले जा सकेंगे, यह विज्ञ पाठकगण स्वयं "um 

कर सकते हें | इसलिये यह आवश्यक है mal e 
अच्छे विद्यालय स्थापित किए जांय या भागे ह्य 
शिक्षकगण विदेश भेजे जांय। ये देने कार्य हुत 
व्यय-साध्य हं | 


>e AXES Ec करात 

अच्छे शिक्षकों के हाने पर भो वे umm ; 

वेतन पर नहीं मिल Wait छोर यदि मिलेंगे भ, m 

ता ठहरेंगे नहीं। कुळ लोगों का यह विचार है हिः 
& 

> MEE 


यह ठीक है, पर वास्तव से ऐसे लाग कितने 
सकते हैं ? शिक्षक के छिये यह बात बड़ी : 
है किःवह समाज में प्रतिष्ठा का पात्र रहे। या 


रक्षकं मै स्वार्थत्याग का ध्यान रहना अच्छा ` 


णा 


सकेगा | इसके अतिरिक्त उसे इतना समय मिल; : 
चाहिए कि जिस विषय की वह शिक्षा देता शु 
उसको नवीन पुस्तकां का निरन्तर ग्रध्ययन कर्ती 
रहे, ऐसे ऐसे पत्र देखता रहे जिनमें इन aiT 
चर्चा रहती हो । यदि उसे दे! तीन (UR के 
पढ़ना या प्रति सप्ताह २४ या ३० घण्टे काम क 


t 


होगा ता वह इन बातों के करने में कदापि e 


ओर धन ही धन को ग्रावदयकता देख पडत. 
बिना इसके उसका काम नहीं चल सके j 
विना अच्छा वेतन दिए ग्रोर बिना उससे 
लिए कभो अच्छे mens नहीं faeit । कैट 
अवैतनिक कार्य की बड़ी प्रशंसा करते ६. 
वास्तव में इससे वढ़कर कार्य को हानि 


^ ku लोग सदा 
|a cus नी 
Iri; दंगे, ओर न देना चाहेंगे ओर उन्हें जानकर भो 
मान | का अ्रबलभ्वन करना नीतिसळूत मानेंगे । मेरे 
या ते| थन का gu आशय नहीं हे कि अच्छे अवैतनिक 
भावी int मिळेहीगे नहीँ । मिलेंगे WAM, पर 
' हुत कम | अतएव उपयुक्त वेतन देकर ही कार्य 
कराना उचित = । 
i na gr शिक्षकां का प्राप्त करना बहु 
„ "साध्य हे ता इस बात का जान लेना भो उचित 
Wf कोई अध्यापक एक साथ २०, २५ लड़कों से 
y को भली भांति शिक्षा न देसकेगा | एक. 
iat के असंख्य लड़कों के वैठा कर शिक्षा देना 
न इभी भी लाभदायक नहाँ होता | अध्यापक नियत 
ma तक अपने विषय के सम्वन्ध में एक वक्तता 
के देदेना ही अपने कतेव्य का रोष समभता हे | 
बरक AMA हैं या नहीं इस पर उसका ध्यान 
"li जा सकता, अथवा इसके विचार करने का 
स समय भी नहीं मिलता कि किस बालक का 
किस प्रकार बतलाने से ठोक होगा | इन बातों पर 
Ete कर यही मानना पड़ेगा कि एक श्रेणी में 
i g २५ से अधिक बालक कभी नहीं रहने चाहिए | 
ae i अच्छो श्क्षा दिनार Tea ag RT [कन बाता 
BD हाना आवश्यक हे इस पर भो विचार कर लेना 
हिए | सबसे पाहिले ता शिक्षाग्रह एकान्त पर 
Mh सुन्दर HIT हवादार होना चाहिए | सुन्दरता 
पि के मुग्ध कर आत्मा को उन्नत करती है | एक 
NGS में बैठाकर पढ़ाने से वह प्रभाव नहीं पड़ 
केता जा एक दिव्य ग्रह में वैठाने से हो सकता 
| यह पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में 
' सुन्दर सुन्दर ge नहीं बने हुए थे। उस काल 
तो ऋषि लोग पर्णकूटोर में ही बैठ कर शिक्षा 
[ थे औरे जैसे जैसे चिद्वान्‌ उस समय हुए वैसे 
| E^ में नहों आते। यह ठोक है, पर erg 
af) आर सुन्दरता से वढू कर HCAS ga 
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रता नहीं हे p एकान्त निर्जन खान में लता पत्रादि 
स आच्छादित कूटोरों में बैठ कर निर्भरो का नन्द्‌ 
उठाना और पठन पाठन करना वास्तव में नैसर्गिक 
उख का अनुभव करना है) पर उस समय को 
अवस्था में अब बहुत कुछ परिवर्तेन होगया है । अब 
उस ब्रह्मचयं Aa का पालन कहां, वह गुरुसेवा, 
वह शुरुग्राज्ञा पालन कहां ओर बह शान्ति और 
सुखमय जीवन कहां ? अस्तु स्कूल या कालेज का 
भवन लतापत्रादि से आच्छादित रहना चाहिए | 
गों के दिनों में पंखों का सुप्रवन्ध होना चाहिए | 
टेबुल Sal बच आदि ऐसे होने चाहिए कि किसी 
के! कए न न हो | ऐसा न हो कि लम्बे लड़के को 
नोची dw रोर टेबुल प्रौर नाटे लड़के को ऊ चे 
वच ओर टेबुल मिले | युरोपोय देशों में आज कल. 
ऐसे टेबुल बनने लगे हैं जे ग्रावशयकतानुसार ऊ चे. 
वा नीचे किए जा सकते हैं | विद्याभवन के चारो 
WIT इतना स्थान कूटा रहना चाहिए कि व्यायामः 
स्थान आदि का उत्तम प्रवन्ध रह सके । दुःख को 
बात हे, इन सब बातों पर हमारे देश मे साधारण C 
ध्यान भो नहीं दिया जाता | पंखे कहीं कहां तो 
इस बुद्धिमानी से लगाए जाते हे कि दिवालों का 
हवा लगे ता लगे पर लड़कों को भूल कर भी न 
लगने पावे | फिर जिस यूह में पठन पाठन का काम 
होता है उसीमें पंखाकुली भी बैठा दिया जाता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि जब वह ऊ घने 


- लगता है ता लड़कों का ध्यान पढ़ने पर से हट कर 


उसके ऊ घने को ओर लग जाता है और वे अति 
उत्कण्ठा से इस वात को प्रतीक्षा करने लगते हैं 
कि कव वह ऊ घ कर गिरता है | ऐसी बुद्धिमानी 
से लाभ की अपेक्षा हानि को अधिक सम्भावना 
रहती है। जिन महानुभावों के हाथ में स्कूलों और 
कालिजों का प्रवन्ध हा, उन्हें इन बातों पर ध्यान 
रखना चाहिए e विद्याभवन का जहां तक हो | 
सके रम्य ait चित्ताकर्षक बनाना चाहिए | साथ 
हो व्यायाम आदि के लिये भो विस्तृत स्थान का | 
होना प्रयेएजनीय है । ; 


E 


इस बात को ते सब लोग जानते ओर मानते 
हैं कि प्रत्येक विद्याभवन में एक स्थान gem 
आदि के पढ़ने का WE dd पुस्तकालय का 
व्याहिए | प्रायः यह देखने मे भी आता Él! ga- 
कालय में पुस्तकों के अतिरिक्त अच्छे अच्छ तथा 
प्रत्येक विषय के मासिक तथा अन्य सामयिक 
पत्नी का रहना ग्रावश्यक है । हमारे देश में इसका 
पूर्ण अभाव रहता है | यूरप मरार SCRI m 
पक एक स्कूलों मे २००, २५० TT तक RIS l 
इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में वैज्ञानक 
यन्त्रादि तथा उस विषय की शिक्षा के लिये एक 
परीक्षाणृह का रहना अत्यन्त ्रावइयक है | विज्ञान 
शिक्षा का फल यही है कि जिसमें पढ़नेवालों 
को मस्तिष्क-शक्तित्रो की उन्नति IX शिक्षा इस 
प्रकार से को जाय कि जिसमें समय पाकर वह 
पढ़नेवाला स्वयं नए ग्राविष्कार करने में समर्थे 
हो सके | इसलिये लड़कपनही से उसे सब rdi 
को अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना 
ae अपने हाथां से करना चाहिए | बिना इसके 
किए उसमे उस ग्राविष्कारिणी शक्ति का प्रदुर्भाव 
नहाँ हा सकता (ऐसी सिक्षा के लिये एक ्रध्या- 
पक एक साथ २०।२५ लड़कों को नहीं पढ़ा 
सकता) कुळ लोगों का यह विचार है कि कालिजों 
में इन सब Det AT यन्त्रों का हाना ग्रावदयक हे, 
स्कूलों मे नहों पर वे इस बात का नहा जानते 
कि एक गुह का ec A बहुकालस्थायी बनाने के 
लिये पहिले उसको नेव को ग्रोर ध्यान देना पड़ता 
है, यदि नेव ग्रच्छी न वनी ता गृह के शोघ ही गिर 
जाने की सम्भावना रहती है इस सिद्धान्त के 
HOUR स्कूल में भी सब वाते का रहना अत्यन्त 
आवश्यक हे। सारांश यह कि जिस विषय की 
शिक्षा देनी हा उसको पूणे सामग्री रहनी चाहिए। 
उद्‌ भिजविद्या के लिये उद्यान, कृषीविद्या के लिये 
ऋृषीक्षेत्र, ज्योतिषविद्या के लिये मानमन्दिर, प्राचोन 
तत्व के लिये शिलालेख, ताम्नपत्रादि का दाना 
अ्रत्यन्तहा प्रय Ia & I परन्तु येसब RA बिना 
 चहुत सा धन व्यय कि नहों EI सकते। 
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प्रत्येक स्कूल में इतिहास और भूगोल " 
शिक्षा दी जाती है ग्रार इसमें प्रसिद्ध ans 
स्थानों और व्यक्तियों का वर्णन आता है, पर 28 
एक भी स्कूर या कालिज tar है जहां 
के इन स्थानों ओर व्यक्तियों के चित्र दिखाए - 
सके । स्वदेशीय बड़े बड़े लोगों के चित्रों अथवा 
प्रस्तरमूर्तियों के रखते से लड़कों में स्वदेशानुरा॥ 
उत्पन्न हाता है ग्रेर उनके चरित्र पर अच्छा प्रभा 
पड़ता है। विलायत के डबल्यू ग्रिग एण्ड सँस +| 
सेक्रेटरी आफ़ स्टेट को ज्ञास ५०० ऐसे चित ` 
बनाए हैं जा भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध दुर्ग 
प्रासाद, स्तूप, देवमन्दिर, शिलालेख स्तम्भ wi 
के फोटो से बने हें ओर जिन्हें मैजिक लाले ' 
द्वारा दिखा सकते हैं । ये सब ३०० रु० में मर 
सकते हें | इनको एकत्रित करके स्कूल प्रो 
कालिजों में रखना कोई बड़ी बात नहीं हे, किन 
लाभ अनेक हें । 
स्कूलों के छोटे से छोटे दर्जा में ऐसी qu 
पढ़ाई जाती हैं जिनमें रबर aftu लकड़ी ग्रो 
जन्तु आदि का वर्णन रहता है। बंगाल में| 
वर्नाक्यू लर शिक्षा को नई प्रणाली अभौ «dta 
हुई है उसके अनुसार तो अब इस प्रकार की ud 
का बहुत अधिक प्रचार हा जायगा | Tat ग्रवर 
में इन सब वस्तुओं के नमूनों का रहना WEY 
"IRI है। यह तो कभी ग्राशा नहीं की GF 


सः 
र क्या ) c 


बालका 
|] 


E 


इण्डियन म्यूज़ियम बना दिया जायगा, पर सर | 
इन सब ग्रदूभुत वस्तुओं और जीवों का Why 
उनके प्रतिरूप का रहना ग्रत्यन्त आवद्यक है । | 
उत्कृष्ट शिक्षालय के लिये दो बाते र 
आवश्यक हैं-एक क्रोड़ा तथा व्यायामथछ 
दूसरा छात्रावाख | मस्तिष्क रक्षा के साथही 5 
शारीरक रक्षा उपयुक्त प्रकार से हो सकती | 
एक के बिना दूसरे का होना ग्रखम्भव सां ६ b 
कोई पुरुष अत्यन्त तीब्र तथा चमत्कारिणी 2 


mE 


PL का ही परन्तु उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो तो 
पिद तको वह बुद्धि किसो काम को नहों हो सकतो | 
सलिये व्यायाम आदि का करना अत्यन्त प्रयोज- 


ई की शिक्षा हाता E | जो नायक / Ca 0811] ) 
d बनाया जाता हे उसे सदा इस बात का ध्यान 
मः खना पड़ता हैं कि मेरे ग्रधीनस्थ सब लोग मेरा 
[सही मान ऑर मुझसे प्रसन्न रहें । साथ ही उसे 
द इस SQ रय का Ma क लिये बहुत कुळ स्वार्थ- 
ट्याग करना पड़ेगा | ग्रंगरेजी में एक प्रसिद्ध 
Qu E कि वाटरलू का युद्ध ईटन के क्रीड़ा 
त्र मं जीता गया था । इसका ग्रथ यह है कि 
ने वाल्यावस्थाही में ईटन के क्रोडाक्षेत्र 
४ इस बात की पूणं शिक्षा पाई थी कि नायक 
बा काम केसे करना. चाहिए | यहां के लोगों को 
हुन aaa होगा कि विलायत ग्रोर अमेरिका के 
ए एक स्कूल ओर कालिजों मे शारीरक शिक्षा 
$ लिये दो लाख तक प्रति वष व्यय किया जाता 
Kl छात्रावास से भी अनेक लाम हं । प्रथम तो 
[स्पर मे स्नेह ओर भ्रातभाव की वृद्धि होती है | 
[सरे अनेक लोग एक प्रकार के सांचे मे ढाले जा 
"कते हें | उनके एक से भाव, एक से बिचार, एक 
D चरित्र ओर एकही सी रहन सहन हो सकतो है 

"र साथही बड़ो सुगमता से उन्हें गार्हस्थ्य धर्म 
छिन को शिक्षा दी जासकती है | परन्तु इन सब 
तो के लिये उपयुक्त पुरुषों और प्रबन्ध को 


dll 
E. कता Ep ऐसा कभो भूल के भान करना 
f हिप कि फीस इतनी अधिक रख दो जाय कि 
=) मे अधिक लोग छात्राबास से लाभ उडाने में 


॥ समथ हों | लाहोर में दयानन्द एंग्लो बेदिक 
Nest के क्षात्रावास का प्रवन्ध अच्छा जान 
धता है । quio या ८ लड़कों का एक समुदाय 
भि दिया जाता है रौर उसमें प्रत्येक लड़के को 


| पकार का प्रवन्ध करना पड़ता है। उन्हे केवल 
चोकर ओर एक रसोइया दे दिया जाता*है | 
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तीय है | इसके ग्रतिरिक्त इसमें और भी कई प्रकार 


. मे किसो tara छात्र को कुछ व्यय न देना पड़े 
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इस पकार के प्रवन्ध में ग्रसोम लाभ हैं जिनका 
वरन करना वृथा है। बुद्धिमान लोग उन्हें स्वयं 
ISIC और समक सकते हैं, परन्तु इसके लिये 
एक उपयुक्त कमंचारों का होना आवश्यक है जो 
इस वात को देखता रहे कि लड़के अपव्यय या 
WAR व्यय ता नहीं करते ओर उनके प्रवन्ध म 
किसी प्रकार की त्रुटि तो नहाँ रहती | यदि ऐसा 
हाताहा ता उस उचित है कि उपयुक्त सम्मति ae 
'शक्षा द्वारा इसका संशाधन कर त्रुटि का दूर करे | 

निदान सव बातों मे हमलोगों ने देखा कि 
विना प्रचुर धन को सहायता के उपयुक्त शिक्षा का 
काम नहीं चल सकता Are बिना उपयुक्त शिक्षा के 
हुए देश का उद्धार नहीं हा सकता | ता ग्रब यह 
धन कहां से ग्रावे ? छात्रों के वेतन से यह कार्य 
कभी भो Bawa न हा सकेगा | इसके लिये 
दानवीर लोगों को सहायता ही काम कर AHA | 
हमारे देश के धनाढ्य SA, जा ग्रपने धन का HT- 
व्यय करते हैं, उसे ही यदि वे es अच्छे कामां 
मे लगावे ता बहुत कुछ उपकार हा सकता है । 
अमेरिका के शिक्षाविषयक दान की बात सुनकर ता 
भारतवासियों Bl AAT होगा | गत अनवरो १९०० 
से उसो वष के नवम्बर मास तक १९ महीनों में 
५ करोड़ २० लाख रुपए का दान हुआ था । सायंस 
नाम का पत्र लिखता है कि एक समताह में ग्रमेरिका 
में प्रायः २८ लाख ३० हजार रुपए का दान हुग्रा 
था | दूर को वात जाने दीजिए, TH उसो दिन 
मिस्टर HAT ने ३ करोड़ रुपए का दान इसलिये 
दिया हे कि स्काटलैण्ड के चारो! विश्वविद्यालयों 


विना व्यय के वह पढ़ सके | वास्तव में यदि ऐसी 
ज्ञाति के लेग उन्नति न कर सकेंगे ता क्या हम 
लाग कर सकेंगे ? माज तक भारतवर्ष में जिन जिन 
दानवीरो ने शिक्षा के लिये दान किया È उनका | 
संक्षे पतः वर्णन कर हम अपने देशवासो धनाढ्य | 
लोगों से सविनय यही प्रार्थना करेंगे कि वे इस 
ग्रोर ध्यान दे ग्रौर अपने धन को सुफल करे। 
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पचयप्पा मुदालियर È । इनका जन्म १७५४ 8३६ | 

oer l में gaT । जन्म हाने के कुछ मास पहिले ही उनके परळे 
पिता का परलाकवास ET गया था। उन 
में विलायती सादागर तथा RAA के Atel at 
व्यवसाय करके धनोपाजन करते थे, पर देश|बीन 
THAI के न जानने से उन्हे बड़ा कश होता eo व 
ओर सदा छिमाषया का आवश्यकता रहती थी||१५° 
मदालियर महाशय ने कुछ (AAT पाकर यह ou 
प्रारम्भ किया आर ईश्वरेच्छा से इसमे प्रचुर ध 
agda किया | मरते समय ये अपनो ung सी 
qua देवसेवा, दीन glati की सहायता à sat 
संस्कृत शिक्षा के लिये दे गए | कई वर्षे तक इतकी परता 
इच्छा के अज्ुसार कार्य न हाने से सव fem 
साढे सात लाख रुपया THAT ET गया। Fal 
में सन्‌ १८४१ ६० में सुप्रीम काट को सम्मतिपे|मे र 
एक कालिज स्थापित हा गया जे अबतक मुदालिय त्तर 
महाशय की अक्षयकोति की ध्वजा फहरा रहा है| 


mag पचयप्पा मुदालियर। सर जमशेठजी जीजी भाई | 
it if त्‌ 3 atl 
प्रसिद्ध कालिज वतेमान है । जिन महाद्यय के जमसेट जी जीजीभाई पारसियो मे १ 
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Waar ने उन्हे ५ गांव दिए। जब बृटिश 


r 4 


f 


द्वानी हागए E | इनका जन्म सन्‌ १७८३ 


Salat गए | उस समय उनकी 


(१५०००) रु० लगाकर इन्हाने व्यापार करना 


gm NISUS ई में हुआ 
था | छोटी ही अवस्था मे उनके पिता माता दोनी 
«Gre सिधारे, अतएव उन्हे पढ़ाने लिखाने 
प्रादि का भार उनके श्वसुर ने अपने ऊपर लिया | 
ga १७२९९ ई० में ये एक जहाज़ पर नोकर हकर 
1 क पू जी केवल १२० 9 
६ की थो । जब ये बस्बई लोट कर आए ता 


प्रारम्भ किया । इनके दान को प्रशंसा है | 
geld २५ लाख रुपए के लगभग दान किया | 
इसी उपलक्ष में गवनेमेन्ट ने उन्हें नाइट को 
उपाधि दो । इन्हाने कई स्कूल तथा 
प्राथालय आदि स्थापित किए जा gaa 
बर्तमान E | 

पण्डित गङ्गाधर शास्त्री पटवद्ध नबरा दा 
के रहनेवाले थे। जिस समय मरहद्टो ने 
उत्तरी भारतवर्ष को जय किया ते उन्हाने 
पुरा को अपनी राजधानी माना | उसी 
समय पटवद्ध न महाशय भो मथुरा में ग्राकर 
WI यहां इन्होने एक संस्कृत को पाठशाला 
AR ग्रागन्तुकां के लिये एक धर्मशाला खेली | 
लदेगनों कार्या की सहायता के लिये महाराज 


सेह ने उत्तरी भारत .मरहट्टों से जोता ग्रौर 
मथुरा भी उनके हाथ आया, उस समय ये गांव 
मसे नहीं लिए गए, वरन्‌ उनपर बहुत थोड़ा 
N लगाया गया | पटवद्ध न महाशय ने बिवाह नहीं 

या था | इसलिये अपनी निजकी सन्तति न atl 
N कई भतीजे थे जिन्हें ्रनुपयुक्त पा उन्हाने मरने 
॥ पूर्व अपनी समस्त सम्पत्ति ईष्ट इण्डिया mundi 
भ सांप दो. कि जिसमें उसकी आय से धर्मशाला 
भर संस्कत पढ़ाने का काम निरन्तर चला जाय | 
F WY सन्‌ १८१८ में gi] उस समय डाईरेक- 
P ने यह निश्चिय किया कि दो गांव की आय ता 
मशाळा में लगाई जाय ग्रार शेष ग्राय से एक 


zd DIES चलाया जाय | जिस समय SD १८३२ a 
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्रागरा कालिज स्थापित हुआ ता आय में का 
१२८००७ एकत्रित हो गया था । इसके प्रामेसरी 
नोट लेलिए गए ्रोर उनको आय भो कालिज 
का दो जाने लगी | अब प्रतिवर्ष २२०० रुपया 
आगरा कालिज को मिलता है | 


प्रसन्नक ü 
सन्नकुमार ठाकुर का नाम वङ्गाल में 


बाब पग्रसन्नकुमाए ठाकुर | 

प्रसिद्ध है। इन्होने टागोर ला लेकूचस स्थापित 
कराए MC उसके लिये तीन लाख रुपया दान 
fa | 

हाजो मुहम्मद मोहसिन का दान भी प्रसिद्ध है। 
इन्होंकी सहायता से हुगलो कालेज प्रतिष्ठित हुआ 
ग्रोर इन्ही के दान से आज दिन बड़ाल मे aga 
मसलमान उनके स्कूलों ्रोर कालिजों में कम फोस 
दे कर पढ़ सकते हें | इनके दान का परिमाण 
ना लाख के लगभग È | 


EM 
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| Pr का नाम SENG प्रयाग की कायस्थ पाठशाला के of ay 
a ud जानते हैं। शिक्षा के लिये जा कुछ वाले सुन्शी कालीप्रसाद के नाम से प्रायः सब 


संर मङ्गलदास॑ नाय़भाईे । 


इन्होंने दान किया, उससे इनकी बड़ी कीर्ति हुई । 
सन १८६३ मे इन्होंने २०००००) Go बम्बई विश्व- 
विद्यालय को दिया जिससे एक फेलोरिप स्थापित 

` को गई । इनको मृत्यु के पीछे इनके पुत्रों ने साढ़े 
तीन लाख रुपया ओर विश्वविद्यालय के दिया 
जिसको ग्राय से बालक शिव्पशिक्षा के लिये 
gln भेजे जाते हैं ओर agi उन्हे तीन qu 
TAA रह कर पढ़ना पडता है। 
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iag _______ 


परिचित E | इन्होंने अपनी - 
ania SIT लगभग ५ लाख रुपए | 
है इस विद्यालय के लिये दे दी है। | 
सरदार दयालसिंह ओर युक, 
जमसेठ जी नैरोरचांजी ताता के विष! 
में गतवर्ष लिखा जा चुका है | al 
महादानियां के दान से अभी भारत. 
वासियों ने लाभ नहों उठाया है प! 
ग्राशा है कि इसके A i 
ard शोध ही निश्चित्‌ हा जांय। ||| 
पढ़े लिखे लोगों में कदाचित ह| 
&r ऐसा निर्वेध निकलेगा frei) 
सेठ प्रेमचन्द रायचन्द्‌ का नाम al 
खुना ET । ये महाशय अब तक जीवित 
हैं । इन्होने २ लाख रुपया कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के दान दिया 
जिसकी वार्षिक आय १४०० हाती है| 
इससे परीक्षोत्तोणं बालकों में स || 
श्रेष्ठ का ५ वर्ष पर्यन्त एक वृत्ति i) 
जातो है जिसकी सहायता सं वा 
उतने feat तक पठन पाढन 8 " 
केवल अपना समय बिताता है| 
इन दानियां के अतिरिक्त बडी 
के बाबू भुदेव सुखापाध्याय का E 
लाख का दान, जा संस्कृत की उन्नति के 1 
हुआ है, उल्लेख करने याग्य हे । | 


EN ~ dt 
FSRA के बाबू शुरुप्रसन्न धाप न, | 
रूपए का दान विश्वविद्यालय का दिया था, (तो 
शिल्पशिक्षा के लिये giad स्थापित की गई । | 


z ~ C H | भा 
यहां पर्‌ हमने चिद्या के लिये केवल मुख्य 2 , 


~ » . ow c हे 2 e 
दानकरने वालों का संक्षेपतः वर्णन किया है | ail 
चोरों के धर्म से ग्रब भी देश का मस्तक ma abr 
ऊंचा हो जाता है, पर जितने धन को ६ | 


yg 


सरस्वती wae 
e Oe x 
“Yar उत्कृष्ट शिक्षा के लिये आवश्यकता है उसकी... _ ~ ० me 
लो प्रति हमारे थनीमानी उदारप्रक्ति लोगों पर साहृत्यसमालेएचना * 
[ भाग 2 ] 
एय्‌ द का विषय है कि हमारे यही 
यह एक प्राणाला सी पडी 


n BRM कालीप्रसाद कुलभाष्कर | 
है। यदि उन्हे अपने देश से किञ्चित भो हित 
'तो उन्हे उचित है कि उपयुक्त दान से दानो 


| a * इस लेख के लिखने में हमें वङ्गभाया में प्रकाशित तथा 

* = यस में मुद्रित “प्रवासी” नासक ex से विशेष 

प्र मिली है। B 7, Nh! e E 
ST ६५ WP | 


1 
! 
— a 4 V 7 


CMY A » 
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जाता हाक याद्‌ काई व्यक्ति [nup 
विषय पर अपने विचार प्रकट करे. 
ते यदि वह समस्त पाठकों के qu. | | 
रूपेण चित्तानुसारही हा तब ता / 
कोई बात नहा, पर यदि वे किसी 
पाठक के विचारों के लेशमात्र भी a 
प्रतिकूल हुए ता वह महाशय उस | 
लेख का तो सहन करने को बात pe 
तक एक किनारे रख चटपट स्वयं Ur 
लेखकही का अपना घणापात्र बना |. 
बैठते हैं ग्रार इसी कारण लेख के | 
स्थान पर वह उस लेखकही के ADT 
बन जाते EQ पर प्रत्येक प्रवन्ध का 
प्रत्येक पाठक के विचारानुकूलही 
हाना ता सवथा ्रसम्भव हे | लेख 
इस हेतु लिखे जाते हैं कि उनके 
्रचलोकन से पाठकों के विचार उन 
विषयों की ate आकर्षित ET जिस- 
से उनपर आन्दोलनान्तर कोई ET 
नियम निश्चित हो ae उन विषयों 
पर भ्रममूलक विचार परित्याग किए 
sr | परन्तु भूल भो सिवाय 
NE परमेश्वर के आर सभो करते हे, 
सा यदि किसी प्रवन्ध का लेखक भो अन्य मनुष्यो 
की भांति किसी भ्रम में पड़ जाय ता कोई ्राश्चय्य 
को बात नहीं | इस कारण यदि काई महाशय | 
किसो लेख में कोई बात nga समे ता उन्हें 
सहज स्वभावहो से उसे, खण्डन कर उसके लेखक 


he E LL oN j i 
» यह लेख कई कारणों से श्रब तक न प सेका, quw 


लेखके ने इसे कई मास प्रवं भेज दिया या - सेस्पादक | 
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के सजग कर देना हमे इससे श्रेष्ठ जान पड़त 
उस बेचारे को मूर्ख बनाने ग्रथवा उसपर कड्वाक्या 
की बैछार करने लगने की अपेक्षा किसी SAF 
के लेखों से कुळ लाभ उठाना, या उसका ल्या 
दूर करने का TAA करना, यह दानात ता 
इलाघनोय हैं | यदि किसो मनुष्य का Tare 
किसी विषय विशेष पर नितान्त ग्रशुद्ध दा ता 
भो यह ग्रावइयक नहीं है कि उसके विचारों का 
-विराधी स्वयं उसका ही शत्रु हा जाय। हमने 
पं श्रीधर पाठक को कविता पर एक लेख लिखा 
जिसमें गुण ग्रोर दोष देना दिखलाने का हमने 
यथाराक्ति उद्योग किया है, at इससे क्या कोई 
यह सिद्ध कर सकता है कि हम उक्त महाशय के 
शत्र या द्वेषी हैं ? इसके प्रतिकूल हम दढ़ता से 
कह सकते हैं कि हमारे चित्त में पाठक जी की ओर 
सदाही की भांति सहृदयता xc मित्रभाव ही 
agma है ग्रोर रहेगा | वैसेही यदि कोई व्यक्ति 
हमारे लेखों पर कुछ लिखें ता वह हमारा रिपु न 
हा जायगा, वरन्‌ हम उसके अपना मित्र मानेंगे | 
क्योंकि वह हमारी भूल सुधारना चाहता È | पर 
यदि वह व्यक्ति ऐसा करने में कटु शब्दों का व्यव- 
हार करना ही अपना कतेव्य मान ले, ता हमें खेद 
अवद्य हागा। ये सब वाते. साधारण लेखकों 
को भी ध्यान में रखनी उचित हैं, परन्तु जव स्वयं 
एक अति प्राचीन पत्र का सस्पादक ऐसी भूल 
करता है तब àt arad HIC खेद देगनांही हेते हैं, 
क्योंकि ' चु कुफ़ AT कावा बरखेजद कुजा मानद 
मुखल्मानी ?” (अथात्‌ जव तोर्थस्थानां से ही 
नास्तिकता का प्रादुर्भाव ED तब धर्म कहाँ रह 
सकता है ?) | AW हम भारतमित्र के सम्पादक 
महाशय को अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न करने 
पर धन्यवाद्‌ देते हैं, परन्तु उनके कडु एवं उपहास- 
पूरित वाक्यों पर खेद श्रोर आश्चर्य प्रकट करने 
के सिवाय ओर क्या कर सकते हैं | 


(२) नवम्बर मास की “ सरस्वती ” पत्रिका में 
do श्रीधर पाठक की कविता पर हमारी समा- 


है कि, 
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[ ० २ | 
छाचना प्रकाशित gi थी । तारीख १७ faa |. 
सन्‌ १९०० के संस्करण में भारतमित्र si 3 em "are 
समालोचना पर WES कुछ लिखा है। लिखते y faae 
“जान पड़ता है कि हिन्दी के सोभाग्य का सूर्य a, 
चमकेगा, क्योंकि हमारे एम० To, बो० uo : E 
का AIT अब ub से फर्श पर उतर आया है ” | ६ 

आपका यह कथन Un “हिन्दी के सैभाग 
का सूर्य ्रव चमकैगा” या ते सव्यंग्य है या 
अव्यंग्य HE सन्देह CART इल कारण Ihe 
हुआ कि अपने इस कथन के पुण्यथ भारतम्ित्रने| 
ज्ञा कारण दिए हैं वे उपहासास्पद्‌ जान पड़ते है। 
फिर जव समस्त लेख निन्दा से हो परिपूण है तो. 
इसी वाक्य में वह क्यो um? 

(क) यह कथन यदि सव्यंग्य है और आए 
इसका यह MUA रकस्त्रा È कि अब ume Tol 
बो०ए०, लोगों के लेखों से हिन्दी घार प्रन्धकाराच्छ 
हा जायगी ता हमारी समभ में सिवाय आफ | 
र कोई भो कदाचित ऐसा न कहैगा। FAT समश | 
मनुष्य अँगरेज पढ़कर मूर्ख हा जाते हैं | ्रथब | 
यद्‌ काई व्यक्ति भ्रॅगरेजो पढ़ा ET dT उसका 
हिन्दो जानना अ्रसम्भव हो जाय | | irc यदि दैव 


bi 


bing 
gU 


रागी के नीरोग्य हो जाने पर उसे कोई एक वि i, 
बिस्परण हो जातो है। सम्भवतः अँगरेजी हम 
देशभाषाओं (हिन्दी, मराठी, बँगला, इत्या दि) श 
हेतु इसी व्याधि का काम करती हो, रोर ACTS 
विद्यासागर, RRIT, AZART, भाण्डारक 


निज मातृ भाषाओं का डुवाही दिया at! — 0. 

(ख) परन्तु यदि बह वाक्य अब्यंग्य है तो ईस 
यही ज्ञात होता है कि आप एम० प१, ATS & 
का हिन्दी लिखने में प्रवृत्त होना अच्छा १ | 
मानते हैं, तब न जानें फिर भी उनपर यह १. | 
क्यों | “दिसाग को अइ से Hat पर” उतारे 


E Ne iG 


gaa जी का कदाचित यह प्रयोजन हो कि कुळ 
Jaro प, बी० To लोग अब अङ्रेजो छाड़ हिन्दी 
[खने लगे हैं तो उनके मतानुसार ग्रङ्रेजी “रझ” 
ही उच्च aie हिन्दो “फश” सो नीच इई। पर यह 
हमें ग्रापही के लेख से विदित हुआ ! हम यह 
Jat का भी उत्खुक हैं कि इसके पूर्व क्या सभी 
सो उपाधिधारियों के दिमाग़ अशहो पर थे ? 
` "re यदि ऐसाही है तो उनमें से कतिपय मनुष्यों 
gaa Hal पर उतरने से क्या उनको गालिप्रदान 
ws करनाही उनका समुचित सत्कार हे ? हिन्दी Hat 
Jat है ते नहीं,परन्तु यदि दुर्भाग्यवश उसमे ऐसी 
gaa लेखप्रणाली संस्थापित हा जाय तो यह 
दुखद बात सम्भव हो सकती है | हम तो कह 
lex हैं कि हम एण्ट स हो परीक्षा में उत्तीर्ण 
” ५0 तने के पहिले से हिन्दी भाषा के रसिक थे | तब 
B | जानें हमारे मित्र जो का कटाक्ष कहां तक यथार्थ 
आफ | जा सकता है । यदि आप हमारा लवकुशंचरित्र 


Tarasa समालाचना होते ZA चट लाल लाल 
Wd कर ही लिया चाहें | इसौसे ता आप छत्तीस 
द मित्र ओर हम पर टूट ही पड़े । 

| ३-“छत्तीसगढ़ मित्र की देखा देखी समा- 
Raa की चाल हिन्दी भाषा में भी चल पडो है। 
द इस बहुतायत से समालाचना हातो रही ता 
य्य नहा जा पाथियां से आलेचना का विस्तार 
ed ET à 

| भारतमित्र जो के इस अनुमान से प्रतीत होता 
कि छत्तोसगढ़ मित्रही ने समालोचना की प्रणाली 
कालो है | क्या विश्वनाथ कविराज ने AMT 


रौर shed ने शङ्कर स्वामी की समालोचना 


ly critic of Northern India (उत्तरीय 
॥रत के एक मात्र समालोचक )” कहलाते I 
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qd; हाते भो ग्राधुनिक समालेचक ऐसे प्रवल लेखक 
हैं कि वह उन सबसे बढ़ जांय !!! यदि अङ्गरेजी 
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ADIDAS AINSI PS SIS AA 


` कवि व समाछाचक ” एक पत्र भी dog 
लाल जो निकालते थे और f ae 
पता See s laaan do महावीर 
e EU 
व्यास ने गद्य-काव्य-मीमांसा में pc 
को हैं। 6 ferr a समा चना ही 

i * छत्तीसगढ़ मित्र को देखा देखो” हम 
भा समालाचना GE लिखने लगे हैं । हम कह 
सकते हे कि हस्मीरहठ ग्रोर पं० श्रीधर जो पाठक 
का कावता पर समालाचना लिखकर प्रेस में देने 
के बहुत दिन पश्चात्‌ हमने बा० ठाकुरप्रसाद जी 
के मुख से छत्तीसगढ़मित्र का नाम सुना आर | 
थ्रोगास्वामो तुलसीदास जी की कविता पर समा- | 
लाचना करने के हेतु हम छत्तोसगढ़ मित्र के जन्म | 
के पूव ही काल से सब सामग्री एकत्रित कर रहे 
है ग्रार बहुत से नाट लिख भी चुके हैं जा हमारे 
मित्रा पर भली भाँति विदित है, यद्यपि इसके 
सम्पूर्ण ओर प्रकाशित होने में ग्रभों अवदय बिलम्व 
€ | हां, छत्तीसगढ़मित्र समालोचना पर अन्य पत्र 
पत्रिकाओं की अपेक्षा विशेष ध्यान अ्रवइय देता है 
ग्रोर उसकी समालोचना प्रणाली भी प्रशांसनोय है | 

aay कि भारतमित्र जी दो ही चार समा- 

लाचकों के हाने से भयभीत हा गए कि “पे।थियों 
से आलाचना का विस्तार बढ़ जायगा”] एक ओर 
ता भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुकार पुकार कर 
कह रहे E कि भाषा में गद्य काव्य को बड़ी आव- 
इयकता है ACTA ओर हमारे मित्र जो डर 
रहे हैं कि गद्य का एक स्वल्प विभाग ( समालो 
चना ) पद्य को समस्त पुस्तकों से बढ़ जायगा || 
क्या बारह चौदह से! प्राचीन व नवीन कवियों 


पर ga ध्यान दे तो ज्ञात होगा कि केवळ | 
शेक्तपियर के कितने समालोचक हैं । कोलरिज, 
जरवाइन्‌, हडसन, WU, डाउडन, बोडस, . 
ard av, सिरिल रैनसम आदि प्रधान समा 
छाचकोां ही के ग्रन्थ यदि जोड़े जांय तो कदाचित 


नेक्लपियर के लेख उन व्यक्तियों à घोड्शांस भी 
न ठहरे | परन्तु तव भी उस कविकुलचूड़ामणि 
- को कविता रसातल का न धस गई | फिर न जानें 
क्‍यों हमारे मित्र जी को समालोचकों द्वारा भाषा 
काव्य नष्ट हा जाने का इतना खटका हे | 
(४) “सरस्वती में पाठक जी को पुस्तकों का 
जा ग्रालोचना हुई हे उसे देख कर हमे एक लड़के 
की याद आई p उसने अपनी मिठाई का देना रेत 
में पटक दिया ac फिर उसे tig dim कर RD 
में रखने लगा ” | 
किसी वस्तु को गाल गोल रीति पर निकृष्ट 

कह देना प्रति सुगम है | परन्तु उसमें काई स्पष्ट 
दूषण बतलाने में कुछ विचार की आवश्यकता है। 
सुतरां हमारे मित्र जी के कटाक्ष प्रायः सभी ठार 
गोलही गाल हुआ करते हें | आपके ते! एक 
लड़के को बात याद आई, पर आपका लेख पढ़ 
हमे यह किम्बदन्ती स्मरण हुई कि IS नाव RT- 
डाळू ्रावै aca ग्रावे साखो (acs सुस्त गवाह 
चुस्त )”-स्वयं पाठक जो ता इसी समालोचना के 
हेतु EH वास्तावक धन्यवाद दे ओर मित्रजी ऐसे 
बाड़े |! AT कदाचित्‌ अब तक यही माने बैठे 
E कि समालाचना से कवि के सुयश का प्रव 

मेव धक्का पहुचता है| पर वास्तव मे सच्चे कवियों 
के विशेष गुण समालोचना हो द्वारा झळकते हैं, 
AT हमने पाठक जो को गणना ऐसेहो कवियों 
म॑ को हे नहों ता उनकी कविता पर हम समालेा- 
चना हो न करते | क्या हमारा मनाविनाद के 
द्वताय HIC तृतोय' भागों का प्रथम को अपेक्षा 
आति होन बतलाकर यह कहना कि तो भी un 
निक मध्यम्त श्रेणों के कवियें। को उपहासजनक 
कविता से वे दोनों भाग भो कहाँ वढे चढ़े हें, 
भारतमित्र जो को लड़केवालो मनगढ़त का किसी 
अंश में भो चरितार्थ कर सकता हे? फिर हमारे 
लेख के सम्बन्ध में इस मनगढ़त का ग्रथ लगाना 
_ ही कठिन हैं । इस मिठाई के फेंकने Arc पोळने से 
ता यह व्यञ्जित हाता हे कि हमने पाठक जो को 


mE rM 
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समस्त कविता के पहिले निकृष्ट कह a | 
उसे भूषित करने का प्रय्न किया R | यह fs kè 
जो को कृपा है AT ओर इस सहृदयता पर हा 
उन्हें धन्यवाद देते हे | वास्तव से हमने पाठक जे m 
का अधिकांश काव्य गुणयुक्त ही बतलाया है, प 
शोष स्वल्पांश में कुछ देप अवइ्य आरोपित : 
हें ज्ञा वस्तुतः हमे उसमें समभ पड़ते हैं । हां, एइ छे 
एक देष बतलाना WIL उसपर विस्तार करना पास 
हमें ठीक न जान पड़ा, इसो कारण दो चार देए ति 
स्थूलरूप पर बतला कर हस विशेष न बढ़े। कदा gal 
चित भारतमित्र जी का यह सत हे कि यदि pu^ 
पदार्थ को प्रशंसा करने लगे ते उसमें कोच तः 
लगा जान अपना वर्णन यही करे कि वह कोच 
agi चन्दन है At निन्दा में उसके nga | 
भी विष हो कह दे | पर नोति का वचन यह 
कि “शात्रोरणि गुणावाच्या देोयावाच्या गुरोरपि' 
ग्रर्थात्‌ शत्र के भो गुण एवं गुरुजने तक? 
अवगुण कह देना चाहिए | | 
TH eu [ क्रमशः ] चित्र 


qual 


——— 


निराश प्रेमिक 

"HET यातना ग्रमित अनाखो, कासां कहिए! ' 
कोउ न जाननहार पीर, याते चुप रहिए! , 
दिया प्रान-मन-हृदय-हार, Ela गलमाहा | 
पै वह ्रापनाया नहिं चाहत, करि करि नाह | 
जापर किये निछावर, निज सवस मनमाने | | 
साउ हाय DET ले, बनि बैठ्यो अनजाने ॥ 

हँसि fer हाहा खाइ, हाय | हिय हरत fade 
पै करि हेत, न हृदय देत निज, वरु अनखाहों l 
भयो नैन जल सार, प्रेमतृष्णा नहिं मेटी | 3 
जाको चाह्यो,--चाहि साइ हिय हनत छोटी | E 
angu मधि, कवे, कोन को ग्रासा पूरी? | 
झूठी प्रेमपिपासा, या जग रहत wyatt पे 
जाके सुख-सां सुखो, साइ मम दुख लखि ६ | 
बिन जाने करि प्रेम, मनुज निज प्राननि फॉ. | 
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Lr खे बिना पराया मन, नहिं नेह लगैये | 
fay [at करसां निज पामन, क्‍यों काठ गहेये ॥ 
Rass जञ्जाल जगत में भूल न करिए | 
V llegar AAS रतन, कवा जनि पर कर धरिण ॥ 
Ü 3 विर्पात पराई अपने सोस चढ़ावन | 

॥छे पछतावन, बिन जाने नेह लगावन ॥ 

mar ही ठुखमूल, निरासा सोमा सुख को | 
र्र पिपासा विना, रहे लालो जग मुख को ॥ 
qp gat जानि विष खाइ सुखायो निज तन Arar | 
= | अटल नहिं टल्यो, AA सम हृदय अनेखे। ॥ 


LT 


फोटोग्राफो ' 
[ wx प्रकाशित के श्रागे ] 


MAE ओपलस ( Bromide Opals ) 


ब्रा ग्रोपल अ्रालो कचित्र छापने का एक 
दसरा उपाय हे | जितने प्रकार के 


साथ [दखाई देता है इसको गम्भीर घन छाया 


, कि जिसके देखने मात्रसे विमाहित ET जाना 
४ है | स्फटिक (सफेद पत्थर) के समान सफेद 
हँ | Kaga (Porcelain) की पड्टिग्रों पर ब्रोमाइड 
पर के समान रासायनिक उपादान से यह चित्र 
| शता है। डाई छुट के समान ब्रोमाइड ओपल भी 
॥ Raa से बन कर आता है, Gre जैसे ब्रोमाइड 
राह मुद्रित किया जाता है, उसो प्रकार इसका 
a Il न AU करना भो बड़ा gun हे। इसकी परिस्फोटन 
[ळी ब्रोमाइड पेपर के सहश है । MANS 
टी पळ पर ्रोमाइड पेपर के ATU एनलाजमेण्ट 
i; वद्धि त चित्र भो म॒द्वित हा सकता हैं । 
Nika से जैसे पी. at पी. इत्यादि कागज 
gal जाते हैं, वेलेहो प्रिण्टिडू फ्रेम में नेगेटिव के 
बैसि कर उसके ऊपर ब्रोमाइड ग्रोपल के फिलम के 


—Á 
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qnem के समीप नेत्रों का इतना सुख देती. 


+ Mares मिटिङ्ग का प्रकरण देखे! । के 
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२५१ 
भाग (Film side = जिस ओर डाई प्लेट के 
समान चमक होती है ) के लगा दो, साधा- 
रण मामवत्ती वा लम्प के उज़ाले से १ फुट के 
अन्तर पर रख के उसे १५-२० सेकेण्ड gating 
अथवा TIANA करो । नेगेटिच के ग्रालोक Are 
उसके दूर तथा समीप के ग्रचुसार इसके ग्रालो- 

कत करने में समय का अव्पाधिक्य करना पडेगा | 
केवल आलेाकित करने के समय का छाड़ कर 
आर सम्पूण काय्य ड्राई प्लेट के सदश रुविलाइट 
म॑ करने होंगे । 
पारस्फाटन करने के लिये निम्नलिखित ग्ररक- 
तयार HIST HIC उनके SS हाजाने पर उन्हें 
व्यवहार A लाग्रो | 
सलफेट अफ आयरन 
गरम जल 
| सलफूथरिक एसिड 
एक्सलेट पोटास 
गरम जल 
प्राटासयम ब्रोमइड 


२३ आउन्स 
१० आउन्स 
१५ बूंद > 
१० आउन्स . 
४० आउन्स 
२० ग्रेन 
उपयुक्त द्रव्य के व्यवहार करने के समय po 
की ग्रौषधि १ ग्राउन्स ओर २ नं० की म्रोषधि का 
४ आउन्स लेकर एक में मिलालो | इच्छानुसार 
उपयुक्त ग्रोषधि थोड़ो भी बनाकर काम में ला 
सकते हें । 
नेगेटिव का फिलम पतला हाने पर वा ब्रोमाइड 
ओपल के ग्रधिक ग्रालोकित होने से आधे पुराने 
He ग्राधे नए अरक से परिस्फोटन करने का 
काम ले | इस प्रकार करने से चित्र सुन्दर 
उज्चलता धारण करेगा | इसके पोछे पानो सेन | 
धोकर क्लियरिङ्ग साल्यूशन' से धोकर फिक्सिङ्ग | 
वाथ में हाइपे के पानी से १०-१५ मिनिट धोने के | 
पोळे साधारण जल से २ घण्टे धोना चाहिए। 
ब्रोमाइड पेपर के परिस्फोटक अररक से भी इसका 
कायय हे सकता है । | 


१ Fo 


2 Fo 


ज्ञातो है, जिससे ग्राशा है, कि प्रथम शिक्षाथियों 
का विशेष लाभ होगा | 
प्रोटके फिलम को मोटा वा घन! करने का उपाय 1 


Intensifying इनटेनसिफाइडू 


- (१) 
{ qe आफ मरकरी ८० ग्रेन 
गरम जळ Y आउन्स 
ə { लाइकर एमोनिया २ ड्राम 
"OX ठण्डा जल Y आउन्स 


; पहिले एक नम्बर के अरक के ठण्ढा करके 
! उसमें प्लेट gaat ग्रार जब छट साफ हेजाय 
` तब साफ जल से उत्तम रीति से धाकर २ नम्बर 
के अरक में उस SAT | पीछे जब उपयुक्त काला 
ET जाय तद निकाल ला | 


(२) 


ज्ञा लाग मरकरी व्यवहार करने से डरते हा, 
वे लोग निम्नलिखित aca व्यवहार कर सकते EI 


4 | पोटासियम sags १८० ग्रेन 
जल १० आउन्स 

| कापर सलफेट २४० ग्रेन 
जल १० आउन्स 


क्रमागत इन दोनों श्ररकों से Fz धाकर पीछे 
 पमोनिया के १ Sta को १० आउन्स जल में घालकर 
| — छूट का काला करलेना होगा | 
(३) 
| | साईट्क् एसिड Y qm 
-| फिटकिरी का चूर (विलायती) ४ 


\ oar जल 4e आउन्स 


v 
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अरक के विषय की नियमावली भौ यहां ल. त्या 


इसके व्यवहार करते समय १ नं० का | " 
भाग, नं० २ का १ भाग ओर नं० ३ को कई एक बृ; i 
मिला लेनी AMET | 


मोटे फिलम वाले प्लेट को पतला करना |! 
Reducing सिङ्ग 
(१) 
आयरन परक्कोराइड १ 
ठण्डा जल १ आउन्स 
इस अर क में फु ट के SAAC पीछे हाइपो बा|-- 
मे रख कर फिक्तड कर ST | ; 
(२) 
विशुद्ध हाइडोक्लारिक एसिड १० बूंद 
ठण्डा जल ४ आउन्स 
इस अरक से भो वही काम निकलता हग 
नं०१ से हाता है | 
काठ की डिश के बाटरप्रफ करना | ६ 
i पाउण्ड | 
२ आउन्स | 


साधारण जळ 
अच्छी मोम 


M RT 
लगा दे! | डिश का पाहले ही से सुखा लेना ग र्‌ 
गरम कर लेना चाहिए | ay 


साफ़ करने का उपाय ks 
थेड़ी सी रुई का साईनाइड Aretha, 

जा बहुत ही तेजरहित हा भिगाकर Te के | 
लगे हुए स्थान पर धीरे घोरे लगाग्रो। जहां A 


1 
लगा ET उस स्थानपर infaa अधिक जार hi र 
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सचित्र मासिक पात्रेक्रा 


jar s अगस्त 2807 30 


विविध atat ओर उनके वंश के लोगों को सहानुभेति सूचक 
से छिपो नहीं है र पत्र भेजे, परन्तु इतनाही करके हम थक बड | हां. 
ह चात किसी से छिपी नहीं हे कि स्वर्गवासी दुर्भाग्य भारत | तेरा एक भो ऐसा सपूत न 


| प्रोफ़ेसर मेक्समूलर ने यारप मे संस्कृत [निकला जो इस पुस्तकालय के यहां लाने के लिये 
विद्या के प्रचार और भारतवर्ष के सम्मान ग्रार घन अर्पण करता ||! 


H ॥ 1 
E तू पुस्तकालय विका आर उस जापान के व्यारन हमारे हिन्दशास्त्रा का यह सद्धात्तों है कि. 


Pret ने टोकियो के राजकीय विश्वविद्यालय के जोवधारो जैसे जैसे कमे करता हे उनके अनुसार 
RY खरीद लिया । हमें सन्तोष हे कि यह वह जन्म पाता हैं, यहां तक 'क पड पक्षी अच्छ 
| न. घेवा मे न जाकर जापानही कम्म करने से मजुष्य का जन्म पा सकते | इसी 


के ॥[सिकालय Ar किसी देश 
; 4 
| से मिळता जुळता सिद्धान्त प्रोफ़ेसर 
"गय imf ससे बढ़कर लज्ञा सिद्धान्त 
peer ie डारविन का था। उनका कथन था कि छारे से 


MAC कोइ वात नहीं हा सकती कि ग्रसख्य राजा 
राजां Spe धनिकों के रहते किसोते भो इस 
Daaa को खरीद कर भारत को ग्रकृतज्ञता के 
शडे से बचा एक बड़े भारी ऋण से मुक्त न किया। 


b निश्चय किया था कि 
तरा न हा! प्रोफ़ेसर Ra काट था जिससे उन्नति करके ATA का शरीर 
R सभाएं कों, शाक प्रकाश के लिये लेख लिखे बन्द 
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ec 


बना । परन्तु Rae ग्रौर वन्दर के बोच का काई 
। ऐसा जोवधारी नहीं मिलता था जसम दोनों के 
- गुण हा रोर जा दोनों के बीच HI AGT RT | 
पर उस समय इसका कुछ पता नहा लगा था | 
अव सर हेनरी जानस्टन ने यह पता लगाया CIF 
अफ्रिका के कांगो नामक बन मे एक प्रकार HAGA 
मिले हैं जिनका मैले पीले रंग का चमड़ा, सटी हुई 
aia, ऊंची at प्रोर Pager सिर EI इनके वाल 
| इवादयो को भांति घुं घराले ग्रेर कमी कभी भूरे 
। रह के भो होते हैं | इनको बांह लम्बो ग्रार पैर छाटे 
' हाते हैं । सर हेनरी जानस्टन का अनुमान हे कि 
ये ही लाग प्रोफ़ेसर डारविन को Wal की अरब 
तक अप्राप्त और लुप्त कड़ी हे | देखा चाहिए वेज्ञा- 
निक मण्डली अब क्या सिद्ध करता हैं | 


Xe X 
८ 


“समालोचक समिति की चर्चा अभी तक शान्त 
नहीं हुई है MT न उसका कुछ फल हो प्रभो देखने 
में ग्राया है गत मई मास को सरस्वती मे हमने 
इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव किए थे BIT काशी 
नागरोप्रचारिणो सभा से प्रार्थना को थी कि वह 

'उनपर उचित विचार करे । सभा ने उन प्रस्तावों 
पर अनेक लागे को सम्मति लो श्रार बड़े विवाद 
के पीछे यह निश्चय किया कि सभा का इस 
विषय में हस्तक्षेप करना उचित नहों है। इसके 
कई कारण माने गए हैं । प्रथम ते यह कि समिति 
करके पुनः वह उससे किसी प्रकार का सम्वन्ध न 
रख सकती हे ग्रेर न रखना सम्भव हे, ्रोर ऐसा न 
करने से सभा का पु अधिकार प्रकाशित समा- 
लोचनाग्रों पर न TE GAT AT ऐसी अवस्था में 
सभा उस inia से अपना सम्बन्ध नहीं रकखा 
: चाहती | दूसरे यह कि कभी कभी समालाचकों के 
सामने पेसे ग्रन्थ भो विचारार्थ ग्रा जांयगे कि 
जिनके विषय का पूण सम्बन्ध vu HIC राजनीति 
से हा मोर इन विषयों में सभा अपने नियमानुसार 
CMA प न कर सकेगी । तोसरे समिति के सभ्य 
भिन्न भिन्न स्थानों के रहने वाळे हैं, अतएव जव तक 


किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगो, परन्तु सा! 


एक स्थान में एकत्रित न हा तब i ` 
समालोचना सर्वसम्मति से fata हो सङै 
HIT सब लोगों का बेर वेर एक स्थान पर इस का 
के लिये एकत्रित होना ग्रसम्भव हे । mg mre 
कारणें से काशो नागरीप्रचाररिणो समा ने कम! 
निश्चय किया हे कि वह इस MATa के स्थापन (ना 
रकि 
ही इस बात का भो समझ D shag ES 
पुस्तकां पर समालोचना अवश्य होनी साहिए || 


काशी की सम्पादक-समिति क्यों ओर केसे | गहू 
गई। इस समिति के are देने के कई कारण quf" 
परस्पर में अनेक ( लेख सम्बन्धों ) विषयों में मत a 
भे सभासद का अनाव काश, एकहो nga 
पर सम्पादन का बाक पड़ जाना, अन्य SMA n 


जा सकते थे,--प्रेहों कारण हुए कि fs r 
सम्पादक-समिति का तोड़ देना आवश्यक जा i 
| T 
SA 


उनका कारण हमा 


कभी कटाक्ष हो जाते हैं, 
ae ह्‌ 


^ EU का यह समक लेना चाहिए UR OU 
ही लाग ते अपने चित्र ओर चरित्र भेज देतें ६ 
"n साथही लिखते हे कि इन्हें छाप दीजिए 
हम ग्राहक हो aia, wear छपाई ग्रार चि C 
बनवाईँ का व्यय भी हम देंगे | ऐसे महानुभाव" 
को हम दूरहो से साष्टांग प्रणाम करते हे ग्रे य 
यही उनकी EUST ओर उनके ग्रलभ्य कटाक्ष 1 
मूल कारण होता है | हां, ज्ञा महानुभाव हे e 
सच्चे दोष दिखाते हैं उनके हम cuu २९३ 
सम्पादक-समिति के टूट जाने के साथही ली | 

यह भी प्रचन्ध किया गया हे कि लेखकों के“ | 
साम्यानुसार कुछ पुरस्कार भो दिया जाया! 


द्ग 
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mft Aa मल उस ग्रहण करना हिन्दो का 


(विमान बढ़ना ओर अपनो येग्यता का आदर 
पनत! हैं। पत्त अब AAT से ता fagar हो चुका 
ऐकि वह सस्पादक-स मिति स्थापित न करेगो, ते 
है कब दूसरा उपाय इस कार्य के साधत का के(न 
ae 2 अन्य TWAT समिति के स्थापित होने के 
| पक्ष में नहो हैं, क्योंकि उसले हमे तेक विद्ते! 
एकी ग्राशंका हे । समालोचक पत्र का निकालना 
gli एक HAMIA काम हे | प्रथम ता उसने 
नहीं हागे कि उसका खचा निकल सके, 
ka? इस aT के! अपने सिर पर उठाने वाला 
ई दिखाई नहीं देता | समा ने ग्रमो नागरी 
पु प्रधारिणो ग्रन्थमाला नाम को एक त्रेमासिक 
त तिका रोर निकाली है । उसको श्रार्थिक wae 
p दसी नहो है कि वह “समालोचक” पत्र निकाल 
कि! दूसरे उसका यह विचार हे कि यदि बिशेष 
जन यं हो सके ता पहिले “ ग्रन्थमाला” ओर “पत्रिका” 
ज्ञापितं का आकार बढ़ा दिया जाय, क्योंकि इनसे 
्रथह्दी के विशेष उपकार की सम्भावना है । रहे 
कभी डयन प्रेस के स्वामी । वे ग्रभो एक नवीन 
हप : निकालने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि 
कती भी सरस्वती हो में सेकड़ें की प्रति वर्ष हानि 
ते नी पड़ती है । ऐसी अवस्था मे हमारा यहा 
a Rara है कि पत्र सम्पादक अपने अपने पत्र 
i उपयुक्त समालोचना करना प्रारम्भं कर 
एस्तो में भी यथाखाध्य इस नियम का पालन 
या जायगा ओर Se महाशय किसी पुस्तक का 
रे की Saar लिख कर सेजेंगे, रोर यदि वह सम्पादक 
हमारे tea होगी, ता सरस्वती में छाप दी जायगी। 
JS हमारे छत्तीसगढ़ मित्र इस सम्मत का 
सिकार करे ता हम इस कार्य के लिये कुळ नियम 
| कर इसे प्रारम्भ कर सकते हैं | 
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ग्रन्यकार-लक्षण 

e 
एक प्रवासो ज्ञान-निधान 
तोथराज-वासो, गुणवान, l 
वुद्धि-राशि, विद्या का वारिधि, पास हमारे || 


. [आया है। 
नाना कथा नवोन नवीन 


कहने में वह महा-प्रचोण; | 
अन्थकार-माहात्म्य मनोहर उसने हमे सुनाया है ॥ 
2 
सुन कर वह माहात्म्य अपार ; 
सोच समफ कर भले TAIT ; 
परमान्द-रूप-नद में मन बहता हे लहराता है । 
उसका ही ले कए आधार ; 
निज वचनें का कर विस्तार ; 
लक्षण-मात्र ग्रन्थकारों का यहां सुनाया जाता हे ॥ 
a 
शब्द-शास्त्र हैं किसका नाम ? 
इस भगड़े से जिन्हें न काम 
नह विरामःचिन्ह तक रखना जिन लोगां का 
[ग्राता हे. 
इधर उधर से जार बरार , | 
लिखते हैं जा ae मरोड़ s 
इस प्रदेश में थे ही पूरे ग्रन्थकार कहलाते dd 
m Vd 
भला बुरा छपवाए सिद्ध ; 
घन न खहा ; नाम ह! AWA ड ' 


जिनके नाच कूद्‌ का स्वार 
बंगला-भाषा का भण्डार , . P 
वे ही मह,-महिम-विद्वजन ग्रन्थकार कहलाते हैं ॥ T 
ष्‌ m 
जिनके लोचन HATS, | 
कच-केलाप तक तैल-विहोन; | 
तनके AAC तत को मेले कपड़े खदा fant a 


२५६ 
कटिल कटाक्ष किन्तु Sab 
मति भो, गति भी Slee [नतान्त 
बे हो भारत-वषे देश में ग्रन्थकार-पद्‌ पाते हैं ॥ 
& 
अन्यदेश-भाषां का शान 
कालकूट के घू ट समान 
स्वयं मातृभाषा भी जिनके देख देख घबड़ाती E | 
भाडे पर रख विज्ञ विशेष , 
लिखवाते हैं जे निज लेख , 
ग्रन्धकार-पदवी SARI हो दांड दौड़ लिपटाती gl 
७ , 
जिनकी जिह्वा को खर धार 
देख, TAHA छुरे हजार , 
किन्तु लेखनी जिनके कर में धार-हीन हो जातो है । 
लेखन-कला-कुशलूता-हीन ; 
बातें में जा बड़े प्रवीण ; 
ग्रन्धकार-पद्‌वी उनके हो बिना Hrs मिल 
[जाती है ॥ 
< 
लक्ष्मी जिन लागों के द्वार 
आती नहा एक भो बार 
सरस्वती जिनके प्रताप से भूतल से भग जाती है। 
i मानो मत्त-गयन्द समान ; 
अथवा मृत्तिमान ग्रभिमान ; 
उनको हो सदूग्रन्थकार को पदवी गले लगाती हे ॥ 
९ 
पाकालय का अ्रन्तभांग 
. नहों देखता जळती प्राग 
किन्तु सदा gatas से तन जिनका जलता रहता हे 
खुर शुरु का भी गालो-दान 
देने में जिनको लज्ञा न , 
उनको ही ऊ चे द्रजे के ग्रन्थकार जग कहता = ॥ 
१७ 
प, बी, सी, डी का भो ज्ञान 
जिनका अच्छी भाति हुआ न, 
अंगरेजी STU करने मे किन्तु न जा शरमाते हैं | 


- 


—————— ———— 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐसे विद्या-बुद्धि-निधान 
जिनका बड़ा मान सम्मान , 
निश्चय वेहो परम प्रतिष्ठित ग्रन्थकार कहलाते TE 
? | 
संस्कृत e पदार्थ ? 
जिन्हें न यह भी विदित यथार्थ | 
wir शास्त्र का WI किन्तु जे लिख लिख का 
[ ELI R] RS 
जन-समाज-संशेधन-कार 
व्यर्थ-वाद्‌ जिनका व्यापार I 
सत्य सत्य वेही अति उत्तम ग्रन्थकार कहलाते हे 
7२ ] 
अपने ग्रन्थों का प्रति वर्ष 
विज्ञापन लिख स्वयं सहर्ष , 
व्यास AC वादसीकि तुल्य ज्ञा अपने को : 
अथवा पुत्र , TAA का नाम 
देकर जा निकालते काम , 
अति गम्भीर-ग्रन्थकारों के गुरुवर वे कहलाते El 
$ १३ [ma 
अपनी पुस्तक को सानन्द 
स्वयं समीक्षा लिख स्वच्छन्द, _ | 
अन्य नाम से अ्रखवारों में जा शत वार छपाते हैं 
निज मुख से जा गुण-विस्तार . . 
रते खदा पुकार पुकार , 
ग्रन्थकार-पद- योग्य सवंथा वेहो समझे जाते ul 
१४ | 
गृह में ग्रहिणी कोप-निधान ra 
देती जिन्है न ग्रादर-दान 3 


जिनका कहाँ AST सम्मान भसौ 
तिस पर घार घमण्ड घटा न; f 
ग्रन्थकार-सिंहासन ऊपर आसन वही लगाते El 


ग्रह ज्यो रवि के चारों ओर 
किया करे हैं दौरा दौर , |. 
त्यो gaa- fam ar को Sr बहु प्रदक्षिणा करते 1 


द्ग्धोद्र जे किसो प्रकार 
भरत ह सद्व कख मार 


Mp प्र्थकार-गारव को कोलो वेहो यश से भरते हे ॥ . 
१६ 
किसी समाळे चक के द्वार 
| सिर खिस धिस कर बारस्वार , 
ह| ज पुस्तक को समालोचना जे! सविनय fsa- 
z [वाते हैं | 
| यदि आशय पाया प्रतिकूल , 
T हू ढा आर कहीं अनुकूल ; 


्र्थकार-कुळ-कुमुद्‌-चन्द्रमा वे ही माने जाते हैं ॥ 
qo 
टेकस्टबुकल की सभा प्रधान 
उसके जितने सभ्य सुजान 
उनके प्रिय- पुत्रा दिक के। जे। मादक We खिलाते हैं। 
ते हैं जा MAHI ; 
श्रोर झुकाते हैं निज भाल ; 


१८ 
नूतन-चित्र-चरित्र-प्रचार 

करके उनको रुचि अनुसार , र 
निज्ञ पुस्तक में जा घनिकों की व्यर्थ बड़ाई गाते हूँ 
उनसे रख भिक्षा की आस , 

करते हैं जे वचन-विलास , 
"प्थकार-गुरुवां के भी वे कणधार कहलाते हे ॥ 


द E १९ 

a) T 

EE भ्रन्थकार-शुण-गण निःशेष 

| गान ART कर सकता रीष ; 

Jit leq हम इस वणन aT आगे तहा बढ़ाते ह | 
i हे हे ग्रन्थकार | गुण-धाम ! 

l | हे aay ! हे पावन-नाम ! 

त योजन से हम यह अपना मस्तक तुम्हे झुकात En 
d 


-हें, ता खफा न होगे” 
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oem 
राशन आरा 
तीसरा परिच्छेद 

द शरे दिन राजा रतनचन्द उन्नाव का पट्टा 

A अपने नाम feat मोहर दस्तखत 
करवाने वजार के घर गए, पर जाके सुना कि वे 
घर पर नहा है। राजा मन हो मन कुळ E 
वज्ञीर जहां थे वे जानते थे | वजोर चाहे जहां रहे 
राजा के लिये ओढ़ी खुली रहती थो | वे आराम 1 
बाग में पहुंचे । 

राजा को देख खाजा uude सिर हिला कें | 
धीरे से बाला बजार साहब श्रभी आराम से नहाँ j S 
उठ हं । | 

“गुसलखाना भी नहा gare ? ” 

नहीं” 

“ हैं| बेगम साहेबा कहां हें ? ” | 

“यहां नहा ह्‌, बह ता कल रात ही को चली | 
गई wi" 

राजा को आश्चर्य हुआ, जब वही नहीं हैं 
तब ग्रभी तक वजोर क्यों नहीं उठे और उन्होंने | 
क्योंकर रात ही का उसे विदा भो करदिया। | 
ऐसो सुन्दरी र्री मिलने पर ता इतनी जल्दी छोड़ते 
agi | जरूर इसमें कुछ छिपा भेद हे । 

राजा ने कहा “इतनी देर तक ते उनकी 
साने की ग्रादत ATS | उनके पास भो काई 
नहीं हैं। तुम्हारे जी में कुछ शक ता नहीं हाता ? 

“faq बुलाए SUC Wert जाऊ ? शायद 
खफा है : 
राजा ने कहा “तुम जाओ, शायद खफा हाते! 
मेरा नाम ले देना कि किसी जुरूरो काम से 


यह तो सब लोग जानते ही थे कि र 
रतनचन्द वजोर के परले' सिरे के कृपापात्र 
इससे बिना कुछ कहे खाजा आरामखाने 
अन्दर चला; उसके पोछे राजा भी ky लिए 
द्वार के पास पहुंच धीरे धीरे उसने किवा 


| २५८ 


भीतर देखते ही खोजा चीख मार AAT घुस Bel 
राजा रतनचन्द भी घबरा कए उसके पीछे जा घुल | 
उसे यह डर था कि कहीं वजोर का वाल बाका 
हुआ ता राजा जीते ही मर मिटेंगे। E 

बड़े दुख को बात है कि बादशाह के शाह वजार- 
उलमल्क सामान्य केदो से हाथ पांव बांधे udi 
यर नोचा सिर किए बैठे हैं, उठने की ताकत ART 
दोनों ने मिल चट पट उनके बन्धन खाले | अपमान, 
अभिमान दुःख ग्रेर कध के मारे वजोर की आंखें 
म॑ ग्रातू भर आए थे | बन्धन से खुलते हो उन्हाने 
खोजा के! लात AAC बेले-“निमकहराम 
कहां का, मेरे मकान के अन्दर चुपके से दुशमन 
थुल ग्रावे um तुझे कुछ खबर भी न हा? | 

राते राते हाथ बाध खोजे ने AN की कि खुदा- 
चन्द्‌ | इस महल का पहरा ताबेदार के जिम्मे नहीं 
है; AC कल रात को FAT ने ताबेदार को दूसरी 
` जगह तेनाती करदी था | बेगुनाह ताबेदार कसूर 
चार होता है” | 
/ वजीर रतनचन्द्‌ की ओर देखकर बोले, 
“मेरो नजुरों से हट जा, में तेरा मुह देखना नहीं 
चाहता” । 
५ _ दस्तबस्ता हा राजाने ग्रजे की“ ताबेदार को 
| क्या खता है?” अलऊ में वात यह थो कि खाजा 
ग्रार राजा ने उनके! उस हालत में देखा था, 
उसी पर खिजला के जा सामने त्राया उसोका 
फटकार खुनाई | फिर att के! बुलबा कर उनसे 
बहुत से सवाल किए, पर क्योंकए काई ग्रजनवी 
महल के WAC गया यह काई भी न बता सका | 
„इस पर वजीर ने खफा हाके SAH EAA कोड़े वंत 
- कि वे रोग मूछित होकर गिर पड़े; पर 

कह कुछ भो न सके | 

तब वज़ीर राजा रतनचन्द्‌.से वह जा रात 
EGRE स HAL आया था -उसका हुलिया बयान कर 
चाले “जा वह दिल्ली भर में कहाँ मिले ता चाहे 
जीता या मरा उसे मेरे Ese में हाजिर करा । ज्ञा 


| उस sf Tus sg लाओ ता में बहुतही खुरा gu [ 
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ग्रेर उस स्रो के बारे में ne मेने उसके a E. 
aeaa उठाई है इस लिये उसे न छोडू'गा, जं IET 
मिले या जैसे मिले उसे मेरे पास लिवालाग्रो। » 
राजा रतनचन्द बिना एक शब्द भो कहे यया a 
नियम धर्तों तक सिर झुका सलाम कर वहां lait 
रुखसत हुए | उन्नाव परगने की सनद्‌ ज्यो को ह्या । 
उनके रूमाल में TAT को Tet रह गई, क्योंकि हजे 
उस बारे में कहने का कोई माळा न था। gaa iz 
नहीं, वरन्‌ AAT के CFA का सुन राजा के होश irc 
चक्कर ama थे। कहां at बिना तरद्दुत के wale ur 
पर्गना मिला जाता था। भला बह बात तो एक aa; 
ग्रोर रही, ऊपर से Tar SFA छगा जिसका qua 
हाना बस भगवान ही के हाथ था। भले हो 
रतनचन्द का बहुत चढ़ा बढ़ा समय था, शहर Ug 
में उनको तूती बोलतो थो, पर ते भी वजोर$ 
सामने वे एक सामान्य किंकर थे । वजीर चाहेतो 
एक फू क में उन्हे न जाने कहां का कहां उड़ा दे। 
RC MIT कहां से राजा उसे गिरफ़्तार की; 
फिर न जाने वह किसी वड़े उमराव का भेजा gU. 
हा ते राजा से एक नई दुशमतो बढ़ेगी, न जमे |: 
उसका केसा फल हो; न जाने केसो खे।टी ara, 
से उस रमणो पर वजोर को नजर पड़ो At Hn 
न जाने किस सायत में वे उन्नाच का परवाना हिब , 
enu, थे | $ ° 
घर आ कर राजा ने सुना कि उनको E 
के लिये काई बहुत देर से बैठा हुआ है। कोई 
ऐसा हो जरूरी काम है कि बिना राजा से मिते| 
बह acing लैट agi सकता p राजा ते उपे तों 
बुलाने को आज्ञा दो । E 
जब वह आया ता उसे देख राजा ने उसके शोर 
पहनावे से अनुमान किया कि यह फारस देश HM 
रहनेवाला है, इससे फारसी में पूछा “ तुम व्याज 
ITE हो ? 7 à ice 
उसने कहा “ जनाव ! मै ग्रापका पड़ोसी है | 
यहां आए मुझे अभी थोड़े ही दिन हुए हें। ICE d 
WA] के पिंछवाड़े में अपनो oem के साथ रहें” पो 
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Nila के ले भागे ”। यह कहते कहते उसके नथने 
| «gam लगे, मर ललाट को नसे फूल उठो । 
यया| राजा रतनचन्द जी में साचने लगे “मुझे यह 
Cal gt कहते आया है ? मे इसका क्या करू ?” 
[यो फारसवासी ने कहा-“आप वजोर के बडे मला- 
Tif [sra TC है और बड़े इख्तियार रखते हैं, आप जा जी 
नाही|; लावे वही कर सकते = । सिवाय आपके पास 
Wane कहां जाऊ ? यह मुझे ख़बर न थो कि दिल्ली 
j jue घर को स्त्रियां पर यां अनर्थ हुआ करता है। 
एव qj ता गुमान था कि यहां ग्रहस्थो को स्त्रियां को 
पूरी प्रकार रक्षा हातो होगी” | 


राजा qaaa यह झूठ हे?” जरा साच के 
i UAT ने पूछा क्या किसो पर तुम्हे शक E ?” 
एक जरा चैंकके वह बेला--'भलता यह मुकले 
ja al पूछते है ?” : 

3 राज़ा-“ज्ञा कहने में कछ डर हो ता न कहो” 
k E फारसवासी-“बस, एक ग्रादमो पर मुझे सन्देह 


| उसीके लिये में अपना देश छाड़ यहां ्राया। 
ft यह साखा था कि इतनी दूर वह मेरे साथ 
[Us ही आने लगा हे | अगर वही हे तो मनुष्य 
हिलि सहायता मांगना व्यर्थ है, क्योंकि आदमी उस- 
“ कुछ भी नहा कर सकता” 

राजा--“क्यां ? 

फारसवासो---वह बडा कड़ा जिन्न है। 
राजा मुस्किराए, क्योंकि भूतापशाच का 
[ict पर उन्हे विश्वास न था | पूछा-- वह किस 
TS डाल का हे 2” फारसवासी का कहा हुलया 
उसके बोर के हुलिए से मिलता हुआ था। राजा 


। उसने यहां are भो अपराध किए है 


B फारसोवासो ने लम्बी सांस लेकर कहा- 


आप 
TN उसको ताकत नहीं जानते'। | s 


सरस्वती ` | cd 


| es रात को मेरे घर पर डाका पडा डाकू मेरो 


-परवाना लेकर [सर स लगाया 
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राजा--“तुम उसका पता ता लगा्रो | में भो 
आदुमो तैनात किए देता हुं, जा कळ खबर vil 


तुम्हे मालूम हो जायगा” | फारसोवासो उदास 
हा कर छाट गया | 


वजीर घर लैट आए थे। राजा रतनचन्द 
किसो दूसरे से यह सन्देसा न कह स्वयम्‌ आप 
हा वजीर के पास गए | जल्दी के कारण रदली 
म ्राधक भोड़भाड साथ न लो | जाते जाते रास्ते 
मे पतलो सो कुछ ग्रन्धेरी एक गली थो, उसके 
अन्द्र वादशाहो फाज की वर्दों पहिरे कुळ लाग 
खड़े थे । उनके सर्दार ने आगे बढ़कर पूछा “केन 
जाता है? 


राजा रतनचन्द के ग्रदेलीवाले बादशाही 
Umi को ज्यादा परवाह-नहों करते थे, क्योंकि 
यह तो उन्हें मालूम ही था कि असल मे बादशाह . | 
कान है | इससे अ्लगजोंपन से बाळे, “राय 
रायान राजा रतनचन्द की सवारो है | हटे रास्ता 
SIS के खड़े et’ 
रास्ता छोड़ना कैसा, उसने ता आकर राजा | 
की पालको पकड़ कर कहा बाला--“राजा 
साहेब! आपकी गिरफ्तारी का हुक्म है; यह 
देखिए गिरफ्तारी का परवाना”-यह कहकर 
उसने उन्हे परवाना दिखाया | i 
रतनचन्द ने देखा परवाने पर शाही अंगूठी 
की माहर लगी हुई हे। वजोर राजा से मोहर 
बालो अँगूठो की बात कहना भूल गए थे | यह 
ता राजा जानते ही थे कि वह ग्रगूठो हमेशा 
चजोर की उंगली में रहती है, ग्रार जब ऐसा ही 
कोई जरूरी काम पड़ता है तब उससे मेहर लगाई 
जाती है। इससे dT जान पड़ता था कि खास 
वजीर ने ही राजा की गिरफ्तारी का परवाना 


लगीं, सिर में चकर आ गया, कां 


rc रंये शब्दों से बाले “बादशाही हुक्म 
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सर आंखें से मंजर है। ईश्वर उन्हे चिरज्ञाव 
cea” | 

सिपाहिओं के यह सुन बड़ा MAA E 
कि राजा रतनचन्द की बादशाह पर कब स इत at 

क्ति श्रद्धा gig उन्हॉमे dui एक विश्वासों 

ATA भो था, वह ग्रागे बढ़ राजा के कान स लग 
के बाला, “महाराज | आप यह कर कया रहे E? 
ज्ञा हम लोगों का हुक्म हो तो इन्हें मार कर भग।दे | 

राजा ने सिर हिला कर कहा, “जव इस परवाने 
पर शाही मोहर है ता जरूर यह कुतुब-उछ-मुल्क 
के इजलास से जारी हुआ है, फिर उस पर gH 
कैसा ?” आकाश को ओर निहार राजा पक SST 
सांस भर के बाले “जा कुछ भाग मे लिखा है सा 
होगा |” 

राजा ने अपने अ्रदली वालों का कहा-“तुम 
लोग काटी पर लेट जाओ, में इन सिपाहिये!ं के 
साथ जाता हृ, क्योंकि मुझे ता बादशाही हुक्म 
` मानना हे ।” He भगड़े से भो कोई फल न होता, 
क्योंकि ग्ररदलीवालों से सिपाही गिनती मे अधिक 
` थे, इससे राजा को TZ T अबश्य ही हार जाती| 
पालकी पर से राजा को उतरना न पड़ा | 
- सेनिकों की ग्राज्ञा के अनुसार कहार उनके साथ 
हो साथ पालको ले चले | राजा के ग्रदेलीचाले 
भयभात HIC उदास हो घर लोट गए | 


चोथा परिच्छेद 

राजा रतनचन्द्‌ क्रेद हो गए, एक घड़ी भर मे 
सारी दिल्ली में यह बात फैल गई | इस खबर का 
खुन बहुतां का इस लिये खुशी हुई कि बहत गिरी 
WAM स रतनचन्द वजीर को मेहरबानो से 
ऊंचे दजे के पहुंचे थे HIC लोगों पर मनमाना 
अत्याचार करते थे, पर वजीर के भय से काई कुळ 
a id सकता था | इसीस उसके विपद के समय 
a किसीने तसं न को, जा कुछ भय या दुःख 
| हुआ, वह उनके घरवालों को मर उन्हें जिनको 


ताराताल 
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उनसे जीविका थी । उनके कई एक ^ 
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वजोर के सामने जाके रोने ओर दुःख करने e E. 
पहिले ता "THES खां के faaata ही «Bi 
हुआ | वह कहने लगा कि बिना मुझे कहे बादशाह | हां 
भी राजा का गिरफ्तार या किसी प्रकार उनका c 
अपमान नहीं कर सकते है | भला राजा को ता बा ar ३ 
दूर है, मेरे दरवाज़े के एक कुत्ते का भो बिना मेर 
राजो के के।ई आपमान करे! फिर भला राज ara 
ग्रेर में ता दो कालिव एक जान हे, वे कब ऐस 
कर सकते हैं ? मुझे at किसी तरह भो एतवा 
नहों हाता | ५ 
राजा रतनचन्द के एक मुसहिव ने अजे को व पर 
बादशाहो शारोररक्षक सेना-वालें ने राजा A 
गिरफ्तार किया है आर गिरक्तारी के परवाने | 
शाही अंगूठी को AST AT । 


" 


कद 


A 


इतना समभ WA तुम लोग अपने घर जाओ ” 
तुते ही वजीर उठ के घर के ग्रन्दरवालें | 


दोवानखाने के बगल चाले एक छोटे से घर 
AMT साहेब set हुए थे | बादशाह का A 
खुन चट उठ कुछ आगे बढ़ कर दरवारी कायदे 
कोरनिश बजालाए, ग्रौर ह्वा वा 


हाजिर हुआ है। | पैदा 
- बादशाह का रुख़ देख सब लाग बाहर WR 
गए | बादशाह फरुखसियर हाथ थाम बजीर क्ष 


Je R 
Bt | चेहरे पर कुछ STAT छा रहो है, सब खेरियत ते 


wa? किसी तरफ Hal Zum को चढ़ाई at 

(शाह तहा है ? 

ag] वजीर ने कहा, “ जहांपनाह | वाहरो दशमन 

aar केई खतरा ते नहों है, पर घरेऊ दुशमन हो 

(aie डर हैं। GR अज्ञाव TA खबर कहने 

राज arat हैं 

ऐस| बादशाह ने समभा न जाने क्या विपद्‌ आने 

तवार्राडी है । घबरा कर ATS, “क्या हे कहो भी ? ^ 

बज्ञीर ने कह! “ रतनचन्द केद हा गए | शहर 
Meta हे कि खुद बादशाह के हुक्म से वे 


93.4 


quA बगल में वेठा बाळे “ क्या है ? आज तुम्हारे 


t चजीर की ओर देख कर कहा 
क्या मुकले मजाक कर रहे हा? बिना तुमसे मश- 
t | विरा किए TS कभी मेने कोई काम किया 
तनचन्द्‌ | उस बिचारे ने मेरा Far 
से उस गिरफ्तार करू गा ? क्या 


छ 
णद्ध 

~ 
T 
N 


T 
T 


| खास बादशाही अंगूठी को मोहर at” | 
उदास èr वादशाह ने कहा “ वह अंगूठी ते 
ऐम्हारेहोपासहैन?' 

| वजीर ने डँगली दिखा के कहा- “वह चारी 
खात हि गई हे” । चांक के बादशाह बाले-“क्योंकर?' 
idi SIT सच कहते हें ता बहुत सी बाते खुळ 
पड़ती हैं, इससे मह फेर के धीरे से बाळ मेरे 
"नजाने मे चारी हो गई” 

यह खुन के साफ बादशाह ने कह दिया 
TSH खा, हम लागों का कोई छिपा डशमन 
`| हुआ हे। तुमही उसका कोई बन्दोबस्त का 
किए क्या हाना हे, जैसा मुझे FATT में करने 
Wet नहीं हं” 


सरस्वती 
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वज्ञीर--“यही ता मैं भी साच रहा £, dr 
इस वार म॑ आप mu नहों जानते 2" 

बादशाह वजोर का हाथ थामके कळ उदास 
से हाके वाळे-“तुमतत मेरी कोनसी ara fant 
हुई है ? तुमने ग्रार तुम्हारे भाई इतन अलो खां ने 
सुझ मुसावत के वक्त ज्ञा सहारा दिया था, लडाई 
म मरा तरफ से हथियार थाम्हा था, तुम्हीने मुझे 
तरूत पर वठाया, क्या वे वात-में भूलगया हू क. 
तुम्हारे साथ में खुटाई करू गा ? जा रतनचन्द पर 
शायद नाखुश भो हाऊ तो तुम्हे कहता | क्या 
मेरे कहने का तुम्हे Taare नहीं हाता ? ” 

वजीर ने कहा-माफ कोजिए, इस वक्त 
gima 1नहायत परेशानो मे है | आप fm 
रहे, में इस बात का जल्द कुछ निवरेरा करता हुं” 

AMT ने घर लोट कर राजा रतनचन्द की 
खोज में चारों ओर सन्धानिप्रों को भेजा | वजीर 
के सन्धानिण दूत यां ता सभी ठार ग्रोर सब माकों 
पर लगे ही रहा करते थे, पर इस समय राजा को 
खाज का उनपर अधिक जोर डाला गया । किले 
के आस पास जिनको तेनाती थी उन्होने आके कहा | 
कि न तो कोई पालको गढ़ के अन्दर गई ग्रोर | 
न बादशाह का के।ई सिपाही बाहर आया SIT 
यह खुन वजीर समझ गया कि इस ग्रनहोने साहस _ 
के काम में बादशाह का काई लेलेस नहो हे | | 
फिर रतनचन्द को किसने ओर क्या कद किया? — 
उसके जी में तभी खुटका हा गया था जब परवाने 
पर अंगूठों के छाप की बात सुनो थी। वज़ोर के _ 
जो में चट उस तीखो दृष्टिवाले ग्रपरिचित मनुष्य 
का ध्यान आगया | उसके जी में भांति भांति की _ 


गां 
बाते भर में कोई ऐसो छाटी वडी 
प्रसिद्ध मरोर छिपो जगह न थो जहां वजोर के _ 
gH चर न रहा करते Šri पर राजा रतनचन्द्‌ का 
Sra कहां MC क्यों ले गया इसकी [ली भो 


a लंगा | 
Ue em के समय अपने मकान में वजीर बां 


हाथ पर सिर झुकाए उदास AS साच रहे हैं, 


सामने चुप चाप दे। चार grs oun 
आओर उदासी का सन्नाटा फैला ESTE । एका 
एक वजीर जहां बैठे थे, किसीकी परछांहा दिवाल 
पर दिखाई दी, वजीर ने सिर उठा guals को 
ओर झुक के देखा । ss 
nafaa निकलती nià और पीले बाल 
बाला वही अनजान असाधारण मनुष्य उन्हे देख 
पड़ा | उसे देखतेही वज़ीर चांक कर उछल के खड़े 
fame कहने लगे “पकड़े, पकड़े, T 
खबरदार भागने न पावे? | 
उसने कहा--“वजीर साहेब जा मुझे भागना 
हो होता at में आपके घर के ग्रन्दर क्यों आता ? 
अब तक सारा शहर तो ढू ढ फिरे, पर आपके 
आदमिये। के कहीं भी पतान लगा, तब में 
आपहो आपके सामने म्रा गया। आप इतना 
चीख क्यों रहे हैं?” 
अन्त की वात झुनतेही वज़ीर के जीम पिछले 
॥ सब अपमान सा गुने होकर भभक उठे | मारे क्रोध 
के सारा वदन कांपने लगा | मुसाहेवों ने कहा-- 
| “देखा इसे बिना वांधे न छाड़ना, यह हमलोगों 
का पूरा वेरी हे | इसे बांध के पांच सै बेत इसके 
पांग्रो में मार चिमटे से सारे शरीर को वाटी बाटी 
रीथ डालो MC उन्हे ALIS के YS चोल Bre 
(| गीधों के am डाळ दो । जैसा इसने किया हे Far 
॥ हो बदला होना चाहिए” | 
| यह सुन वह मनुष्य सिर उठाकर हँसा। हँसी 
सुन वज़ोर कांप उठे आर उसके साथिग्रो ने चाहा 
कि su nant um को बांधे । 
SHATA के हाथ मे एक पतली सो गुप्ती थो, 
| चट उसने उसके erc से एक पतली लपलपाती 
| तलवार निकाल आस पास वालों के ng में छुला 
दी | जरासा छूने में चाट लगने की काई सम्भा- 
बना तो न थी, पर उसके छूजाने हो से चिलाके 
के सब alsa हो पड़े। 
| चज़ीर बहुत ही डरा ग्रोर पिछले 
सके नस नस में बिन्धने लगे | . 
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उसके वगल में एक गुप्त द्वार था जिले ज़रा 
सा खाल वजोर ने ताली बजाई । तालो सुनन 
हो बहुत से खाज्ञे और नोकर चट दूसरे द्वार से 
अन्दर प्रा घुस | वज्ञौरने उंगली का संकेत कर इर 
से कहा “चट इसे पकड़ आर जो ताकत fray 
ता मार डालना” | | | 

वजोर की बात समाप्त भी नहेने पाई थी क| 
qu अपने हाथ वाली तलवार तेजो से uni 
फेरने लगा। AÈ अङ सेन लगो, केवल | | 
अधर में घूम रही थी | ऊपर नोचे दाहिने an 
चारों ओर उसमें से आग वरसने लगी, शुभ्र, तीत 
झुलसानेबाली ज्वाला, तलवार से चारों ओए| 
फैल गई | सारे दालान में सानो आग को नदो 
बहने लगी MC कलकलाती SEL उसमे लहराने 
लगीं, पर उसी nagy में वह चलवान AT 
पीले बाल बिखराए अटल खड़ा रहा, माने सदेह | 
ata देव का वहां आविर्भाव हो गया था। | 

नाकर लोग भाचक से खड़े तमाशा देख रहे थे। | 
कुछ देर तक ता वज़ोर भो BITE, अन्त बाले. 
“अरे यह सव इन्द्रजाल का खेल है, डरो मत चट 
इसे पकड़ो, पकड़ो, नहीं ता तुस्दारो आंखें में धूल 
डाल लाप हो जायगा” | : 

उन Anti मे से एक साहसी आगे ते बढ़ ६ 
पर बदन में आग को लपट लगते हो चिल्ला | 
धड़ से जुमोन पर गिर पड़ा, उसे देख मेर किसी: 
का आगे बढ़ने का साहस न हुआ | : 

डस ग्रनजान ने वजोर से कहा “पबदुला स | 
खबरदार | दो बेर तुम देख चुके हे! कि में तुम्ह | 
कोई हकीकत नहों समझता, अगर ATE तो देखत [धा 
देखते तुम्हे HTC तुम्हारे इस घर को भस्म करट Ra 
बस, अब मेरे मुह न हो, दो बेर Ha BTS दिव | 
WAR तीसरी बेर न छोड़ गा! | 

अपरिचित ने आपहो जिस x बन्द 
किया था, उसे खाल वह वाहर निकल गया | E 
के निकलते हो घर में को आग बुक गई | साथ 
घरूम की रोशनी भो बुक गई ग्रोर ue 


aA 


अधेरा छागया। | C 


छू Tr 


TIS 


Ep कुल कमल Te महात्मा सूरदास 
जो ने सत्य कहा है “सव दिन होत न 
एक समान” | निस्लन्देह यह वाक्य ऐसा सार- 


गृ प्रतीत हाता है Are इतिहासानुरागी लोगों 
के लिये ता यह वाक्य Gur उपयोगी है कि यदि 
(बह इले स्वणाक्षरां से लिखकर रात्रिदिवस अपने 


सो में पहुंचा और भांसो के दुर्गम दुर्ग, काट 
(at महाराणो लक्ष्मोबाई के राज्यमवन पर जब 
| फे ष्टि पड़ी, नगर में हिन्दूलागों के प्राचीन 
[WU के ढब के हाट, बाट, मन्दिर, ग्रह, जिनके 
aa शिरों पर चित्रकारी के गज, अश्व, सेना, देवतादि 


IM ES 1 समय 
नाना Tet के जब मैते देखे, उसा 
= लिखित 
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बु देलखशड qiza 


देतव के तीर पर बुन्देले सरदासे के समाधिभवन । 


AEA 


८ भित है कि इसे जितना हो साचिए उतना यह 
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NS 


दशा को वतेमान दोन दशा से मिलाने पर चित्त 
बिकल BT उठा ग्रेर कण्ठावरोधन होने का ही था 
कि पुनः महात्मा सूरदास ने मेरा प्रवो किया 
ग्रौर ‘aa दिन जात न एक समान' इस वाक्य के 
स्मरण कर जगत के! परिवतेतशीळ जान रि 
Xi धारण किया | पुनः करे दिन तक में भां 
नगर के प्राचोन चिन्हो को ग्रनुसन्धान करता 
इसी ग्रवलर पर एक दिवस में नगर के p 
एक द्वार से निकला जे। “ओड्छा FIT? करके 


कवि-कुल-कमल-दिवाकर सूरदास जो के सहया गी ; 
akama के शोभावद्धक नक्षत्र क 
केशवदास जी के, तथा उनके प्रतिपालक 
प्रचण्ड मुगल AAS कुटिल-नौत्यवरम्व 
के दर्प-दमतकारो बुं देलदंशाबतंश 
मणि महाराज वोरसिंहदेव जो _ 
चरित्रो को रङ्कभूमि का स्मरण 
से हट कर चित्त उसो ओर 


«qq हट Tata gale सिखावा ” को दशा 

$, सब काम Bre dam TNA पर भी में गाड़ी 
Hm दूसरे दिवस प्रातःकाल इन प्रातस्मरणाय 
महानुभावो को जन्मभूमि देखने को चल दिया। 
प्रगट हा कि ओड़छा भांसी स आठ माळ के 
ग्रन्तर पर हे, माग AAA दुर्गम हे, तद्यपि ओड़छा- 
शिपति महाराज टीकमगढ़, ने जा बुंँदेलखण्डीय 
राजमण्डली के BAT हैं, उसे ऐसा सुधरवा 
tral है कि गाड़ी ग्रादि के जाने में कुछ कष्ट 
नहो हाता | पार्वतीय माग हेने से बहुधा मार्ग ऊंचा 
-नोचा है, जा मुझे संसार के सम्पत्ति 1बपांत्त को 
ठार ठोरपर स्मरण दिलाता था। माग केदे।नों 
Mt सधन बनवुक्ष TESTA खड़े थे, उनपर 
AIJA का कळरव एक ATT ग्रानन्द का संचार 
कर रहा था MIRIA, कदाचित्‌ ATH ANT- 
चासो हाने से बनवर्णन Hae प्रतोत tai होगा 
श्रोर आप मुख्यस्थान के वृत्तान्त uad के लिये 
अधिक उत्सुक होगे, Wa: हम मागे का कुछ भी 
वृत्तान्त न कह मुख्यस्थान पर पहुंचते S| भारतवषींय 
इतिहास में TAA यवनगण के सङ्कटमय चरणां 
के इस देश मे पड़ने का वणन पाया जाता है, तव- 
| सेइस देश के दो प्रान्तों के राजपूत वोरां का 
हम विशेषतः cada में पाते हें; एक dT राज- 
पुताना, दूसरे JSA | आज का हमारा 
आलोच्य विषय d देलखण्ड का एक नगर है | इस 
लिये राजपूताने का वर्णन न कर हम कुछ संक्षेप सा 
वर्णन वु देल राजपूते। के वंश का करदेना उचित 
समभते E । 

/ सोम्रा--भारतवष के मध्यप्रदेश में राजपूताने 
को भांति एक AAT यह बु देलखण्ड हे | इस- 
तर मं यमुना नदी, पूर्व मे रीवां का राज्य 
दक्षिण मे नमदा सिञ्चित प्रदेश ओर पश्चिम में 
ग्वालियर का राज्य हे | 
|| नाम पड़ने का कारण--विन्ध्याचछ को नाना 
|| शाखां इस देश के अन्तर प्रविष्ट हैं, अतः यह 
वतीय देश उसी सम्बन्ध से विन्ध्यखण्ड, ग्रथवा 
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mW t 
शब्द का WIT शा हा देश बुन्देलखण्ड ems है at 


लगा” | 


(चन्देरी) नामक राज्यसस्वन्ध मे इस देश के 
का सविस्तर इतिहास पाया जाता E p युगान्तए का हि रा 
इतिहास हेने से हम यहां उसके वणन को ay प्रिस 
इयकता प्रतीत नहीं हे!तो ग्रेर हम कवि चन्द Fei फर व 
महेएवा खण्ड की साक्षी पर चन्देल वंश का, जिनको से छु 
प्रथम राजधानों कालिञ्जर थी, जिसका TAA salt स 
अद्यापि उनके प्रतापशील हे।ने की सुश्च mT 
हे "Ic छ्वितोय राजधानी खञ्जुरपुर, जिसकषे|पतत 
अद्वितीय प्राचीर मठ मन्दिर तड़ागादि अब तक उः 
उनको महानता के सूचक क्षत्रपुर राज्यान्तग एस: 
खड़े हे, ग्रार तृतीय राजधानी महेवा थी, जिसके eT 
प्रचल बोर आल्हा, ऊरून, मलखान आदि ने एक एज : 
वार समस्त भारत मे चन्देल वंश की विजय का 
डा पोट दिल्लीश्वर पृथ्योराज तक को थर्रा दिया [ई 
था ओर अपने वाल्यन मे काबुल तक के विजगात : 


महोवा के सन्निकट 
वर्णन करने का अलग ger कर चुके : 


इसलिये यहां पर केवल इतना ही लिखते हैं कि [प्रा 


॥प, : 
i» के लगभग दिल्लीभ्वर पृथ्वीराज के भाग्यभा३ ता 
के साथ ही साथ, यवनदीप के प्रज्वलित हाने TINE 
समय,प्रस्ताचल को प्रस्थान कर गया ग्रार ASIC | 


| 


^ किसी किसी का यह पै।राशिक मत है कि इस वंश amh 
झूल राजा वोर ने ऊग्रतप कर श्रो विंध्यवासिनी E आपता 
चढ़ाया था। भगवतो उनसे Qu) प्रसन्न ga’ कि उन्हें पुनः जी 
कर दिया। इतना ही नहीं, किन्तु शीश चढ़ाते में जा रक्त गि 
गिरे थे उनसे भो दोर उत्पन्न कर दिए nx वह राजा के सहा 
हुए आए बुन्दोत्पन्न होने से बुग्देले कहलाए । 1 


"Wm > 
: हुआ । जब चन्देलचन्द्र के वियाग में 


हुँदेल मुख कुपुदना यवन-भाग्य-भास्कर के देख 
समो. परका रही था, इस देश का PIESA राज्य नष्टप्राय 
ayer गांव गांव के निराळे ठाकुर होते जाते थे, उसी 
चेर मय शाकस्भरो नरेश पृथ्वीराज को छल से मारने 
Xm HC शहाबुद्दान गोरा के सनानायक, पृथ्वोराज 
tale राज्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध देणें में फैल गए ओर 
प्राव जिस SICH खत्री ने आयवंश की अहिर्ताचन्त 
खि कर कई वार शाहावुद्दीन के। पृथ्वोराज के बन्धन 
नकं से छुड़ा मेर अन्त में पृथ्चीराज को Far ही दशा 
[दुगं सहायता न कर, शहाबुद्दोन के हाथ उसका 
शिरेच्छेदन हाने दिया, ओर इस प्रकार स्वज्ञाति- 
Aas पाप का देय जिसके दिर पर छा रहा 
तक उसोको सन्त!न महेवा राज्य को ओर यवन- 
तगत हसन होते हो आई HIC राज्य सीमा पर जलेन 
सरे [mer के कांच परगने के मुहोनो नामक ग्राम में अपने 

एक एज को राजानी नियत कर रहने लगो | 

धन्य भारत | तेरा जल वायु Wu त पदार्थ है, 
NE केसा ही क्रर कुटिल प्रकृतिवाला at ्रन्त- 
[त क्यों न न आवे, जहां पतितपावनो भगवती 
Racal के जळविन्दुप्रों का उसने ग्राचमन 
कया ग्रोर जहां Soa त्रिभूति को तृण गिनने 
qu ब्रम्हानन्दामत को पान करनेहारे हिमश्टिङ्गा- 
fra ऋिपिये। के पद स्पू वायु का उसे स्पर्श 
॥ तहां उसके माने। बिक्रार, जत्म जम्मान्तर के 
WI क्षणमात्र में दूर हा उसमें भी साधुत्व ही 
Pj ता है | “खल gate aqata qii- 
ने TING परस HIT सहाई का न्याय हे।ताहो है 
रात लारक के सन्तानां को भो यही दशा हुई। भारत- 
के जल वायु ने ved यहां के पवित्र गुणों से 
ऐक त कर दिया, सदाचार, सदूव्यवहार, बघु 
षे, सुशीलता ग्रेर खुजनता का स्वार उनके 
ह य मे हो गया, gira गद्दो के एक वृद्ध "EU 
जे निस्सन्तान थे उनके जोवनकाल की संध्या 
PR के थो, कि इतने में काशी के प्रसद्ध 
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वुन्देलवंशीय राजपूतां के शासन का इस देश 


` कारण अपने पूर्वजों को राजगद्दो काशी छोड 


२६५ 


SLI Oy 


गाहरवार-वंश-भूयण राजा कर्ण नामक किलो 


सुहाना आए, निस्सन्तान मुहोनो राज्याधोश ने बडे 
प्यार से उनका सत्कार किया और उनके! अपना 
पाहुना बनाया। कुछ कालेपरतन्त Fat में घनिष्ट 
प्रम हो गया HIC मुहोनोराज महाराज कर्ण के 
गुणा स एस मोहित हा गए कि अपना समस्त 
राज़ आगन्तुक के खोप आप सुरपुर यात्रा कर 
गए | यही राजा कर्ण इस वुं देल वंश के आदि | 
मूठ हे। राजा कण ग्रोर उनके पुत्र अर्ज नपाल जो 
मुहाना H राज क (ते रहे प्रर अपने राज का वित्तार 
कत गए; परन्तु ्रज नपाल जो के पुत्र-राजा सहुन- 
पाल ने प्रवल खंगार जात का परास्त कर उनको 
राजधानो गढ़ AST को विजय कर मुहोनो से 
राजधानी हटा गढ़ कुंडार का ग्रपनो राजधानो 
बनाया। राजा सहनपाल, राजा WEST, राजा 
Afaa, राजा प्रथु, राजा सूर, राजा रामचन्द्र, 
राजा मेद्नोमल, राजा AAA, राजा रायगअनूप, 
राजा मलखान, राजा प्रतापरुद्र तक यहां 
राज्य करते रहे, परन्तु महाराज रणरुद्र ने गढ़ 
कंडार से राजध।नो.हटा एक सिद्व जो के BAe | 
qms वेत्रवती के तट पर ग्रोडळा बसाया | यहो 
BSH नगर आज हमारा WI विषयं है | 
पाठक महाचुभावा ! आप प्रथम ठुक प्रकृति 
का वर्णन सुन लोजिए, कि यहां वह किस रुप में 
बिस्तृत है । नग८ के चतुर्दि m प्वेतों को छारी छोरी 
xg फेलो हुई हैं। इनपर पलाश, खैर, बरगद, 
पीपल के बन के बन उगे खड़े हे, इन्ही के है “अ 
बोच कहाँ शिव मन्दिर, कहाँ फूटे का 
तिद्वारी दृष्टि ग्रातो हे। M ag 


बडे बड़े नाले हैं जा TATE 
सहसों देखः पड़ते हैं । निर्मेल da 


जिससे एक विशेष आनन्ददायक वाद्यनाद get 
उड उड़ कर मुक्ताहार को छवि दि खाते Are रवि 
किरण के संये।ग से सैकड़ों इन्द्रधुष बनाते हे | 
नदी के थाह में नाना cg के प्रस्तरों के छाटे छोटे 
टुकड़े पड़े रहते हैं, जितपर वेग से बहती हुई 
धारा नवरत्नों की चादर पर बहती gi जलधारा 
को छटा दिखाती है | नदी के उभय तरों पर ऊंची 
“पथरीली भूमि है ग्रेर इसोपर नगर बसा था 
जिसके खंडहर अद्यापि कई मील तक विस्तृत है। 
र उभय qii पर देवालयें को पांतें, कूप, बावली, 
राजाओं को सम।थिप्रों पर के मन्दिर देख पड़ते हैं 
जिनका विशेष वर्णन हम आगे चल कर करेंगे | 
जब वेत्रवती ओड़छे के मध्य मे पहुंचती है तब 
qe दा धारो मे बिभाजित हा जातो है ग्रेर मील 
भर के लगभग लंबा एक अंडाकृत टापू बोच में 
TEMA है | पाठक महानुभावे! | आप इस टापू का 
भूल मत जाना ग्रागे चल कर आप इस टापू पर 
किर आवेगे | नगर के चतुर्दिक पदाडो पत्थरों 
को टोले चुन चुन कर कोट बनाया गया ar Prez 
| उसमे बड़े बड़े ऊंचे द्वार छोड़ दिए गए थे । ये डालें 
| चूने से जेड़ी नहीं गई हैं, केबल एक दूसरे पर 
| चुन दोगई हैं । इनके दे।नां ओर सधन वृक्ष जम आए 
[र उनको जड़ों में फंसकर पत्थरों की टाल 
ऐसी रढ़ हागई हें कि टाले नहीं टल सकता Arr 
इसी कारण स्वाभाविक पर्वतश्रेणी प्रतोत हाती 
हैं, HTC इस ऊजड दशा में भी हमे वह स्थान रम्य 
जान पड़ता है, माना मनुष्यों के अभाव में स्वयं 
|| प्रकृति देवो वहां पथिकां का सत्कार करतो BE । 
|| इसीरम्य भूमि पर महाराज रणरुद्र जी ने ग्रोडळा 
"| बसायाथा। ` : i 
|. किसो कबि ने सत्य कहा है.“गुण ना हिराना 
_ Spares हिरानो है”। राजा गुराघ्राहक चाहिए, 
फिर गुणियों को ate कहां | राजा cues क्री गुण- 
ग्ाहकता से आन की आन में सैकड़ों गुणी, 
पण्डित, विद्वान्‌, नौतिश ated मे ग्रान बले; सब 
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का राजदर्वार से सत्कार हाने लगा। महारा इर र 
रणारुद्र के पश्चात्‌, महाराज भारतचन्द्र, ओर | m 
हरिचन्द्र राजा हुए | इन सपूतों ने अपने qan] or 
राज्य का ग्रेर भी बढ़ाया कृतघ्न शेरशाह सर नेष at 
उपकारो! के भूल महाराज THAT पर आक्रम 
किया | परन्तु अन्त में चह कायर इनकी कपाण बाम 
लेख अपने भुजा पर लिखा THT आहत | 
कायरो को भांति रण. स भाग गया। ओड़छे ब ताने 
विशाल चतुभु ज जा का मन्द्र इन्ह महाराज बसत 
कोतिस्तम्म है । यह स्वर्णकलूशमय मन्दिर diag 
शि .tt में विभाजित हे । एक तो पर्वत के TTE 
HA बैठक पर यह मन्दिर बनवाया गया है, दू 
मन्दिर की ऊंचाई भी एक पहाड़ के समान हो eles: 
इसका विस्तृत सभामण्डप वृन्दावन के rfe re 
जो के मन्द्र से किसी रश मे न्यून नहीं हैं। सभा ड 

मण्डप में वायु तथा उजेले के लिये द्वार लगे हैं Ah हा 
एक छोर पर चतुभुज Al को मूर्ति स्थापित है।|हावः 
सभामण्डप के किसी हार पर खड़े हो जाइए, Wher 
ओर के नगर का सब विभाग हथेली पर की बस्तु की |, इन 
भांति दृष्टिगोचर होगा | ओर छत पर से ता aaa RAT 
नगर ही देख पड़ता हे। यह मन्दिर एक छोटे किरि 
के समान है म्रोर ऐसा दृढ़ है कि कदाचित antt को अ 
मार भो बह सरलता से सहन कर सके | भूल सेद 
को भांति इसको छत पर द्वार करे हें | अपने SF : EDI 
यह मन्दिर ऐसा अनूठा है कि कदाचित्‌ f 
बु देलखण्ड में कोई ऐसा मन्दिर न निकले | WA) 
किन्ही विशेष कारणां वश यह मन्दिर AIT ll 
रहा ग्रेर महाराज स्वर्गयाचा कर गए और राज" 

सिंहासन पर यशस्वो महाराज मधुकुरसाह राजी शा 
हुए | मुगलवंश का भाग्य इस समय पूर्णिमा र| 
चन्द्रमा के समान चमचमा रहा था । शुद्ध €^ | 
लेभीजन दिल्लोश्वर की तुलना “agerat 7o 
जगदीश्वरो वा” कह कर परमेश्वर से तुलना कर 
लगे थे ate अपनो कुटिल नीति से 74%) 
भारतवर्ष के हिन्दू राजामात्र से ग्रपना शर्म | 
जाड़ उन्हें भ्राखा दे. मुसलमान बनाने का gan 


| ec रहा था, कि इतने में महाराज मधुकुरसाह का 


(तक्ादय ET उठा । उनकी विमल कोति मगल 
का हृदय MSA लगो। उसके यश का 
ने पूर git इनके यशाक के सम्प्रख alaaa Br 
map HTC उसके यश को जर्जरित नाका इनके 
Tapma कीर्तिसागर में डूबती जान पड़ो। तब 
त हैहिराग्राही मुगल सम्राट ने दर्षाबश इन्हें भी राज- 
3 क| [ताने के BWC राजवूतवशां के समान अपने 
ज क॥सत्व-*ोटडुला से बांधने के नाना उपाय रचे 
dije यहां ता भूख मर दन सात लां [सह घास 
TAH ae GIA’ की दशा थो | अकवर ने सव प्रयोगों 
दुस निष्फळ हाले पर अपने पुत्र मुराद का वला- 
iad | कर इनपर सेना सन्धान की | परन्तु वह सेना 
TUT के कृपाण के प्रज्वलित दोपज्योति की 
सपना हळू हुई । मुराद रण से भाग गया, अन्त में अक्बर 


RATT के स्मरणाथ कवीन्द्र केशवदास जी ने 
aisea वाक्य लिखे हें-- 

TH अदेबन को चरणोंदक वोधों WA कालि के कुलमानी | 
[छार दु:ख वहाय E जिन दीरघ दान mura के पानी ॥ 
lex में परलोक रच्यो आरि देह विदहन की रजधानी ।” 
| X मधूकरसाह सों और न रानिन जैसी गणेशद रानी ॥ 
348 को राजसुखायगो खोपरि क्षुद्र पठानि अठानी 1” 
[NS ताळ तरङ्गानि सूख गई सिगरी रजधानी सुत्रानी ॥ 
(el अकव्वर अर्क उदय fate मेघ महीपाते की रजधानी” 
गर सागर श्री मधुसाह के तेग azar दिनही दिन पानी” 
दोऊ दीन बखानही जग में जाकी कृत्ते! 
EMITS मिश्रा दई, जिन पुराण की ge ॥ 


4 #3 AO रघुनाथ जी के Wax निर्माण करनं का है। 
i 1 यह राजमाहिषो थीं । यही रघुनाथ जी की gla लाई at ( 
| इस पद से मुगल सम्राट की सेना के हारने का UD 
ib कृष्णदत्त fux महाराज के राजपरिडत येथा; 
“OW के पितामह थे । 
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s 
नाचाकिया फूलबाग ग्रादि निमाण कराया, जिसका 
विशेष वणन हम आगे चलकर राज्यखथानों के 

न्हा के साथ करेंगे | 

इनका ओर अकबर का यहां तक घनिष्ट 
सम्वन्ध बढ़ता गया और अकबर इनका यहां तक 
DURAT रहा कि उसने इनके पुत्र महाराज 
रलसन क [सर पर अपने हाथ से पगडो बधो 
ओर इनके ज्येष्ट पुत्र महाराज रामसाह की [| 
सहायता ले दक्षिण विजय किया | महाराज के | . 
स्वगंवासी होने पर वोरकेशरी महाराज वोरसिंह b 
देव राज्याधिकारी हुए । Mea, निच्छलता 
आर शाय इन्हा के भाग में ्रा पड़ा था। WHAT के 
आचरणां स इन्हें स्वाभाविक घणा vil] उसके 
स्त्रियां का बाज़ार लगव कर वहां से महिलागणां 
का भटकवाकर उनके धमे-नाश करने ओर व्यर्थ 
राजपूत राजाओं को अपनी बेटियां यवनें के घर 
व्याहने के लिये सताने ग्रादि को कारवाइयों का 
सुन सुन इनको mra भड़क उठा करती थो | यह 
ऐसा अवसर ठू ढा हो करते थे कि जिससे अकबर | p 
किसी प्रकार इनसे रग रोपे HTC यह अपने हाथ | 
से रणभूमि में उसका g दमन करें। हाते हातेपेसा | 
अवसर आन हो पड़ा। युवराज सलीम HIC उसके | 
पिता WHAT के परस्पर वैमनस्य रहा करता था, . 
क्योंकि अकबर तो अपने मन्त्रियां के पेरों चलता 
था, विशेषतः HIG HIS के ग्रोर अबुल फज्ल 


ones Ania 
y 
EATE 


aaa ER TRI 


से का बादशाह बनावे जा उसके हाथ को क 
पुतली हा | सलीम अपने पेरे चलनेहारा था, इस | 
कारण वह HAS फञ्ल का खटकता था । AT 


दृष्टि में निबेल पाकर किसो बड़े तथा वलवान 
magga चाहा भोर उसको दृष्टि मे 
dic महाराज बोरसिंह देव हौ “निय 


£ 


EE UN कर 
agua’ देख पड़े सलीम प्राकर महाराज का 
qgar gar ग्रोर उसने अपना सब bulla RET | 
महाराज ने उसे सहायता देने का सङ्कट्प किया 
Arc जब भोलकुण्डे से अबुल Wes लाटकर 
ग्रागरे ग्रा रहा था, तब ग्वालियर के निकट ग्रान्तरी 
"S की घाटों में इन्हांने उसले रण रोपा AIT अपने 
| हाथ से अकबर के एक मात्र प्यारे मन्त्री का शिर 
॥ काटकर सलोम के पास प्रयाग भेजदिया AT 
अकवर का रण रोपळे के लिये उत्तेजित करना 
चाहा | परन्तु अकबर इतने पर भो इनके THU 
रण रापने का सहासन कर सका ओर रे रो कर 
अबुल HIG के रोक में अपना जोवन घटाता रहा 
ae अन्त में अपने बुढ़ापे के दो अघो का दुख से 
काट मर गया | ओड़छे का राज्य तथा बुन्देल 
कुल के भाग्य का भानु इस समथ पूण उन्नति पर 
था | भारतवर्ष भर मे उसको प्रख्याति हे! रही AT | 
राजसभा सवोडू पूर्ण थी । महाराज वीरसिंह देव 
को महाराज इन्द्रजीत से सहोदर मिळे थे, जिनका 
चातुर्य संसार भर में प्रगट था | महाराज के! सावंत 
विक्रमसिंह, ag alae ऐसे स्वामिभक्त कमचारी 
रोर रामचन्ट्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान 
गाता ऐस ग्रन्थों के रचयिता कवोन्द्र केशवदाख 
से कवि ओर प्रवीणराय, सत्यराय, रङ्कराय 
सरश काव्यकलासम्पन्न गान तथा वाद्य-विद्या- 
पारङ्गत गायक मिले थे। ओड़छाधोश की जय 
देश देशान्तर में बालो जाता थी । Hiss के इन्हीं 
प्रतापपुञ दिने का वर्णन केशवदास ने किया है | 
यथा-- 


दाहा! 
“केशव GAIA है नदी Aaa तीर ।” 
“नगर ओडछो ag वसे पण्डित मण्डित भीर ॥” 
| कवित्त 
‘Stes dit ata aaa ताहि तरे रिपु केशव को है । 
अर्जुन बाहु, प्रवाह प्रवोधित रैन ज्यों राजन की रज ATE ॥ 
यमुना सी लगे युगलोचन लागत प्राप PATE । 
A. gm तरङ्ग तरङ्गति गङ्ग drama ` 
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[ 2 3 
दाहा 
विदित ओडछे नगर को राजा मधुकुर साहू । 
गहिरवार काशी सरव कुलमंडन यश जाह N 
वीरतिंह qu की भुजा# यद्यपि केशव तूल। 
एक शाह! को फूल सम एक शाह] को gg 
कवित्त | 
पवन ज्यों पुञ्जपंवार उड़ायगो तोमर मूलक तूल उड़ाये । 
fae ज्यों वाघ ज्यों कच्छपताहु TAT गज ज्यों गजराज ZG] 
केशवदास प्रकाश अगस्त्य ज्यों शेष अशेष समुद्र सुखाये। | 
बीर नरेश कें खरग खगेश गुमान के विक्रम व्याल aqua 
दोहा 
द्विजन$ दये सुखदान दिन दान दये निहकाम । | 
अभयदान देत न AZA परतिय दृष्ट समान ॥ 
भूषण सूरज वेश को दूषण कलि को जान । 
दा्जो कहिये fam को सबही को प्रभु मात॥ 
कुल वळ विक्रम दान वस गुनगन गनत AAT | 
चतुर पंचमुख पट एहस कहि न जाथ सविशेष ॥ 


| 


aaa 

केशवदास राजा वीरस्षिहजू के नामही ते 

आरिगज राजन के मद मुरझात हैं। 
सजल जलद जैसे दूर से विलोकियत 
पर दल दल चल दल HA पात हैं ॥ » 
भेरों कैसे भूत भट देखताह प्रतिभट | 

घट घट देखे वळ विक्रम विलात हैं | 
पोरी पोरी देखत पताका होत पीर मुख 
कारी कारी ढालें BE कारे हवै दे जात हैं ॥ 
ऐसी उन्नति के दिने मे, पाठक महानुभाव, | 
आपके एक बार उस टापू पर जा तुंगारण्य से ग्रा, 
हम आपके वेत्रवती की दो धारो के बीच में f 
——— 3 


s सलीम ने भुजा पुज महेन्द्र का पद तथा शाही «in 
दिया था à 4 
T सलीम । 
+ अकबर d 
$ Herta वीरसिह देव ने अधुरा में ५९७ इक्या बी संत 
एक दिन में दान किया था उससे अभिप्राय है । | 
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r हैं, फिर बुलाया चाहते हैं। यह टापू रघुनाथ 
di के मन्दिर के द्वार के सामने एक सरल रेखा में 
| है । Agus जो के मन्दिर के सभामण्डप मे 
(बढ़े हो जाइप, इस टापू की एक एक इञ्च भूमि 
दिख पड़ेगी। जनरव है कि एक वार महा एज वोर- 
Jac देव vas जी के मन्द्र wr asia कर 
[सम्मुख के छार पर खड़े वेतवा की तरङ्गमाला का 
देख रहे थे, कि इसने में उनके ग्रनायास पक 
प्रामोण युवती देख पड़ी | यह युत्रती अपने शिर 
एर एक डलिया लिए दूसरे तट से आरही थी । 
योंही नदी को एक घार मंभियाकर टापू के तट 
[e पहुंची, त्योंही वह प्रसवपीड़ा से बिकल हाकर 
| से डलिया उतार बहाँ बैठ गई ग्रोर alsa 
॥ गई । Argi देर पोछे वह फिर बिकल हा कर 
lt उठी | दयाळु वीरसिंहदेव यह काठुक देखही रहे 
॥। SAR प्रगट हा गया कि यह नवलबाल प्रसव 
fier से चिकल है। महाराज ने उसी समय राज 
Were मे जा परिचारिकाओं का भेजा कि वे इस 
heaga युवती की रक्षा करें | परिचारिकाओं ने 
शकर उसे सम्हाला MC वहीं उसके पुत्र का जन्म 
प्रा महाराज वीरसिंह Baar उसे तुरन्त पालकी 
[र बालक सहित उठवा भंगाया और बड़े प्रेम से 
"ext रक्षा Hie सेवां कराई | AeA में उसे उसके 
(ति के सोप दिया ग्रोर प्रस्थान के समय उसे 
हत सा धन रत्न वस्त्रादि दे अपनों बेटी कह 
"eiae किया । बह युवती ब्राह्मण वर्ण को थी; 
RW ब्राह्मणी उनके बहुत आशोव॑चन कहती 
पने पति के घर गई । राजा के इस दयासम्पन्न 


i 


स ब्राह्मणो d प्रस्थान करा रहे थे, तब एक 
हात्मा ग्राकर राजा के सम्मुख खड़े हा गए ग्रार बाले 
॥ राजन | तेरा यह पुण्यकार्य तेरे सब पुण्यः 
यों से गुरुतर है ; यह टापू सिद्धाश्रम doen 
भो यहां यह महायज्ञ किया है । यदि तू यहीं 
र अपना राजमन्दिर तथा कोट बनवावेगा ता 
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Jii की ख्याति फैल गई | कहते हैं कि जब महाराज | 


ऐ ग्रातङ्क बहां पर बैठ ग्राज्ञा करने से दिन दून | 
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रात Agar बढ़ता जायगा। खिद्धबचन दार धर : 
कर राजा ने उसी समय वहां राजमन्दिर आदि 
वनवाना प्रारम्भ कर दिया। कहते हैं कि जब किले के 
लिये टापू में नोव खोदी जारही थो, तब एक मठ | 
भूमि के भोतर देख पड़ा Me जब वह खाला गया 
ता एक ओर सिद्धजी के दर्शन हुए, जिन्होंने 
यही आदेश किया कि मेरे मठ को वेलेही बंद 
करके ऊपर से अपना काट वनाले। | राजा ने वैलाही 
किया गर कुछ काल में केट बनकर प्रस्तुत BT 
गया, जिसका सविस्तर वणन हम अन्य स्थानां के 
साथ A चलकर करेंगे । महाराज के काट के 
भीतर ही रोर बहुत से कार्यालय बन गए ग्रार 
ग्रोडछा राजसभा के प्रवीण सभासदां के सुयश — 
की सुवास दूर दूर तक फैलने SAT | महाराज प्रर | 
उनके सहोदर इस सुअवसर ग्रोर अपने सै। भाग्य को 
परिपूर्ण देख फ़ूले नहीं समाते थे। “संसार परिवर्तन 
शील है” यह वात महाराज भी भलो भांति जानते 
थे। उन्हे यह भलो भांति ज्ञात था कि मध्याह्न के 
पश्चात्‌ सांक हातो है | शरोरधारी एक न एक दिवस 
WY का प्रास हाता हो है | कवोन्द्र केशवदास जी | 
से महाराज ने स्पष्ट शब्दों मे एक बार कह ही डाला | 
कि हमारे जोवन को सन्ध्या अब हाने का समय 
निकट ग्रा चला; इसका ते। मुझे कुछ शाक नह 
है, परन्तु जब यह ध्यान आता हैं कि मृत्यु के प्रच 
बवण्डर के झोके से उड़ बालू के कणां को भ। 
यह मण्डली झी तितर वितर हा जायगो ता आंखे 
के सम्मुख ग्रन्धकार खा छा जाता है Are चिर 
शोकाकुल ST उडता है, क्योंकि ऐसा समाज अब _ | 
जन्मान्तर में भी मिलना दुस्तर प्रतीत हाता हे। 
गुरुवर, क्या आपके शास्त्र में कुछ ऐसा उपाय 
जिससे यह समाज अधिक काल तक स्थिर 
कवीन्द्र नेउत्तर दिया कि राजन ! उपाय ते 
है, परन्तु बहुत डुखप्रद È | समस्त सभा 
वार ही ग्रात्मसमपंण कर दे ता समा 


awadi 


२७७ 
कवोस्द्र ने प्रेतयज्ञ का विधान कहा | राजा ने यज्ञ 
के लिये आज्ञा दो | तुङ्कारण्य पर वेत्रवता तट के 
र ग्रेतयज्ञ के लिये वेदों रची गई आर 
में आत्मसमपण कर 
में यह ठार महाराज 
के निकट किलो 


दक्षिण at 
वहीं पर सब समा प्र तयज्ञ 
भस्मीभूत हुई । मेरे ्रडुमान 
divídg देव के सम [TE Ter € 
एन पर है,। क्योंकि प्र AAT ता gg स श्रा; 
परन्तु ठीक चिन्ह विवादित हे | महाराज के भस्मी- 
भूत होते ही ASS के भाग्य ने ga: पलटा खाया | 
कालचक्र किसी ME ही गति पर घूमने लगा AIT 
महात्मा सरदास जी का वाक्य “सब दिन जात न 
एक समान” यहां पर फिर चरिताथ हुआ | जिस 
बीर केशरी ने अकबर सम प्रबळ सम्राट का दप 
दमन किया था, उसके हो निबल पुत्र शाहजहां 
बादशाह के आधीन हा दिली के दवार ग्राम के 
खस्भो से टिक कर विनीत भाव से खड़े रहने लगे । 
केरावदास, विक्रमसिंह, ग्रजु नसिंदा दि आमात्यों 
के ठौर प्रतीतराय ASA आमात्यों की प्रतीत होने 
लगी। विहारीदास सम काव यह कह “जिन दिन 
देखे वे कुछुम गई Nd वहार Wa Hic रही 
गुलाब को aqa कटीलो डार” ग्रोडळा छाडने 
ळगे। पाठक महाशये। ! विहारीदास जो के “agra 
Herat डार” वाक्य से ही ससक लीजिए कि 
इतने हो स्वल्प काल में, अर्थात्‌ पिता से पुत्र तक 
राज्य WIS में, क्या अन्तर हुआ | कवि अपने पिता 
केशवदास जी के समय में ASAI को उपमा गुछाब 
' केलहळलहे पुष्पमण्डित द्वार ग्रोर अपने समय में 
mata कटीली डार से देते हे, क्योंकि एक HIC 
ATE मे वह स्वयं कह चुके हे “यह आशा अटक्ये। 
रह्यो ais शुलाब के मूल हे हैं बहुर बसन्त विच 
इन डारन चे फूल” | ओड़छे की राजसभा ने यहां 
तक पट्टा खाया कि जा राजबन्धु बन्धुर म में एक 


«इसका साविन्तर वृत्तान्त जानने के 


e ~ cS 
- लिये मेरा प्र तयज्ञ 
. नामक नाटक देखिए । 


E are काई प्र तयज्ञ का स्थान सिंहपोर के निकट बताते हैं। 
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gut पर प्राण निळावर करने के प्रस्तुत थे, उन्ह $ | 


गद्दी के ग्रश्रिकारो अपने सहेदरों को विष area 
लगे | राजकुमार हरदेवसिंह जो" Fr उनके ब 
भाई ने अपनो स्वपली द्वारा (वष दलवाया | इ 
quem कार्यवश राजवंश से सव सम्बन्धी jn 
सजातोय ST BUT जन वारा पर राज के महष मी 3 
मन्दिर को नीव थी, वह निरुत्लाहता रूपो Hey 
से ऐसे पाळे पड़े कि राज्य घसकने लगा | सम्बन्धो 
इधर उधर feat वितर Èr अपने SIE छाडे राज वर 
अलग बना बैठे, जिनमें WT तक बुन्दे लखण्ड के oa 
ज्यवंद हैं। ओड़छा AT WI उजड़ने लगा प्रा! 
कोई विशेष ख्याति के काय इन सभा मे ऐसे न gar 
gu जिनले इतिहास के पत्र सुभूषित होते, Ty 
तब भो राज WSs में रहा आर ओड़छे के रस 
मन्दिर में दीपक जलते रहे; परन्तु कुछ काल हुआ 


राजधानी ओडछा से उठा कर टोकप्रगढ़ में क 


जहां रात्रि दिवस राजकमेसारी, राजकुमार, T 
महिषी, सैनिक, सेवक, दास दासियों के कोलाहर 
से “ निज पराय कछु झुनिये न काना” का वा| 
सत्य हाता था, वहां अब agian स्तब्धता 
निस्तव्धता भीषण रूप में छाई हे | अन्य है, काढ 
देव] तुम्हारे विचित्र कोतुक हैं! fara ett qt 
साहस ते| भगवान रामचन्द्र जो ने कर लिया था 
परन्तु तुम्हारे चक्र का सम्हालने का साहस UIT 
में किसी को नहीं है । राजसभा टोकमगढ़ मे De 
जाने से ओडछा अव नितान्त छवि छोन होगा| Y 
adaa काळ में भो राज्य ग्रोडछे ही के नार्म | 
प्रसिद्ध है dix वर्तमान टीकमगढ़ नरेश, महारा 
धराज महेन्द्र सवाई श्रो प्रतापसिंह जू देव, T 
ag. ई , हैं; और वुन्देलखण्ड मे यही गदौ सं 
fatrafur गिनी जाती है। महाराज का राज्य वह 
IX adaa अत्यन्त सराहनीय ओर उन 


Wm र 
Ha: 
शा 
irgi 


* सगट हे! कि विशुचिका के दिलों में Ti S 
प्रजा देश देशान्तर में राग May हातो हे । 


E 


NE 
3 उत्तम हा याद टोकमगढ़ नरेश अपनी थाडोसो 
या का विस्तार अपने Gast के कोतेखम्प त्रोडछे 

quc पर भो कर दें और ऐतिहासिक महाराज 
iy peces वौरकेशरी महाराज वोरसिंह देव 
हब के स्मारक उनको समाधिग्रों को, जा शोकप्रद 
gana आर होन दशा में ग्ररक्षित पड़ी हैं, 
sj [E चित कर उनका जौणांद्वार करा दें, जिससे इन 
राग NACA भारतरल्ो का नाम आगे को भी शेष 
gate रोर वर्तमान महाराज Fr अपने पूर्वजों को 
ग) FOURS भक्ति को खुकोति प्राप्त हे | पाठक RET- 
gm | लख के अन्त में हम आपके ओड़छे के 
R ai को ACA दशा खुनाया चाहते हें ग्रेर 
जिस समय हम niga देख रहे थे, उस समय 
sql मानाखक वया दृशा थो उसका भो कुछ साथ 
| झी उल्लेख करेंगे | g 


गए।| राजाताल-भांखो से चल कर जब ग्रोड़छे 
राइ. निकट हम पहुंचे आर ओड़छा दो मोल के लग 
हर रह गया , उख समय EH एक विस्तृत तडाग 
वाव पेत खण्डों के बीच में देख पड़ा | इसके दक्षिण qu 
raj Ir में एक बन्ध dup हे AIT बन्ध पर Het 


॥ कप E | यह aga राजातळ के नाम से 
Gre जिस समय इसमें पर्वंतखण्डों 


> 
g.a 
, 


| | परन्तु शोक है कि wa यह जलहीन हा 


फर गए È A अब कोई उसके तट पर im 
__ थेक्ति शेष नहों रहा है जा उस राजा का, जिस 

BUT का वह ताल है, परिचय देता et! उस समय 
M जव यह ताल जलपर्ण रहा होगा, अनुभव 
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i [जन्य का भा AAA प्रशंसा हा रही हे | क्या al 
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करत हुए हो जळजीवों की कळालं EIE मे ग्रा जाती 
€ HIC ऐसा अनुभव होता है कि यह तड़ाग एक 
समय श्रामानों के क्रोडा कातुकां का SIX रहा 
हांगा | इलको तरङ्गमाला सन्तप्र चित्तों के शान्ति 
दता रही हागो | परन्तु शाक, कि अव वहां न जळ 
हेन जळजोव; न श्री हे न श्वीमान; माग भटके हुए 


Was क मुख को छान्त छवि को भांति चतुर्दिक | 4 


ऊभटता ही ऊभटता बरसतो है ओर देखने से 
चित्त में कलेश He उच्चाटनभाव उपजता है | और 
क्यों न उपजे? अब ता रोता सरोवर? है, “रोते सब 
हि तुच्छ जगमाहाँ । विन प्रनता गौरव नाहो? । 
इसके तट पर दे। चार ATS! का एक ग्राम है जा 
नकटा नाम से प्रसिद्ध हे ओर वास्तविक में इसी 
नाम के उपयुक्त हे, क्योंकि उसके रहते हुए उसके 
सन्निकटस्थ इल ताल को यह दृशा हुई | 


EREE 


बाण HE 
[ गत ag के आगे ] 

qu वसतिः पञ्च वाणस्तुवाणः WaT 
उक्त पद्य के उत्तराद्ध मे कवि के मन 

की भांई Rat दीख पड़ती है । जयदेव स्वामी 
ने जा कहा हे कि 'कवितावधू के हृदय में बास 
करनेवाला साक्षात्‌ पञ्चबाण (मदन) ही बाणकाव 
हे उसका भी ग्रभिप्राय यही हे | । इन उक्त पदे 


, इस ताल का ट्रा नास रामसा॥र भो है। कहते हैं कि 
जब रघुनाथ जी की सति alsa को लाई जा रहो थी, तब agt _ 
पुष्य aga समाहत दागया; उसो कारण इसो तालाय के तट पर 
सरे पुष्य न्तन के खाने तक वाग में डेरे डाल दिए गर वह 
वाग रामवग़ कहाता या, अघ TAZ गया है । EM 

+ धर्मदास नाम के कवि ने अपने “विदग्वलु eng! 
gan mead ऐसेही आशय को एक SI लिखी i 
बह यह 0— 

रुचिर स्वरवणपदा रसभावती जगत्मनाहरांतत. | 


[ शेष आगे को संख्या सें )_ b 


की सार्थकता अगले संग्रहों द्वारा प्रत्यक्ष हो 
जायगी 
आदि के शूद्रक राजा के स्रानसरोवर का वणन 


ग्रवतीर्णस्य जलद्रोणा बारविलासनी कर 
aza gated वाराडुना'क्रमण 


राजानमभिषिषिचु - 

कादम्बरी ओर चन्द्रापीड़ं का पहिली भेंट होने 
के ग्रनन्तर उसे रहने के लिये क्रॉड़ापवतस्थ बगला 
दिलाकर महाइवेता कादम्बरी के पिता स मिलने 
के लिये निकल गई । यह क्रोड़ारोल कांद्स्वरी के 
महल के बगल H हो था। पाइवंवत्तो उपवनों 
को शोभा देखने के हेतु चन्द्रापीड़ बाहर आए 
हुए हैं, यह देखकर मदनबिवश कादस्वरी कुलान- 
afaa es के! तिलांजलि दे उन्हे देखने के 
लिये अपनी अटारो पर xp उपस्थित हुई vu 
समय का वर्णन-- _ 

कादम्बरी तु तं दष्टवा चिश्यतीति महाइवेतायाः 
किल वत्मांचलोकयितु कालमतिक्रान्तं 
नाज्ञालीत्‌ | 
वही घटना फिर-- 

भ्रनतिदूरं गतायां च तस्यां क्रोड़ाषर्वंतकगतं- 
द्विसा बभूव | 

उक्त उभय सग्रहा A कादम्बरी की मग्ध 
लीलाग्रों का वणन कितनी उत्तमता के साथ किया 


~ 


wee suo ००० 
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काह कहता है “अहा हा | उसके स्वर, वण AIT पदे का से।न्दय 
= > 
कैसा अनेाखा है, रस Bre भाव से gegerat हुई होने के 


सुनकर FAT उससे Wear है कि “साई | क्या यह फाई नायिका 
है 2” उत्तर में वह कहता है “नहीं यह नायिका नहीं हे, SA 
यह मधुर शोल वाण कवि को बाणो का वर्णन किया हे? ॥ 
Sr Re Cow) Cr) मन, exe 
उक्त आयी फे “स्वर, ag’, “रस! र “भाव? fag हैं, इनके 
अपर md Mery ही हैं । - 


* यहा पर स्थानाभाव से ये संग्रह छोड़ दिए गए Ya 
संस्कृतश्च पाठक इन्हें हल ग्रन्थ में पकर लेखक के भाव के 
इृदयङ्गभ कर्ल - स. स, । 


कारण वह सबके सन पर बड़ी गंभीर चाट करती Y |” यह 
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गया है | इसो प्रकार के ओर भी संग्रह यथेष्ट इद के 
ga BT सकते हैं; पर वत्तमान ग्रन्थ के PLETE y हाता 


M 


रसिक पाठकों के परिचय करा उन्हे उसका टन 


विशेषरूप ख 1नद्श किए बना TA नहों र| विवेर 
जाता | पाळे यह ता लखा आए ह कि र 
BAA को चिन्ता करते करते गन्धो के प्रदेश क्ष 


अच्छोद नामक विस्तृत एवम्‌ रस्य सरावर श॑ प्रभो! 
दर्शन, दूसरी उस निजन वन में दूर पय्येन्त श्रवण एस 


का दर्शन | यह कन्या महाइवेता है। आणे 


अपना गन्धर्वकुल का जम्म निवेदन कर, पु Gt 
नामक एक दिव्य ऋषिकुमार के साथ उसको, 


किस प्रकार ग्रकुरित हुआ, ओर अन्त में रात्रिवे 
समय तदर्थ अभिसरण करने पर उसे adn 


तोने रस मिश्रित पाए जाते हैं। श्ट गार का lage 
पर अंश ग्रत्यन्त शुद्ध होने के कारण AT M जनक 
महाइवेता के मन की गम्भीरता दिखलाई ज 


स्थानोचित्य की भी यहां घर किसी प्रकार त्तम 
HAC नहा है। हिमालय के गगनभेदी उच प्रदेश! Tq 
यहां के स्थान =| सारांश, जिस प्रकार a 
dig को इस प्रदेश में प्रथम पदार्पण कर धान 
ही नितान्त विस्मय ag हष हुआ, वेले ही पाग 
के भो होता हे, ग्रेर अगला बृत्तात्त जा |. 


| | aem < ] 


xig हेतु उनका रसिक मन qrsa 
क्ष grat है पर उनका कटपना Ar धाड यथार्थ 
का घटना St नह। पहुंच पाती। अरस्तु; इस स्थान के 
qada को यहांपर उद्धत करने के लिये स्थलाभाव 
| हाने के कारण हम विवश हा अपने रसिक एवं 
qaan पाठकों के। मन्त्रणा देते हे किवे मल ग्रन्थ 
पोर! द्वारा अपनो मनस्तुष्टि कर sa | 
करी| श्टङ्गार के श्रतरिक्त ग्रोर भी रख इल ग्रन्थ 
Rye कहा कह। पाए जाते हे; पर वे ग्रप्रधान होने 
gale कारण उनके उदाहरण यहां पर लिखना 
pg HIE नहीं जान पड़ता। अतः यहां पर अब 
que ग्रन्थ से ठोर ठोर पर जा रसपूरित वर्णन 
संग उपलब्ध होते हे उन्हे अपने पाठकों को भेंट 
: फरत ह | 
उत कथा के आदि में ताता जिस विशाल शाल्मली 
समक्ष पर रहता था उसका वह awa करता है-- 
उसो |तस्येच पद्मसरसः पश्चिमे तीरे राधवशरप्रहार- 
तज रिस जीर्णतालतरुषंडस्य च समोपे 
..... विन्ध्यस्य शाखाबाहुशिरुपगूह्य व विन्ध्याट- 


"DD" 


नो रक्षा की, आदि घटनाएं बहुत हो चमत्कृत 

हैं MT साथ ही उनका वणन भो परमात्तम 
Nel उन्हं पढ़ते हो मन कोतूहलमश्न हा जाता ह, 
गर जान पड़ने लगता है, माता वे अगले ग्रन्थ की 


i रस के ग्रेर भी उदाहरण इस ग्रन्थ मं कई 
धान पर पाए जाते हैं । उनमें से यह एक दूसरा 
है कि जिसमें उक्त अच्छोद्सशक सरावर M 


Digitized by Arya Samaj Foundation — and eGangotri 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२७३ 


TARY च तस्य तरुषंडस्य मध्यभागे मणिदर्प ण- 
मध त्रेलळाक्यलक्ष्म्याः स्फटिकभूमिग्रहमिव 
अतिमनाहरमाल्हादन दृष्टेरच्छाद नाम सरा 
दृष्टवान्‌ | 
विन्ध्याटवो में उक्त शावरो के anarg धूम- 
धाम मचा देने पर उनका सेनापति उक्त सेमर के 
पेड क नोचे श्रम निवारणार्थ वेठ गया. उस समय 
का वणन 
ततः स शवरसेनापतिरटवीप रिश्रमणस पद्धत 
शबरसेन्येनानुगम्यमानः शनै 
शन्नैरभिमतं दिगन्तरमयासीत्‌ | 
[ शेष आगे को संख्या में ] 


राजा राममोहन राय 
पाठकगण | धन्य है वह देश HI 


€ 
E 

वह भूमि जहां सदा ऐसे देशहितेषी 
me परोपकारी पुरुष जन्मग्रहण करते हैं जा 
दुसरों के लिये area खड़ा कर देते EI किन्तु 
हमारे भारतवष में अब इसको बहुत ही कमो हा 
गई है । यदि काई ऐसा मनुष्य जन्म भी लेता हे, 
ता हम उसका इस कारण से निरदार करते हैं 
कि उसके सिद्धान्त हमारे अनुकूल नहीं BTW 
किन्तु यह हमारी भूल है कि हम केवळ कुछ 
खिद्धान्तों के प्रतिकूल होने पर उस देशहितैषी के | 
सब Heat पर पानी फेर दें | यह प्रथा कुछ काल 
से भारतवर्ष में प्रचलित हुई है । महात्मा बुद्ध, 
जिन्हाने भारत में जव्मग्रहण किया था, az 
परापकारी थे। उनके विरोधो उनकी निन्दा 
करते थे | TAS महषी शङ्गराचाय को द्वत मत- 
बालों ने अप्रतिष्ठा को हे | हमारो उपयुक्त वातां 
का यह सारांश web हे कि उनके सब सिद्धान्त | 
AART कर लिए जांय। हामरा ग्रभिप्राय केवळ | 
यही हे कि उनको देशहितेषिता पर मिट्टी डाल 
देना हमारे लिये वेसोही कृतघ्नता का क 

Sar को GRIT के साथ उसके देशावाखिये 


f COHEN 
| e 
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किया था । हमलेगें का इस विषय में युरापोय 
जातियों को ओर ध्यान देना चाहिए आर देखना 
चाहिए कि वे इस विषय मे क्या सम्मति 
रखते E! 

एक समय महात्मा बे डला जा कि नास्तक 

अथात्‌ ईश्वर के अस्तित्व का नहा मानत थे) 
बड़े रोगप्रसित हुए | उनके देशवासियों ने, यद्याप 
घे जानते थे कि वह प्रनीश्वरवादा हे, [मिलकर 
उनकी त्राराग्यता के लिये गिरजाधर में प्राथना 


करनी आरम्भ कर RIO यद्याप इङ्कछण्डवासा. 


जानते थे कि वह नास्तिक ह, तथा उनस मत 
विभेद रखते थे, किन्तु उनको देशाहतैषिता पर 
पानी फेर कर वे ग्रपने माथे पर HOS का टीका 
कदापि लिया नहीं चाहते थे ग्रौर यह कहते थे 
कि ऐसे TATA परोपकारो महात्मा लोग खदा 
देश में उत्पन्न हाते रहा करं परोपकारी HET- 
AAT का जीवन Wet सिद्धान्त सदा स्थिर रहता 
है, क्योंकि “इस संसार में प्रभुत्व के साथ सिद्धान्त 
हो शासन करता है” । बिना धन are किसो 
सांसारिक बल के, परोपकारी जीव लाखों मनुष्य 
पर प्रभुत्व जमा लेता हे। ऐसा जीवन गुलाब के 
पुष्प के सदरा है, कि जे जीवित अवस्था मे महकता 
है HIC मुरभाकर सूख जाने पर भो उसो भांति 
खुगन्ध देकर परोपकार करता है । प्यारे सञ्जना ! 
आज हम राजा राममोहन राय की जोवनी संक्षेप 
में लिपिवद्ध करने का उद्योग करते हैं | उक्त राजा 
साहब ने ऐसे समय मे जन्म लिया था जब कि 


हमारे देश में महा अन्धकार फैल रहा था । जिस 


देश को मिग्याखनोज ने देखा था, जा फायान Arc 
र RAAME के नयनगोचर हुआ था, वह देश 
अब यह नहा रहा | इस समय देश को राजकीय 
तथा सामाजिक अवस्था दोनों भ्रष्ट हा रही थां | 
डिसी किसी भाग में ता सामाजिक श्रवस्था इस 
अवर्नात को प्राप्त हा गई थो कि एक एक मनुष्य 
सा से ग्रधिक स्त्रियां से विवाह कर सकता था। 
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राजकीय अवस्था भी CAT अवनति को प्रा; m 
थी । कई प्रान्तों में आपस HAT तथा विरोध 
के कारण पुरी AMT फल रहा था। ऐसे a E 
ग्रशान्ति काल में राजा राममोहन राय का जीवा | 
धारणा करना इस बात का सद्ध करता है कि a 
भारत में समयानुकूल देशहिलेयों प्रगट हुआ 
करते हैं। भारत के इतिहास म॑ UD १७७४ day Em 
कई बातों के लिये प्रसिद्ध हैं। उनमें से यह साह [हू 
aaa अधिक प्रसिद्ध इन सहाशय के wb 


कारण ह | 


eq थे। जिस वंश में ये उत्पन्न हुए थे i 
उच्चश्रेणी के ब्राह्मण का वंश था, जिसने ASH, । 
के समय में ब्राह्मण gia के! छोड़ कर HU. 
करनी अङ्गीकार कर लो थी। इनके qui 
सबसे पाहिले राय कृष्णचन्द्र वेतरजों SH 

daag के यहां नेकरी करनी प्रारम्भ की। |, : 
HUA के तीन पुत्र थे, अमरचन्द, हरिप्रसाद ei 
बुजबिनाद, वृजबिनाद को सात पुत्र हुए ena 
एक का नाम रमाकान्तराय था | ओर यहो हमाएकि न 
चरित्रनायक सुप्रासद्ध राजा राममोहन राय Aga: 
पिता थे | इनकी माता भो बडी सुशीला Wears 
गुणवतों थो, इनका घराना वेष्णव सम्प्रदाय eer 
अनुगामों था | l 

इस समय दो प्रकार को शिक्षा दी जाती i 
पक ता पाण्डतां को पाठशाला आर gave 
fre ferr के मकतब में | फारसी शिक्षा राजा साह| 
के घर पर दी जाती थो, परन्तु संस्कृत पाठ के 1 
उन्हे पाठशाला में जाना पड़ता था। WU Arey 
शिक्षा पाने के हेतु उनके पिता ने उन्हे नी वर्ष ी रर 
mae में पटने भेज दिया था । अपनी बुर्बि | 
तोक्ष्णता से इन्होंने दो ही बघं ऱ्य इस भाषी ९ 
बहुत कुछ योग्यता प्राप्त करलो थी । पटते से १ विहार 
WHICH संस्कृत विद्यालाभाथ pe हिन्दूमत (शिये 


परिचित हाने के लिये बारह वर्ष को अवस्था में 
h aar | संस्कृत विद्या पढ़ने के पोछे राज! साहब 
ic लोट आए | तब उस समय बरावर धमे- 
gre बातें पर विचार किया करते थे, जिसके 
$ हरण से पिता पुत्र में मतविराध प्रारम्भ Sat | 
ग्रा भी कभी आपस में बादानुबाद भो हो जाया 


Herat था। रमाकान्त राय को अपने पुत्र को ` 


Whe दशा देख कर प्रसन्नता के साथ ही साथ एक 
कार को घणा उत्पन्न हे! गई थो, जिसका 
— परिणाम अन्त में यह हुआ कि cat मतविरे।ध के 
हि हरण पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया | 
Ta लिकलने पर राजा साहवने देश भ्रमण 
त रम्भ किया, और इसी देशाटन को naar में 
हिन्दुस्तान के कई मतों को पुस्तकों का उन्होंने 


Mer) इसके ब द वे हिन्दुस्तान की सोमा के बाहर 


Whe गए, Gre हिमालय के उस पार तिब्बत d 
[| पहुंचे | इनके वहां जाने के दे! कारण बताए 
बाते हैं। एक यह कि BMA राज्य से उन्हं TUT 
|, gat यह कि बाद्धमत के अनुसन्धान को 
Wiles बड़ों इच्छा थी | जा कुछ हो, इसे पाठक स्वयं 
[mt लिये विचार लें, परन्तु ऐसी wae में जब 
माकि न ता सड़क इतनो उत्तम थो ग्रोर न रास्ते में 
Y Aga देनेवालो चोज़े मिल सकती थी, एक सालह 
WS बंगालो बालक का भारतवर्ष में विचरते हुए 


॥॥ळूस हाता है कि राजा साहब एक WAIT 
पुष्य थे | 


` S SES r1 
छे. के मत का खण्डन करने लगे थे, WT इसा 
शरण वहां इनके बहुत से TT हा गए थे, जा 

S Er. CIS छ. देते रहते थे। 
NE किसो न किसी प्रकार सदा कष्ट देत रह पूरी 
i भाग्य से केमलहृद्य वालिकाओं ने IAUN] 
के चित H 


Digitized by Arya Samaj Foundation pu and eGangotri 


सरस्वती 


- ९७५ 


चार वपं देश विदेश भ्रमण करने के उपरान्त 
राजा साहब ग्रपनी जन्मभूमि का Sz आए, 
आर उसी समय में उनके पिता के! भी उनको 
AST खाज थी, क्योंकि अब घे पुत्र के वियोग में 
बड़े दुःखी ET गए थे । परन्तु फिर भी पिता पुत्र 
मे न बनो ग्रोर पिता ने फिर उन्हें घर से निकाल 
दिया । परन्तु इस बेर वे द्रव्य से अपने पुत्र की 
सहायता करते रहे | इसी समय राजा साहब ने 
WEA पढ़ना आरम्भ किया | इनकी अवस्था इस 
समय २२ वर्षे को थो, रोर सन्‌ ९८०१ ३० में इन्हे 
अङ्रेजी नाकरो करने का ध्यान आया; क्योंकि 
वह इस बात को कब सहन कर सकते थे कि पिता | : 
से Wen sat जीवन निवाह के लिये उनके | 
अधोन बने रहे । उस समय भारतवासिग्रों का 
APTA साधारण नेकरी के लिये १०७) मासिक 
वेदन मिङ करता था। उस समय के ng 
कमरैचारियो। का बर्ताव अपने 'मातहते' के साथ 
बहुतही बुरा हाता था, इसलिये राजा साहब ने 
अपनो ने।करी के निवेदनपत्र पर यह भी जता 
दिया कि जब में किसो कार्य के लिये अपने 
ARAT कर्मचारो के सामने ग्राऊ, ता मुझे बेठने 
के! स्थान मिला करे, आर दूसरों के समान मुकले 
aata बुरा न किया जाय | मिस्टर डिंगबो जैसे 
कृपाशोल हाकिम ने इनको इन वातां को शोघ 
स्वीकार कर लिया । खन १८०४ ई० में राजा साहब 
के पिता का देहान्त gan, We इनके पिता ने 
अपनो कुळ सम्पति सत्यु के पूर्व हो अपने अन्य 
तीन पुत्रों में बांट दी थी ; राजा साहब का कुछ 
भी नहीं दिया था। परन्तु राजा साहब ने भो इसकी 
कळ परवाह न की; हमारे सन्तोषी महात्मा के 
सासारिक धनं को लालसा नथी । | 

सन्‌ १८१३ ई० में राममोहन राय ने तेरह quo 
की ने(करी के पश्चात्‌, जिसमें कि उनको वहां खदा c 
बड़ाई होती रहो, इस्तीफ़ा दिया । इस नैकरी से _ 
उन्हे इतना लाभ तो अवश्य हुआ कि उन्हे ऐसे 
उपाय मिलगप जिससे भविष्यत में वे अपने : 
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७६ 
का कामस्वतम्त्रता के साथ कर सकें | उनके WH 
सर कमचारी उनके उत्तम कार्य के कारण WU 
बहुत हो प्रसन्न रहा करते थे, आर काम करने 
ही से केवल उनकी पदवी शोधू बढ़ा दी गई थी, 
अर्थात्‌ शीघ ही इन्हें दोवनी की शिरिइतेदारा 
का पद प्रदान किया गया था | 
इसा समय के लगभग जब उनके ज्येष्ठ पुत्र राधा- 
बसाद का बिबाह एक माननोय पुरुष के यहां इुश्रा, 
ता लागों ने बहुत विरोध किया | यह विरोध यहां 
तक बढ़ा कि बहुत से लोगों ने एकमत ED उनके 
घर में हड़ियां haa प्रारम्भ कर दीं | 1कन्तु 
राजा साहब ने बदले मे उन्हे सताने का ध्यान तक 
भो न किया म्रौर बराबर धेयं के साथ सहन करते 
रहे | परन्तु इख बात से उन्हें इतना कष्ट ART हुआ 
जितना माता को AIT से अपक्ष प हाने से हुआ | 
उनकी माता ने उनका अपने ग्रह HIC ग्राम में रहना 
पसन्द नहीं किया, जिससे उन्हे अपनी जन्मभूमि 
त्याग कर रघुनाथपुर के स्मशान के निकट एक 
छाटी सी झोपड़ी बना कर रहना पड़ा | 
किन्तु सन्‌ १८१४ Yo में जब कि उनकी अवस्था 
चालीस वषं की हुई ता वे कलकते चले गए. Ae 
वहां रह कर HIC समाज संशोधन के कार्य मे 
लगे, तथा अपना तन मन ध्रन सव इन्हेंने इसी 
देशोपकार में लगा दिया. ae देश की यावत्‌ 
कुरीतियों के विरुद्ध ग्राम तार से विरोध का झण्डा 
| खड़ा कर दिया । उस समय सारे बड़देश में 
|| कोलाहल मच UD! बाबुग्रों को बैठक में, महा- 
चार्यो को पाठशालाओं में, साराशं यह कि जहां 
चार मनुष्य एकत्र हाते थे वहां इसके अतिरिक्त 
दुसरी चर्चा नहीं हातो थी | परन्तु उस समय भी 
पठित समाज इनके पक्ष में था | 
` राजा साहब ने अपने मत प्रचार के लिये चार 
उपाय निकाले-पक मोखिक दास्ता दूसरा 
विद्यालय स्थापन करना, तीसरा पुस्तक तथा लेखां 
का मुद्रण कराना, AA समाज वा सभा संस्था- 
पन करना | इनम से पुस्तक रचना को ओर उन्हा 


नामायकाऱ्यान teat सत SERA स उर |- 
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का «ger तथा हिन्दी में ATH उद्योग से ग्र पाठ रे 
वाद होागया, SX सन्‌ १८१६ ई० मे वह अङ्गका र 
सांचे में ढाला गया । इसके वाद वेदान्तसार 
अङ्रेजी मे छपाया (HAR सेशेधन fao गवी |स र 
ने किया था । इन्होंने एक भूमिका अपनी ओर हि यह 
बढ़ा दो थो | जस समय यह पुस्तक प्रकाशात & ft at 
कर तैयार हुई ग्रेर पहिले पहल पादड़ियों के हाध पव इः 
में पडो, ते वे विचारे बड़े आश्चर्य में आए EET i 
यह देख कर कि हिन्दू घम्म में भी ऐसे शूढ़ quen 
शास्त्र को पुस्तकें विद्यमान हे, अति आश्व eq एली व 
RT भारतवर्ष के धम्म का तत्व उनपर कुछ कु i 
विदित ETT लगा। वेदान्तसार के प्रकाशित Fay, 


और प्राय पण्डितों से उनसे mad हुआ करता| 
था जिसमें राजा साहब बरावर वेद, शास प्रे 


शास्त्रार्थ प्रायः हिन्दी बुला ओर संस्कृत में छपे है| “रा 

राजा साहब में यह एक विलक्षण गुण था कित र 
ज्ञा पुरुष उनके पास शास्त्रार्थ करने के ग्राता, SST 
वह इतने शान्तरूप से उत्तर देते कि उसे इनकी तला 
बातें माननो ही पड़ती थीं | | 

एक समय रेवेरेण्ड विलियम Gea महाशय || ने 
राजा साहब का वेपूटिज़म्‌ दे कर Hela वना 
चाहा । परस्पर वादानुवाद होनेपर ऐडम साह | 
के ही हार माननी पड़ो Are उन्हाने ग्रपत |" केर 
पाद्ड़ात्व त्याग [दया | इस बात पर ga 
समाज में बडी हल चल मची | पेडम साहब की है 
पादड्यांने बड़ी निन्द्रा को | परन्तु LSA मह , 


शय ने भो बडो दृढ़ता से इसका सहन किया! hus 
मनुष्य tup के उपरान्त, चाहे वह di d 
TET वा ग्साधा रण, उसकी कीति ही इस भि 
1 


में पोछे रह जातो हे, are feat age’ 


| संख्या ८ ] 


पाठ से लाग लाभ उठाव ओर उसकी shat 
ज्ञोकी पना आदश बनावे | एवं हम भी आज अपने 
क्षे विरित्रनायक की कोति का कुछ वर्णन आपके 
वी ASS रखते है । बड़े आदमियों के चरित्र पढ़ने 
(पतसि यह DE हाता हं क एक साधारण नित्य प्रति 
हाहि वात पर उसके जोवन ने केसा पलटा खाया | 
व इसी प्रकार हमारे राजा साहब के ETT पर 
date की प्रथा ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला | 
न. होने पहिले पहल अपने भाई जगमोहन राय को 
zy ली का अपने पुरुष के साथ सती होते देखा । 
कह होने क समय बाजा बड़े जार से बजाया 
होते, (MAA उसके ग्रात्तनाद का शब्द सुन न पडे | 
वाद द स्त्री अपने प्राण बचाने के हेतु fu से निकल 
तके (कळ भागती थी, परन्तु उसके घरवाले बांसां 
हह | उस रोकते थे | इसका प्रभाव उनके चित्त पर 
"Har पड़ा कि उन्होंने तत्क्षण प्रतिज्ञा को कि 
खास कुरात को जड़ मल से उखाड़ देना हो 
ग्रे( चित HIC न्यायसङ्गृत है | राजा साहब ने ग्रपनी 
ह य प्रतिज्ञा के! पुणं कर दिखाया । जिस समय 
gia गतनमेण्ट ga विषय में हस्तक्षेप करना अनु- 
| क्षिति समभ मोनधारण किए बेठो थी, उस समय 
SOUT राममोहन राय का इस ग्रात्याचार से पीड़ित 
वलाओं के सहायतार्थ उद्यत होना सब प्रकार 
|णहनोय है । खतो प्रथा को दूर करने के लिये 
हिने सबले पहिले तीन पुस्तके बनाई ग्रार सर्व 
धारण मे उन्हे बिना मल्य वितरण किया | 
हव ले इतना नहा, वह स्मशान मे स्वय जात HIT 
1 कठे।र कार्य के रोकने का उपदेश देते थे । 
| ४ थो दिसम्बर, १८२९, का दिन भारतवर्ष के 
al हास म॑ स्मरण योग्य है । उस दिन लाड AATF 
RT ने अपने इजलास से इस प्रथा का 
करने का नियम प्रचलित किया । इस WEA 
| काश होने के पूर्व लाट महोदय ने राजा साहब 
at WaT इस विषय में उनसे सम्मत ली | इस 
aaa का फल भो शुभ हो EAT | 
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२७७ 
इस नियम के पास होने पर देशों सासाइटो 
म॑वड़ा AAT फेलो | चड्ाळ में यह हलचल मचा 
कि अव “ धोर कलियुग ” आत पहुंचा और 
गवनमेण्ट ने भी wd विषय पर हस्तक्षेप करना 
आरस्म कर दिया। इन सब बुराइयों का मळ 
राजा साहब का माना गया । राजा साहब saa 
वड़े विपद में पडे | इनके जातिवालों ने इन्हे 
जाति से अलग कर fear परन्तु सत्पुरुष 
महात्मा अपने जोवन का अपने RAA के सामने 
तुच्छ विचारते E, ae अपने उद्दो्य में अन्त 
तक एक समान उत्साह बनाए रखते हैं | इसी 
प्रकार राजा साहब ने अपने कतेव्य के भी अन्त 
तक पहुंचाया | 
राजा साहब हिन्दू स्त्रियां के उपकारार्थ दूसरे 
उद्योग भौ करते रहे | सन्‌ १८२२ में उन्होने एक 
पुस्तक (Sal जिसमे उन्होंने पुत्रियों के बेचने तथा 
कई एक विबाह की बुराइयां को दिखलाय। ओर 
शास्त्र से यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भो अपने | 
पति को उत्तराधिकारिणो हा खकतो हें। | 
mats गवने मेण्ट के उपकारों में से जिस उप- 
कार का भारतवासिग्रों ने विशेष आदर किया हे, 
ग्रेर करना चाहिए, वह ग्रङ्गरेजी शिक्षा है। Asta 
शिक्षा GTC सभ्यता ने मिल कर भारतवषे के लिये. 
सञजोवनी का काम किया है। इन दोनों ने मिल कर 
मृतक शरीर में माने प्राण डाल दिए हैं । यह gut 
शिक्षा का फल है कि यह भारतत्रषं वोस वषे 
के dig अगला सा भारतवर्ष नहीं रहता, Wary E 
इसमें नित्य नए परिवर्तन हुआ ही करते हे । UH 
समय में जब किन गवनेमेण्ट उपकार किया चाहती , 
थी ग्रार न भारतवासी इसको Maga रता से विज्ञ 
थे, राममोहन राय महात्मा के हृदय मे यह विचार | 
उत्पन्न हुआ कि भारत के उद्धार का केवल यही एक 
मात्र उपाय है | इस विश्वास के साथ उन्होंने 


ग्रेर संशोधन के विषय में वे करते । राजा साहब, | 
ड डोयस साहब ( जा स्काटळेण्ड के रहनेत्रा 
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थे Arc भारतवासियों से अत्यन्त प्रेम रखते थे), 
तथा agis के कुछ और माननीय महाशयों ने 
१८१६ में एक हिन्दू कालिज स्थापित किया। इस 
कालिज के स्थापन करने का गौरव सर हाईडेस्ट 
(चीफ जस्टिस सुप्रीम काटे) Me डग.डोयस महा- 
शाय को दिया जाता है। परन्तु यदि वास्तव म॑ 
देखा जाय ता राजा साहब भी इस सम्मान के 
अंशभागी हाने के योग्य हैं; क्योंकि उन्होंने भी 
गरमरीति से इसकी बहुत कुछ सहायता को थी । 
इसी समय कालिज के हितैषियां ने राजा साहव से 
उनके सश्मिलित होने के विषय में राय Tu, 
-जिसपर उन्होंने अपनी स्वाभाविक उदारता से 
उत्तर दिया कि “ यदि इश प्रस्तावित कालिज के 
साथ मेरा सम्बन्ध रखने से कुछ भी हानि ET ता 
में उसके साथ अपना सम्वन्ध नहीं रखा चाहता” 
प्यारे पाठक | सज्जन सदा कार्य के पूर्ण हाने पर 
च्यान देते हैं, न कि यह विचारते हैं कि वह कार्य्य 
हमारे द्वारा हा वा उसका यशा हमें मिले | वरन्‌ 
दूसरे किसीके द्वारा कार्य सिद्ध हाने फर भी 
उन्हें उतनी हो प्रसन्नता हातो थी । 
सन्‌ १८३३ में लाडे ऐेम्हस्टे की गवर्नमेण्ट ने 
डस धन से जा शिक्षा के निमत्त maies मे 
एकत्रित था, एक संस्कृत कालिज स्थापित किया | 
राममोहन राय ने गवनेमेण्ट को इस विचार 
का èrg देने के हेतु एक qu लिखा ओ्रार उसमे 
यह भो सिद्ध किया कि इस समय अड़रेजो शिक्षा 
की बड़ी ही आवश्यकता हे, जिससे लागा पर 
` इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़! | बहुतेरों ने ता इसे 
प्रामाणिक ओर समयोपयागी स्थीकार किया | 
उनके पत्र स छाभ यहा हुआ कि हिन्दु कालिज 
(CARRS) र संस्कृत कालिज Sat एकही 
मकान म॑ स्थापित हुए, . जिससे हिन्दुकालिज का 
कई रोति से सहायता मिलतो रहो । उन्हे!ने स्वयं 
अपने व्यय से एक कालिज खेला जिसमे मान- 
नाय पुरुषों के लड़के शिक्षा पाते थे | १८२० वा 
२२ ईसवो में यह विद्यालय स्थापित हुआ। उन्हाने 


जिस तरह अडुरेजी शिक्षा के प्रचार के 
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उद्योग किया उसी प्रकार अपनी मातृभाषा | 
प्रचारार्थ भौ वे चेष्टा करते रहे । इनके पूर्व TR a : 
भाषा पे गद्य लेख की प्रथा प्रचलित न 


गद्य में नई नई बनी थों । परन्तु राममोहन राग 
के थाम्मिक शास्त्रार्थी ने बड़ला में गद्य के fe 
मार्ग खाळ दिया | सन्‌ १८९७ में जव : 
बुक साखाईटी स्थापित हुई ते उसमे भो इन्हेते 
बहुत कुछ सहायता दी aai पद्य की ग्रपेक्षा 
गद्य उन्हे अधिक भाता था, फरन्तु ताभी 
उन्हें कुछ tal ग्ररुच न थी । TAS के येह 
महाशय म्रथिष्टाता थे। ये गीतं इस समय त३। 
वळुदेश में जातीय संगीत मानी जातो E आ| 
ब्रह्मसमाजी, क्या हिन्दु, सभो इन TAT का गाग] 
करते हैं । | 

धम्मेसस्बन्धी, enmt sog तथा विद्यासम्बन्धी| 
विषयें के उपरान्त उनका समय राजकीय विषं 
के विचारने में भी व्यतीत हाता था । जिप 
महापुरूष ने अपते देश की यावत्‌ बुराइयों के « 
दूर करने का बीड़ा उठाया ET, वह राजकां| , 
अभावों के देखकर भला कब मैन रह सकता El पाह: 
सामाजिक विषय में जैसे ये wera सबद 
प्राचीन लोडर माने गण हैं, वैसे हो 5 
विषय मे भी इन्हींको सबले प्रथम अग्नगण्य Wf 
ना पड़ता है। इन्होके. ener से माना fei 


पा, ' 
स्वतन्त्रता की आवश्यकता से पूर्ण विज्ञ थे। किन 
इसका अवसर आन पड़ा ता उन्हाने इसके (Rs 
कोई चेष्टा उठा न cach | कलकत्ता जरनल प एक 
एक पत्र कलकत्ते में प्रकाशित. हाता था | 1) « 
१८२३ में उसके स्वामो मिः alegan पर 


संख्या ७ | 


| समय क गवनर जनरल UT: जान आडम का 


यै | ल्ली कारण के।प प्रगट हुआ, और उन्ह ग्राज्ञा 
के हुई कि वे भारतचष छोड़ के बाहर चले aig | 
छि | reri पश्चात्‌ ही सारे समाचार पत्रों को स्वाधी- 
Yaar भी छीन लो गई | इस अवसर ( अथात्‌ 
qr? १४ माच सन्‌ १८२३ ) पर राज्ञा खाहब की 
"सवल लेखनी न्याय का पक्ष ले कर उठो मरोर बहुत 
से माननीय मनुष्यों के हस्ताक्षर करा के एक 
निवेदनपत्र खुप्नोम कान्खिल में भेजा गया; परन्तु 
कई कारणों से उसका परिणाम अच्छा नहों 
Vga, जिससे राजा साहब को ग्रत्यन्त दुःख प्राप्न 
Wear पर उन्होंने कोरता को न छोड कर एक 
दूसरा निवेदनपत्र तयार कर इस बेर gears 
वर को कोन्खिल में भेजा, जिसका एक एक 
्रक्षर हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते परन्तु 
हेख बढ़ जाने से ऐसा नहीं कर सकते | ८० qd 
पूर्व उन्होंने ऐसे उच्च मानसिक भावों का प्रादु- 
Mata दिखाया है जा इस समय पाया जाता È | 
रस निवेदनपत्र क! यह परिणाम हुग्रा कि उस 
° समय के हाकिमों के चित्त में राजा साहब को ओर 
से शाड़ा उत्पन्न हेएगई । 
JaA ditm भो सन्ःह नहा th याद्‌ UH- 


“देखते Jar कि आज कळ dira से देशहितेषी 
: हैं ते| इस समय हमके एक दूसरे ही राम- 
।माहन राय दिखाई देते। वे अपनी धुन के पक थे। 
टने काम से काम रखते थे ग्रेर खुशामद से दूर 
भागते थे । खन्‌ १८२८ ईसवी में एक ग्रोर लिखते 
पाग्य घटना उपस्थित gi । सन्‌ १५९३ के १९ब 
यम का Ar बन्दो बस्त (Permanent Settle 
ment) इसतमरारी ( स्थायोप्रबग्ध) HAA स 
था, परिवर्तेन सन्‌ १८१९ के २रे नियम से EXT 
ad सन्‌ १८२८ मै भूमि के प्रवन्ध का कुळ भार 
UNS के कलक्टर पर छाड़ दिया गया | तीन काम 
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स! भूमि एसी कररहित ( लाखिराजञ ) हे जिसका 
केर वसूल हाना चाहिए; (२) कलक्टर ही घेसी 
भूमि के भोगनेवालें पर सरकार को aie से 
मुकदमा चलावे ओर (३) कलक्टर ही wp 
न्यायाधीश बनकर न्याय करे-जिससे कि माफी 
दार जिमोदारों को बडो हानि हुई । बड़ाल, 
बिहार 3m उड़ोसा में इसके विरुद्ध बड़ा 
आन्दालन मचा था ओर वहां की प्रजा राम 
माहन स सहायता को पाथो हुई । राजा साहब 
के नकर एक मनुष्य को हानि बडो बात थो | 
WU तो भला बहुते| के गले पर छुरो फिरतो sti 
राजा साहब ने प्रसन्नतापूर्वक उनको सहायता 
करनी ग्रोर उनके WANA बनना स्वीकार किया | 
AIC एक युक्तपूण निवेदनपत्र गवनर जेनरल को 
सेवा मे भेजा । इसका प्रभाव इतना ar NAJA 
हुआ कि उस समय यह नियम टाल दिया.गया, 
परन्तु विलकुल तोड़ा न गया | इसपर राजा 
साहब ने इसको Adis विलायत तक की र | 
स्वयम्‌ भी विलायत जाने पर सर्वदा इसकी चेष्टा 
करते रहे | इसके अतिरिक्त सन्‌ १८२९ व १८३० 
मे हिन्दुग्रों के कानून विरासत (Law of Inheri- 
tence) का झगड़ा उठा, जिसमें भी राजा साहब 
ने स्वरेशिद्रा को बड़ा सहायता को। १८३७० में 
राजा साहब ने विलायत यात्रा को तैयारी का. | 
जिसके लिये वे बहुत काल से इच्छुक थे । परन्तु 
ग्रथाभाव से ऐसा न कर सकते थे, क्योंकि उन्हा- 
ने अपना समस्त द्रव्य देशहित के लिये व्यय कर 
दिया था । परन्तु देवयाग से इस कठिनता का 
परमेश्वर ने दूर कर दिया | अथात्‌ उन्हा दिनों में 
शाह देहली को सरकार कम्पनो के विरूद्ध कुछ 
शिकायत उत्पन्न हुई जिसके उन्हाने इ ङ्गलेण्डेश्वर 
की केंसिल में उपस्थित करना चाहा | इस कार्य के 
लिये शाह देहलो ने राममाहन के पसत्द किया ग्रोर 
इसी समय अपनी ओर से उनके राजा को vut 
दी । उन्हाने उनकी विलायत यात्रा का समस्त व्य 

भी WIT माथे लिया HIC इस प्रकार राज्ञा साहब 


p 
i 
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i 


भारतवासो माननीय पुरुषों 1 साहब | 
सबसे प्रथम विलायत जानेवालां मे TI 
विलायत में पहिले ही से इनको बड़ी धूम थी, 
क्योंकि इनक सर्वोत्तम योग्यता इनको लेखनी 
द्वारा अपना प्रभाव पहिले हो से विलायत a 
जमा चुको थो | विलायत में अनेक मनुष्य इनसे 


| मिलने को उत्सुक थे HTC बहुत से नयनचकेार 


चन्द्र दर्शन को भांति इनकी HIT लगे हुए थे । 

बहुत से विख्यात qut का यह विचार था कि 
उन्हे अपने जीबन में एक समय भी इनस मिलने 
का arama प्राप्त हा | भारतवर्ष से जहाज में 
चढ़कर लिवरपूल इत्यादि होते हुए ग्रार लागों 
| से मिलते हुए लण्डन मे जिस समय कि इण्डियन 
| fend fae’ (Indian Reform Bill) उपस्थित 
| हाने का था, ठीक उसी समय राजा साहब पहुंचे | 
| यद्यपि वे इस बिल के वादानुवाद में संयुक्त न BT 
सके, परन्तु इस बात से कि यंह बिल भारतवर्ष 
के अनुकूल पास हुआ, उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त 
हुई | 

अड़रेज जाति को तरफ़ से राजा साहब का 
जा कुछ स्वागत हुआ उसे हम स्थानाभाव से 
अपने पाठकों का सुनाने में असमर्थ हे । परन्तु 
यह कहे बिना नहों रह सकते कि आज तक 
किसी भारतवासो का विलायत में इतना आदर 


| भाव नहीं हुआ था | wa हमको देखना चाहिए 


pi 


कि सरकार ग्रङ्रेज ने उनके साथ केसा aata 
किया | यद्यपि इण्डिया कग्पनो ने शाह देहली को 


i | तरफ सेडनका प्रतिनिश्रि हाना स्वीकार नहा र कया, 
| परन्तुताभो उसने राजा साहब का पूरा पूरा स्वागत 


किया र एक श्रेष्ठ माननीय पुरुष को नाई उनका 
सम्मान किया | गवनेमेण्ट ने उनकी राजा की qaa 
कौ स्वीकार किया। gh sar के सिंहासनाराह- 


| शात्सव के समय अन्य देशीय राजदूतां के साथ 


उन्हे भी. स्थान मिला SI शाह. को ओर से इन्हे 
भी निमन्त्रण मिला | परन्तु इन सब सम्मानें से बढ़ 
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on भांग 2 


ae 
कर यह सम्मान था कि १८३२ ई० में हाउस WR bat 
कामन्स ( House of Commons ) को ज्ञा एक agii 
सपा भारतसम्वन्धी विषयों पर विचार कर रहे किसी 
थो, उसमे इन्हे भो स्थान मिला ओर इनको साक्षी lere 
लोगई । प्रत्येक प्रश्न पर, जिसका सम्बन्ध भारत से : | 
था, उनकी साक्षी लीगई थी । इन प्रश्नों पर इन्होंने बड़ी 
ऐसी उत्तमता तथा ganar से विवाद्‌ किया] 
जैसा कि आज कल का काई नवोन पठितसम्ाइ| 
वा नैशनल काडग्रेस का एक प्रतिनिधि कर | 
सकता ÈT | 
राजा साहब नेअपनी मातृभाषा में बहुत से ग्रथ या 
लिखे। इन पुस्तकों के प्रकाशित हे।ने से यह लाभ | EB 
भारी हुआ कि quar मे संस्कृत शिक्षा प्रार वेद (तझे 
वेदाङ्ग का अत्यन्त प्रचार हुआ और इसके साध श्रा 
बड़ाली भाषा की उन्नति इई, Ser कि पण्डित प्रस 
रामगति न्यायरत ने अपनी “ ASST भाषा तथा 
साहित्य” नामक quum में लिखा हैं कि “यह अवश्य | र 
मानने योग्य है कि राममाहन राय के समय गे. ९ 
उनको रचित GTC अनुवादित पुस्तकं और लेखों 
ग्रोर उनके विरोधियों की रचो प्रश्नोत्तर gai 
He लेखों के द्वारा ही सबसे पहिले बङ्कला m| 
को प्रणाली उत्तम रीति पर बदलो है। ” XD ._ 
साहब अपनी रचित पुस्तकें दारा ग्रार्थिक लाए Ud 


a c 


— 


डी. स्कोटा महाशय, जा कि टाइम्स ( Times | 
पत्र के सम्पादक थे, लिखते हें कि “ बह "d 
रचित gai से gauia नहीं किया चाहते प्रा; 
थे, न वह सरकार से teal Suy के 
लाषी थे ? | F 

किसो किसो अछूरेजी लेखक ने हमारे staa २\ 
महात्मा को ब्रो राउन्ड रिफामेर ( All round पन र 
reformer ) अर्थात्‌ चातरफ़ा संशोधन करनेवार्ट | सार 
की पदयो दो है, जिससे उन लेखकों का ४ ने! 
ग्रभिप्राय हे कि वह सामाजिक MT T तिरका 
दोनों विषयों में दखल देते ग्रो संराधन करते ii 
दोनों विषये पर ध्यान देना उनको प्रतिष्ठा म 


= 


एक agri के एक साथ उन्नत न — ता हम उसके 

fect अश को उन्नत नहों कर सकते। राजा 
ताहब WAR भाषा के ज्ञाता थे; उन्हे भिन्न भिन्न 
nat को पुस्तकां के पढ़ने ्रोर छान बोन करने को 
Rar रुचि थी । 


लण्डन मे रहकर उन्हे इतना मानसिक ArT 
शारोरक WAT करना पड़ा था कि वे कळू 
के लिये विश्राम लेने को बुस्टल चळे गए, 
किन्तु यह 'वश्राम ग्रनन्त विश्राम में परिवर्तित हो 
ग्या | राजा साहब अपने जीवन के काय का, 
जो ईश्वर ने उन्हे सांपा था, पूर्ण कर चुके थे, अब 
Tah लिये विश्राम ही विश्राम था । उन्होंने 
सापे विश्राम के लिये Tet शाय्या पर शयन किया 
इत जिसपर साकर आज तक काई भी नहाँ उठा | 
E ११ सितम्बर, १८३३ go, को योग्य पुरुषां को 
॥ गक वृहत्सभा राजा साहब से मिलने ओर arat- 
sai गप करने Èr स्टेपिलटन ( Stapleton ) नामक 
ङ्ग न ï एकत्रित हुई, जिसमें भारतवर्ष सम्बन्धो 
गद्य पिमाजिक ओर राजनैतिक विषयों के प्रश्न राजा 
rai 88 से किए AT) उनका उत्तर राजा साहब 
ju (तया देते रहे। किन्तु हा! शोक है कि यह 
न काय्य उनका RAA काय्य था | 


&)| १७ सितम्बर के उनका शरोर कळ ग्रस्वस्थ 
पर्वा शळूम पड़ा; दूसरा दिन भो gat तरह AAA 
हत (प्रा; किन्तु १९ सितस्वर १८३३ को उन्हें उवर ने 
FW | दबाया, जिलको क्रमशः वृद्धि होती गई | 
[ति में बह इस भयानक दशा के पहुंच गया 
सद २७ सितम्वर को रात्रि के २॥ बजे उसने उनकी 
miN लेकर छाडा । राजा राममोहन राय इस 
TOMAR संसार का छाड परलोक सिधारे, तथा 
यह ऐपने इच्छानुसार वह समाधिस्थ किए गए | यद्याप 
T किसी समारोह के हमारे प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ 
a Peter राजा राममाहन राय के समाधि मेंशयन 
द्या गया, परन्तु इस डुःसम्वाद ने युरोप भर 
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[फ़ lagal & FAH जब हम मजुष्यजवन के प्रत्येक 


हा का कपा जाता हैं ओर यातभङ्ग शब्द एसा 
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ï RE ख ग्रेर शाक फैला दिया। प्रायः सभौ ग्रच्छे 

द्‌ 

छागी आर समाचार पत्रों ने इनका शोक मनाया | 
राजा साहब को समाधि अच्छी दशा मन थी | 

TA द्वारकानाथ ठाकुर ने विलायत जाने पर 


उत्तम प्रकार स इस ठोक करवाया | 
er» t E (HE 


a 
साहित्यसमालाचना 

[ गत अङ्क के आगे ] 
Js के वषय में हमारे मित्र जो ये 
कहत हं- 
इस ग्रालाचना से हमका यतिभड़ का भो नया 
अथ मालूम EST, आज तक हमें यह माळूम 
नहीं था” 
इसपर हमारा यह प्रश्न हे कि आप यह 
भी जानते हैं कि हमने यतिभळु का अर्थ क्यों 
किया ? ग्रथ ता Taba We अति क्लिष्ट शब्दों 


HAUT नहा | इसका कारण यह हे कि atang 
प्रायः अद्ध चरण के ग्रन्तही पर हाने से दूषित 
जान पड़ता हैं HI जितने उदाहरण हमने पण्डित 
श्रीधर पाठक को कविता से दिए हैं, वे सब ऐसहो | 
हें | हम वस्तुतः उन्हा यतिभङ्गो कां दूषित मानते 
E जञा सुनने में बुरे जान पड़ | इसी Eg हमने 
पाठकों को सुगमता पर ध्यान दे we चरणान्त 
का नाम लिख दिया । यतिभङ्ग के विषय में भाषा | 
के marit का यह मत है-- iw 
(१) irc चरण के वरण FE ग्रेर चरण सां लोन। 
यथा-हरि हरि केशव मदन मेहन घनश्याम सुजान, 
केशवदास जो (क. प्रि.) 1 , 
(२) sé बिराम पद्‌ और को र पदहि सा 
ur सा यतिभङ्ग कवित्त है करें न सुकवि 


[नवाहि-श्रीषति जी (काव्य सरोज) । | 


<२ A) RNS ed 

(a) ताहि कहत दम TT जह ELT 

सुवर्ण | लाल कमल जात्यो खु इपभावु लढा 
वर्ण ॥--दास जो (काव्य निणय) | à 

(ve) बरन एक पद को के पद में लोन। सा 
हतत्रत्त कहत हैं जे परबीन ॥ यथा--ज जे केशव 
मनमाहन घन इयाम ।- जगत सिंह ( साहित्य 
gia ) | 

asa समपर के प्रसिद्ध कवि लक्रिरामजी 
का भी यही मत है-- 

(५) अच्छर एके चरन के युग पद में दर- 
साय। यथा--केसरि तिलक ललाट बेसरि बानक 
मुखवेस ॥-(रावणेशत्रर कल्पतरु ) | 

बस, अधिक उदाहरणों की WIGTHAT नहीं, 
उपयु क्त उदाहरणों से विदित हे कि afany 
प्रायः AS ACMI ही पर EA करता है HIC वही 
वस्तुतः दूषित भो है। द्वितीय उदाहरण ही इख मत 
' के विरुद्ध है सा उसे पढ़ने मे बुरा कोई नहीं कह 
सकता है। यदि श्रोपति जी भी अपनी ओर से 
उदाहरण बना कर देते ते अन्य कवियों को भांति 
चह भी ग्रद्धचरणान्तदी पर यतिभड् करते, पर 
काव्यपरिचित पाठके पर अवद्य विदितही होगा 
कि उन्हाने सब दे।षों के उदाहरण केशवदा सजो 
ही की कविता से यथाशक्ति देने का नियम कर 
लिया था ग्रोर केशवदास जो भला ऐसा दूषित 
यतिभङ्ग कव करने लगे | बस, बिवरा हा श्रीपति 
जी का उन्हीं महाकवि को कविता मे से एक ऐसा 
उदाहरण देना पड़ा जो विशेष दूषण संयुक्त 
नहा कहा जा सकता | कविता से कम परिचित 

_ पाठकों कें ते बडोहो कठिनता से जान पड़ेगा 
कि उसमे यतिभड़ है । किस स्थान पर ऐसी दशा 
में हमने नया लक्षण यतिभंग का क्या किया .? 


 6६-कुछ आगे चल कर आप. लिखते हें 


“समालाचक जो ने बड़ी दयादष्ि स लडक- 
पन और प्रवीणकाल की क्रविता के nmt लाठी 
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M 


D. RING = Dimas 
i > T7 

से हांकाने की कृपा दिखाई है। हमारे apo 
सज्ञनां ने चाहे ग्राछाचन के मैदान में पहिलेही ^5 

पहिले कदम CFA हा, परन्तु जिस अङ्रेजी à 
जोर से उन्हे इस प्रकार को ग्रालाचना : 
आई है उसमे उन्हाने A भी बहुत सी आहे 
चनाएँ पढ़ो ri और उनमे यह भो देखा हेग 
कि क्रिसीकी वालक्राल को कविता Bre प्रवीण. 
काल की कविता के एकही दृष्टि से नहा देख » 
जाता I T 
इसे पढ़कर ता हमले हँसी रेके न रुकी | को चिरज 
कि एक ते हमारे मित्री के मतानुसार कवितदतरवि 
पशुओं के समान है ग्रेर BABAR चरवाही |I eo 
नहो ते वह उसे लाठी से केसे हांकते ? कविता ब 
Arc समाळाचकां को ऐसा “ घार 75 mer: 
प्रदान करना भारतमित्रही से सहृदय महापुरुष हार 
का काम है | फिर इस बात का भो हमें ; कि 
हो गया कि भारतमित्र ने निस्सन्द ह यह eal दः 


(रीच 


आँखें बन्द करके लिखा है । इसपर विशेष pug 


कह कर हम पाठक जो के सब पद्य पूर्वापर क्रपप्रवी 
से नोच लिखे देते हे-- EM d 

१८८०--राम ESTS | १८८१--मं गलाचरण लड़ 
( पंक्ति १ से ६ तक ), बसंतागमन, qam 
राज्य, रामबिल।प, गोपिकागीत, कृष्णगुन गा: 
गापाबिलाप । १८८२--कुळछ नहीं | - 
मंगलाचरण ( पाक्त Oa अन्त तक ) भारते|। । 


आगमन | १८८४-अ्रमराष्टक, चन्द 
लावनी चेतावनी, समस्यापूर्ति ( AT 
छाड़, जे सन्‌ ८५ व ८७ की हैं) चित्रकायय (त! 
१८८५ — हिमालय, भारतप्रशांसा, भारतश्री पैना 
BA, मेधागमन, बलाबिधवा, जग | 
राई, सरस बसन्त, मानमे।चन, हिन्दबन्दरता ह 
कृष्ण जन्मोत्सव, चित्रकाव्य २, घनदिग्यिजर | चेस 


*जैसे भारतसितन्न जी “ घोर JAAR” 4 हैं। ६ 
†, ये दे।ने! पद्म, सन्‌ १९०० ईश सें सं गवत इर ह ।. | 


1- ८] 
पेके //६--घनाष्टक, इवझुलाइन, एकात्तवासी योगो | 
eu 1८८७--जगत सचाई सार, हेमन्त EER अबला, 
Agit रहे! विकटारिया रानो | १८८८--भ्रो 
FARER, TAIRA (जय श्रो ोताराम EIC 
E Raat बधाई) | १८८९---शर ded वर्णन, HAS 
ma! १८२९० -Pa AAT) १८२१--चित्रकाव्य 
(aatia के आशीर्वाद )। १८९२--कुछ नहीं | 
देखा|८९३-प्रा उस साहब का बेकुण्ड वास, प्रेमपियाला। 
॥८९४--८९५--कुळ नहीं। १८९६-विकटोरिया 
A चिरजी वी, १८९७-- १८९८ --कुछ नहीं १८९२-- 
वित प्रतविनय, शरद सप्रागत स्वागत, शवशिछा लेख | 
1 कै |९००--गुनवन्त हेमन्त, नव बसन्त ॥ 
विमा! बस, इसपर ध्यान देने से ही Aaa पाठकों 
Tacit विश्वास हा अ।यगा कि पण्डित श्रोधर पाठक 
pikaa को बाल A प्रबोण काल को कविता 
वा|| कितना अन्तर है। उनकी कविता स्थूळ रूप से 
हेश दशा व्दियां पर विस्तृत कही जा सकती हे | सा 
aaia पहिली को “लड़कपन” की ओर दूसरो को 
क्रा/प्रधीण काळ की कविता ” मान ले, ता वरवशा 
MT कहना पड़ता है कि हमारे कवि जो को 
चरश'ठडकपनही” को कविता बहुत उत्तम है। um 
Tad dra काल” में एकता उन्हाने रचनाही आंत 


| रतमित्र जो का हमयर उपयुक्त तीक्ष्ण कटाक्ष 
Ri तक sfaa सिद्ध हो सकता है? हमने 
तिषिमाळोचना लिखते ही समय इस सन सवत का 
T (॥॥त पर ध्यान दिया था, पर इसकी विशेष tad- 
TÅRN हमने यह साच कर नहीं की थो कि हमारे 
तिक जी भो सम्भवतः उन कवियों में से हें जो 
दर्गा ऐक हो दिन में एक समय ग्रत्यन्त विलक्षण कविता 
fa aaa हैं मरोर दूसरे समय उससे कहाँ निकृष्ट | 
— न अङ्गरेजो आलाचनाओं में हमने यह पढ़ा क 
| को बालकाल को कविता बर प्रवौणकाल 
शिकविता का एकढी दृष्टि से नहीं देखा जाता । 
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POOP rs ~~~ 


उन्हाम हमने उक्त प्रकार के कवियोँ का हाना 
भा पढ़ा हे Str unequal Poets (nan कवि ) 
कहलाते EI 

७--भारतमित्र जी पुनः लिखते हैं कि “केवळ 
एकदी वात हम Bre कहनी है कि स्वाभाविक 
कावला म॑ छन्द नहीं ट्रटता ओर न उनके कृत्रिम 
कावया का भाँति तिनका लेकर छन्द नापना पड़ता 
हैं. | Mae प्रथम हम मित्र जो से यह पूछेंगे कि 
चह स्वाभाविक कविता का क्या ग्रथ समते हैं; 

(क) मनुष्यों के स्वभावों के वर्णन को, या | 

( ख) साहित्यप्रणालो से ग्रपरिचित कविया | 
को रचना को, Waar 

(ग) प्राकृतिक quat का? 

इसमे यदि प्रथम ग्रथे माना जाय GT पाठक 
जा स्वाभाविक काव HAT नहों कहे जा सकते, 
क्योंकि उन्होने मनुष्यों के शीलस्वभाव का ( अनु- 

दों को छोड़, जिनके पात्रों के शीलस्वभाव 

वर्णन से पाठक जो से कोई सम्बन्ध नहाँ माना 
जा सकता ) कहाँ भो विशेष वणन agi किया 
है | द्वितोय wa भारतमित्र जो भलेही मानें, हम 
ता मान नहा सकते; क्योंकि हमारा सदाही से यह 
दृढ़ Agata था कि पाठक जो भांपा साहित्य के 
HAT aaga होगे, AIT अब आगराही के निवासी 
एक महाशय ने, Al अपना नाम “ पय्यालोचक ” 
बतलाते हैं, HIC जिन्होंने हमारी समालोचना पर 
बहत कळ लिखा भी हे, हमारे उस ATA का 
ez विश्वास में परिवर्तित कर दिया है। काव्य- 
रचना के निमित्त तीन गुण हम आवस्यक समकत | 
हे-(१) शक्ति, (२) शिक्षा àre (३) agaa [इस 
विषय में सरस्वती के दिसम्बर सन १९०० वाळ 
ag में प्रकाशित हमारा “ हिन्दीकाब्य ( ग्ाला- 


चना ” नामक निबन्ध देखिए] | पर याद्‌ स्वाभा- | 


विक कविता का तृतीय अथ माना जाय ता हम 
सहष स्वीकार करते हे कि निस्सन्देह पण्डित | 
श्रीधर पाठक प्रति उच्च श्रेणी के स्वाभाविक कवि | 


= | ता भी भारतमित्र का यह कथन सर्वथा 
भ्रममूलक है कि “स्वाभाविक कविता में कमी छन्द 
नहों geat” | यह at छ्न्द्का गुणहा हैं कि उसमें 
चढ़ाव उतार, लघु ओर दीघ अक्षर ओर मात्र rat 
का यथास्थान हाना इत्यादि ठीक हौ ठोक at | 
छन्दों का ALT टूटना दो प्रकार स हाता ह-एक 
यतिभङ्ग ग्रार दूसरा छन्दोभड़ से | यतिभडू का 
उद्धार श्रोपति जो ने यां लिखा है-- 

“परम चमत्कृत ग्रथ जहाँ fag aang न होय। 
तहँ न दोष यतिभङ्क को कहें सयाने लाय ॥ ” 
परन्तु यतिभङ्ग ्रथवा Hag का निवारण, 
यह किसी म्राचाय्य ने नहा कहा कि जहा प्राकृतिक 
चरणन हो वहाँ ये दोष नहीं माने जाते। सुतरां 
भारतमित्र का यह कहना कि स्वाभाविक कविता 
में छन्द टूट ही नहीं सकता, किसो भांति माननीय 
नहीं | यद्‌ स्वाभाविक कवि का अर्थ यह ले कि 
यह स्वभाव ही से कवि हे, कृत्रिम नहीं, ता यही कह 
सकते हैं कि स्वाभाविक कवियों के मुख से स्वयं 
शुद्ध छन्द निकलते हैं, पर कृत्रिम कवि (अर्थात्‌ तुक 
| जाड़नेवाले) शुत्थिम gear कर waza तिनके से 
| चाप नाप कर अपने भद्दे वाक्यों के छन्द के 
स्वरूप में कर देते हैं | सा छन्द दो प्रकार से ट्ूटते 
| हैं-पकहूटना सदोष होता है (जैसे छन्दो भड arc 
यतिभङ्ग मे) are दूसरा निर्दोष [जैसे प्रत्येक छन्द 
| मे विध्रामस्थल हुआ करते हैं; यथा “आगे चले 
| बहुरि रघुराई”।--इसमे “चले” शब्द पर विश्राम 
| काप्य चन्द निंव रीति से टता हे] । यह 
ता भारतमित्र जी ही कहें कि स्वाभाविक कविता 
/ a छन्द की डोरी ऐसो पुष्ट हाती है कि वह zz ही 
नहा सकती | बलिहारी ऐसे छन्द को ! हमने ता 
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ma तक ऐसे इन्द का नाम न सुना था, कदाचि i 
भारतमित्र जी ने कोई नवीन बिलक्षण 
निर्माण करके उसमें ऐसा छन्द ला हूं सा हा ते रा 
आश्चर्य नहीं !! कदाचित्‌ हमारे बतलाए हुए | 
यतिभड़ ग्रार छन्दोभङ्ग quU से पाठक जो की | 
कविता को मुक्त करने के हेतु यह विचित्र कल्पना ८: 
आपके सूझो T ! | ; 

हमारे अनुमान से भारतमित्र जी ने भाषा कायर. | 5 
प्रणाली पर विशेष ध्यान देकर हमारी समालोचना |” 
( क्योंकि आपकी समालोचना घास्तत्र में हमारे! 
लेख का छोड़ स्वयं हमारी हो समालोचना है) 
नहीं को है; अन्यथा वह खण्डितेपमा दूषण पर 
कुछ न कुछ अवश्य (oad, क्याक यह सामाय 
नाम हमते अपनी ओर से लिख दिया था, यद्या | 
इसके समर्थन करने के भो कारण Beat मे प्रस्तुत हं 

अन्त में हम भारतमित्र जो को काव्य Hm 
कवियों के शुभचिन्तक हेने का धन्यवाद देते है 
ग्रार यह भो सूचित करदेना उचित समभतेह 
कि हमने उनके लेख का उत्तर इस कारण नहीं 
दिया कि उन्हाने हमारी समालोचना का खण्डत | 
करना चाहा था, वरन्‌ हमते इस हेतु उत्तर दिया 
कि हम उनके लेख के! अनुचित Bre अयाग्य 
समभते हैं । इसीके साथ यह भी 3 | 
वह केवल उत्तरही देने के wy हमारे इस लेख ay 
उत्तर न दे । हाँ, यदि वास्तव मे उन्हें कोई सल 
युक्ति SC प्रमाण देना हा ar अवश्य दे । कोरी | 
Rg और कडु वाक्यों के प्रयोग का उत्तर 
मानधारण ही ठोक है, सा यदि बह महाशय अबके 
हो भाँति फिर ऐसाही gata शिष्ट समभीगे ते दम. 
उत्तर न दे सकने को ग्रभो से क्षमा मांगे लेते है| 
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m~ c ML S 
(वावघवात्ता 
S इस बात का प्रकाशात करते TART 
taa आनन्द हाता हे कि काशो 


कि, जिस प्रकार से बन पडे, पृथ्वोराज रासा छाप 
fuf प्रकाशित करं दिया जाय । पुस्तक बहुत बड़ी 
९, ग्रतएव समस्त पुस्तक के छपजाने में समय 
(थक लगेगा; ucc इससे यह ग्रावइयक नहों है 
यह काम ही प्रारम्भ न किया जाय | थाड़ा 
ier हाने से भी कभी न कभी यह कार्य समाप्त 


हमारे पाठकों में से सब महारायों ने ते 
स्सन्देह कागज पर लिखी हुई MC AAA ने भाज- 
f "reus आर Het के चमड़े ग्रादि पर लिखी 
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सचित्र मासिक पात्रेक्रा 


सितम्बर 2807 ३० 


गगरोप्रचारिणो सभा ने यह निश्चय कर लिया हे 


gi न मिस के अक्षरों हीस मिलते हैं आर न 


: मे संसार की भाषाओं में भेद उत्पन्न EXT था। 


: FIXIEIEIETERCIE HCTERCTe EET o gii 
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jm |ui nr a ra rnm mri t? 


[ संख्या & 


हई पोथियां देखी हागो, पर कदाचित्‌ हो किसोने 
ईंटों पर खुदी हुई पुस्तकों को देखा अथवा उनका 
वृतान्त सुना होगा | | आज जिस पुस्तक के विषय मे 
हम लिखते हैं ,उसमे न उस कलम ग्रार न उस 
स्याहो से ही काम लिया गया है जिनसे साधारणत a 
पुस्तके लिखो जाती हैं | अक्षर भी इसके विचित्र 


चीन के विचित्र पशुपक्षी की ग्राकृतिवाले अक्षरों हो 
के समान हैं | यारप में असोरिया और ग्रलजो- 
रिया प्रदेशां के बोच मेसापोटामिया नामक एक 
छोटा सा प्रदेश है इसका अति Tala ओर प्रसिद्ध 
नगर घेबिलन नाम का अब तक विभत्र-विहोन - 
वर्त्तमान है । बाइबिल मे यह स्थान ग्रतेक बातों के 
लिये प्रसिद्ध है | उस पुस्तक के अनुसार इसी नगर 


उसमे ऐसा लिखा है कि महाप्रलय के भय से यहां 
के लोगों ने एक बड़ा भारी गुम्बज बनाना पारम्भ 
किया | इस काम को होते देखकर ईश्वर को भय . 
हुआ कि कहाँ ये लोग यह कार्यं न कर ळे । HATA 
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उन्होंने इन लोगों को भाषा में भेद डाल दिया, 


जिससे यह ग्रवस्था हागई कि बनानेवाले ईंटा 
| मांगने पर गारा ग्रार गारा मांगने पर पानो समक 
/ gui इसी प्रसिद्ध खान पर ई टो की पुस्तक 
A भी अब तक विद्यमान है | इल बेबिलन नगर के 
वासो सूर्य के उपासक थे आर इनके प्राचीन ग्रन्थ 
का नाम, जिसे इनका वेदही AAA चाहिए, 
“ग्रन्तक हे । 


जा एक चौथाई मील लम्बा ग्रार उतनाही चौड़ा हे | 
इस भूभाग पर चिकने र माटे लाहे का ag? 
विक्की हुई हैं । ऐसी ऐसो ९ बड़ी बड़ी ARC वहा 
थर बिळी हुई हे, WC वे एक दूसरे से इस प्रकार 
जाड़ी हुई हें कि sme दिखाई नहीं देता | इन 
चरे! पर वे इं टे एक दूसरे के ऊपर जुड़ाई को 
भांति रक्खो हुई हैं | सब इटे मुटाई, लम्बाई ओर 
चोडाई में एक सी हैं | चारों कानां पर लोहे के 
खम्भे गड़े हुए हैं, जिन सव पर धनुष वाण के 
| आकार को मृति खुदो हुई है | इन ई टे के जाड़ 
| की ऊंचाई कलकत्ते के मानूमेण्ट स ऊंची है। सब 
मिला कर इनपर १३ पुस्तके खुदो हैं, जिनमें से 
“अ्रन्तक” की 


IU Wes 
| इस नगर में “कुरोदा” नाम का एक स्थान है 


की सबसे पूरण हे | 
K A 


इन ई टो के पत्रों पर BAT के लिये १, २, 
) | ३,४ग्रादि के चिन्ह नहीं बने हुए हें । वरन्‌ पहिले 
पृष्ट पर कोई चिन्ह नहा हे, दूसरे पर सूर्य, तोसरे 
“पर चन्द्रमा, चोथे पर ALA, पांचवें पर गुरुड़, 
क्‍ ' छटवं पर मत्स्य, आदि के आकार बने हुए हें । 
| बेबिळन वालों का सिद्धान्त है कि इस क्रम से 

|| सृष्टि हुई थी। पुरातत्वज्ञों का अनुमान है कि यह 
घोथो ६०१० वर्ष पुरानो हे | पहिले पहल सन 
|| १६१८० मे स्पेन के एक राजदूत ने इन ई रे! के 
ढेर का देख कर अनुमान किया था कि इनमे 
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पंक्ति की नकल करवाई अर फिर ता m के विल 


उद्योग से वे समस्त ई टे पढ़ो गई । अब qiia 
दे बेर उनके दशान ald ह । शेष AAT काल y | gas 
वे ढकी पड़ी रहता & | 


यह ते बेंबिलन को पोथो का वृत्तान्त ह| 
भारतवष में यद्यपि ता्रपत्र आर शिलालेख : 
पाए जाते E, पर पत्थर पर खुदो ES पोथियां अब |. 
तक केवल दे! ही मिली ह; किन्तु वे भी खण्डत ह| 
ऐसी जनगाथा है कि हउुमन्नाटक पत्थरों पर खोदा 
ला हे जिसपर उस नाटक का AWA : 
लिखा हा । शाकम्भरो-झुर्पात महाराज [ug 
राज ने एक हषकेलि नाटक बनाया था, उसे Tet: | 
ने पत्थर पर संवत्‌ १५१० वि० में खुदवाया था। 
ये शिलाखण्ड अजमेर के ढाई दिन के AIS 
नीचे दवे पड़े थे | Wa अड़रेज विद्वानों को कृपा से 
ये लखनऊ म्यूजियम में वतमान हे | इन्हां महारा 
जाधिराज विग्रहराज के चरित्र वणन म साम्रद 
ललित-विग्रहराज नाटक बनाया था । वह भा. 
हिला पर खुदा Al MC अब उसका अंश लखनऊ | 
म्यूजियम मे वतमान है । इन शिलाखण्डों को देख ह 
हृदय के कुछ भाव हो दसरे हा खाते ह्‌ पाहद 
al उन कुत्सित्‌ जघन्य कमेवाळे मुसलमानों | 
ग्रोर दुःख शेक ग्रोर क्रो हाता हे जिन्होंने इ| 
अमूल्य ALAA के! नए कर डालना चाहा Ub] 
पान 

AX साथहो हृदय ASIST को कृतज्ञता स्वीकार E 
करता है, जिनको रूपा से इन वस्तुओं के हम पुः | स्त 
दीन कर सकते हैं | चतुरानन ! तेरी चतुराई पर , 


-~ 


माहित हा हम तुझे प्रणाम करते =!!! 


«E 


he pe 


t oy 


5» भास 

हम आज उन सब महाशयों के हृदय से * ' चित्र 
देते हे ज्ञा लेख द्वारा निरन्तर - सह खित 
यता करते रहे हैं àre जा हमें विश्वास है UU रिक्त 
रहेंगे | इन. महानुभावो के काई कोई लेंस a सया 


le 


विलम्ब स छप ता उन्ह हम क्षमा करना irre | 
जिन लेखा का हम स्वीकार कर चुके उन्हे हम 
मे [अवद्य छापे गे । परन्तु बात यह है कि पाठकों को 
पर ध्यान करके हमे कभी कमो लेखां qr 
रेक रखता पड़ता हे | हां, यदि सरस्वती का 
कलेवर XIX बढ़ा दिया जाय ते ama हे कि 


| दार भी अधिक लेख इसमे aq सके | परन्तु 
E ग्रभी तक इसके वत्तमान रूप ही में प्रकाशित होने 


ja प्रकाशक के। बहुत व्यय ओर हानि स्वीकार 
करनी पड़ती है | यदि हिन्दी के पाठक सरस्वती 
qt यथाएचत BTT XT ता इसमें अब तक 
jal अत्यान्य जाटय[ हे Al दर हो जांय | अतपच 
|ग्राशा हे (क हमारी अवस्था पर विचार कर 
| जन हप्रपर क्रुद्ध न हागे! 


AAT महाराजा सियाजी राव 
| गायकवाड़ 
“ B 


` 
Business has become a passion to me, and my work for 


[T 


देव 


lie people, a real pleasure ".—.Seyajt Rao Gackwar. 
a on भारतवर्ष ü आज कल कुछ ऐसा 
agl, संयोग हा रहा हे कि, जहां लक्ष्मा का वास 
देख | वहां से प्राय: सरस्वती देवी मु TAS हुई हैं । अर 
ga गां सरस्वती देवी विराजती हे, वहां लक्ष्मी भूल 
रकी | र॒ भी पदापण agi करतां | क्या TAT हातव्यता 
इत फा जान कर हमारे प्राचीन पूज्य महषिंगणांने लक्ष्मी 
था, झि वाहन उळूक बताया हे ? भारतवर्ष को AT 
कार पन दशा देख कर ता यही कहना पड़ता ह, UR 
ga (THA में अवस्था कुछ ऐसी ही हा रही हे | परन्तु 
पर (स साधारण तथा स्पष्ट नियम के प्रतिकूल दष्टान्त 
ही कहीं दृष्टिगाचर हा जाया करते हैं । इन्हें हम 
Jas सृष्टि को चञ्चलता मात्र कह कर अपने हृदय 
सम्बोधन कर लेते हैं । ्राज जिन महानुभाव का 
P , a ग्रोर चरित्र हम अपने पाठकों के Ta 
1 ते किया चाहते हैं, उनमें धन खस्दा a 
के विद्या की quar भी विद्यमान है | महार : 
सयाजो राव जैसे चिद्याससत्न कुछ राजे महारा 
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भारतवर्ष म यदि ओर देखने में आते, सा ग्राज 
“दन भारतमाता के मस्तक से RSE का वह टोका 
।मट जाता जा आधुनिक पाश्चिमात्य सभ्यता ने 
लगा रक्खा हे | वास्तव मे महाराज खियाजी . 
राव याद एक St से ग्राम से लाकर राज- 
सिहासन पर न बेठाए जाते, HTC यदि वे जन्म 
स हो राजगद्दी के उत्तराधिकारो होते, ता सम्भव 
हे कि आज हम उन्हें इतना बुद्धिमान और विद्या- 
सम्पन्न न पाते जितना को अब देख रहे हैं । 

महाराष्ट्र देशीय राज्यों में गायकवाड़ का ही | 
वश ऐसा E जिसने आज ait वृटिझ राज्य के 
प्रतिकूल काई कार्य्य नहीं किया RICO न कभी 
उससे युद्ध ठानने का विचार भो किया | मुगलराज्य 
के क्षय हाने RIC मरहट्टो के Jud साम्राज्य के बनने 
के समय इस राज्य की उत्पत्ति हुई | खाण्डेराव 
Wat नाम का एक महा वीर पुरुष सतारा के राजा 
साहुजी* का सेनापति था | ऐसा कहते हैं कि उस 
समय WAL ने गुजरात पर कर sua के लिये 
आक्रमण किया | इस आक्रमण में उसे दामाजो 
नाम के एक पटेल से बड़ी सहायता मिली | सेना: 
पति wat ने पटेल को शूरता देख के उसे शमरीर 
बहादुर को पदवी ATH WAT सहायक बना 
लिया । अर्थात्‌ दामाजी राव पटेल सहायक 
सेनापति नियत हुए । भारतवष के इतिहास में 
बड़ोदा राज्य के आदि पुरुषां में सबसे पहिले इन्हीं | 
दामाजी राव पटेल का नाम मिलता है। ये केरू- 


मृत्यु हुई, मोर इनके भतीज्ञे पिलाजी राव इनके 
पद पर नियत किए गए। वीरता में ये अपने चच 
से किसी प्रकार कम न थे। इन्हाने अपने | 
से गुजरात के मुख्य मुख्य नगरों के, जिस 
भी सम्मिलित था, जोत कर अपने आधा 
कर लिया था। इन्हें MATL बहादुर को 
तो थौ हो, अब सिना खास खेल को उप 


ES 
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मिलो, ओर ये दो उपाधियां उसी समय स आज 
qd गायकवाड राज्यवश A पेतूक चलो ग्राती 
हें | स० १७३२ ई० में Hal के दूत ग्रमर्यालह न 


। छल से पिलाजी राव का मार डाला | इसलिये 


उनके पुत्र दामाजी राव उनके उत्तराधिकारा हुए | 
geara निज पितूवध का बदला लिया, आर 
सुगला को गुजरात प्रदेश से निकाल भगाया, 
ग्रार Wo १७३२ ६० मे बडोदा का (HC स जात 
लिया, at कि उस समय से अब निरन्तर गायकः 
वाडां की राजधानी चलो आती है । पानीपत के 
युद्ध के समय एक बड़ी सेना दामाजी राव के 
tala थी । इन्होंने उसी सेना से काठियावाड 
के राजपूत राजांग्रों पर ग्राक्रमण किया ओर 
उनसे काड़ी लेने लगे, जा इस समथ तक गायकवाड 
राज्य का अड्भरेजी सरकार द्वारा मिलती आती 
है । दामाजी राव का किसी ws से अपने m 
में बन्द करके महाराज साहु जी ने बलात्‌ एंक 
सान्धिपत्र लिखवा लिया, जिसके AJAT दामाजी 
राव को अपना राज्य सतारा राज्य से पृथक करना 
पड़ा और आधा राज्य छोड़ना TST | ऐसा कहा 
जाता है कि इसो समय से इस छल के कारण 
asat राजवंशात्पन्न सतारा राज-घराने-वालों 
का वांए हाथ स सलाम करते E इन्हीं दामाजो 
के पिता पिलाजी राव को सातवा dict में 
महाराज खाण्डेराव हुए | इन्हें कोडे नर-सन्तति 
थो, इस कारण इनके पोळे इनके भाई मल्हारराव 
का Wel मिळो | यह मल्हारराव कई वष लां 
राजकोय वन्दो रह चुके थे, क्योंकि वे अपने बढ़े 
ii भाई महाराज खाण्डेराव के विरुद्ध विरोध फेलाते 
| ओर उन्हें मारंकर स्वयं राजा वना चाहते थे | 
| s गद्दी मिलने पर प्रजा इनसे बड़ी दुखित रहती 
थौं । यह ग्रसन्तुष्टता प्रात दिन बढ़ती गई, यहां 
तक पक ASA सरकार का हस्तक्ष प करना पडा। 
सरकार ने इनके दुःशासन ग्रोर करोतिया के 
अन्वेषण के लिये एक कमीशन ASATI कमो शान 
ने इनके विरुद्ध रिपोर्ट दी | इसपर चस्वई गवरनमेण्ट 
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ने मल्हारराव को तीन मास की अवधि दो fa lt 
उसके भीतर वे अपने राज्य के सुधारले | अभी | र 
[न मास व्यतीत होने भी नपाए थे कि वृटिश (व 
रेजोडेण्ट HAS आर. फ़ेरी को विष देने का m 
राध इनंपर लगाया गया। सरकार ने पुनः एक jq 
हाई कमीशन इसकी जांच के लिये बैठाया।॥। ३ 
[च में यह निरपराधी निश्चित हुए | परन्तु फिर र 
भी सरकार ने इन पर दया न कर के इन्हें गदी से प्राय 
उतार २२ AAG, सन्‌ १८७५ इसवी, को मळाज (च 
भेज दिया | इनके पदच्युत हाने पर कहो कहीं यह (न्हा 
[ना फूसी हाने लगी कि वस, अब यह राज्य dp किया 
लाळधारी' में खस्मिलित हुआ चाहता है। इसी चोच पाः 
में महाराज खाण्डे राव की विधवा महारानी यमना |हार 
बाई ने, जा बड़ी वुद्धिमाती ओर geai ख्रीरत c 
थीं, गापालराव का दत्तक लेने की सरकार से [मिभ 
आज्ञा मांगी । सरकार ने ग्राज्ञा प्रदान GEH इस (जव 
प्रकार गोपाल राव खानदेश के एक छोटे से ग्राम Re" 
से एक कृषक के घर से लाकर भारतवर्ष को एक | 
सर्वश्रेष्ठ MC धनाळ्य राजगद्दी पर बेठाए गए | | 


ऊपर कहा जा चुका हे कि इस वंश के आदि कि ग्र 
ल पिलाजी राव हुए है | इनके पुत्र amm 
राव WIC प्रताप राव थे । दामाजी राव WDR 


बड़ादा नरेश हुए | इनके भाई प्रतापराव साधाः | थ 
रण रीति से जीवन व्यतीत करने लगे 


से पांचवी 
` 


पोढ़ो में काशोराव हुए | इन्हींके पुत्र गोपाळराव है Ae 


WAS | 

गेपालराब यद्यपि बड़ादा के राजवंश The 
थे, परन्तु संसार-चक्र में पड़कर अब केवल (क 
सामान्य कृषक रह गए थे | सरकार से Wa 
पाने पर महारानी यमुना बाई ने इन्हें ग्राम पे 
बुलवाया Me तारीख २७ मई, सन ह gadi | 
के दत्तक लेने का उत्सव बड़ी धूम राम से कि | 
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fi gat दिन सर रिचड मोड महादाय ने राजकमार 


mah हा राजतिलक दिया ओर उनका नाम सियाजी 
रश (व गायकवाड़ WATI इस समय भारतवर्ष 
आप गवनंर जनरल श्रामान लाड DH क महादय 
एक pi THA प्रजावत्सल थे, वैसेही उदारचरित 
या। jr] इनका उत्कट इच्छा हुई कि राजकुमार सिया- 
फि ft राव के! पाश्चिमात्य रीति पर उच्च शिक्षा दी 
स्त प्राय । इस SMC कायय के लिये मिस्टर एफ. ए. 
जच. इलयट महाशय नियत किए गए | 
यह (ल्हाने अपना कतव्य इस उत्तम रीति से पूरा 
[ भोकिया का गवनमण्ट ने इन्ह सो. आई ड्‌. का 
बोच न प्रदान करके इनका MAT किया ओर 
मुना EIT ने भी अपने राज्य मे एक विश्वसनीय 
रत्न शर उच्च पद्‌ देकर इनका सम्मान ग्रावश्यक 
र से मक्ता | ऐसा कहते हैं कि विद्याध्ययन में 
इस ीजकुमार को बड़ी रुचि रहती थी । जब 
ग्राम Fars में यह बात निश्चय पा गई थी कि विलि- 
एक प्र के पश्चात्‌ विक्टोरिया को राजगद्दी दो 
'॥यगो, ता उनके मामा ने विचारा था कि जहां 


पदि कि ्रोर जितने दिनों तक सम्भव हा, विक्टोरिया 
गाजी | यह वात प्रगट न होने पावे कि वह एक समय 


| तानक भी गवं न उत्पन्न हुआ । ग्रार वे 
insta में वैसेही दत्तचित्त रहे जैसा कि 
(S भभव था | ठोक इसी समय श्रीमान प्रिन्स आफ 
(वतेमान महाराज एडवड दो सेवेन्थ) का 
naas में आगमन हुआ AT राजकुमार 
1 पने मन्त्रो ओर रेजिडेण्ट सहित उनको भट के 


सरस्वती 
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TRA भ्रमणवृतान्त में राजकमार के रहन 
सहन वाल चाल की बडो प्रशंसा की OR 
ताराख १ जनवरो, सन १८७७ इसवी, का दिल्ली 
के दर्वार में राजकमार gr फरजन्द खास दोलत 
इङ्गाळाशया” को उपाधि मिलि | सन १८८० 
ईसवी में तनज्ञोर को लक्ष्मीबाई से राजकमार 
का वड़ो धूम धाम से विवाह हुआ | अब राजः 
कुमार के राजगह का समय निकट पहुंचता 
जाता था, इसांलये उन्हें राजनैतिक शिक्षा देने 
का आवश्यकता हुई; ओर उसके लिये यह 
UH किया गया कि उनके मन्त्रो राजा सर टी० 
माधव राव, तथा भिन्न भिन्न शासनविभाग के 
विशेषज्ञ, अपने अपने विषय मे राजकमार के 
सम्मुख वक्तता देच | यह युक्ति ऐसी काय्यकारिणो, 
सुगम IC युक्तियुक्त निकलीं कि राजकुमार atte 
राजकर, आय व्यय, सुप्रवन्ध, नियम, पुलिस, 
TUTE ओर सनासम्वन्धो Ta कठिन विषया c 
के सिद्धान्तो से पूण बिज्ञ हा गए | 


उनके मन्त्रौ राजा माधव राव ने राज्य शासन 
के एक वार्षिक बिवरण में यां लिखा हे कि 
“राजकुमार इन वक्तृताग्रों पर पूर्ण ध्यान देते थे, 
जिसका फल यह हुआ कि वे शोघ राज्य के 
वन्ध ग्रेर नियमा के साधन में पूर्ण विशारद 
हो गए | वह अपने कतेव्यां का भली भांति जानते | 
हैं, जिससे ऐसी ग्राशा हातो हे कि वह अपने 
प्रजापालन में सदा सचेत HIC सयत्न रहेंगे ” 


सन १८८१ ईसवी को २८ वीं दिसस्वर का 
राजकुमार को राजगद्दी मिलो | बम्बई के गवनर 
श्रीमान सर जेम्स फरगुसन साहब ने वाईसराय 
का पत्र ( खरीता ) भरे दवार में पढ़ खुनाया। 
उसके उत्तर में महाराज ने भो चुने चुने शब्दों में 
बडो उत्तमता से BFS सरकार को धन्यवाद 
देने के पश्चात्‌ यह विश्वास दिलाया कि, वे सदा 
ग्रपनो प्रज्ञा का सुख देने मे प्रदत्त रहेंगे रोर सर- 
कार ब्रङ्गरेज़ी की ओर मित्रभाव स्थिर TH गे। d 


E 


इसके ग्रनन्तर बहुत काल ताई महाराज 
अपने राज काज के आनन्द में प्रवृत्त रहे | परन्तु 
काल की कुटिलता इनके इस आनन्द को न देख 
सकी ग्रोर उसने एक विघ्न खड़ा कर दिया अथात्‌ 
। सन्‌ १८८५ ईसवो के nis मास म महाराना 
| लक्ष्मीबाई का स्वर्गव स हुआ । इस असामयिक 
। gA महाराज को अत्यन्त शाक TAT | 
महाराज का इस महल से दा RAL HIC एक 
पुत्र हए। परन्तु कन्यायां का देहान्त माता के जोवन 
काल में ही हा गयाथा। इस महलस अब एक पुत्र 
राजकमार फतेहसिंह बिद्यमान हैं जा राज्य के 
उत्तराधिकारी हैं | इसी वघ के अन्तिम भाग में 


महाराज ने मध्यप्रदेश के देव घराने को एक 

कन्या से बिवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र 
| ग्रोर एक कन्या उत्पन्न हुए हें । 

|| महाराज्ञा साहब की बाल्यावस्था में यद्यपि 

| | उनके wear राजा माधवराव ने राज्य के संशो - 

धन Hr सुप्रवन्ध में कुछ त्रुटि न को थी, परन्तु 

UHI पर बेठकर महाराज साहब ने राज्य में 

बहुत सो नवीन बात प्रचलित की हें, जिनका 

संक्षेप मे कुछ वर्णन हम अपने पाठकों को 

gaa | 

. महाराजा साहब ने सबसे पहिले अपने राज्य 

का वैज्ञानिक रीति पर माप कराया, जिससे 

इनके राज्य के भूमिकर की बड़ी वृद्धि हुई | परन्तु 

उनका अ्रभिप्राय यह था कि राज्य के शुद्व नाप के हा 

जाने सेएक ता उन प्रजाग्रों क! वड़ा उपकार होगा 

जिनको भूमि वा जोत ae ahs waar नियम 

विरुद्ध कर नियमित चला आता है । दूसरे भूमि 

कर का प्रवन्ध उत्तम रीति पर हाने लग जायगा | 

इस काय्य का प्रबन्ध मि. इलियट महादय के 

'आधोन हुआ ग्रोर वे बडोदा राज्य के सर्वे ओर 

“सेटिलमेच्ट कमिशनर नियत हुए | दूसरा संशाधन 

WAR सम्वन्धी नियमा मे था ग्रोर विशेषतः 

उन नियमा म, जितका सम्बन्ध राज्य Are कृषक 

सजा स कुछ AIRA | इन नियमे के न होने से 
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i" 
[ भाग 
काय्य साधन में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। ष D 
प्रकार न्यायखम्बन्धो नियमो का संशोधन रदषा प्र 
Are वे अङ्रेजो SF पर यथाक्रम एकत्रित किए 
सरदार घरानेवालां का ऋण स सुक्त करने We 7 
उनकी अवस्था खुधार देने के हेतु महाराजा Sm | gii 
ने कळ नयम बना रकस ह्‌ | ms 
महाराजा साहब के इस बात का पूर्ण dpi 
है कि भारत की अवस्था का उद्धार उस सम्ना्षिना 
तक सम्भव नहीं जब तक यहां के ऋरषिकारों - qa 
दशा अच्छो न हागी | इसलिये उन्होंने अपने राञ पूर 
कृषकों को खुद्शा बनाए रखने के हेतु पूरा प्रव्ता Fi 
कर रखा हे | उनके नियम बड़े कोसल ATT भूशि 
कर बहुत ही न्यून हैं। कर के उगाहने मे gt 


दिया हे कि वे अपने इच्छानुसार जा जात 
रख सकते हैँ अथवा छाड सकते ÈI (6 वि 
भूमि बहुत ही कम लगान पर जातने बाने के लि i: 
दा जाता हैं आर इस बात पए पूरा ध्यान 
जाता है कि कृषिकार अपनो भूमि की हर णी उद 


प्रकार उन्नति करता रहे । उन्हाने अपनी 95 कि, 


क्याक वे जानते हे कि इस प्रणाली स 
की सम्भावना ता बहुत हो कम 7 up 
एक न एक उत्पात्‌ खड़े रहने का dé v 

हार है। „ 


i: 
ख्या]. ` 
| श्रीमान्‌ ने अपने राज्य की सेना ग्रोर पुलिस 
gy प्रवन्ध भी बड़ी उत्तम रीति पर कर var &, 
x f र वे पुलसशासन पर सदा ध्यान रखते हैं | 
यद्याप श्रीमान्‌ का ध्यान सामाजिक संशोधन 


वरी फल दे कि बड़ेदा में एक कालिज देखने में 
| हे, जहां बी. ए. श्रेणी तक को शिक्षा दो 
ती है | जब से यह सिंहासनासीन हुए हें 
क्यूलर स्कूलों को पूरो वृद्धि हुईं है। उन्होंने 


है HIE वह शोघ ही एक एसा शिटपविद्या- 
खेलने के। हैं जिसमें युरोपियन रीति पर 


है॥ परिपक्क और स्पष्ट हैं अपने एक लेख में वे 
f$ Rd हे कि “एक शिक्षित स्त्री घरमे उस खी को 
[RT अधिकतर सुख Sire शान्ति फैला सकती है 
AY कभी कुळ शिक्षा नहीं दो गई, र जा अपना 
Mad इलोमे समकतो है कि घर में अपने 
URINE पर अत्याचार करे Are सदा किसी न 
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रहे, हिन्दू धनाढ्य घरानेवालियों की प्रायः यही 
दशा हे. । फिर अपनी एक वक्तता में वे कहते E— 
मरा ता विश्वास हे कि भारत में इस समय एक 
बड़ा परिवतेन हो रहा है | शिक्षित भारतवासी 
पाश्चिमात्य सभ्यता और रहन सहन के ग्रहण 
करत जाते Eq ऐसी अवस्था में वे उचित बातों 
का ग्रहण करते हा अथवा अनुचित, परन्तु देनो 
का हो QA एक भारी प्रभाव पड़ेगा | इस. 
समय भारतवासो मात्र के चाहिए कि उन्नति के 
इस मार मे आ सम्मिलित हा | जैसे वे चालकां की 
RIAT म॑ प्रवृत्त रहते ह, वेले ही वालिकाग्रो की. 
शिक्षा भो उन्हे अपना एक कत्तव्य समक लेना 
चाहए | हमारो ललनाएं शिक्षा में हमले बहुत 
Ws छूट गई हे । यदि इन्हे उपयुक्त शिक्षा दो जातो 
याद्‌ इनको बुद्धि प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण को जाती 
HIC उनके चित्त में शिल्प HIC काव्यरस को रुचि 
उत्पन्न करादी जाती, ता साथ ही हमारे पुरुष 
को वुद्ध को भो बृद्धि हातो | हमलाग समाज को 
बहुतसा कुरीतियों को अ्रति घणा को दृष्टि स देखते | 
E HIC उनके संशोधन को ग्रत्यावश्यक समभते ED 
किन्तु हमारी कत्याएं ग्रार स्त्रि निरक्षर होने केः 
कारण स्वयं प्रतिबन्ध्र खड़ी हो कर एक ऐसी. f 
बाधा खड़ी कर देती हे जिससे वह कार्य केवल: 
ग्रसम्भव हो जाता है । हम पाश्चिमात्य शिक्षा से 
उन्हे लाभ उठाने से.रोकते हैं, पर यह नहा विचारते 
कि इसमें लाभ Fl WIA हानि को अधिक सम्भा- 
वना हे | इसलिये उनको «rea विद्योपाजन 
करते देख हमें हषित ्रोर galaa हाना चाहिएः। 
एतद्दे शौय भाषा मे उनके उपयोगी विद्याविषय 
agi मिल सकते हैं; उनका प्राप्त होना केवल अः 
रेजो भाषा में सम्भव है। इसलिये उच्चश्रेणी की 


रहने देनी चाहिए कि बाहर ता वे ( मनुष्य 
बडे उद्योगशील देख पड़े , परन्तु घर म॑ स्त्रियां के 
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हमारी पविलक लाइफ़ का प्रतिक्षण qitada हा 
रहा है इसलिये हमारे गार्हस्थ्यचरित्र भी अवश्य 
बदलने चाहिए” | महाराजा साहब के इन TC 
गर्भित वाक्यों से पाठक समक गए होगे कि d 
खिये। का शिक्षा देने ae उनकी अधोपतित अबस्था 
के सुधारने के केसे पक्षपाती हैं | उन्होंने महाराणी 
साहिबा को ages शिक्षा दिलवाई हें ऐसा 
कहा जाता है कि महाराणी साहिबा US में 
बड़ी प्रवीणा समझी जातो हैं | वह अब dii एक 
लेडी से etu साहित्य का मनन करतौ ह; 
प्रायः म्रङ्गरेजी के समाचार पत्र देखती हे। महाराजा 
साहब की नाई संशोधन के विषय में इनके भाव 
भी वेसे ही उदार है | स्लोसमाज को बहुत सी 
कुरीतियां का बड़ा विरोध करती हैं ओर ग्रपनो 
कन्या को उच्च दिक्षा देने की चिन्ता में हैं | 
महाराजा साहब को अपने राज्य मे उत्तमात्तम 
इमारते| के बनवाने को बड़ा शाक़ है | अभो कुछ 
काल हुए ३० लाख की लागत पर एक राजभवन 
उन्होंने तैयार कराया है । इसके अतिरिक्त स्कूल, 
कालेज, ग्रस्पतालादि की इमारत भी देखने योग्य 
'चनो हैं | रूई कातने की कल ओर कपड़ा वुनने की 
मिल भो महाराजा साहब ने बड़ादा मे चाई हे | 
मि. जहांगीर महाराजा साहब के विषय में लिखते 
हे कि “महाराज सियाजी राव नाटे कद, सुडाल 
बदन ओर चलिए्ट प्रकृति के हैं। इनकी चेष्टा प्रभाव- 
शालिनी है, जिससे ग्रान्तरिक उदारता, दढता 
आर उच्चभाव का लक्ष्य होता हे | वे ग्रन्तःकरण 
स खुशाल ओर नप्र हे, ATA HAT अधीन वा 
सेवक का कटु वचन नहा कहते | उत्तर प्रत्युत्तर 
में बड़े चतुर हैं । इनको बातें युक्तियुक्त होती हें, 
किसी नवीन वार्ता के जानने के लिये बड़े उत्सुक 
Si सुनने में बड़े थीरजवान हे बिरले अवसर 
पर अपनी लेखनी उठाते EAT राजकार्यं के बड़ी 
तत्परता से देखते भालते É | राज्य को काई 
. प्रणालोया कोई विभाग ऐसा नहीं जिससे चे पूर्ण 
विज्ञता न रखते हा | सप्ताह मे एक बेर सत्र उच्च 


x 
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कर्मचारी उनके सम्मुख उपस्थित होते Ie 

श्रीमान बड़ी प्रवीणता से उनस तक वितके x 
हैं। उनकी ऐखो कार्य्यतत्परता देख राज्य के या 
करम चारीगण अपने अपने काय्य मे प्रत्त 
लचलीन रहते हें राज्य के हर एक कार्य 
विशेषतः अपनी कृषक AAT की अवस्था को कि 
नेत्रों से देखने Al उनका सम्वोधन करने ln 
ब्रभिप्राय से वे वष में प्रायः भ्रमण किया करते है " 
इन भ्रमणां में प्रायः अपने के छिपाते ह । परन्तु NA 
स्वयं एक ठार लिखते हैं कि “इसमे मुझे बड़ी का q 
नाई पड़ती E HTC प्रायः में अपने के शुम नहों qu. 
सकता | इन भ्रमणां में प्रजा के विषय मे vare. 5 
अधिक जानने के लिये मे ग्रास के Arata त 
स्वयं वार्तालाप करने लगता हैँ, और कभो कभीतो 


खेत मै जा हुआ उसोसे कुछ प्रश्न कर वेठता हूँ” 


जा ऐसा श्रमो Grm उद्योगशोल हा, जिसमे 
चित्त का चञ्चल करने के लिये राज्य के एक हजार! 
एक विघ्न घात लगाए खड़े हे, उससे कत्र ऐसी [शो 
आशा को जा सकती है कि वह एकान्त में के|तिना 
एकाग्रचित्त हा किसी ग्रन्थ के अवलेकन Ud ग्रे 
आनन्द उठा सके । परन्तु नहीं, महाराजा AAS 
पुस्ताकावलोकन के बड़े Sup हें; राजकाज पाह 
छुट्टी पाकर वे शीघ्र अपने पुस्तकालय म॑ Whee 
asd हे | qaaa उनका प्रिय विषय 
भारतवष के दशनशास्त्र के D विषया a 
मिलान ये युनानो दशनशारत्र से किया कर 
€ | भारतवष, इडुलिस्तान, Para, ALTA काई ae 
हास प्रायः पढ़ते =, गिबन को रची पुस्तक लिय 
इन्हें अत्यन्त प्रिय हैं। महाराजा साहब लिख | ३ 
कि "TR. ब्राइस को Democracy ATT Fale 
मिल ्रोर फ़ोसेट को रचो पुस्तकों का में UT उ 
ग्रध्ययन करता हूँ | Cas स्पेन्सर लिखित Troti 


शात 

* एक HE Y ग्रम्यकर्ता जिसने Wealth of then N 
ton, Rise and Fall of the Roman 3 
पुस्तक लिखी हैं। 
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सरस्वतो 


je gane] 


y no ES प्रिय है, परन्तु उनका 
M दरांनशास्त्र as x नहा करता | शेक्लपियर 
: नाटकों को मेने बड़ी सावधानी से मनन 
N कया दै, और वेन्याम र मेन को पुस्तके wa 
Ngaa प्रिय हें? | 

M. महाराजा साहब जैसे अपनी विद्या, न्याय और 
LIMA के अन्यान्य गुणां के लिये प्रसिद्ध हैं 
त ह|| ही अपने सद्स्वभाव ओर सञ्चरित्रता के लिये 
4 राहे जाते E | अपने राज्य में उन्हें किली जाति 
in ५ पक्ष नहीं है, अच्छे गुण रार्‌ विद्या के ग्राहक 
mt चाहे किसी x वा बण में हो | श्रोमान 
षि उच्च हे | अपनी प्रजा का 
` प्रतपालन और देशहितेषिता के वह अपना मुख्य 
Wiha समझते हैं । समाज में जा जा कुरी तियां घर्म्म 
है नाम पर फैल रही हैं, उनके संशोधन के लिये 
TH ग्रन्तःकरण से वद्धपरिकर रहते हें । 

हूजा| महाराजा साहब राजकाज, तथा AAT- 
ऐसी शोधन सें ऐसे प्रवृत्त रहते हैं Are विश्रामं उन्हं 
| करतना कम मिळता है, कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया 
न से|, ्रोर इसो लिये परिवर्तन के हेतु वे प्रायः युरोप 
पाहले जाया करते हैं । इन भ्रमणां में वे महाराणी 
त पेपाहिबा के भी अपने साथ रखते हें | महाराजा 
| TRIER चार बेर युरोप गए हैं। इनके इस रिफाम का 
; : प्रजा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है; Ae 
i ARR देखादेखो इनको प्रजा भो अपने पुत्रों का 
शिक्षा पाने के लिये युरोप भेज रहो है | महाराजा 
Ma अपने दोनों राजकुमारों को शिक्षा के हेतु 
llores tre इटन कालेज भेजने को हैं | 

| अब में यह लिख कर अपने इस निवन्ध का 
माम करता हूं कि भारतवर्ष के दूसरे रजवाड़ों 
उचित हे कि जिस प्रकार श्रोमान महाराज 
जो राब ने विद्या मे, विज्ञान में, कला 8, 
ल मे, शिक्षा प्रचार में, समाजसंशोधन में तथा 
f डुखियां को सुध लेने में अपने राज्य का भारत 
|एक आद्र स्वरूप बना दिया है, वैसे ही वे इन्हे 
आदर्श स्वरुप बना कर इनके" नियमे का 
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अनुकरण करे 
के प्रशंसा के पात्र हा! 
8l «IE T feo 
राशनआरा 
पांचवां परिच्छेद 
'हले ता राजा पालकी मे रहे | कुछ दूर 
<a जाने पर सिपाहियों के सरदार के कहते 
स वे पालको पर से उतर पड़े | राजा के उतर जाने 
पर कहारों से उसने कहा तुम लोग पाळको DIET 
कर राजा के घर ले जाग्रो। राजा ने भो खिर हिला 
के ले जाने का संकेत किया। जब पालकी zig 
से बाहर चली गई, तब सिपाहिओं के सदार ने 
राजा से कहा, में ता हुक्म के तावे हूं, मेरे अपराध 
पर ध्यान न दीजिएगा; अब इसो जगह से Arar 
हे कि आपको आंखों पर पट्टी बांध के ले जांय । 
राजा ने इसका काई जवाब न दे सिर तो झुका 
लिया, पर भीतर ही भोतर जोवन को आशा भी 
छोड़ दो | यह उनके जी में निश्चय हो गया कि 
मेरो जान मारने के लिये वजीर ने ये सब वन्दोबस्त 
किए हैं। बेबस हो राजा ग्रपते इष्ट देव का नाम 
स्मरण करने लगे | 
आखें बांधे हुए राजा को बहुत दूर न जाना 
पड़ा। AST ही दूर पर एक द्वार खुला, ओर पीछे 
से फिर वही द्वार बन्द किया गया । यह किवाड़ के _ 
खुलने ्रोर बन्द होने से जान पड़ा । फिर कुछ 
सोढ़ियां मिलीं, ग्रोर तब ऐसा जान पडा मानो 
किसी घर के ग्रन्दर से जा रहे हैं । जा राजा के 
पकड़े लिए जा रहा था, खड़ा हो गया ग्रोर रा 
को आंखों को पट्टी खाली गई | पडु 5 
राजा के! एक STET केाठरी में लिवा ले गए 
वहां उन्होने चारों ओर निहार के देखा तो सिवाय 
एक खटिया के ओर कुछ भो न देख पड़ा। जो 
राजा को लिवा ले गया था, उसने कहा-यही स्थान | 
ग्रापके रहने के लिये ठोक हुआ है; आप यहां 
भागने को चेष्टा न करें, क्योंकि बाहर कड़ा पहर 


खाने पीने को इसो जगह ग्रा जाया करेगा | इतना 
कह वह द्वार खेल कोठरी स IET निकर द्वार 
का बाहर से बन्द कर चला गया । 
faqa राजा उस पुरानी खटिया पर वेठ गए | 
[t दुःख के उनकी आंख भर आई | 
एक छोटे से झरोखे स उजेळा ग्राता AT | राजा 
बैठे वेडे उधर हो मु ह किए उजाला देखने लगे | 
जो में कोई ग्राशा न बची थो, मानो जीवन का गांठ 
खुल चुकी थी | way के आने का भी जो में खुटका 
था, क्योंकि वहां ता यह भासता था माना सशरार 
। उन्हे प्रथिवी से बाहर निकाल लाए हैं, न ता 
Sea की सामथ्य हे WIT न जी. हो चाहता है | 


धीरे घोरे उजेला भो घटने लगा । सन्ध्या स 
कुछ पहिले एक आदमों कुछ भाजन ओर पानी 
रख कर चला गया.। रतनचन्द के भूख ता ज़रा 
भो न थी, पर प्यास के मारे गले में कांटे पड़ रहे 
थे। चट जल का लाटा हाथ में उठा साचने लगे 
| कहा इसमें विष मिला न हे।। ग्रार जा मिला भो ES 

ता डर काहे का | चाहे वजीर हे! या बादशाह RT, 
जिस किसीपर वे अप्रसन्न होते हे, वह aga थोड़े 
दिन जीता है; ता रतनचन्द के दिन जियेगे: ? ऐसा 
aad हुए रतनचन्द ने पानी मंह से लगाया पर 
उसमें तीता, HSA, कसेला, किसी. प्रकार का 
Hz स्वाद्‌ न था | तब तो चे बेखट के. जल पो गए | 


'राजा का एक रात हजार रात सी वीती Ae 
aig उनसे कासा अलग रहो । ret खोटी 
` 'िन्ताग्रों में सारी रात बीतो | दूसरे दिन दोपहर 
का पहिले दिनवाला मनुष्य कुछ खाना पानी धर 
गया, पर राजा से एक बात भो न काला | राजा 
ने कुछ Wa जल न किया | सन्ध्या स कळ पहिले 
. कोठरो का द्वार खुला ओर एक मनुष्य भीतर 
 आया।उसेदेख राजा उठ खड़े हुए ओर वजीर को 
कही gear मिलाने लगे । पर जव उसको 
उंगली मे शाही अंगूठी देखी ता सच जो का सन्देह 
मिट मया: । 
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उसने कहा, “राजा रतनचन्द | तुम्हे नवज्ञीर्‌ [वें 
ने ग्रेर न बादशाह ने केद किया है; तुम्हे मेने केद are 
किया है, अब यह शायद खबभ गए हेगे। डरोमत [जहां 
क्योंकि तुम ऐसे OE से मनुष्य का मार मुझे क्या sic 
करना है | तुम्हे दे चार WI कहनो है, इसं ; 
पकडवा मंगवाया AT | वजीर अबदुल्ला खां मभ. भा: 
से कळ fas FU से हैं, कोई बात सुना नाहो चाहते 


देखी। अब वळोर साहेब से कह देना कि मेरे कामी 
में राक टोकन किया करे । मेरे आगे qui : 
क्या, बादशाह हो के भला मे क्या समभता हूं a 
जव aig ता इस मुगले की सळतनत आर तेमुरी 
वंश का दुनिया से नाम तक उड़ादू । पर मुझे ऐसा || 
न करना होगा, मेका पाकर ऋपही माटया मेट | 
हा जायगी | मुझे तुम ओर तुम्हारे मालिक के 
इतना हो कहना हे कि मेरे कामों मे छेड़ area 
करे, जा में चाहूंगा àr तुम्हें ओर तुम्हारे मालिकों | ' 
के चोंटो सा रगड़ डालंगा | IRR 
राजा आदमी और मोका खूब समकते थे।| C 
उन्होंने देखा यह गुस्से का Arar नहीं है। इससे [रे 
विनय करके बाळे, भला में आपके कामा में टाग गद 
क्यों अडाने लगा ? आपकी ता मुक से | i 
पहिले. कभी भेट भो नहों हुई थी, आपका ना b S 
तक मैं नहीं जानता । उसने कहा--“ मेने Tae] | 
जा कुछ कहा है AMT से कह देना, अब जा मेरा | 
काई भो अपराध किया ता याद्‌ रखना, देना ae fet 
किसोको न छाडू गा ^ य 
राजा रतनचन्द्‌ भकुआ से खुना किए । उस | 
ने ग्रपनी उंगलो से अ्गूठो उतार कर राज के ६% he 
कहा--इसे वजोर के Stet देना | अभी इसकी पुर | | 
जरूरत नहों हे। इतना कह वहां से वह. चला गया र 
सन्ध्या के बाद दा ने[करों ने ऋराकर राजा 4 ait के 
पर पट्टी बांध पाहिले के समान उन्हे Gel €, 
फिर सड़क पर कुछ दूर लाकर आंखें पर स १ 


के 


x Us ग्राप एक ओर चले गए > राजा ने आँखे 
arg कर देखा ते ठोक उसी जगह अपनेकेा पाया 
m जहां पकड़े गए थे | छुटकारा पाते हो अपने घर को 
क्या ग्रोर राजा भी दम छोड़ कर भागे । पैदल दौड़े जा 
m» |हे हें इस बात को उस खमय उनके जो मे तनिक 
i लाज न आई | 
यह Gad हो किरतनचन्द अपने घर पर लेट 
ग्राए हे, वजीर ने अपने यहां उन्हें बुला भेजा। हथि- 
ः बन्द सिपाहियें को साथ छे राजा वजीर के 
get पहुंचे | जा कुछ उनपर बीती थी सब व्यारेवार 
मी राजा ने ATT से कह ga, उनके देहराने की 
: ग्रव ्रावशय कता ART हे । राजा को वातां के सुन 
हूं! [जर बड़ाही चकित हुआ । आगे किसके सिर 
मरी ऐसी विपद पड़े इसी चिन्ता में देनें व्याकल 


ऐस! | । ; = 
tel छठवा परिच्छेद 
Fa | सवेरे उठ के राजञा रतनचन्द कुतुव-उल-मुल्क 


राजा साहब, मेरे बारे में आपने क्या किया?” 
राजा कुछ MMT | as बात छिपा कर 


राजा मुस्किरा के)--वे कोन हैं ? 
फारसवासी--यह ता में ACT जानता | आर 


राजा रतनचन्द ने Rig सिक्रेड़ कर कहा- 
yas सा काई नहा हे ज्ञा मेरा घर दिखा दे? 
या|| फारसवासी ने रुक कर कहा-वह किसी के 


mat ञान पर नहं जाते | 
1 | यह सुन राजा चकित न हुए, यों 
पदी Su समय बादशाह तक epi के St 
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पर मिलते जाया करते थे । ग्रार ऐसा भो सुनने 
में आया है कि बादशाह का साधू फकीर ताजीम 
नहा देते थे। किसो फकोर ने जहांगोर शाह बाद- 
शाह को कहा था कि में वादशाहों के बादशाह का 
भजता हूं, इससे दिल्ली के बादशाह को क्या 
हकीकत हे | ऐसी कड़ी वात पर जहांगीर नाराज 
न डुए। राजा रतनचन्द कळ साच कर NS 
अच्छा, वे अगर तश्नरीफ़ न ent ते में खुद 
उनके पास चळू गा | 


बहुत से नौकर चाकरों को साथ ले राजा 
रतनचन्द HHL साहब को मुलाकात का गए । 
नदी किन।रे एक छाटी सी कुटिया मे साँई साहब 
रहा करते थे । राजा रतनचन्द BIT फारसवासी 
उस कुटी के अन्दर गए; ग्रेर लाग बाहर VR | 

राजा ने जाकर साँई को हाथ जाड़ा। उसने 
हाथ उठा कर SAT दी, पर वह अपने ग्रासन पर से 
न उठा | वह एक गेरूप्रा वस्त्र पहिरे हुए था । 
बड़ी लम्बी aret, सिर Yet हुआ, चेहरे पर कल- 
कता हुआ तेज, प्रशास्त ललाट के नीचे wea 
भेंदो आँखे थां | उसको Tae लगभग ५० की हागो, 
पर शारीर पर बुढ़ापे का कोई चिन्ह न था | वह 


फकोर--तुम राजा रतनचन्द्‌ ET 
राजा ने हाथ जोड़ कर कहा--हज़र का 
गुलाम E | 
फकीर फारसवासी पर इशारा करके बोला- 
“इसपर केसी विपद पड़ी हे तुमने सुना है न ? पर 
क्या इस शहर के. हाकिसें से उसका कोई बन्दो 
बस्त नहा BT सकता ? ” 
राजा -- इन wc Set चिपद है, हमलागे 
पर भी वैसी ही विपद है। आदमी को बात ET 
ते उसका बन्दोबस्त हे, पर AANA चला क्यों 


टल सकती हे? 
फकीर--अजगेबी बला पर तुम्ह एतब 


क्योंकर न माने ? 


A-— saro Fouroaton Ciera 
HE २९६ 
फकोर--जैसा खतरा तुम्हे है, वैसाही वजीर 
काभोहे? 
राजा ने इसका कुछ जवाब न दिया | साई 
ने किर कहा-तुम्हे एक बात कहनी हे | वह यह हैं 
कि ग्रगर इसको ग्रेरत इसे मिल जाय, ता वजीर 
अपने खोटे खयाल उसपर से हटे HIC नहीं ता 
बडो आफत में पड़े गे। में जाना चाहता हू वजार 
इस वारे में क्या जवाब देते है | 
चकित हा राजा ने कहा--वजोर के मन को 
बात आपके FAT माळूम हुई ? 
साँई--यह पूछके क्या करोगे | जा मेने कहा 
तुम उतनाही वजीर से कह देना | 
राजा रतनचन्द्‌ वजीर के पास गए | राजा 
से सब बातें सुन aT वजीर राजा के साथ साँई 
से मिलने आए । साहब सलामत के बाद वजीर 
ने कहा--ग्रापका कहा मेरे सिर «fai पर है, 
पर इस ग्रादमी से हमलोगे को बचाइए, इतनी 
ही हमारी ग्रज हे | 


सां-जा कहता हे वह भो इसी खाटे काम में 
w tot EN 
फसा हे, अब उसको वह ताकत न रद्दी । तुम 
मेरे साथ आग्रो | 


कुटो से बाहर आकर साँई ने कहा--किसी 
को साथ लेने की काई जुरूरत नहों है। तुम 
अपना भेस बदलकर मेरे साथ ग्राग्रो | 

साई से मिलने पर वज़ीर Å राजा का 
उसपर ऐसा विश्वाश हो गया था कि जा वह 
कहता, बिना आगा पीछ। विचारे वे उसे स्वोकार 
कर लिया करते । फारसवासी भी उनके साथ 
हो लिया | 

ग्रागे आगे साँई रास्ता दिखाता जाता था ग्रोर 
पीछे पीछे वजोर HTC राजा चले जा रहे थे | इस 
|| भांति कुछ दूर जाने पर एक पतली सी गळी मिलो | 
_ उसके अन्दर जाकर एक दुमहले मकान के un 


(Ww लाग खड़े हा गए। सांई' ने पुकारा- 
“नसोर खां |” s 
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द्वार खुलते ही, वजोर आर E vh 
qfa rar हुआ पुरुष बाहर आया ग्रार Wig पीछे 
सम्मुख हाथ जाड़ सिर झुका कर खड़ा हो गया | 
ने फारसवासी के इशारा करके कहा 
नसोर खा, तुम इसको जोरू को क्यों भगा 
लाए हो ? | 
नसोर खी इस सवाल का कुछ जवाब नरे 
चुप चाप खड़ा रहा | ऐसा 
सांई उस मकान के अन्दर घुसगया, Be उसके | art 
पीछे सब लाग हा AT | साई ने फारसी से कहा- पुहा 
तुम्हारी जारू इसो मकान के अन्द्र हे, उसे साहि 
Š AAY | 


अब उसेन लू गा। 
सांई ने जवाब द्या--जे। नापाक हुई | 


क्या तुमने इस Arta का बदन छूग्रा हे ? 
नसोर खा--मने इसे नहीं FAT | 
रोशन आरा ने भी सिर के इशारे से > 
कहने को स्वीकार किया | 
सांई ने फारसो से कहा--तुम्हारी जोरू पार 
है, इसपर किसो तरह का गुनाह नहीं है । मेरे विषय 


चूके । जा गुनाह तुमले हुआ हे उसके लिये Te 
फो मांगनी चाहिए | अच्छा मेरे साथ चढ Wi 
ATRN | a 


अपने घर जाओ, यह अब तुम्हे न E 


j 


१३ | सख्या ९ J 


q! सांई घर से वाहर आए | नसोर खा उसके 
रे पीछे ar लिए | ( N é i T Cin 
à ; 


आलोचक और आलोचना 


ar हिन्दी काव्य-प्रालाचकां काँ 
E संख्या वहुत बढ़चली है। प्रायः काई 
ऐसा मासिक पत्र प्रकाशित नहा होता ज्ञा 
से  प्रालाचना ” इस उत्तमोत्तम सारगर्भित शब्द से 
हा-|हुरोभित न पाया जाता हा । कया यह हिन्दी 
उसे साहित्य के लिये अल्प सैभाग्य को बात È | काई 
(कार्य क्यों न हो, आलेचना सभो के लिये आवश्यक 
Sali यदि यथाथ रीति से प्रत्येक विषय को समा- 
गेचना को जाय ता उसके द्वारा बहुत कुछ लाभ 

होगौ [ना सम्भव है; क्योकि आलोचना के बिना न ते 
Te, किसी विषय की उपयोगिता सिद्ध हा सकती, न 
SE निर्दोषिता Me उसके गुणत्त्व का सम्यक्‌ 
कृत शध हो ET सकता है । मनुष्यक्कत रचना में यदि 
उसे किसी प्रकार को भूल रह गई हा, तो उसको युक्तितः 


| ८ 
^ 


\हाऽ | 


सिद्ध करके प्रत्यक्ष वतला देना ओर तद्गत AZDUT 


[शन पिषयां का उपपादन करना, यही ग्रालाचना का 
afer तात्पर्य है | (ग्रा saat पूर्वक लाच धातु से 
ग्रलोचना शब्द बना हे--ग्रा समन्तात्‌ लोचनं 

गनमित्यालेाचना; nata अच्छी भांति देखने का 
लोचना कहते हैं)। अतएव किलो विषय को 
Maar का साहस करना साधारण बात नहीं 
| जिस विषय का जो पूणं ज्ञाता नहीं है, वह उस 
य को समालोचना करने का श्रधिकारी क्योंकर 


ने को विशेष उत्कण्डा BT, उन्हें प्रथम NISIA 
र्ठ विषयक पूण पाण्डित्य प्राप्त कर लेना मुख्य साधन 
तुम्हे LI तत्पश्चात्‌ वे ग्रालाच्य विषय को समालोचना 
चढ | प्रधिकार जमावे । परन्तु ग्रालोचकों को इतना 

` थान रखना आवश्यक है कि, यदि द्रष्टव्य विषयं 
T Nam गणना न कर देष दिखलाने चले हँ, तो 
MUN रोति से Sa के हो दोषोद्प्राटन Ta 
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कता अदोष पदार्थ में Rrra करने से 
अल त्‌ प्रालाचकां हो का दृष्टिदाष गिना जाया; 
à काई किसोको व्यान करने के समय आंख 
मू दे हुए देख विना विचार किए हो चट उसे 
SABE कर पुकार ने लग जाय, और कुछ काल 
के अनन्तर उसको आंखें खेलते हुए देख अपने 
दृष्टिदाष पर sista ET समाज d दोषभाजन 
बन वठ | समालोचकों को चाहिए कि आलोचना 
करने के समय अपनो ह का शुद्ध कर ले और 
किसा प्रकार को मलोनता उसमें न रहने दे, 
तब दृश्य पदार्थों के गुणदोषों की बिवेचना' 
करे; क्योंकि कभो कमो अपने नेवदोष से भो 
पदार्थो पर देषाध्यास होना सम्भव है | यह ते 
प्रत्यक्ष है कि जिनके नेत्र में पोलापन आजाता है, 
ते| वे विशद पदार्थ के! भो पोत कह कर अपने 
नयनदेषष का परिचय देने लगते हैं ग्रोर सामा- C 
जिक लोग उनके कहे हुए का एक AJET — 
समभते हैं । ऐसे ही शास्त्ररूपो चक्षु हाते हुए. 
भो जिनका ज्ञानप्रदीप विषयवायु खे ताडित 
होकर लुप्त हागय़ा है, उनको. अपने हृदयागारस्थ 
बिवेकरल ही का प्रत्यक्ष हाना कठिन हे; फिर वे 
दूरदर्शी सूक्ष्म विषयों को आलेचना क्या करेगे, 
SIC हठात्‌ उनको को हुई ्रालोचना MAAMA 
में केसे माननीय हा सकती है ? शारत्रपरिनिष्ठित 
बुद्धि न होने के कारण ग्रन्थकर्ता के आशय का 
बिना समझे ही उसके सद्थेबेधक विषय में दाष 
दिखलाना माने एक प्रकार से ग्रपना उन्माद प्रगट 
करना E. यद्यपि बड़े से बड़े विद्वानों के कृत 
सिद्धान्त में कुछ भूल निकल जाय ता असम्भव 
नहाँ, क्योंकि मनुष्यमात्र से भूल हानो सम्भव है, 
तथापि गुणदाषाध्यासक सम।/लाचकों का इस बात 
का तर्क कर लेना ग्रावश्यक् है कि ग्रन्थकर्ता ने . 
किस अभिप्राय से किस प्रकरण में किस शब्द का 
किस अर्थ में प्रयुक्त किया है; तत्पश्चात्‌ गुण दोष 
को बिवेचना मे हाथ डालना न्याय विरुद्ध न हागा | 
सारांश यह है कि बहुत से प्राचीन ्रन्धान्तगेत 
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समीचीन विषयों का ग्राशय अपनी eH के 
कारण न जान पड़ने से उस सदुक्ति का ग्रयुक्तितर 
कह कर इतर लोगों की बुद्धि का संदाय म डाल 
देना कदापि समुचित नहीं | WEG, इस प्रस्ताव का 
यहां समाप्त कर प्रसड़वशात्‌ काव्य लक्षण के 
विषय में में कळ अपना ग्रभिप्राय प्रकाशित करना 
चाहता हूँ; यद्यपि हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक To 
शयामविहारी मिश्र, एम. T., WIT TO शुकदेव- 
विहारी मिश्र, बी. प., इस विषय का एक लख 
“सरस्वती” के प्रथम-भाग को द्वादश सख्या 
में लिख चुके हैं प्रार स्वेच्छालुकूल हिन्दीकाव्यगत 
| कतिपय दूषणां के दिखला चुके हैं। याद उक्त 
| | - महादायां की भांति निष्पक्षपात हो अपने विशद 
| || विचार के सहारे काव्यगत गुण देषो को समीक्षा 
को जाय, ता निस्सन्देह थेड़ेही दिनों में काव्य की 
अपूव याग्यतायुक्त शोभा कलक TAT | 
उक्त हिन्दोकाव्य के आलाचक महेद्य लिखते 
हैं कि, हमने भाषाकाव्य प्रणाली के गुणां की कुछ 
भी बिवेचना किए बिना केवल उसके TAT ही पर 
विचार किया है | इस लेख के लिये वे पाहले हो 
क्षमाप्राथी हाचुके हें । अस्तु, यह ग्रालाचक को 
इच्छा पर ANT È कि प्रथम गुणगौरव की ओर 
दृष्टि न देकर दोषेंहोका ग्रचुशोलन करे । अच्छे 
आलोचक प्रायः पहिले Fat हो का अनुसन्धान 
करते हैं। किसी, कवि ने भी कहा है “यस्य Asie 
हितप्रेप्छु; Gaeta पुरः स्पृशेत्‌”। मिश्र जो महादर्यां 
ने हिन्दोकाव्यगत वहुतसी भूले निकालो हें, परन्तु 
में यह नहा कह सकता कि उसमे कितनी भूले ठीक 
हे; क्योंकि उक्त महोदयो ने जे वावू जगन्ना थदास 
at प. (CART) कृत काव्य लक्षण को खण्डन किया 
हे उसको समोक्षा de किशे(रीलाल गोस्वामो 
सरस्वती के द्वितीय भाग को प्रथम संख्या À 
प्रकाशित कर चुके &, जा मेरो समभ में भा युक्त ; 
युक्त प्रतीत हाती हे | ग्रनन्तर इसके सिरमार Sire 
 शशिभाल जी ने साहित्याचार्य पण्डित ग्रस्विकादत्त 
ब्यास कृत काव्यलक्षण में अतिव्याप्ति दोष देकर 
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ana काव्यलक्षण में कुछ विलक्षण me 
प्रगट की है, अर्थात्‌ पण्डितराज और रलाकर जे 


/प्रक' 
इन देने कवियों के कह हुए लक्षणा का फर फार i 


कर अपना एक ATIA लक्षण बना ल्या है S 


WR र 


मभा हे | 
अब व्यास जी लिखित लक्षण पर ध्यान 
sis उन्होने अपनी गद्यकाव्यमीमांसा पे 
काव्य का लक्षण यां [लिखा हे क 


द्वेधा तत्काव्यं परिकोत्तितम्‌ ॥” मिश्र जी लिखते एस २ 
हैँ कि प्रवन्ध शब्द अनेकार्थबेधक E, इसलिये 
शब्द का प्रयाग किसी पदार्थ के लक्षण में करना| 
ठीक नहीं। पाठकवून्द! तव पदार्थ के लक्षण 


सर्वथा ग्रसम्भव जान पड़ेगा | इसो प्रकार AL pe 
जितने ्रनेकार्थवाची शब्द हैं, वे कितने मनुष्यों १. 
लिये अवझ्यमेव भ्रमात्पादक हें WT एस 
का प्रयोग तो काव्यलक्षण के लिये यथार्थ हो thas 
भारी भ्रमोत्पादक है | इससे तो यही Wet हाता. 
कि ग्नेकार्थवेधक शाब्दों के अ्रन्यान्य अर्थो at 
उड़ाकर उनमें केवल एकही ग्रथ का समावेश रही. 
दिया जाता | ऐसे नियम के aata से विशेष लाम 
ता यह हाता TH HAA गम्भीर dia ar विवेकि 
को काव्य के लक्षणोपयागी प्रवन्ध इत्या | 
ग्रनेकार्थवोधक शाब्द में दोष, कपट, XU ॥ 
आदि अनपेक्षित wat का भ्रम होना 3 ami शे 
न होता | Í 


गे प्रकषण TAT इत ATT: ”, ओर इसो धात्वर्थ 
मिर एर आरूढ़ ET प्रवन्ध शब्द का अर्थ इन्तजाम आदि 
ग्रा, gaara किया है, इसमें Fy सन्देह नहा | 
चित [न्तु याद हम कोप को ओर दृष्टि देकर शब्दा्थ 
बेचना के लिये केवल व्याकरण हो का आश्रय 
यान करें, तो वड़ा गड़बड़ उपस्थित èman 
Nita पेस बहुत शब्द हैं जा व्याकरण की व्युत्पत्ति 
नल्‌ | ग्रोर ही अर्थे वतलाते ग्रौर कोप के द्वारा वे मरोर 
गांत: ही अथ मे व्यवहृत किए जाते हैं ग्रोर सव काई 
खत उसे साद्र स्वीकार करते E | अब यदि में मिश्र 
एस धी को सस्मांत से अनेकार्थवोधक शब्द का प्रयाग 
पदार्थ क लक्षण मे उचित न समभू ता 
क्षण [भिधाशाक्ति का सवनाश हाना ही सम्भव हे | 
प्रवन्ध शब्द का अर्थ भले ही बहुत हो, परन्तु 
LER कोषकार ने एसा लिखा हे कि “प्रबन्धो are 
तर ' BAT प्रवन्ध शब्द वाक्यविस्तर-वोधक़् 
तब जिस वाक्यसपम्रच्चय मे लाकोात्तरानन्द- 
हा। [तृत्व है, वह निस्सन्देह काव्य है, जिसका समर्थन 
करो |) किशे। रोलाल गोस्वामी अपनो समीक्षा म भली 
केई [ति कर चुके हैं । अतएव ऐसे er मे जहां कि 
dis व्य लक्षण के लिये प्रवन्ध शब्द का प्रयाग किया 
वहां प्रवन्ध का ग्रथ वाजा बजाना, NAAT 
: नाओं को व्यूह रचना मानकर लक्षण में अति 
te दोष देना adar प्रकरणाथविरुद्ध है | यदि 


। अपना यह लक्षण लिखा है कि “वाक्य अर्थ वा 
RE जहँ रमणीय सु हाय--शिरमारःरु शशि- 
[Ona काव्य कहावे साय” | इसमें रमणोय शब्द 
ग्रथ आप बही मानते हें जा Go जगन्नाथ काव 
माना है, अर्थात्‌ “ रमणोयता च STRATES” 
। के ज्ञान गाचर ता” | यदि में भी इस समय मिश्र 
॥ महादय के दत्त नियमानुसार विशेषण रूप 
Wea शब्द का अर्थ रमणस्य भावः रमणीयः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


सरस्वतो 


| उक्त महोदयो ने प्रवन्ध शब्द का ग्र किया है 
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T re AG 


अथवा रन्त योग्यमिति रमणीयम्‌ मानलू' ग्रोर | 
तव पुत्रो जातः ” इस वाक्य को रमणीयता पर 
काव्यत्व का होना स्थिर करू”, ता फिर 'मश्रजी छत 
काव्य लक्षण को ग्रतिव्यापि बात बात में व्याप्त हा. 
जायगी | अतएव मिश्र जी ने जा रमणीय शब्द का 
अथ अलाकिक EH माना है उचित समझा है। | 
आर इसा प्रकार व्यास जी ने जा प्रवन्ध शब्द का 
अथ कापानुलार वाक्यसमुचय अर्थात्‌ येग्यता- 
काक्षासक्तियुक्त WT रक्खा है, बहुत ठीक है; 
आर यह लक्षण रलाकर जी के इस लक्षण से कि 
हाय वाक्य रमणीय जो काव्य कहावे सोय,” मिल 
जाता हे, क्योंकि रल्लाकर जो ने भी रमणोय का अर्थ 
लाकात्तरानन्द ही माना है HTC इस लक्षण का शुद्ध 
हाना To किशोरीलाल गोस्वामो ने युक्ति पूवक 
बतलाया E | 
इसके NAAT मिश्र जी महोदय दृश्य काव्य का 
अभिप्राय ओर तस्प्रयुक्त भावार्थ समझ जाने पर 
भी दृश्य शब्द को वाच्यार्थ में परिगणित कर धोखे 
में आगण | जब तक हमलेाग केवल धात्वर्थ हो की 
ओर दृष्टि फैलाते रहेंगे, तब तक ग्रन्थकत्ता के 
आशय समभने में इसो प्रकार अवश्य हो कोलाहल. 
हाता रहेगा | इसोलिये साहित्यकार नें लिखा है 
कि Walaa व्यंभ्यश्च लक्ष्यक्चेति त्रिधा मतः ) 
व्यंग्य व्यञ्जुनयाताःस्युस्तिस्राः शाब्दस्य शक्तयः। | 
इत्यादि | MC काव्य के जा दा भेद व्यास जी ने माने | 
है बहुत ठोक हैं। साहित्यदपणकार ने भो षष्ठ 
परिच्छेद को द्वितीय कारिका में लिखा हे कि 
« टृङ्यश्रव्यत्वमेदेन पुनः काव्यं द्विघामतम्‌। ed 
तत्राभिनेयं तदित्याद्यः | Eve 
दृदयकाव्य के विषय में मुझे र कुछ लिखना _ 
शेष रह गया है, जा अवकाश पाने पर फिर किसो _ 
दूसरी संख्या में लिख कर प्रकाशित करू गा। अब 


विशेषतः मेरो प्राथना यह ह. कि इस लेख में यदि 
मैंने भ्रमात्‌ कुछ ्रसङ्गत बातें लिखो ETT पठक- 


Ja उसे क्षमा UII किमधिकमितिशम्‌॥ 


फना AVAL 


बालकविनेाद 
काकिल 


[१] 


सच कहते हैं 
जिस ga के 


इसने भी वह 


[२] 
अथवा जामुन का रंग जैसे 
इसका भी होता है तसे | 
ज्याहीं चैत मास लगता है 
जाडा अपने घर भगता È ॥ 


[३] 
eret यह अति मीठो बानो 
नित्य बेलतो है रससानी | 


ग्राम-मार इसके ग्रति प्यारा; 


सत्य सत्य यह बचन हमारा | 


[४] 
मोरों के सुगन्ध को माती 
| कुहू कुहू यह सब दिन गातो | 
4 ___ मन प्रसन्न होता है सुनकर 
| इसके मोठे बाल मनाहर ॥ 


rat. R [ $ | 
ae सम्मुख आम वृक्ष के ऊपर 
|| देखो, ae आतो है उड़कर | 


वाले मत ; उ गली न उठावा 
आवो, वहाँ चलें सब, MAT ॥ 
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को" अति सुन्दर _ 

; = > 

| चिड़िया हे; 
अति बढ़िया È | 
कुं बर कन्हाई 


THA पाई ॥ 


सरस्वती 


जिस परमेश्वर ने दिया थह प 
- प्रम सहित कर जाड़कर उसे अनेक प्रणाम॥ 
| 


Ci 


[६] 
मोठी तान कान मे ऐसे 
आतो है, बंशी चुनि जैसे | 
सिर ऊंचा कर मुख खोले है; 
केसी uz वानी बोळे हे 
[७] 
इसमें एक ETT शुण भाई | 
जिससे यह सबके मन भाई | 
यह खेतों के MF सारे 
खा जातो हे विना विचारे ॥ 


E 


| 


गुण WIR | 


है 
AS iN 
वषात्नरतुञणान 
[ कालिदास के ऋतुसंहार से | 
( जुलाई में प्रकाशित स आगे ) 
जार सां बादरवा गरजे 
g छिन पे छिन घार सुनावत भारी। 


हाथ को हाथ Bata नहीं | 1 
अति कारी कराल झुकी APIA ॥ | 


——————— PO EE: SS 


Gag ग्रासर पे नहों चूकत 
प्रम पगो अभिसारिका नारी | 
पोय को te दिखावत है 
चपला को प्रभा जिनके aha प्यारी॥, 


घोर भयावनो मेघन को 

मन में अति आतुरता उपजावति | 
त्यां दमकामनि दामिनि की 

gia दूनी दिखाय जिय डरपावति॥ | 


d. AN at 74 


भारी किये अपराधन हूं 
तव कन्त के तीय तुरन्त “| | 
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= संख्या ९ ] हि erm 


अंक में आय निसंक हो सेज पे | 
भेटि निरन्तर कंड onrah REK 1 

E T Tafa N decus प्रय्यदन 

नोले खरोज से Aaa सां 

अंखुआान को बू दन को कर लावत | 

बिस्व से होउन के als पछव RES 

«ifa तिन्हे तिन सां अ्रन्हचावति ॥ यः 2g Lir aH NE Tatar anti 

: छार से हमने इसमें प्रवेश किया । यह 

काट अब केवळ रर रह गया है | शेरशाह तथा 


[ गत अङ्क के आग ] . 
नगर का कोट 


छाँडि दिये है सिंगार सवे 


नहीं धारति माल न गन्ध लगावति। औरंगज़ेव के समय के मुसलमानों की लड़ाइयों में 

छाये बिदेस पिया जिन के gaia तोपों के गोलो के प्रहार से इल ओर की 

पतय पावस सा हं निरास बितावति॥ भीत नितान्त सिलपट Stak थो । तब यहां रर 

मेली मटीछै महा गदे AM गई | रर इस देश में उस भोत को कहते हैं 

म। .... तुन कोर अनेकन संग लिये | Si Spak ag T. बनाई गई हा He पत्थर 
प्र Sita सर्प से दर्प भरी चूने से न जोड़े गए हा WE रर भी ग्रब ठोर ठार 


À c. RS x & 
पर zz गई हे | प्राचीन भांसोद्वार से मार्ग Gu 


गति वक्र सां कुण्डली चक्र दिये ॥ चात TES दा प्र 
a कर [दया गया d | उसमे अब AUAA दोन 


भेक को मीर नदार र्हा व्यक्ति रह कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं । 
दग फा c o sees मार्ग के लिये एक नवीन द्वार रर के पत्थर हटा कर 


~ A - EN x Š SON * 
sio Sen ca खाल लिया गया हे | gaia हाकर हमने "leo 
थल नीचे कों जात Gata प्रिये ॥ नगर मे प्रवेश किया | पाठकगण | ग्रब इस र्र पर 


आपके प्रहरी देख नहीं पडु गे | तथापि यह रर | 
ऐसी सुरक्षित हे कि कोई व्यक्ति इसपर चढ़ने का | 
साहस नहीं करता,। नगर में अब स्घुताथ जो 
त्रिराजते हैं | meg उनकी सेना के लंगूर ग्रर बन्दर | 
हो ग्रवःइस रर के रक्षक और प्रहरी हैं। उनके. 


पत्र पुष्प बिन देख कमलिनी का 
मधुकर अब त्याग चले | 

श्रवण सुखद शु जित रव करते 
उत्सुक मन अनुराग भरे ॥ 


UE 


| 


गिरे नृत्यरत Hm को र कारण सरलता से मनुष्यों को मार्ग चलना भी | 
चन्द्रिका चक्र पर मूढ़ बड़े। कठिन है । f 


नव उत्पल के भ्रम से सत्वर, E 
ग सुख ग्रास धरे ॥ ही EE. i 
री॥ a f एक सीधा मार्ग Wa ले gga am | 
| खुन के नव घन घोर हुए बनगज मद माते | Carte तक मरहटों की हवेली के नीचे स _ 
s (b ~ is EN [S 
| बारबार हा मुदित, és चिंघार खुनाते ॥ हाकर चला गया है। यह मार्ग ककरोली भूमि पर 
| जिनके विशद कपाल विमल-उत्पल-आभाधर। | बहुत चौड़ा है, इस कारण इसमें कच्चे माग का 


। | Lo A mS प चाड़ाई मे पक्के मकानें के खण्डह 
lE — rat ES PER a ~ रे 
| दकानों के दुर, चोतरे ओर धनाढ्या के घ 


n 


ik साहे az में” सने, घने लिपटे हैं मधुकर ॥ कराई कष्ट नहीं होता । मार्ग के किनारे पर 


& अथवा ‘aa दान में 
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SEHR ^08; Gà du e [S 
sag द्वार तथा भीते देख पड़ती हैं। गडा के माग 
मे मदार के गोतो को भात Fal खण्डहरों पर एक 
बडे विस्तृत उत्तड़ शिखरमय मसजिद्‌ देख पड़ती 
है। उसोके दूसरी ओर प्रतीतराय के महला के 
द्वार खड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती हे वहां तक खण्ड- 
हर हो खण्डहर देख पड़ते हैं, जा इस वात 
को साक्षो दे रहे हे कि, wisar एक समय H 
इख देश का एक अद्वितीय नगर था WIT BAT 
केशव के “नगर त्रोडछा जहां वसे पण्डित माण्डत 
भोर? वाकय का सत्य करता था । परन्तु शोक, (क 
वहां न अब पण्डित हे न पांडित्य, न चतुर हे न 
चातुरी ; fasta AT निस्तव् हा यह ATATAT के 
निवासस्थान स्यारो के विश्रामागार हा रहे हे; 
ग्रोर निखण्ड काली ग्रधेनिशा में केवल इन्हीं qa- 
Slat का रोदन तथा वायुसंयेग से पत्तों की 
खड़खड़ाहट प्रक्रत देवी की निद्रा को प्रहरी रूप 
से चाकानेहार प्रतीत होते हें । नगर के मध्यभाग 
में सड़क ने एक हवेली को काटा है, जिसका नाम 
हमे RURI की हवेली बताया गया | इसपर मोने 
J| का काम ग्रत्यन्त' सुन्दर है | मार्ग से अब वह बीस 
. हाथ के लग भग उ चाई पर है, Me FIG] पर T- 
कर उसका मागे हे, मार्ग को ओर से नहीं | उसी 
हवेली को पूर्व दिशा को ओर हरसिद्धि माई का 
मन्दिर है | संक्ष पतः यह मार्ग श्रोमानो के मन्दिरों 
का याही हृदय विदोण करता हुआ बाजार में qÈ- 
चता है । यह एक छाटा सा पांच छः दुकानों का 
- बाजार ह, जसम ग्रामीणा की विशेष विशेष ग्राव- 
Rahal का वस्तुएं, आटा दाल आदि, मिल जाया 
करती E | हा शाक | एक दिन वह था जब ग्रोडछे 
का हाट इस देश भर में प्रसिद्ध था ग्रार लागों की 
EIE मं एक चमत्कार ठोर प्रतोत हाता था; परन्तु 
दूवदुविपाकव॒श अब वह ऐसा उजड़ा है कि ग्रामां 
के हाटों से भो हीनदशा में हे। दूकानवाले दीन 
gied श्रीहत से प्रतीत होते हे | बाजार में पह च 
कर सड़क जिशूलाकार हा जातो है । एक शाखा 
[थ जी के मन्दिर, नै।चाकिया फूलवाग are 


agy जे जी के मान्दर का आर जाता ह। ful q 
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वेत्रवती से समानान्तर रेखा में होकर व्यासपुरा [उनमें 
महाराज वोरखिंह देव के समाधिमन्दिर, कञ्चना कात 
घाट, तु गारण्य की ओर जाती है। तोसरो शात्रा उत्स 
वेत्रवती को एक WAT पर क पुल स हाकर राज. हाते 

रां को ओर जातो हैँ । यह माग त्रिशूल ऐसा हि ल। 
प्रतीत हात हे, मांना किसी बोर ने ओड़छे [की : 
अभाग्यकारी दुर्देव से युद्ध करते और Ties को टीकः 
भाग्य रक्षा के लये इसका दुभाग्य समय सन्धान। हरा 
हा; परन्तु काल की कराल गात को स्वयं न सम्हाह इव उ 
कर mq के भीषण ग्राक्रमण से वह बोरशिरे- जाते 
मणि सृत्यु की तीव Sie का ग्रास हागया, Hg | 
उसका वौरास्त्र त्रिशूल वहाँ पड़ा रह गया gne 
पाठक महाशये | AT घरिप, अभी हम आपके इस |जा' 
त्रिशूल को इन्हीं तीने शाखाओं पर लिवा हे यु 
चलेंगे। यद्यपि त्रिशुलधारा पर चलना सहज कार्ये भा 
नहीं हे, परन्तु यदि आपके अपने पूर्वजों की भक्ति प 
हे, यदि आप उनके सुयश के सुन सुख qnm 
हैं, ता ग्राप प्र मबश fasse erga तीवर धाराग्रॉ कि य 
पर चल सकेंगे; क्योंकि दुर्गम और दुस्तर धाराग्री न 


के तारने को नाका केवल प्रम हो है। सा! 
"S प्रि 
नाचाकिया gaan यद 


मिलेगी जा नोचोाकिया फ़ूलबाग के नाम से प्रसि | 
& यह राजमान्द्रको बिल्लासबा टिका & | दोघंदरशी ee 
महाराज मधुकुरसाह ने अपने ने पुत्रों के | 
के लिये नो चाक का एक राजमन्दिर वनवाया Hi | 
उसके मध्य भाग में यह बाटिका लगवाई थी । इस | 
के वृक्षों के घरुए पक्के वने हें और बिचित्र श्राकी | 
के बनाए गये हूँ थाळां के मध्यभाग A एक Fal 
वेठक का पक्का एकखण्डा वर्गाकार मन्दिर बना ६ || 
यह राजकुमार हरदेवासंह की बेठक 4 नाम a 
प्रसिद्ध है । इसके चतुर्दिक बहुत बड़ी बड़ी तिख' | 
चाखण्डी दा'छानें Hie कमरे बने Eq सैकड़ों Fe 


je 


पसे की पाते वाटका म फली चली गई हें । जव कभी 
रा [उनमें जल संचार होता है तब वह एक विशेष 
ना- (HATS की कारण हाता हे आर सेकड़ोां यात्री 

rey उत्सव के देखने के लिये श्रावण मास मे एकत्रित 
ज. हिते हैं । बाटिका मे नाना प्रकार के फल फ़लादि 
ऐसा के SESE वक्ष अपने आरोपण करनेहारे के स्मारक 
केकी भाति खड़े ह। एक कमरे के नीचे, जिसमे 
को टीकमगढ़ नररा के राजकमंचारो बहधा आन कर 
I हरा करते E, एक पत्थर का प्याला, जिसमें मनुष्य 
हाठ व जावे, रकखा हे | इसमें यह विचित्रता है कि यह 
ye at स कांस के बतन को भांति बजता Eq इसके 
an | एक बहुत बड़ा भुइहरा (तहखाना) है जा 
gy POAT से लेकर बावलो के निकट होता हुआ 
इस जार तक फैला चलागया हे | उसमें उजेले तथा 
[ हे|ायु के प्रवेश के लिये दो बड़े ऊंचे ऊंचे खम्भे बने 
का | जे सांवन aii नाम से प्रसिद्ध È | इसके मख 
क्ति | पानी भरा थो, इस कारण हमने उसमें प्रवेश 
हारे [RT किया, परन्तु बाहर ही से ऐसा अनुमान ear 
qui [5 यह भु इहरा एक दिव्य स्थान हे, मौर ऐसा बड़ा 
qui] थान इस धकार का कोई दूसरा नहीं है। इसी कमरे 
महाराज टीकमगढ़ के प्रसिद्ध राजकर्मचारी- 
|'पसापल रवेन्यू आ।फसर ASA स्टेट”,मालवी 
WAT मुहम्मद सुर्जातवा साहब sat हुए थे | 
E र साहब एक बड़े सज्जन पुरुष E OUI 
नारस के रहनेहारे हे। आपने हमारा बड़ा हो 


RAITT | हम आपके ग्रत्यन्त ग्रजुग्रहीत है WAT 
॥ सुजनता को जहां तक प्रशंसा करें न्यून है। फ़ूल- 
पि ग्रभी तक अच्छी दशा मे हे | इस बाटिका में 
बड़ी शाकप्रद ऐतिहासिक दुघंटना हुई थी । 
कार (पे E कि जब ओड़छाघोश, महाराज SRIGE 

di के पीछे, दिल्लोश्वर को राजसभा में रहने लगे 
राज्यमचन्ध का भार राजकुमार हरदेवसिह के 


«il 
a 


au 


Tal 

aa i रपर पड़ा | अपना कार्य सभी भलो भांति सम्हा- 
1 "SHIT राजकमार दत्तचित हो राज्य Ade करत 
eU || उनके प्रवन्ध में qu खानेहारों mr निर्वाह न 
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AT जिन छोगों का पेट घू स हो के द्वारा भरता था 
उनकी हरदेव सिंह से ई पी उत्पन्न हा गई शरोर राज- 
TACT हरदेव सिंह से छीनने का वे लाग प्रयत्न करते 
रह | राजकुमार की भक्ति अपनी श्रातपत्नों 
माता के समान थो और वह भो अपने देवर ar 
SATIS मानती aT | परस्पर यहो सम्बन्ध alg | 
रहता था । पुत्रवत्सला माता के जैसे अपने पुत्र 
का [वना देखे चेन नहीं ग्राता, वही दशा उनको 
WITT को थी। विश्वासघातो प्रतीतराय ने यह 
देख श्राताओं में वेमनस्य कराना चाहा HIT एक 
पत्र राजा के लिखा कि राजकमार का राज. 
ARI स अ्ररलील सस्वन्ध हे | सत्य हे “ara. 
काळे विपरीत बुद्ध: ” राजा ने पत्र पढ़ राजः 
महिषो के सतीत्व में सन्देह कर परोक्षा करनी 
चाह।। आतेहो राजमहिषी से कहा कि यदि तुम्हारे 
सतीत्व में अन्तर नहाँ पड़ा आर तुम्हारा हरदेव 
[संह सेघाणत सस्वन्ध नहा हे, ता तुस अपने हाथ 
से उस विष दे!। राजमहिषी ने बडे दःख से अपनी 
धमेरक्षाथे प्रस्ताव स्वीकार किया ओर साजन 
प्रस्तुत किए | कहते E कि जव वह भेजन-हरदेव 
सिंह का परोसने लगो, तब उनके "UIS 
हा उठा। हरदेव सिंह ने छान्त Bi पूछा कि साता! 


मेने कुळ तुमका दुख दिया है, भूमि की तृप्ति ता i i 
मधा के बरसे ओर पुत्र को तृप्ति माता के परोसने 
से हाती है। क्या आज तुममें कुछ मातृस्नेह न्यून ÈT 
गया है जा तुम रोतो हा ? राजमहिषो चीख मार 
कर रो उठो RIT जब हरदेव सिंह ने बहुत प्रवाध 
किया ता बाली कि वत्स | ग्रब में माता कहे जाने. 
के उपयुक्त नहीं E | महाराज को मेरे सतीत्व मे. 
सन्देह gare | जगत प्रलय होते हुए भो स्रो क 
पहिला धर्म सतीत्व रक्षा है; अस्तु उसीकी इस 


देवर, जो वास्तव में मेरे पुत्र के समान 
आज बिष भोजन कर रहा है प्रर भ्रपनो 
रक्षा के लिये आज मुक दुभागांन Ej 
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रदेव सिंह यह खुनत हा 


हत्या करनी पड़ी। ह ME. 
pos खाने लगे 


उस भाजन के बड़े प्रेम से शीत्र शीघ्र 
Sic बाळे कि माता ! यह भेजन मेरे लिये wad 
समान हे। तेरो धर्मरक्षा से मेरी सुकीर्ति युगाङुयुग 
हागी । राजमहिंपी इन सै[जन्यपूरित वाक्या &T 
खुन are भी कातर हो Sat । उनके ज्येष्ठ भ्राता 
यह धर्मपरीक्षा ग्रार धर्मभक्ति देख कतेव्यविमूढ़ 
पत्थर को प्रतिमासम मुग्ध हा AIA दुब," पर 
राने लगे | हरदेवसिंह जी वहां से रसाई का विष- 
पूरित शेष भाजन उठवा लाये A उन्होंने अपनी 
दशा का aiaa समाचार waa मित्रा, सेवकों 
और कमचारियां से कहा, उनमें से कितनेही हर- 


|| देव सिंह जी के सद॒गुणां से ऐसे agen थे जा 


उनके साथ हो चलने के उद्यत हा गए Ae agai 
ने वही विषपूरित भेजन पा लिया | हरदेव सिंह 
जी के प्यारे हाथी ae को भी वही भाजन 
खिलाया गया | हरदेव सिंह जी अपनी बेठक के 
nS में वेठ गए । प्र मरस पोनेहारे थाड़ी देर में 
झूम झूम गिरने लगे । हरदेव सिंह जी अपनों सेना 
के aau का स्वर्गमार्ग में बढ़ना देखते हो 
देखते स्वयम्‌ भो झूमने लगे | ग्रन्तकाल-रूपो Wa 
इनके लिये प्रस्तुत हाने लगा | जव विष को तरंगों 
को उमंग ग्रापके शरीर में उठने ont, तब 
आप बाटिका के बंगले से उठ एक पत्थर के टुकड़े 
पर, जा रघुनाथ जी के मन्दिर के Ama में ठीक 
Hid के सम्मुख गडा है, मय्यादापुरुषात्तम को 
मूत्ति के सम्मुख हाथ जोड़ ग्रा वेठे Are '्याना- 
चस्थित आखे किए प्रेमपूणं छड़खडाती वाणो से 
तापहारी अ्रवर्धाबहारी से अपने पापा को 
क्षमा HTC उनको दया को भिक्षा मांगने लगे Bre 
थाड़ीही देर मे वहां समाधिस्थ gr ग्रटल निद्रा में 
ब्रह्मानन्द HAN के दृश्य देखने लगे | महाराज 
हरदेव सिंह उसो समय से प्रख्यात हरदेव लाल 
के नाम से विज्यूत्विका के दिनों मे पुजने लगे । इनके 
ra? समस्त भारतवर्षं में ठार ठार बने हुए हैं । 
हरदेर्वासंह जी को सत्यु के पोछे समस्त ग्रोडळे में 
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[ भाग श्‌ de 
उदासी छागई | राजा के इस जघन्य कम को fae, 
सजातीय ्रौर विजातीय खव SIT करने छो भरर | है 
ae ग्रविवेको महाराज के साथ का सर्वदा भग. 
प्रद जानकर उनसे सम्वन्ध ताड बेठ | सम्बन्धिये द्वी 
ने भो महाराज से नाता तोड़ा | ओ ड़ छे के लिये यह 
बड़े अभाग्य का दिन था | हमे इल बंगले के देखते 
ही वह दिन ग्रैर दृश्य स्मरण आगया और अविश 
का जा अन्तिम फल होता हे वह आंखों के सम्म देवी 
घूमने लगा । यहां से चल हम चैक में पहुंचे । 


बह 
रघुनाथजी का मन्दिर E. 


यह चौक महाराज मधुकुरसाह के स्वयं uu 

का है। सुनते हैं कि पहले यह राजमन्दिर था। इस 

के द्वार पर बड़े बड़े खण्डहर पड़े हें। न जाते 
ओड्ळाधीशा पेसे देवस्थान के द्वार को ऐसा aw | 
रहने देना क्यों उचित सभभते हें। डार से यह | 
स्थान बहुत दिव्य नहीं प्रतोत हाता | एक मालित 
चोखट के निकट बैठी यात्रियों के हाथ फूल मालादि 
वेचा करतो है। अन्दर प्रवेश करते हो बड़ी बड़ी 
उत्तुङ्ग FEC TMA, कोठे, आदि जा राज्यमन्तिर 
के समीचीन हैं, देख पड़े गे इख मन्दिर HT UMA |भी = 
antan बहुत बड़ा है | आंगन में तुलसी के वृक्ष के हि ग 
निकट वह पत्थर गड़ा है जहां राजकुमार हरदैव एज 
सिंह ने अपने ग्रस्त समय में बैठकर रघुनाथ जो हेमे 
दर्शन करते हुए ग्रन्तिम स्वांस ली थो । 
निकट वह तीन प्याले गड़े हैं जिनमे हरदेव सिंह जी हिता 
के भाजने मे मिलाने का विष घाला गया था । हा किस 
हन्त | वह विष हरदेव सिंह हो का घातक न था, पिमे! 
किन्तु ओड्छे के राजवंश की सुको ति का भी घातक UT 
डुआ | आजतक वे प्याले EH कुल कलह के गतिं त 
फल का स्मरण दिलाते हैं । इसके सामने एक बडा पाश 
लम्बा चौतरा है। इसपर एक बड़ी दालान तीत ऐश 
खण्ड को है। ऐसी ही दालानें चारों ओर 5 | यह किस 
दालान कांच, वर्तन, गाले रार चित्रों से WLAN 
है। इसो दालान के भोतर राघवेन्द्र की मते 
प्रतिमा है। महाराज मधुकुरसाह के राजप्रासार 
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सदा. का देवालय हो जाना भी एक ऐतिहासिक सम्वाद 
प्र | हे। पाठक महानुभावो | कहते हैं कि महाराज 
ये. | प्रधुकुरसाह का USAIN महारागी गणेशा 
यो | देवी ने एक बार एक विचित्र स्वप्न देखा | जब 
यह | महाराणी अपने शयनागार में पुष्पशय्या पर 
खते | एक निशा स्वस्थ आर शान्तमाव स सा रहो था 
तब उन्ह अकस्सातू एक VAS बालक, जिसको 
मुख देवी छवि थी, देख पड़ा | महाराणो ने देखा कि 
| jag बालक खेलते खेलते एक ग्रगाध सरिता में 
निमन्न ET गया और वहां से वड़ो मधुर बाल-वाणी 
'में पुकार कर महाराणो से कहने लगा कि रानों | 
मुझे BUST | यह स्वप्न देखते ही महाराणी चैक 
इस पड़ीं agaaa दशा में ऐसी विव्हळ हो उठा 
कि उस वाळक को लेने के लिये उठ खड़ी हुई ग्रोर 
जब ध्यान आया कि वह तो स्वप्न था, तभो वहाँ 
यह paaa से खड़ो BT रहीं | परन्तु इसी क्षण से 
लि एस धर्मधुरोणा दथाशौला महाराणी के हृदय में 
हदि ह बालछवि बस गई । रात दिन साते जागते, 
बड़े उठते बैठते, चलते फिरते, वही वालक उनको आंखें 
न्दर |के सम्मुख फिरने लगा | महाराणी की तन दशा 
रंग [dt बदलले लगी ग्रेर चिन्ता से शरीर भी इशत 
षके हा गया | होते होते इस LIN का वृत्तान्त महा- 
[देब राज तक पहुंचा | महाराज ने राजर्पाण्डतां से इसका 
i पूछा | उन दोघदशियें ने विचार कर एक: 
वीके भत ET उत्तर fea कि दोनबन्धु! ऐसा ज्ञात 
र्जी हता हे कि काई देवमति किलो दुघंटनावश 
। हा कसो जलाशय में पड़ गई है ग्रेर महाराणी का 
था, Praca जान अपने उद्धारार्थ ATA कर रही 
[तक (। रानो ने भी इल उत्तर से सहमत हा महाराज 
निष्ठ पि तीर्थयात्रा की ग्राज्ञा चाही । महाराज ने सहर्ष 
बड प्राज्ञा दो और यात्रा का प्रवन्ध कर द्या | महा. 
तीह रणी गणेशदेवो ने यह नियम किया कि जब बह 
MURR तीथ में पहुंचती at, ता यथाविधि देवा. 


i5 f "E कह कर कि “महाराज | ATES, 


शै प्रस्तुत हु”, जलाशय मै डुवकी लगाती था; शिर 
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जब कुछ हाथ न ग्राता था ता खिन्न बदन वहां से 
TMT करती था | महाराणो सब तीर्थी में BT 
आई, केवल आयोध्या शेष रह गई | महाराणी का 
dega बढ़ता जाता था। होते हाते वह ग्रायाध्या में 
पहुचा और यह ZZ संकल्प कर कि, यदि यहां भो 
मरा आशा पूण न हुई ता इस पापपु ज शरीर की 


जाजारत नाका के सरयू के अंक हो में समर्पण ont 


करू गा, ज्यांही महारानी ने स्वर्ग-द्वार के निकट 
सरयू मे प्रवेश किया आर कातर BT भवभयहारी 
श्रा अवधाबहारों को शरणाश्रित हुई, enel 
जाह का जेहि पर सत्य सनेह-सा तेहि 
मलाह न कुछ संदेह के न्याय से जल से बुड़की 
मार के निकलते हुए हो एक दिव्य प्रतिमा उनके 
हाथां में अपने आप ही ग्रागई | महाराणो ने अपनो 
खे।ई हुई निधि फिर से पाई मरौर मारे nmaa के 
गद्गद्‌ हो Vat और तुरत्त जल से वाहर निकल. 
। यहां पर यह स्सएण रखना येग्य हे कि श्रो- 
मती का यह qid पुष्य नक्षत्र में मिली थो, इसीसे 
उन्होंने यह विचार स्थिर किया कि केवल पुष्य नक्षत्र 
में हो देवमुति को य(त्रा कराई जावे। WET वह पुष्य 
हो पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से चलकर ओड़छे पहुंचीं 
Ric अपने राजमन्दिर में उन्हे स्थापन कर आप 
दसरे चाक मे निवास करने लगां ्रोर अहिनिश 
भगवान को सेवा H तत्पर रहने लगीं | इस मन्दिर 
में स्थापित भ्रोरघुनाथजी को विशाल मूर्ति दर्शनीय 
हे। उसका सौन्दर्य वणन करते gu “गिरा WATT 
नयन fag बानी” को हो कहावत होतो है । 


चतभ a जो का मन्दिर 


रघुनाथ जो के मन्दिर के सन्निकट हो यह्‌ 
विशाल मन्दिर हे | इसका बहुत कुछ बणन हम 
आगे कर आए E, इसलिये इसका ग्रथिक वणन 
यहां पर न कर इतना ही लिखना उचित समभते 
हें कि घु देलखण्ड भर में यह मन्दिर atadta à 
Arc इसको सोढ़ियें के प्रस्तरों पर ठै।र ठार शिला- ९ 
लेख हैं; ओड़छे को ऐतिहासिक घटनाओं को 
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रंगभूमि इसी मन्दिर के AG's विस्तृत है; परन्तुन 
जाने क्यों महाराज ग्रोड़ळाधिपति को इस मन्दिर 
पर अधिक प्रीति नहीं हे, TANS यह स्वर्गीय स्थान 
बहुत मन्द्‌ मरोर ऊभट दशा मे डाल THAT गया el 
इस स्थान के उपयुक्त यहां कुळ सामान नहा हैं | 
gies के qd प्रातस्मरणीय महाराजां के एख बड़ 
स्मारक के Gel ग्रशाभित दशा H पडे रहने से 
हमारी समक मे उन महानुभावों को आत्मा स्वग- 
लाक में ग्रवश्य दुःखी STAT होंगी यशस्वी महाराज 
टीकमगढ़ के इस ओर अवश्य ध्यान देना AAS | 


किला 


' यहां से चल वेतवा नदी की एक वाहु पर के 
पुल पर से हाकर हम महाराज वीराखहदेव के कले 
के द्वार पर पहुंचे । इस समय EH यह Wl नहा 
रही थो कि हम Wael अवस्था में है ग्रार कुछ 
ञ्य ग्राखां क सम्मुख देख रहे हें, अथवा Deua 
दशा मे कुछ स्वप्त देख रहे है, या अनायास किसो 


| | देवलोक में ग्रा गए हैं ओर वहां के हर्य देख रहे 


हे, अथवा किसी महान Ala की कविता में वर्णित 


' eel दृश्य का अनुभव कर रहे हैं बहुत देर तक 
| हम प्रांतमावत्‌ उसी स्थान पर खड़े रहे ग्रार भा च क- 
|| चतु देखा किए | न पग आगे पड़ता था न पीछे 
॥ St हटा जाता था | अपने पूज्य भ्राता श्रीयुत बाबू 


मुन्नूलाल जो के अनुरोध करने से कळ अपनी 
चतन्य दशा का MCW ग्रा गया | किले के द्वार से 
प्रवेश कर सबसे प्रथम जनहीन जहांगीर पुर नामक 
ALH प्रवेश HAT यह राजप्रासाद सगल सम्राट 
जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है; क्योकि जहांगोर जब 


| | अपने घनिष्ट मित्र वोरसिंह देव जू के अतिथि हुए 


थे, तव चह इसो राजप्रासाद में ठहराए गए थे | 


|| इसी मन्दिर का शीराभवन भी कहते हैं। बहत ऊंची 


बठक पर यह latga राजमान्दर तीन खण्ड ऊचा 


। | बना है | इसका आँगन बहुत स्वच्छ Me लम्बा चाडा 


हैं । लाल पत्थर को सोढ़ियां तीनों खण्डो में लगीं 


हुई हैं। मन्दिर का ग्राकार वगक्षेत्र का है। प्रत्येक खण्ड 
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चाड़ी खुळी wd HIC उनके m | E 
कमरे, जिनमें खिड़की झरे। खे, HTS बने हुए 5, 
हें तीसरा खण्ड भी ऐसा ही है| उसपर के कलश | गू 
Are कंगूरे तथा गुमजियों को खुराहियां मौने के एक 
ala TASS Ae! इसाक AGRA URS को हमा: 
दोवारे मोले तक फैली चली गई हैं । यह राज. oe 
प्रासाद इतना विस्तृत है कि उसमे घूमने से Fy पुनः 
सीढ़ियों पर चढ़ने स बलवान मनुष्य भी थक जाते हे अ 
हैं। इसके दूसरी ओर एक फाटक है जा रनबास C 
का द्वार था आर सिंहपार के नास से प्रसिद्ध है। 5 
कहते हें कि प्र तयज्ञ को बीभत्स चर्चा पहिले पहल 
उसोके सन्निकट किलो मन्दिर में उठो थो। इस | म 
JIA राजमन्दिर की छत पर से समस्त ग्रोड़छा 
हथेली पर की CFA हुई वस्तु के समान देख पड़ता 
है । अपने पदे के नोचेहो किले की दिवारों के 
भीतर उगा हुआ भयानक बन, राजकमेचारियों EP 
के मन्दिरों के चिन्ह, कुण, वाबलो, व्यासपुराके |. 
खण्डहर भूमितल पर सफेद पगड़ी की भांति 
फैली हुई वेअवतो की पीनधारा, मन्दिरं 


ट्‌ 
तान 
«ari 


निकट स्यार दृष्टि आते Eq इसके अतिरिक्त केवल दाम 
नस्तव्धता हो 1नस्तव्धता बरसतो हे | हाय, 
काल | तेरे विचित्र चरित्र हैं | एक दिन वह था| 
जब इसी राजमान्दर के दोपावलो के सम्मख dau चित्र 
चावलो तुच्छ जान पड़ती थो; साने um चांदी 
को शामेदानें मे कपूरी बत्तियां जलतो थीं; मखमल | 
"ITC प्लस को Bist naa? taa रहती | 
थीं; बीणा को भकार, BES की धमक, ग्र | 
कोकिल कण्ठ विनिन्दन menm, राजमहिषी राज 
कुमार, परिचारिका, बन्दी, मागत रोर BAT! | 
के कातूहल से घनघार नाद मचा Si a 

रमणीयता से जहां की भूमि सदा सिंचित रहती 
थी, बड़े बड़े मान्य पुरुष जिसके देखने का तरस | 


थे,-हा शोक, ग्राज हमे उस राजमन्दिर के * D 
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तर दुर्दशा मे देखना पड़ा कि न वहां एक दोपक 
हए | अछानेहा रा कोई था, न झाड़ देनेहारा सैकड़ों मन 
श | att की विष्ठा छत और कमरों में भरी पडो 


थी। 
के |एक कमरे मे एक उळूक बैठा हुआ देख पडा 


जा 


परन्तु फर गिर पड़ा। यह दशा देख अश्रधारा 
IR पुनः बहने लगी। फासी कविका एक वचन स्मरण 
“पर्देदारी मी Haz बर काख FANT अनकबूत-- 

है| | चुग्द नवित मीजनद बर NETT अफरा तियाव”॥ 
हल 
Asl 
छा 


अथात्‌, कसरा ऐसे बली सप्राट के राज- 
रन्द्र म अव दिना के फेर से मर्काडयां ने जाळे 
[न रके है, आर अफरासियाच से वळी की 
हमाथिमन्द्र पर उल्लू बाल रहे हें । यह मन्दिर 
(सा दृढ़ वना हे कि ऐसी, मन्द्‌ दशा Fore दिप 
| पर भी कहा कुछ टूटा फूटा नहीं हैं; हां, कहीं 
Rat एक दे। Tira में से पत्थर शिलाएं गिर गई 
ह। शाक कि धनो ओड्छाधोश ने उसे भो नहीं 
एधराया ! यहां से चलकर हम इसीस मिले हुए 
i एजमन्दिर नामक महल में पहुंचे | इसके द्वार पर 
गर (वार हाल बहुतः सुन्दर सुडाल तिहरी दालान 


US का बना हे। इसको छत में सुनहला ग्रौर cla 


वठ काम है। ओड़छे के बड़े बड़े दर्बार भोर राजतिलक 
उत्सवादि इसीमें हाते थे | इस देखते हो महाराज 
MUGS देव जू के प्रवळ प्रताप IC Alas का 
"V. lea aii सम्मख घूम जाता हे। राज्यसिंहासन 
॥ ल्यि एक ऊंचा चबूतरा सा अलग बना हैं। 
PRT के nma, मान्यपुरूषां, ग्राय-कुल-कमल 
PRR के पवित्र राजसभामण्डप मं यद्याप 


F Walaa मान कर राज्यमन्दिर A FAT 


sal किया | इस मन्दिर में बहुधा टीकमगढ़ नरेश 
सर्व |; राजमन्द्र 
द | ते है। जहांगोरपुर की भांति यह 

a 


इसम मीने का काम नहीं है | हां दीवारों पर और 


शता में aga चित्रकारी अवस्य है और अर 
ठार शोशे भी जड़े हैं। इसको स्वच्छता भो जहां- 
गारपुर से अधिक हे। यह किले के फाटक से 
"सला हुग्रा है। वेत्रवती इसके बहुत ही निकट बही 
हं । महाराज ने इसमें ऐसे झरोखे बनाए हैं जहां 
स War चह श्रा चतुभुज देव को मति का 
मन्दिर के भोतर ही होते हुए सेज से सिर 
उठाते हो दशन कर सकते थे । नोचे का खण्ड इस ˆ 
मन्द्र का कुछ अधिक मलीन हा गया है, परन्तु 
ऊपर का भोत बहुत रूच्छ ह; आर एसा जान 
पड़ता हे मानों कारोगरों ने mit बनाकर काम 

डा है । महाराज के! यह राजमन्दिर सुनते हैं 
कि बहुत प्रय हे; तबभी हम यह कहे विना नहों 
रहेंगे क इस मन्द्र के याग्य इसमें सजावट का 
नाम भा नहा हे; क्योंकि जहां कहीं सुनहरी बेल 
AST हा गई हैं, वहां चूना पोत दिया गया है, 
जा एसा जान पड़ता हे माने. कमखाब के qu 
में गाढे का पैवंद हो । उदास भाव से इस राजः 
मान्द्र का छाड़ हम किले के एक चवूतरे पर के 
रकखे हुए तापखाने का देखते गए। वह भी दुर्दशा 
में पड़ा था। कई ताप भूम पर पड़ी हें, किसी 
के चख के पहिए टूटे हे, किसीमे रंज का ताल 
पुर गया हे | ठटु:खावसन्न “सब दिन जात * 
समान कहते हुए माग-त्रिशूल की दो चारों पर 
चल आहत होते हुए भी प्रेमविवश हस dieu 


ये खंडहर न थे, किन्तु उन Tani की, जिनके न 
से अब भी हमारे देश, जाति आर साहित्य का 
गौरव है, हमें विखरी हुई ग्रोर पगमदित हाती c 

ई ग्रस्थि प्रतोत हातो थी, जिनसे हम frost नर 
हिन्दसन्तानों के मुख मे कलंक की कालिमा 


जहां के लोग आज पथ्यन्त delis को कुः 
Src मिल्टन के घर Hr देखने THT कोस 
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हें और एक तुच्छ चिन्ह तक का प्राणवत्‌ पद 
जात सुरक्षित रखते हैं; He HAE, शत चिक, SITE 
aea धिक्‌ है हम हिन्दू सन्तानों का जा अपने 
देश के गौरवही नहीं किन्तु अपने ही पूर्वजा 
के स्मारक बनाने की चचां कान चलावे, स्वयम्‌ 
उनके चिन्हो का, जिनमे हमारा कुछ व्यय भी नहा 
हुआ, नाश होने देते हें, मर उसका गौरव नहा 
करते | कहते हें कि इसी व्यासपुरे में कवीन्द्र केशव- 
दास जो का घर था जिसके Geet WANT हमें 
रुळाते हैं TATA पास चतुभज जो के AAT के 
द्वार के निकट एक पीपल का वृक्ष, तथा हनूमान 
जी की एक छोटी सी मति है कवीन्द्र उसी मृति 
का पूजन करते TAT ऐसा लोगो का कथन है कि 
saura में कविवर ने उसी पीपल के वृक्ष पर 
निवास किया था Xe भक्तदिरोमणि गोस्वामी 
तुलसीदास जो से वहाँ भेंट कर उन्हे रामचं द्रिका 
सुनाई थो । इस चचा का सुन हमे रोमांच हेता था। 
इसी स्थान के निकट aue के साथ प्रेत यज्ञ 
में भस्मीभूत eat प्रसिद्ध प्रेत वारेलला के 
मकान के खंडहर E लोगों का विदवास हे कि 
वारे लला अ्रबतक प्रेतरूप मे वहां निवास करता 
ओर लागों को अपनी रुचि Arc उनके विदवासा- 
gu Ga दुख देता हे। urfeer मिया के 
देखने हो के याग्य यह स्थान है। ग्रनित्य संसार 
का यह दृश्य भी देख कर हम आगे az | 


बेतवा का तट, घाट, छतरी 


इस समय ग्रहपात का तेज मन्द हो रहा था 
'वश्रामाथ वह BAAS को ओर saw वेग से 
पारावत थे। ग्रन्धकार का समावेश हे! रहा था | 
ga बढ़ती जाती at) पदन का वेग घट गया 
था, जिससे न वनवृक्षा के पत्र ही खड़खडाते थे 


| ननदी में तरङ्कमाला ही उठ रही थो | तरङ्कमाला 
काक्या कहना, नदो को धारा तक रुकी जान पड़ती 


थी । जिधर देखे उधर सांय सांय हा रहा था | 


s यह क्यों ? पाठको | यहां ऐसाहो हाना याम्य था 


qua यहां पर साधारण ळाग नहों M चौ 
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[ BUE] aem 


गे ky धारण 
थमात्मा, AIT ्ायकुळ के गारव, पातस्मरणोय » 


तापवान राजा महाराज अपने आयुष ग्रार dc 
कर्तव्यों की यात्रा पूण कर अटल निद्रा में निद्रित ः 
पड़े सा रहे हैं । ऐसे वीरो के! निद्रित देख ngi Lens 
का भी हियाच नहीं पड़ता कि वहां कोलाहल करे a 
उनकी निद्रा छुटावे | ALT, वह भी वहां इस समय [ळते 
निस्तब्ध हा रही थी ओर हम वहां का चित्र दिखा पल व 


न्यह IAAT दै रहा था क, ससार क चारत्राक ए भ्‌ 


देख मोनधारण करे, बोलने से कुछ कार्य्य साधा | 7 
हाँ हाने का; क्योंकि इसकी यात्रा का Giu 
फल मान हो है। अन्यथा यह कव सम्भव था हि 
जिन महाराजाग्रों के WAS से दिशाज थरातेधे| = 
उनकी ग्रन्तिप्त शय्या की यह STA हा कि उन्हा 
का समाधि-मन्दिर तक पूरा न बने । महाराज 
मधुरकुरसाह की छतरी जळसभ्न हे! जावे, AN [चाः 
कोई उसका उद्धार भी न करे | जिन वोरकेशरी |स 
dix uu देव के विमल यश से राजपूत वंश का टन 
मुख उज्वल हे, उन्हींकी Beat को समाधि पर ॥ठ ८ 
करोड़ों मन नदी को वाळू IT खड़े गले दुगन्धित | ता 
पदार्थ पड़े EQ जिनके sag शिखरमय wt fu 
पथ-भेदी सजमन्दिरों पर पवन के भो आसन नहीँ | जे 
जम पाते थे, उन्हींकी ग्रपूणा समाधि-शिखए पर [प्रद 
कटीलो घास उग रही हे, कावे, चील, गोध ट ल 
उलूकं ने अपने घांसले बनाए हें । जिनके यश स॑ कोश 
आयोावते आज प्रकाशित Er रहा है, जिनमे [जल 
MCAS के उपाजित राज्य की आय से आज लाख 
घरों में दीपावलो होती है Are साधारण उत्सबें | 
मे लाखां रुपए विदेशीय लोगों के प्रसन्न के 
के लिये ग्रातशबाजी मे फं दिए जाते हैं; हाय 
रोक, आज समय के फेर से उन्हा महाराज) 


(REA इतनी पितृभक्ति है कि उस अधूरे समा 
मन्दिर को पूरा कर दे। दिने! का फेर = 21 शस 
दशा का देखकर पूति के अनुकूल हो वहां मि 


LS a 


Y धारण करना पड़ा 
फय र खा हा आया; आंख भरकर यह चित्र 
HR gar तु गारण्य हाते हुए महाराज सामन्तसिंह rr 
ठरत हिमश्चल कु वार की ग्ररक्षित खण्डित 
होत पत्तियां का दकान करत हुए, इस स्मशान भूमि में 
करे वित्त को SAN को भो दाहक्रिया कर दोपक 
लते समय मालन चित्त से वेत्रवती के निर्मल 
का आचमन कर कालदेव Fr प्रणाम करते 
ए भासो को ओर लोट चले | 
न| I ललं 
वाणभह 
| पूव प्रकाशित के आगे | 
p. gais का विद्याध्ययन qui होजाने 
झर उनके पिता उन्हे उज्ञयिनो का 
लाए र उन्हे युवराजपदाभिषिक्त करना 
चारा | तब एक दिन उनके पिता के मन्त्री शुक- 
IH ने उन्हे उस प्रसंगानुकूल उचित उपदेश 
की दान किया। यह उपदेश सामान्य पुस्तक के 
पर ॥ठ दश पृष्टों में खमाविष्ट हा सके इतना हे | इस- 
“adh तारुण्य, राजळक्ष्मो, ठकुरसाहाती करनेवाले 
पिशाच एवं ya लोग आदि द्वारा राजपुत्रो 
T जा अ्रनथकारक arate होती हें, उनका कवि- 
पं पप्रदायानुरूप अळं कारिक वर्णन किया है। इस 


T के qui रूप से प्रगट किया है | इसमें से 
न [जलक्ष्मी के वर्णन को हम अपने रसिक पाठकों 
TS पठनार्थ यहां पर उद्ध त करते हैं-- 

" आलेाकयतु तावत्‌ कल्याणाभिनिवेशी 
श्मोमेव TARH... ... चपला दोप्यते तथातथा 
॥पशिखेव कज्जलमलिनमेव कमे केवलमुद्वमति | 


सके सैन्य को पदरज उड़ी थी। उसकावणन 


fa m उद्ध त किया जाता हे-- | 
| राने; शानेश्च बलसंक्षोमजन्मा क्षितेरनेक वणः 
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ख ओर Tara atat 


-कादस्वरी ने यह निश्चय कर लिया था कि यावत- 


Waris के दिग्विजयाथे प्रस्थित हाने पर 
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उक्त वणनप्रधान संग्रहा के पढ़ अपने कवि 
की वणेन करने को शेली, इलेष, उत्प्रेक्षा mía 
AS चम्रत्कति ग्रादि की कटपना हमारे 
NSRI के चित्त में बहुत कुछ ग्रा गई èm 
अब भिन्न प्रकार के दो संग्रह श्रौर उद्ध त कर 
इस लख का शेष करते EI 


महाइवेता के उक्त दुःख वृतान्त का सुन 
काल पथ्यन्त महाइवेता पतिविरहित रहेगी, तावत्‌ 
काल पर्यन्त मे विवाह कदापि न करू गी। उस- 
क इस हठ स उसके चित्त का हटाने के लिये उस- 
के माता पिता ने पराकाष्ठा को, पर उसने एक न 
सुनौ | अन्त में उन लागों ने महाइवेता का हो यह 
सन्देखा भेजा कि तू भी तै कुछ कह सुन कर उसे | 
अनुकूल कर । उन के आज्ञानुसार उसने अपनों 
सखी तरलिका को उसके पास भेजा था, सा 
उसके साथ वहां से ग्राया हुआ वीणाबादक 
PATH कादम्बरी का सन्देसा कहता है | 

“भत्तिदारिके | महाइवेते। देवी काद्स्वरी रढ़- 
दत्तकण्ठग्रहा त्वां विज्ञापयति... ...... ... स्वन्येऽपि 
पुनरिममथे मनसि इत्याभिधाय तूषणोमभूत्‌ ॥ 

उक्त संग्रह की स्वतन्त्ररूप से यहां पर प्रशंसा _ 
करनो अनावश्यक हे | यहां पर हमारे कचि ने 
कथा को नायिका का पाठकों को किञ्चित्‌ परिचय 
दे उसके गम्भीरता, उदारता, स्नेहशीलता, चतु- 
रत! आदि गुण प्रदर्शित किए हैं इन सः 
पाठकों के चित्त पर ऐसा कुछ प्रवल संस्कार 
हे कि अगला वृत्तान्त पढ़ने के लिये उनका मत्त 
अतीव उत्कण्ठित हाता है | E 

उक्त समस्त संग्रह ' कादम्बरी ' के पूर्वाद्ध के 
हो हैं, अर्थात्‌ स्वयं बाण कवि लिखित हे | ग्रब यह | 
aian मात्र तत्पुत्र लिखित उत्तराद्ध से ; 


शक्ति शोर पूर्वाद्ध qui करने को योग्यता का 
गण अनुमान कर सकते E | 


— rM 


I" 5 सरस्वती 
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कथा के आदिका ताता चन्द्रापोड़ का qd 
जन्म का मित्र अर्थात्‌ मन्त्री शुकनाख का पुत्र, 
Jamaa था। दिग्विजयाथ निकली हुई सेना 
SAINT का फता लगाते लगाते जब महाइवेता के 
आश्रम के पास पहुंची थी, तब वह भी उसके साथ 
में था इसके अनन्तर एक बड़ी विलक्षण घटना 
हुई है, Get बहुधा कहां भी * न हुई होगी | 
वैशम्पाथन पूव जन्म का ऋषिकुमार पुण्डरीक था | 
d: पूव जन्म मे जहां पर महाद्वेता के साथ 
उसको श्एङ्ारलीला हुई थी, वहाँ पर कम्म TER- 
संयोग से वह पुन: ग्रागया । उस समय एक दिन 
tar हुआ कि 


अन्यस्मिन्नहनि आहतायां प्रयाणभेय्यां सञ्जी 
क्रियमागा ::::..:.:.:..:..... कक कि अपर 


चश्नुवा लतामण्डपमालोकितवान्‌। 


. उसे सहसा ऐसी ग्रवस्था को प्राप्न होते देख 
सैन्य के लोग wera चकित BT रहे | HAAT 
उन लोगों ने वहां से निकल आने के लिये उससे 
बहुत WAU किया, सबने उसी प्रार्थना की, 
रोर अन्त में निर्भत्सना भी को p dTdl वहां से 
उठने तक का उसे विचार न हुआ | अन्त में वह 
उन्हे कहता है.-- 


“किमहमेतावद्पि न af यदूगमनाय at 
` भवन्तः प्रतिवोधर्यन्ति... ...लतागहने पुनरुपविश्य 
 तस्था। ” 

._ *उक्त लताभवन का वर्णन कितना रमणीक È | 
साथही बहा पर वैशंपायन के मन में पूर्व जन्म 
के बरह Tard का किञ्चित्स्मरण NETE «qu 


` केवल fungus भें ही फाया जाता हे । योराप खरड में Bay. 


है । वह मांसाहार-निषेध विषयक है | 


re NO 
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m EE ce c t A 
(0000 * WWD कारण tag ही है कि पुनर्जन्म का तपादन 


= गोरियन लागों केए छेड़ इस सत के! काई नहीं मानता । इस 
में को fevz लागेर के साथ एक प्रर भो विलक्षण समता पाई 
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ise 

[ भाग ३ | UA 
sga * हा उसकी aaga i अचानचक जे हैं 
विकार उत्पन्न हा गया, उसका ओर उसस 
घटना का उक्त वर्णन पढ़ती बार मन SN 
उसकी वृत्ति कैलो विलक्षण हा जाती है | ann 
घटना केई सामान्य नहा हे यहां पर समस 
कथानक का रुख फिर कर चिरकाल के 3 
आदि की कथाभाग का यथार्थ रूप किच 
दृष्टिगत हाने लगता È | एतावता इसे बड़ी चु 
राई से निवाह ले जाने के लिये सल कवि को हो 
शक्ति अपेक्षित थी । Gate रचयिता ने quina 
स्थान पर सर्वथा उसीके प्रगटित किया हे! हां 

हम समभते हैं कि Sr के विषय E 
लिखने योग्य अव और काई विशेष बात शेषनही दि! 
रहो । ताभी wat कवि से विदाई के प्रार्थी र 
के पूर्वं उसपर आता सा देख पड्नेवाले एक ७विरे 
मद्दोषारोप का यहां पर निर्णय करदेना आवश्यक्ष [से : 
ara हाता है। जिन विदेशी लोगों के संस्कृत ॥त 1 
कविता का अच्छा सा परिचय नहीं हे, Are जिले उ 
उसके MA करने को इच्छा मो नहीं है, वा शक्ति रनेव 
नहों है, अथवा दोनों नहीं हैं, ऐसे mag शोय (सा. 
अनन्यशरण ACHAT लोग उक्त Aral के ग्रनतंगत (ई 
बहुतेरे quat &r पढ़ उन्हे बड़े बिलक्षण ges 
विचित्र कहा सुना करते E । पर वे लोग WI 
बात नहा विचारते कि दे भिन्न जातियों । 


जाना सम्भव ATS क्योंकि मनाथेमां को REA 
A e c s co ~ > Sot 
अता जेसी व्यक्तिगत दष्टिपथ में आती हे, dU 


SHE के मारभ्भ में एक सुर गीत सुनकर बिना कारण राजा | 
अन्तःकरण ( उसके भतानुसार ) अत्यन्त विरहात्वांठित $7 
यह क्या है ऐसा eee कर यह कहता है -रम्याणि di 
मधुरांशच निशम्य Wars ag त्सुको भर्वात ह ब्लु |. 
तञ्चतसा' स्मरतितुनसवेधध ud भाव P sli : 
सोहदानि॥ „ म 


स्थिराणि 


u 

ns सख्या ९ ] 
gla उसको स्थिति जाति मे भो अवश्य पाई जानी 
T | पसा अवस्था म॑ अत्यन्त भन्नजातीय 
हो ग्रंगरेजा लागो के काव्यसम्प्रदाय का संस्कृत के 
गान [ब्रसस्प्रदाय स सवथा कस मेल मिङ सकता हे ! 
परत ध्रतः उभय लोगों के! उचित है कि देश काल, 
स्तर ग्राचार 'यचाराद्‌ के अनुसार परस्पर के 
धाथ रूप का वाध प्राप्त करने के हेतु वुद्धिमानो 


I r. में इतना दृढ़ विश्वास हाने का कारण विशाल 

द्व एवं उदारचेता अंगरेज पण्डितां के लिखे हुए 
हो हुए हें । अस्तु ; यह सव समस्त Gena 
एक |वियां के विषय में कहा गया। पर वाण कवि 


= लखक क पक्ष म WAT AIT भा एक 


MATS का म्रनेकानेक पक्षियों का बध कर पलुवा- 
AUS ET कमलळता-पत्र-निस्मित पात्र द्वारा 
ARSTE करना, कमल के शुभ्र Sat को हो खाकर 
हना, इत्यादि | पर इन सब कारणं RATS 
"Bw ग्रन्थ को सदेषष निश्चित करने के पूर्व, गुण 


TPR का न था, किन्तु कल्पित TA अनेखी कथा 
(Sk का था ; एतावता उसको कल्पना निम्मित 
पूर्व सृष्टि को संसार को व्यवहारिक घटनाओं 
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सरस्वतो 


` ATS, इख दश का परित्याग करके अन्यान्य देणां 


es 

निरीश्वरवाद 
सवर हैं अथवा नहों हे, इस विषय में qua 

` पाचीन काल से विवाद चला आता. 
è | निराश्वरतावधायक कई धर्म अ्रद्यावधि 
अपने देश में भो प्रचलित हैं | ईश्वर के अस्तित्व 
को न माननेवाले बोद्ध, चावीक आदि के ag- 
यायियों से, शङ्कराचार्य के समय तक, यह भारत- 
वर्ष परिपूरित था | परन्तु आचार्य ने जवसे उनके 
धम का मूलाच्छेद किया तव से ये लाग, विदोषत 


e 


को चले गए | 


वोद्धधर्म के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व का. 
नह मानते | यह AA इस समय चोन, जापान 
ब्रह्मा ग्रार तिघत आदि अनेक देशां H सर्वताभाव | 
स मान्य हा रहा हे। इस के ग्रनुयायियां Fr भी 
जंव हमारे इश्वरास्तित्वविधायक rp के सम्मख 
हार मान द्वीप द्वोपान्तरों का प्रयाण करना पडा 
तब namaha हमारे "rA में काई विशेषता हे. 
ग्रोर अवश्यमेव ईश्वर का हाना उसके न होने से 
अधिक योग्यता के साथ सिद्ध किया जा सकता 
है, यही मानना पड़ता | तथापि, आज, हम 
निरीश्वरवाद के विषय में कुछ लिखना चाहते EG 

३-- यह ब्रह्माण्ड स्वयमेव उत्पन्न EA 
इसका कत्ता कोई नहीं” यह निरीश्वरवादियों 
का कथन है | “ईश्वर है DE नहीं, यह नि 
रूप से नहीं कहा जा सकता ” यह सन्देहवादि 
का कथन हे। “ यह समग्रखष्टि एक ग्रा 
से उत्पन्न हुई है, परन्तु ग्रल्पज्ञ मनुष्यों के 
आदिशक्ति के स्वरूपादि का ज्ञात न 
यह अशेयतावादिये| का कथन 
देह है तभी तक Ga दुःखादि का ग्रचुभव 
प्राणात्कमण हेने के अनन्तर फिर ग्रे 
शेष नहीं रहता ” यह देहात्मतावादियां का 
है । इन सब मतों में ईश्वर के ऊपर f श्वा 
किया जाता | 
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की इस प्रकार व्याख्या.कां 


चाहते हैं । : 


से नीचे उद्धत करते हें-- 
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सरस्वती [ ^ ae 


४-० नास्तिको चेदनिन्दकः / ग्रथात वेद को 
निन्दा करनेवाले का नास्तिक कहते हे । महा 
पण्डित ग्रमरसिंह कृत कोश मे, “ नास्तक शब्द 


गई हे.। वेद हमारेही 


देश के धर्मे ग्रन्थ हैं, :इससे केवल TAT लाग 
अथवा हमारे ही धम्म के अनुयायी उनके मान दै 
सकते हैं; अन्य देशवाले तथा AA ध्रमावलम्बों 
नहीं दे सकते | इस लिये इस भूमण्डल में ईश्वर 
को न माननेवाले सारे लागों के विषय मे “नास्तिक 
शब्द व्यापक नहीं ET सकता | सब के लिये TAT- 
श्वरवादो! इस शब्द का ही प्रयोग करना ठीक हे | 
तस्मात्‌ इस निबन्ध में जहां कहाँ आवश्यकता 
Suit हम इसी शब्द का उपये।ग में STU | 
५-हमारे देश के प्राचोन निरीश्वरवादियों 
के सिद्धान्तो. का wa हम दिग्दशेन कराना 


६-व्रहस्पात के मत का अनुसरण करनेवाले 
निरीश्वरवादियां के -दिरोमणि कोई चार्वाक जी 
हा गए हैं| इनका यह सिद्धान्त है कि पृथिवी, 
जल, At MC वायु के योगही से शारीर में चेतन्य 
उत्पन्न होता हे ्रोर वह चैतन्य शरीर के नष्ट 
AUS चारो तत्वों के [quz षण होने से नष्ट 
हा जाता है | ये लाग स्वभावही से जगढुत्पत्ति 
मानते हैं आर TIN, नरक, GANA, परमात्मा 
किसो के नहीं मानते | इनके मत में आत्मा न 
इश्वर का अंश है, न अमर है, Area कम्मेजन्य 
HESS भागना पड़ता है। चेतनाविशिष्ट देह 
(| ही का ये आत्मा कहते है ओर प्रत्यक्ष प्रमाण का 
|| छोड agaia प्रमाणां का प्रमाण हो नहीं 
iff मानते । इनके मत में यज्ञानुष्टान, अप्निहात्र, जप, 

तप इत्याद AT [नष्फल हे । “अंगनालिङ्नादि” 
सुखही सुख हे; ग्रार जिस प्रकार हो उस प्रकार 
उसका उपाजेन करना हो परम पुरुषार्थ È | इस 
` मत के प्रवतक वृस्पति जी के वचन कई कातुका- 
Rta मे सूत्रित हे, जिन्हें हम सर्वदर्शनसंग्रह 
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» ने em amt वा नेवात्मा पारळाकिक: | 


नव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिका: ॥ १॥ = 
अग्निहोत्रं रयो वेदाखिदंड भस्मगुंठनमू | (कप 
बुद्धिगारुपहीनानां जीविका थाठनिर्मिता ॥ २॥ ait 
पशुर्चनिहतः ent ज्योतिष्टोमे गमिष्यति i पणि 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३॥ विक्र 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तप्तिकारणम्‌ | होने 
गच्छतामिह जन्तूर्ना eX पाथयकल्पनमू ॥४॥ यह 
स्वर्गस्थिता यदा ठति गच्छेयुस्तव दानतः । पुत्रा 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥५॥ कह 
यावजीवेत्‌ सुखं WATT कृत्वा श्रतं AT | EGG 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागामनं कुतः ॥६॥ | 
जिस मतवालों की तर्कनाशक्ति इतनी बङ्वती [TF 
are बिवेकयरस्परा इतनी विशाला थो, gg |उस' 
चार्वाक मत का नाम तक, जा इस समय दो चार [पाई 
qaaa के जाननेवालों के अतिरिक्त, किसोका ls 
विदित नहीं रहा, वह MAARIAN ET | मान 


हे ग्रे 


# न स्वगे है, न अपवर्ग हे, न पारलेकिक आत्मा Gm]. 
न वणाश्रमपरायण मनुष्यो की क्रिया ही किसो प्रकार फल की 
देनेवाली है । किन 
SR करना, वेद पढ़ना, त्रिदएड सस्यास लेना Are भस्म चाव 
इत्यादि धारण करना fagia Aan Besta curet लेगों [सब 
को जीविका सुख से निर्वाह होने के लिये ब्रह्मा ने बनाया है। चाव 
ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा गया पश यदि स्वर्ग का जाता है | | 
यज्ञ करनेवाला यजमान यज्ञ में प्रपने बापहो को क्यो नहीं माए | 
कर उसे स्वग भेज देता ? । 
मरे हुए प्राणियों का भो घर बैठे arg करने से यदि Te AN 
हे सकती है ते एक स्थान से ga? स्थान को जाने वालों के [ats 
लिये इस लेक में Sagar? बांधना व्यर्थ है। घर में एक वार उसे 


से तृप्ति हानी ama है तो यहां बड़े बड़े ऊचे घरों के हस | 
तीषरे weet में रहनेवालें की उसी प्रकार दान से तृप्ति | 
wet हाती ? 

जब तक जीवन है सुख से रहना चाहिए, Are आवश्यक 
R पर ऋण करके भी zw मलोदा उड़ाना चाहिए T 
मरन के अनन्तए भस्म हुए शरीर का इस लेक में grat 


ad 
होना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
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सरस्ववती 


M संख्या ९ | 
जान पड़ता हे कि इस मत के आचार्य दे शुरु 
वृहस्पति ही जी हैँ ओर अपनी स्रो तारा के हरण 
[कण जाने पर दुःखित हो उन्होंने उन्मत्त को 
ai प्रलाप रूप यह शास्त्र बनाया हे । हमने 
पण्डिते के मुख से सुना भो है “तारापहारविकळेा 
विकलाप बृहस्पति: ” अर्थात्‌ तारा के अपहरण 
हाने से इस प्रकार बृहस्पति ने विलाप किया है | 
यह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि, लोक में भी ait 
पुत्रादि के नष्ट हाने से लोग विलाप करते हैं Are 
कहते हैं कि ईश्वर है ही नहा; यदि हे।ता-ते हमें 
'इतना दुःख क्‍यों देता । 
७--अपने अपने स्वाभाविक गुणां हो से 
[ती |एकत्र ET gen a संसार उत्पन्न हो जाता है; 
gq उसका कर्ता GRE नहीं; यह गोतम वुध के ang- 
चार पाई बो लोगों का मत है । पुनजेन्म, परलोक 
ङ्गा प्रार आत्मा चार्वाक नहीं मानते; परन्तु बौद्ध 
मानते हे । ये èm nata बोद्ध मुक्ति को मानते 
m रार जीब के अनादित्व विषय में भी शङ्का नहीं 
a करते | चार्वाक की नांई केवल प्रत्यक्ष ही के नहीं 
किन्तु अनुमान के भो ये प्रमाण मानते हे | यही 
we पार्वाक ओर Sum मत में अन्तर है । परन्तु यह 
ani |सव माना àr क्या ? जैसे घार निरोश्वरवादो 
है। चार्वाक E, चेले ही बोद्ध भी हैं | ये ईश्वर ओर वेद 
COURT नहों मानते । 
बाद्धों को चार शाखाएं हैं। माध्यमिक, यागा- 
ge पिर, से।त्रान्तिक ire वैभाषिक | जा कुछ AIT 
1 ४ |पुधि में सयुक्तिक जान पड़े Taal मानना gre 
वार एसोके अनुसार व्यवहार करना बौद्ध लागों EO 
10 सिद्धान्त है। “ बाद्ध ” शब्द का प्रथं भी यही है। 
दा |चारो प्रकार के बाद्ध सकल भावनाओं को [UU 
ह द्वारा शून्यरूप निर्वाण मानते हें इनके ag ü 
भिसार क्षणभंगुर र दुःखमय है । इस संसार 
[BM क्षणभंगुरत्व ्रौर दुःखमयत्वरूपी भावना कर 
रागादि के नाश होने हो को ये मुक्ति कहत हैं रार 
| सेव पदार्थो.से मन का aia कर शन्यतत्व “का 
[aa करना मुक्ति का लक्षण बतलाते हैं | सँसार 


का 
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३१३ 
उ:खमय कल्पना करके भी बोद्ध Spp giz- 
र यतन पूजा करते हें | पांच ज्ञानेन्दिय और पांच 
FAAA, मिलकर १० तथा ११बां मन Bre बार- 
हवा dia, यही इनके दादशायतन Eq नाना | 
प्रकार को ग्रथेपाजना करके इनको प्रसन्न रखना, | 
अथात्‌ खूब खाना, पोना ग्रोर मस्त रहना इनकी 
पूजा इई | डर क्या हे, कर्म जन्य फल का देनेवाला 
ईश्वर तो मानते ही नहीं, फिर चाहे इन्द्रियां की 
जितनी सेवा करें | इधर ता संसार को दुःखमय 
भावना करते हं, उधर अपने क्षणभंगुर शरीर के 
अन्तर्गत श्रुद्र इन्द्रियां का ग्रानन्दित रखना ही श्रेय- 
स्कर मानते हैं, यह क्या ग्राड्स्वर है कुछ समक 
में नहों आता ! 
¢—aig धर्म के सिद्धान्तों का खंडन मंडन 
हमारे सनातन धम्मावलम्वी ग्राचायो ने अनेक 
wis पर किया है, इसलिये इस ग्रवसर पर एतद 
विषयक इतनोहो चचा हम बस समते हैं | हां, 
इतना rc हमके। यहां पर कहदेना चाहिए कि 
कलकत्तानिवासो AT मनामाहनदत्त, QHO Wo, 
इस मत को निरीश्वरवादी नहीं बतंलाते। एक 
पुस्तक में उन्हाने लिखा है कि गोतम बुध अपते- 
के श्रीकृष्ण को भांति ईश्वर कहता था AIT 
आत्मोन्नति के द्वारा अपने समान हाकर ' TT’ 
होजानेही के Pacta nan मुक्ति मानता | 
था AT इसी प्रकार सबके! उपदेश करता था। | 
परन्तु जहां तक हमने Tur है अनेक ग्रन्थकारों | 
ने इस धमे a निरीश्वरताविधायक ही माना हे; 
इसी लिये हमने भो इसे इल प्रकरण मे स्थान 
उचित समभा | ५ ES 
_ ९--जैनधम्म वोद्धधम्मे ही को एक शाख 
है। दोना निरोभ्वरवादो Eq दाना के सिद्धान _ 
प्रायः एकहा हैं; जहां कहाँ भेद हैं, बहुत सूद 
है । यह ब्रह्माण्ड आदि at अन्त रहित ह; | E 
बनानेवाला UE नहा; न कभी यह उत्पन्न हुआ 
ग्रेर न कभी इसका आ हेशगा-यह जैनियों 
का मत है । इनके मत मे रागादिदोपर्राह 
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E 


सर्वज्ञ, त्रलाकयपू/जत, यथार्थवादी, इनका म्रहंन- 
देवही परमेश्वर है । ये कहते हे कि जिस वस्तु 
को पूणतया ग्रथवा उसके किसा एक भाग का 
कभो किसोने अपने नेत्र से नहीं देखा; उसका 
अनुमान भी नहीं हा सकता | इस [लय हमारा 
Baa, सवंव्यापो, ATA जगदीश्वर जब प्रत्यक्ष 
नहीं देखा गया, तब उसका AJAA केस कपा 
जा सकता हे ? तस्मात्‌ ईश्वर कोई नहा 


ATE आकाश, काल, जीव ओर पुदूगळ दे 
चारही द्रव्य मानते हैं, परन्तु जैनलाग धमास्तकोय, 
ग्रधमास्तिकाय, ग्राकादास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, 
- जोवास्तिकाय ओर काल ये छ द्रव्य मानते 
| हैं। वाद्धो के समान जैन भी स्याद्वाद HIT सप्त- 
| अङ्गी मानते E) यह GANS He स्याद्वाद 
| ताकिकों के ग्रकाण्ड तांडव के उपयोग में ग्राते 
| हैं, इस लिये यहां पर हम इनके. नामोदलेख 
| भात्रही से सन्तोप्र करते EQ “ ग्रहि सा परमा 
| wi" यह इनके धर्म का मूल तत्व है । ये लोग 
Baa Me जड़ दे ही पदाथ मानते È AIT उनके 
विवेचन को विवेक कहते हैं । रागादि का त्याग 
ओर यह जगत्‌ किसी के द्वारा निमित हे, इस 
|) घकार के ग्रविवेक का नाश, जैत लोग अपने MAA 
का लक्ष्य समभते हे । ये परम ज्योतिः स्वरूप 
जोवहो की भावना का सवा परि मानतेहैं SIT चेतना 
विशिष्ट जोव जिसका अंश मात्र है उस ad- 
| शक्तिमान्‌ परमात्मा रू अस्तित्व तक स्वोकार 
| नहीं करते | 


| १०-सांख्य दृशनके अनुसार यद्यपि काई पृथक 
थम इल समय नहा देखा गया, तथापि यह दर्शन 
निरीश्वरवादी होकर ETT प्राचीन हे ग्रार AT- 
| श्रमे इसीके तत्वों का अवलम्वन करके गद्यावधि 
ख भूगोल के एक तृतीयांश में emm हो रहा है | 
इसके अतिरिक्त साख्य का चीज भारतवर्ष के 
Sagat का इस समय भो भित्तिमलक 
है | इस qu के कता कपिल मुनि हें | 
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११--हारभद्र सरकत पड़ द्शनसमुञ्चय à | 
लिखा है “साख्या निरीश्वराः केचित्‌ RPA gy 
देवताः”, अर्थात्‌ काई काई साख्य मतचाले Pas 
के मानते हैं और कोई काई CET मानते | परन्तु 
यह दर्शन विशेषतः निरोश्वर ही के नाम से प्रसिद्ध | 
चला आता E आर साख्य प्रवचन क पथम्ाध्याय 
[ ९२ H3- 


guae: 
इसका मूळ कारण हे | सांख्यकार प्रत्यक्ष प्रमाण के 
विषय में लिख रहे ह ओर कहते हे कि- 

यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकाराल्ळाख वज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
अ० १ Yo ८९ 
थात्‌ जिसका सम्बन्ध खत्‌ ( विद्यमान ) पदार्थ 
से हा आर जिससे बुद्धि को वृत्तया À तदा- 
कार का ज्ञान हा जाय, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
ZI इसमे यह संदेह हुआ कि योगिजना का जा 
प्रत्यक्ष हाता है वह चक्षरादि इन्द्रियसंयोगजत्य न 
होकर भो ञेकालिक पदाथो का साक्षात्कार रहता 
हैं। इस लिये उपयुक्त .लक्षण प्रत्यक्ष का ठोक 
न हुआ | इसका समाधान ग्रगले सूत्र में यां है- 

योगिनामत्ाह्यप्रत्यक्षान्न दोष:-अ० १ सू ० ९० 


Mat कहा गया लक्षण बाह्य प्रत्यक्ष का है; | 
परन्तु ये।गियों का प्रत्यक्ष बाहय नहा है ्रान्तरिक | 
हे; अतः वहो लक्षण ठीक EG अब यहां पर यह. | 


क्ष उद्भूत हुआ कि यदि इन्द्रियां का पदार्थों के | 


अनुमान भो उसका नहा कर सकते, क्योंकि Ud 


मान तो उसो का हा सकता है जिसका कभी | 


QAR “ईश्वरासिद्धो :? इस सूत्र में यह कहते ह 


BT सकेगा | प्रमाण द्वारा प्रथम तः ईश्वर का हाना 


सिद्ध कोजिए, तद्नंतर हमारे प्रत्यक्ष 2 के 
QATT SETET | 


qe 


|सम 
Un पाहले इश्वर ही सिद्ध नहीं, साक्षात्कार किसकी | 
Ra 


“ईश्वरासिद्ध S" इस सूत्र में कहो गई ईश्वर 
| की असिद्धि को दढ़ करनेके लिये इसका ग्रगला 
qa सूत्रकार ने AE लिखा है-- 
मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न TATE: | अ०१ FoR? 
[aa ईश्वर न ते मुक्त हो है ग्रोर न बद्ध ही 
1है,इसस उसका सिद्धि प्रमाण द्वारा agi हा सकती | 
| यदि मुक्त हाता ता सृष्टि रचना के जंजाल में क्यों 
ड़ता आर याद बद्ध हाता ते अविद्या के कारण 
| ज्ञगदुत्पात्त करही न सकता | यदि इन दोनों 
स्वभावां से पृथक कोई विलक्षण शक्तिमान ईश्वर 
है तो हा सकता हे; परन्तु तर्क द्वारा उसका 
९९ | हाना प्रमाणित नहों ET सकता | इस सूत्रके Wy 
E आस्तिक लोग खींच खांच कर अपनों ओर 
: € HIC कहते हूँ कि काकुन्याय से इसका 
इस प्रकार अथ करना चाहिए कि “इश्वर aggre 
मुक्त दानां से भिन्न हे, इस कारण क्‍या उसकी 
सिद्धि न हागो? ” परन्तु जिस प्रसंग में ओर 
जिस प्रकार इन दे चार सूत्रों की रचना होती 
चली ग्राई है, उसके अनुसार यह WA सयुक्तिक 
नहों जान पडता | 

१२--अथवा थोड़ी देरके लिये कलपना कीजिए 
; कि कपिल जो का यह ग्राशय हे कि इश्वर हे 
अवश्य, परन्तु उसके अस्तित्व को प्रमाणद्वारा सिद्ध 
न कर सकते । ता FAT इस प्रकार की कल्पना 
के करने से सांख्यक्तार का ईश्वरवादों कह सकते हैं? 
हमारी समभ में ता agi कह सकते | जा कहता 
है ईश्वर नहीं हे बह भी निरीश्वरवादी है; ओर 
गा कहता है कि ईश्वर के हाने का कोई प्रमाण 
नहीँ, वह भी निरीइवरवादी हो EQ अतः RT 
प्रकार के निरीइवरवादी मानने पड़ते हैं; जिनमें 
|केपिल महाराज को दूसरी श्रेणी के अन्तगत 
| metr चाहिए | 
| Q—“ ग्रथ जिविधदुखाः त्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त 
uh” यह सांख्यद््शन का प्रथम सूत्र है! 
| सका अर्थ यह है कि तीन प्रकार के दुःखा का. 
अन्त maia का अत्यन्त पुरुषार्थ कहत &l 


JA CM A A HS 


[य 


Hr 
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AN AAO 


आध्यात्मिक, आधिमै।तिक, dre आधिदैविक, ये 
तीन प्रकार के दुःख हैं | इनके समलाच्छेदन का | 
यल MANA करके ग्रपवर्ग प्राप्त करने का. 
उपदेश इस दर्शन का सिद्धान्त हे। 
यदि काई शंका का कि यन्त्र मन्त्र, DTI 
दि ही से दुःखां को निवृत्ति हा सकता है, सांख्य 
का JRA का अबलम्बन करके उसके अनुसार | 
उपाय करने की कोई ग्रावश्यक्रता agi, at यह 
शका ठोक नहीं; क्यं कि, एतादरा उपायों से दुःखों 
को अत्यन्त निवृत्ति कदापि नहीं हा सकती | एक 
वार ज्वरांकुश का सवन करने से उवर चला ` 
जायगा, परन्तु संभव है कि पुनवार उसका 
[गमन UT | अथवा किसी अभिलषित वस्तु को 
अपेक्षा से हुआ दुःख उस वस्तु के प्राप्र हानेसे || 
जाता रहेगा, परन्तु यह कोन कह सकता है कि (| 
पुनवोर फिर किसी ग्न्य वस्तु के पाने को इच्छा | 


करने WAIT “जल पौने से जैसे बुभुक्षा Are 
पिपासा तत्काल के लिये शांत हा जातो हें, परन्तु 
कुछ देर में निर्यामत समय पर फिर लगतो हैं, | 
उसी प्रकार यह दुःख एताडश वाह्योपचारें से 
अल्प काल के लिये नष्ट हा सकते हैं; परन्तु 
उनको परंपरा नहीं छूटती | उनके फिर भो 
त्पन्न हाने का सदा भय बना हो रहता = | 
यदि यह शांका की जावे कि नाना प्रका 
यज्ञानुष्ठान, जप, तप इत्यादि से हो दुःखात्यन्त 
fagia हा सकती हे, सांख्य का आड्म्वर 
को न चाहिए, ता इस प्रकार को भें 
सयुक्तिक नहीं कही जा सकता क्योंकि 
देवीपूजन, सत्यनारायण त्रत तथा तत्पूज्ञन, 
पार्थिवाचेन, WX नाना प्रकार के ग्रनुष्ठाना। 
स जा दुःख निवृत्ति हाती है वह सः कालिक 
नहीं । इस प्रकार के उपाय अनेक कारणो से 
प्रद हो नहीं होते MT यदि मान भी ले x क! 
हैँ ता ये दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के कर 
कदापि समर्थ नहा हाते । जब तक इन med 
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A 
द्वारा सश्चित किया गया पुण्य प्रस्तुत रहता हैं, 
तब तक WAGs शान्ति रहती है; परन्तु पुण्यक्षी प 
हाने से फिर भो पहिलेही के समान दुःख भाग 
करना पड़ता है। naga यह भी साधन काई 

अच्छा साधन नहीं | god 
एक यह भो USI उद्‌भूत हे सकतो है कि 
ईश्वर ने जा नैसर्गिक नियम बना दिए हे, उनके 
प्रतिपालन करने से दुःखे।त्पक्ति की संभावना न॑ 
हागी | नियमां का उट्लंघन करना ही दुःख पाने 
का मूल कारण है | विचार करने से यह WET 
भी निःसार जान पडतो है। प्रथम ते ईश्वरीय 
नियम ही ऐसे हें कि सहज ही मे उनका उल्लंघन 
हा सकता है; दूसरे उनके उल्लंघन करने की 
इच्छा प्राणियों मे सैव जाग्रत रहती है। इससे 
यही अनुमान हाता है कि खुख की अपेक्षा अधिक 
दुःख देने ही का ईश्वरोय se इय है, क्योंकि यदि 
ऐसा न हाता ता मादक पदार्थ, जा इतने Blas 
कारी हैं, उनके सेवन करने को प्रवृत्ति मनुष्यों में 
क्यों वह उत्पन्न करता, ओर फिर उत्पन्न करके भी 
आपाततः तत्सेवन सुखकर क्यों करता ? नियम 
भो कोई काई ऐसे हैं कि उनका ज्ञान ही मनुष्यों 
का नहीं हाता | | कल्पना कोजिए कि feat स्थान 
|| की वायु दूषित हो रही है; वहां जाने ही से काई 
|| `न कोई राग उत्पन्न होने का डर E अब यदि 
हम वहां जावै प्रोर किसी राग से ग्रस्त हे! जावे , 
ता हमारे ऊपर बड़ा भारी बलात्कार समभना 
चाहिए, क्योंकि नियमे।दलंघन का ज्ञान न देकर 
तज्जनित दण्ड देना ते किसो प्रकार न्याय्य नही | 
हां, विधि का न जानना लोक में अपराधी के लिये 
दण्ड से बचने का कारण नहाँ RET जा सकता-- 
यह सत्य है, परन्तु Sina AAT न्यायाधीश 
्रोर सर्वज्ञ परमदयालु ईश्‍वर को समता नहीं कर 
| सकते। सर्वसाधारण के लिये ऐसे ऐसे नियमे! के 
` सहजहाीमे जानने का साधन सुलभ न करके, 
निर्द्यता से तदुछ घन का दण्ड देना समुचित 
नहा देख पड़ता । सुक्ष्म विचार करने से इसके 
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के भय से उनका उट्लेख-हम यहां पर नहीं करते। | यर 

यदि हमने सारे नियमे का यथोचित qh | थे 
पालन भी किया ते कया हमें दुःख न मिलेगा, | वै 
gia फिर भी मिळेहीगा। वह नहीं छूट सकता। | दें 
कल्पना कीजिए कि किसीके परम प्रिय, साधुस्ष- a 
भाव, ग्रार अति विद्वान एक मात्र पुत्र है । पुत्र को 
अभिलाषा पूर्ण करने के हेतु, अथवा भविष्यत्‌ में | जा 
उसका उत्कृष्ट सम्मान हाते HIC उच्च पद्‌ प्राप्त T 
करने से ग्रपनेके! BARA मानने के निमित्त यदि | el 
पिता ने उसे सहस्रशः मोल दूर Marara | 
इडुळेण्ड प्रस्थान कराया Bre अभाग्ययश वहां | 
उसे कुछ अनिए gur, ता कहिए पिता को यन्त्र: | दै 
Uist का क्या ठिकाना है ? Saker जीवित दशा | ९ 
ही में नरक की यातमाए' भाग करनी पड़ंगी । | | | 
कोई tata नियम उसने agi उल्लंघन किया, | प 
तथापि उसे जा दुःख हुआ उस दुःख से अधिक 
असह्य ओर घातक लोक में और के।ई दुःख नहीं 
ET सक्ता | अब देखिए, नियमं का उल्लंघन किया | त 
पुत्र ने, जिससे उसको arg हुई; परन्तु दुःख भोग | ९६ 
करना पिता के! पड़ता है | इस प्रकार के भी दुःख हो 
का निवारण एक ऐसे ही दू सरे पुत्र के हाने, AAA 
कारान्त में उस घटना के भूल जाने अथवा Me 
किसी अभिलषित वस्तु में मनानिवेश करके 
स हा सकता है; परन्तु केन कह सकता है कि फिर 
किसो पुत्र अथवा Ùra के मरने से पुतः पुनः उसो 
प्रकार का दुःख न भागता पडेगा ? 

१४-पह हम नहो कहते कि संखार में दुःख 
हो दुःख है । सुख भी है; परन्तु वड ga gat 
इतता मिश्रित हा गया है कि sà भो दुःखही 
कहना पड़ता है। यहो सांख्यकार का AAN 
हे । यह यथार्थ है । Gare अत्रदयपने दुःख का 
घर हे ग्रार इस दुःख का समूळ Mc Aaa 
लिये नाश करना ही परम पुरुषार्थ है । देह भ्व |. 


कार पुनजेन्म मानते E Am जन्मपे[नःपुन्य 


f 


२ | संख्या e] 

ने | कारण जरामरणादिज दुःखों को भावना करते हैं 
| यहां तक क आत्मा के विश्वकारण में विलग्न 
i हाने पर भो दुःख का अत्यन्ताभाव नहों मानते | 
१ | वे कहते हैं कि जैसे जल में मग्न हाने से पुनरुत्थान 
1 | हाता É— मग्नवदुत्थानात्‌”--वैसे ही कारण 
4| में लीन ETT पर भी श्रात्मा के पुनर्जन्मादि का 
को संभव बना हा रहता = | अच्छा, ता क्या किया 
में जाय जिस स डुःखपरंपरा का समूलाच्छेद हा 
प्त | जावे ? साख्यकार कहते हैं कि अपवर्ग को प्राप्त 
दि | ही इस कार्य के साधन का एक मात्र उपाय & | 
शै अपवग कहते किसको हैं ? 

हां SANAAA वादासीन्यमपतरगः | अ०३ For | 
त्रः | दोनों, Wate प्रकृति are पुरुष को आपस में 
शा | उदासीनता हो जाना हो अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति 
El अब IRT आर पुरुष क्या हे इसका सूक्ष्म 
या, | परिचय करा देना चाहिए | 

E १५--हमके इस दुःखमय संसार में नाना 
हाँ | पकार के दुःख भाग करना पड़ते हैं; परन्तु “हम 
या | तान हैं ? हमारा देह ता “हम "geli was: 
m देह के कदापि नहीं हाता; जब, जहां ग्रेर जितना 
फन हाता हे उसी “हम” को होता Sl हमारे देह और 


दाहक चलन AVANT शक्ति के अतिरिक्त हमको 
आर कुछ भी इग्गोचर नहों होता ; ता Far यह 
४ SA ठुःखादि शारीर हो के होते हे ? यदि ऐसा 
& ता प्राणात्क्रण होने के ्रनन्तर उस देह को 
सुखाद्‌ का Agua क्यों ET RID? अथवा 
जीवित दशा हो में fais द्वारा अपमानित 
होने पर देह के कोई विकार नहों हाता ; परन्तु 
'अपमानज दुःख अवश्यमेव होता है। इससे यह सिद्ध 
1 हुआ कि हमारा देह “हम” नहाँ | देह से स्वतन्त्र 
1 सुख दुःखादि भाग करनेवाला है वही “हम 
है। यह “हम” हमारा emm नहा, जिससे 
R प्रमाणित हाता है कि इस जगत्‌ का कुछ 
| AM इन्द्रियगाचर हे ग्रोर कुळ इन्द्रियगोचर नहा। 
- | पेक्ष रादि इन्द्रियां का अगोचर AIT ठु खाद्‌ का 
| भाग करनेवाला “ea” “ तुम? इत्यादि शब्दों 
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a eh ६। इस ग्रात्मा ED सांख्यकार | 
का स पुरुष के ्रतिरक्ति श्रो जो 
T हे।जाना मोक्ष है । 
१६-जितना दुःख आत्मा अथात्‌ पुरुष का 
भाग करना पड़ता है सव प्रकृतिजन्य हे p बाह्य 
पदाथ हो उसका आदि कारण हैं। साधारण 
"SUA से लेकर उग्र सन्निपात, उदावर्त, राज- (10 
यक्ष्माद्‌ राग, तथा इएजन-वियोगज' सन्ताप और | | 
अन्यकुत अपमान सव प्रकृति के साथ पुरुष-का : 
संयोग हाने हो से सहन करना पड़ते Ed यद्यपि | 
आत्मा IR स सवर्थव पृथक्‌ हे, तथापि प्रकृति 
स उसका विलक्षण संसर्ग भो हे । स्फटिक ओर 
रक्तवण कमल -दो पृथक्‌ पदार्थ हें, परन्तु जव | 
कमल पुष्प स्फटिक के पास रक्‍खा जाता है, ते . 
वह उसमें प्रतिफलित होकर स्फटिक के[भो रक्तवर्ण | 
कर देता हे। वास्तव मे दोनों पदार्थ एक दसरे a 
कोई सम्वन्ध नहों रखते HIC परस्पर स्पश तक 3 
नहाँ करते | यही दशा प्रकृति और पुरुष की है। | 
दोनों यद्यपि देशव्यवधान-विहित हें, तथापि 
प्रकृति ने पुरुष को इतना रंजित कर रक्‍्खा है, 
कि वह भो उसीके वण का हो गया है ac ! 
प्रकृतिजन्य दुःख के। पाता È इस प्रकार का 
संयोग नित्य नहीं हे । जैसे कमल पुष्प का स्फटिक 
के निकट से हटा लेते ही स्फटिक अपने पूर्व qui 
का प्राप्त हा जाता है, वैसेही प्रकृति जब पुरुष 
नटी के समान अपना नाचकूद वतलाकर Adler 
हो जाती है तब पुरुष पूर्ववत्‌ शुद्धस्वभाव शेष 
रहजाता है, ग्रेर फिर उसे सुख दुःखादि व 
भावता नहो होती । प्रकृति मरोर पुरुष के सम्बन्धः 
का विच्छेद हो परमपुरुषार्थं है। यह विच्छेद 
ज्ञानसाध्य है । E 
१७-मे कता नहीं; मेरा इस संसार 
कळू नहीं; BIT मुभमे कोई क्रिया भी नहीं. 
प्रकार को भावना AT उसमे निमश्च मात्मक 
विश्वास का ज्ञान कहते हैं। यद ज्ञान सांख्यः 
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| द्शनान्तर्गत कथित तत्वों का विवेचन AIT उनका 
| सतताभ्यास करने से उत्पन हाता हैं AIT क्रम क्रम 
ld से प्रकृतिजन्य बन्धन को छुड़ा कर आत्मा का 
{ अपने सच्चिदानन्द्स्वरूप का साक्षात्कार कराने 
अ समर्थ हाता हे। हम लोगों ने ज्ञान का मुक्ति 
। आर अंगरेजों ने ज्ञान ही का शक्ति मान रक़खा I 
1| इसी कारण से एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रात 
| | द्वारा उसका उपयेग करने से भिन्न भि फळ 
lanar हे रहा है ज्ञानाजन द्वारा AAT का 
| ठ;खमय जान हमलेग विरक्त होते E परन्तु 
aata लाग तदुपाजेन ही से नाना प्रकार के 
|| यन्त्रादि रचना करते हे, नूतत नूतन विज्ञानतत्वा 
| का पता लगा कर नूतन नूतन विद्या और कला 
। | कोशल प्रादूभूत करते हैं, तथेव हमारे विरक्त 
देशवासोजनां के विजय करके उनके ऊपर अपनी 
| सत्ता भी पूण रूप से चलाते E | 
१८-कारणपरस्परा जिसके आगे नहा जा 
सकती, ऐसी मूल प्रकत को सांख्यकार जगत्‌ का 
"nf कारण मानते हैं ग्रेर सांसारिक पदार्थों का 
| २५ भेदो मे विभक्त करते हैं। ये २५ भेद ये हैं-- 
| पुरुष, प्रकृति, महत्‌ , AES, पञ्चतन्मात्रा, एका- 
|| दशेन्द्रिय मर पञ्चस्थूलभूत | 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का स्थलभूत 

कहते हें | पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय Arc HA- 
Ha एकादेरोन्द्रिय ह | शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, 
'' | तन्मात्र कहलाते हैं । “ हम ” इस प्रकार का ज्ञान 
अहङ्कार है । महत्‌ मन का कहते हें । प्रकृति और 
पुरुष का लक्षण कही चुके हें । 
| २१९-सांख्यकार ग्रात्मा को शारीर से पृथक्‌ 
‘lard हें ओर देहध्य स होने के ग्रनन्तर भो 
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उसका स्थायित्व प्रतिपादित करते हैं; एवं आत्मा 


SEDET EE र - Beet 
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a 
[ भाग २ 


= ५४ 


का लोकान्तर में पुनः पुनः शरोर के साथ qug 
होने से नाना प्रकार के जरामरणादिज दुःख को 
कल्पना भी सत्य समभते EO] SUE से विरक्तता 
सम्पादन करके Zub का समूळाच्छ द्‌ करने का 
वे परमपुरुषार्थ कहते FAT उसी के अपवर्ग प्राप्ति 
का एक मात्र द्वार निश्चित जानते हें । यही कपिल 
सूत्रों का सिद्धान्त हे | 


निरोश्वरताविषयक प्रस्ताव में इस मत को 
सूक्ष्म समालोचना बस थी ; परन्तु यह दर्शन अति 
प्राचोन और अत्यादरणीय होने के कारण हमने 
किञ्चित्‌ विस्तार से इसको ग्राछाचना की | यह | 
इसी ददन का प्रभाव हे कि हम लोगों के हृदय 
में यह बात भरी हुई हे कि यह Aart दुःख का _ 
सागर है MC इसके पार जाने के लिये प्रयल्ल करना 
हमारा परम धम्म है | 


punti 


Ty 


* moaosecemesm २ 


मु. e 


[3 पा पाता ताकत. 
COO desee 


rtu 


२०-अन्य देश, अर्थात्‌ इड़छैण्ड, फ्रांस, जरमनी, 
अमेरिका इत्यादि के निरीश्वरवादी अनेक युक्त 
प्रयुक्ति द्वारा ईश्वर के अस्तित्व में UT करते E | 
Hse कहते हें इश्वर नहीं; WIE स्वभाव हो से 
उत्पन्न हाती हे | BIS कहते हे ईश्वर हा ता सकता 
है, परन्तु उसके हेने का काई प्रमाण नहीं । कोई 
कहते E कि जहां चेतनाशक्ति देखो जाती हे तहा 
शरीर सम्वन्ध अवदरय हाता हे, अत एव चेतनाव- | 3 
शिष्ट ईश्वर नहीं हा सकता, क्योंकि उसको साका | 
रता किसी ने नहीं देखो, अथवा प्रमाण द्वारा सिद्ध | 
करके नहों बतलाई | इन सब मतां का WHO | 
बहुत दुरूह है; अतएव इस प्रस्ताव को हम UE ६५ 
समाप्त करते EI oS. 5 


Qo c et j d j 
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qmm mma eo ॥ ॥॥॥॥ ॥॥ 
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बाबच वाता 

त अगस्त मास को २७ तारीख GT 
| कलकत्ते की साहित्यसभा का वार्षिक 
प्रथिवेशन हुआ था, जिसमे बंगाल प्रान्त के 

| ठेफटनेण्ट गवनर श्रीमान सर जान वुडवने' महा- 
ह ने सभापति का. आसन ग्रहण किया था | 
Maa ने बंगला भाषा को उन्नति पर प्रसन्न हे 
Ri उसके छे खकें की प्रशंसा की थी HIC साथ 
RT यह. maa दो थी कि जिस प्रकार अब 
गाल में संस्कृत के ग्रन्थ देवनागरो अक्षरों. मे 
(पने लग गण हें, उसो प्रकार यदि बंगला भाषा 
A लिये वे देवनागरी अक्षरों का ग्रहण करलं रार 


N बंगाल के लीडरों का ध्यान गेना चाहण | 
D Y भिन्न भिन्न SUE 
| यह gere faf न 


FETT 


अक्तूबर १६०१ 30 


Sic पूण अक्षर दूसरे नहीं हें। अतपव gat 
‘aT ग्रहण करना उचित आर युक्तिसगत जान 
` पडता है। हिन्दी भाषा नागरी अक्षरों में लिखो 


इन बातों पर विचार कर कुछ देशहित 


E m. * : NOT TO BE हा 


[ संख्या 0 | 


भिन्न भिन्न भाषाग्रों का हाना भो जातोय उन्नति. 
का मूल वाधक है | यदि कोई उपाय ऐसा है कि 

जिलमे सब भाषाए' मिलकर एक हो aia, ता 
वास्तव में समस्त देश एक हा सकता है। इस 
कार्यसिद्धि का सबसे सुगम उपाय यही है कि | 
पहिले भिन्न भिन्न भाषाएं एकही प्रकार के अक्षरों 
में लिखो जांय। यह सब लाग मुक्तकण्ठ स स्वीकार 
करेंगे कि नागरो अक्षरों से बढ़कर सवाडुसुन्दर 


वंगदेशीय ग्रेर गुजरातस्थ विद्वान महानुभाव . 


E ANTM $99 
सन्दभ ग्रन्थ 
REEKENUE BOC 


ओर 
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सरस्वतो 


३२० 


भारतवर्ष मे शिक्षित-समाज-मात्र का विदित 

- हे कि हमारे वाइसराय शिक्षा को ओर बड़े दत्त- 
चित्त हा रहे हैं। प्रभो गत सितस्वर मास में 
उन्हाने शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को 
एक सभा को थी, जिसको ASH १५ दिन के लग- 
भग हुई थो श्रोर जिसमें सभापति का आसन 
स्वयं श्रोमान्‌ लार्ड FHA महोदय ने ग्रहण किया 
था| इस सभा ने कया निइचय किया और क्‍या 
सस्मति देनी उचत समभा है, यह अभी प्रगट 
agi हुआ हे; परन्तु सभा के,प्रथम अधिवेशन में 
श्रीमान्‌ ने एक amar दी थो जा छपगई हे | 


ने किन किन विषयों पर विचार किया है | इन 
सब विषयों पर विस्तार रूप से हम अगलो 
संख्या में लिखेंगे, पर आज श्रोमान के एक 
प्रस्ताव के विषय में कुछ लिखा चाहते हैं | 

MAA ने अपने वक्तता में देशभाषाओं को 
शिक्षा के विषय में यां कहा था-- 

“Eyer since the cold breath of Macaulay’s 
rhetoric passed over the field of the Indian Jan- 
guages and Irdian text-books, the elementary 
education of the people in their own tongue has 
shrivelled and pined. This I think, has been a 
mistake and I say for two principal reasons 


fa Ja the first place, the vernaculars are the living 


languages of this great continent. English is the 
vehicle of learning and advancement to the small 
minority. But for the vast bulk it is a foreign 
| tongue which they do not speak and rarely hear, 
If the vernaculars cnotained no literary models 
no classics, I might not be so willing to recommend 
them, But we all know that in them are en- 
_ Sshrined famous treasures of literature and art 
while even the secrets of modern knowledge are 
capable of being communicated thereby in an 


idiom and in phrases which will be understood 


‘by millions of people to whom our English terms 
and ideas will never be anything but an itelligi- 
ble jargon,” 


उसके पढ़ने से यह विदित ET जाता हे कि सभा _ 
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श्रीमान ने दसरा कारण यह बताया M कि देन तकत 
भाषाओं को शिक्षा के प्रचार से Tel का य 
में विद्या का प्रचार हा जायगा ओर इससे बहून नित्य 
qa अशान्ति, पाप ओर कुत्सित्‌ कर्मा को "HR हम इ 
Zr जायगो | श्रोमान ने हमलेगें को देशभाषा aft 
को जा कुछ प्रशाखा को हैं उसके लिये हम gay भाषा 
SUA हैं; पर वास्तव में देशभाषाओं को ay let य 
अवस्था है, यह जान Gal आवश्यक है | हमारा ÄT! 
सम्बन्ध हिन्दी HIC उदू से हो हे । इन भाषाग्रोकेदा 
की क्या अवस्था हे ओर इनमें आजकल केसे केप यह * 
ग्रन्थ प्रकाशित ÈT रहे हे, यह किसी से छिपा agy sale 
है। दोनों भाषांग्रों में केवल रद्दी उपन्यासां की भर/जिस। 
मार E । एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं निकलता जिससे [हिन्द 
भाषा का गौरव ओर पढ़नेवालां के चरित्र एर हेखे 
उसका कुछ प्रभाव पड़ कर उनके लाभ हे सके। NSF 
एलीजवेथ के समय में अंग्रेज़ी को भी यहो ग्रवखा पके, 
थी | Sen WIT कल भारतवर्ष मे पढ़े लिखे लोग प्राम 
अपनो भाषा से घणा करते ओर उसमे ग्रन्थ लिखने |प्रच्छे 
मे अपना अपमान समभते हैं, चहा अवस्था उस हमार 


समय इडुलेण्ड में भी थो। परन्तु उस समय मे हारा 
वहां अच्छे ग्रच्छे WA के अनुवाद gu जिससे |प्राद 


भाषा को उन्नति हा चली । हिन्दी भाषा में किसी AM 
उत्तम ग्रन्थ का नाम पूछा जाय ता लोग तुलसीइ रि क्ष 
रामायण बतला देते हें । अभी ही काशी qum 
प्रचारणी सभा ने हिन्दी के तत्वज्ञों से यह 
किया था कि हिन्दी के गद्य ac पद्य को सर्वोत्तम er x 
बारह पुस्तकें कान हैं पर हमारे पाठकों का यर [त्ता 


प्रश्न का. सन्तोषजनक उत्तर नहां दिया, "| 
हिन्दी के तत्वश्ञों रोर सुप्रसिद्ध लेखकों ने ता मश वि 
का नाम तक भो न लिया | इसका कारण यह ६ कार्य 
हें कि हिन्दी तत्वज्ञों मे गुण देष विवेचन gia 
नहीं है; परन्तु वास्तव में गद्य के ऐसे बारह अरी 
का मिलनाहों कठिन है जो लेख प्रणाली में F 


f 
माननीय Hox अनुकरणीय हें । जब यह "5 [RH 


f 
हे ता हिन्दी मे उच्च शिक्षा किस प्रकार से दी " wm 
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सरस्वतो 


m 


iy सकती है यह समक में नहों आता | कुछ लागों 


रण की यह सिद्धान्त है कि हिन्दी को समस्त पुस्तके 
हुत विय की बाल चाल का भाषा में लिखो aia | 
ता En इस विचार स सहसत नहाँ हा सकते | जिस 
श्रेणी के पाठक के लिये जो ग्रन्थ लिखा जाय, उसकी 
ने भाषा TAT हाना चाहिए | अस्तु यदि गवनेमेण्ट 
m की यह इच्छा at कि देशभाषाश्रों का प्रचार हे! 
Ty प्रिर प्रारम्भ कु तथा सवसाधारण को शिक्षा उसी 
गो कि द्वारा हा, रोर यदि देशहितेबी महानुभावो को 
कैसे यह ्रान्तरिक इच्छा BT कि देशभाषाओं की 
नहॉउन्नति हा, ते ऐसा उद्योग करना चादिए 
ined अत्य सावाप्रों के अच्छे अच्छे ग्रन्थों का 
सप्ते हिन्दी मे अनुवाद हा जाय | जब तक हिन्दी 
meant के पाल Tal पुरुतक न हेगो, जिनको 
के। पकर ग्रेर जिनके आशय पर वे अनेक बात जान 
[खा पके, ओर अनेक विद्य ग्रा के विषय में अनु भव 
लाग प्राप्त कर सके, तब तक सम्भव नहीं है कि वे अन्य 
ने प्रच्छे ग्रन्थों के लिखने मे समर्थ हा सकेंगे | ग्रतएव 
उस हमारी गवनेमॅण्ट से प्रार्थना है कि वह उपयुक्त पुरुषों 
मै द्वारा प्रन्य भाषा के अच्छे अच्छे Beat का हिन्दी 
ससे प्रादि देश भाषाओं में ग्रनुवाद करावें जिसमें ये 
कसी भाषाएं इस योग्य ET सके कि उनके द्वारा उच्च 
हर शिक्षा तक दो जा सके! 
Ti vum 
प्र इहन्दो के रसिके को नागरोप्रचारिणी सभा 
न ध्यान कराना, अथवा उनके सम्मुख उसका 
य्ह |ज्तान्त उपस्थित करना, व्यर्थ है । परन्तु हमे यह 
K kast दुःख हाता है कि सभा का अव तक कोई 
A चन नहीं बता हे जिससे सभा के ्रधिवेशनों मे 
विशेष कष्ट हाता è | इसके अ्रतिरिक्त अवैतनिक 
कार्य rga से नहीं हाता | इन बातो पर बिचार 
फर सभा ने एक स्थायो कोष का स्थापित करना 
निश्चित किया हे मर हिन्दी रसिकरमात्र से आवेदन 
TÉ किया हे कि वे इसमें सभा को सहायता करे। 
शा परन्तु हमें दुःख है कि इस ओर अब तक बहुत कम 
WWW ने ध्यान दिया है। इस बात का सब ल्ग 


CC-0. In Publi 


मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं कि सभा ने हिन्दी को 
बहुत कुछ सेवा को है, Me ग्राशा है कि भविष्यत्‌ 
में भी यह हिन्दी का उपकार कर सके इस ग्रवस्था 
मे हम यह नहों समझते कि हिन्दी प्रे मीगण सभा को 
सहायता क्‍यों नहीं करते | हम अपने पाठके से 
प्रार्थना करते हे कि यदि चे एक एक रुपया भी स्थायी - 
कोष को सहायता में हमारे अथवा सभा के पास 
भेज दे , तो वे वास्तव में हिन्दी की बड़ी भारी सेवा 
करे'गे। हमको आशा है कि हमारे सहयेगी- 
गण भो उस ओर ध्यान दे अपने पाठके से Ag- 
रोध करगे कि वे सभा को सहायता करे | 


x*ox 


ऱ्ह 

AAI मैसूर के भूत दोवान सर कुमारपुरम्‌ 
शेषाद्रि आयर का चित्र दिया है | राजा सर टी. 
माधवराव, राजा दिनकर राव, आदि भारत के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजनैतिकों को गणना में सर 
्रायर का नाम कर्दाप नहां छूट सकता | गत 
सितम्बर मास के प्रारम्भ से सर आयर के EH हाने 
का वृत्तान्त समाचारपत्रों में छपने लगा था Ae 
चारों ओर ले।ग इनको WAM जानने के लिये 
उत्सुक थे । परन्तु रोग बढ़ता हो गया ओर १३ 
सितस्वर के भातःकाल इस प्रसार संसार का 
Sre कर वे परलोक के! सिधारे मोर aqi 


अक्षय कोति के SIS गए जो प्रत्येक पुरुष के भाग्य | 


में नहीं हाती । इनकी मृत्यु पर समस्त ÄT पर 
महाशोक छा गया ग्रोर कई दिनों तक जहां चार 
ग्रादमो मिलते ते वे relat सत्यु की चर्या 
करते थे । 
SES 
x 


्रायर महाशय का जन्म सन्‌ १८४५ 


सन्‌ १८६८ मै ये मैसूर ghas शिरिस्तेदार 


$o 
के gat था। पढ़ने में इन्होंने अच्छी दक्षता 
प्राप्त को और २१ वर्ष को अवस्था में बो. ए. हे! | 
गए | कालेज में सदा इनकी गणना अच्छे वालको | 
में हाती थी । पहिले ता ये कालिकट के कलक्टर 
के ग्राफ़िस मे ्रनुवादक के पद पर नियुक्त WW 


I 
1 
| 
| 
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नियत हुए | इसके पोछे इन्होंने अनेक दिनों तक 
अनेक पदों पर नियुक्त होकर काम कया । खन. 
१८८३ So में ये मैसूर के दीवान [नियत ET ओर 
इस पद्‌ पर रह कर इन्होंने जा मंसूर राज्य का 
उपकार किया है, उस सब लाग म(नत WT स्वोकार 


उस समय राज्य की वाषिक ग्राय एक करोड़ तीन 
लाख थी, ग्रेर जब उन्होंने दीवाना छाड़ा ता वह 
एक करोड़ अस्सी लाख थो | स। १८८१ zo मे 
राज्य का ३० लाख का देना था | इसके इन्होने 
सब चुका दिया ग्रार अन्त में एक करोड छिहत्तर 
[ख को बचत दिखाई, HIT इसके साथही साथ 
करोड़ों रुपए उन्होने देशाहतकर BIA म व्यय 
| fam । इन्हीं सब उपकारों के! स्मरण करके महा- 
॥| राज Haz ने चार लाख पुरस्कार HIC 8T हजार 
| | प्लासिक की पेनशन कर दो थी । इन महानुभाव की 
|| मृत्यु से मैसूर राज्य ने पक्र बड़ा भारी सहायक 
| Sie भारतवर्ष के एक सुन्दर रल खाया है | 


Wl गरू नानक जो 


भ रतवर्षं की इस Walaa अवस्था में 
| यह बात अत्यन्त हो आवश्यक जान 
| | पड़ती है कि हम अपने पूर्व पुरुषाग्रो के चरित्र से 
|| भली प्रकार बिज्ञ होकर स्वदेश को उन्नति पर 
|| ध्यान दें ्रोर आंख खोलकर देखें कि हमारे yd- 
| | जां ने केसी केसी कठिनाईयां सह कर स्वदेश का 
|| | ग्रधापतित होने से बचाया था। atc कई ar 
|| स्वयं धम्मापदेश द्वारा मुसलमान शासनकर्त्ताओं 
|| और हिन्दुग्रों में ऐक्य फैला कर, तथा पददलित 
||| हिन्दू प्रजा का मुसलमान बादशाह के HUND से 
| बचा कर, इस AAT संसार में अटल कोतिस्तस्भ 

| स्थापित कर गए E । 
ये महात्मा, जिनके चित्र ग्रन्यत्र पक साथ दिप 
| / गए हे, MC जिनके नाम इस प्रकार हे-शुरु नानक 
जो, गुरु WEST जी, गुरु अमरदास जी, गुरु राम- 
ख जो, गुरु अज न जो, गुरु हरगोविन्द जी, गुरु 


| जी, 


करते हें । जिस समय ये. दीवान नियत हुए थे, 
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हंरराय जी, गुरु श्री E CAT जा, शुरु तेगबहादर र 
तथा दसवें WI AAH गुरु *शावन्दासहू जो 
इत्या दि--णऐेसे प्रतिभासश्यन्न हा गए हे कि जिनके 
धस्मापदेशें से राज्य मद मे अन्धे, अन्यायी यवन 
बादशाहें के भी हृदयकपाट खुल गए थे, तथाचे 
लोग पक्षपात-शून्य होकर इनके Taga 
मानने लग गए थे, MC इस उपाय से दुर्बळ qa 
दलित हिन्दूजातियों को रक्षा कर, ये महात्माः 
गण ग्रनन्त यश के भारी ÈT, इस नाशवान जगत |. ३ 
में अमरत्व प्राप्त कर गए है | 

आज में आप लोगों के सम्मुख उनमें से एक 
ऐसे महात्मा पुरुष का चरित्र वणेन करता हुं जा. गुर | 
भारतवर्ष में मुसलमानी शासन के समय ग्राविभूते |ताटव 
हुए थे, और जिनके सारगभिंत उपदेशों ने हिळू दि पु 
मुसलमान देनां जातियां को सकित ओर पुलकित लव: 
किया था; ओर ज्ञा परस्पर देने जातियों मे कुश 
एकता का बीज AHL, हिन्दूओं के प्रति यवन काल 
बादशाहें के प्रचण्ड अझिरूप अत्याचार के ग्रपने |ग्रनेव 
शीतल, गस्भीर, बारिरुपी धम्मापदेश से शात्त काल 
कर, हिन्दू जाति मात्र के श्रद्धास्पद हो ATC को ३ 
ग्रेर जिनका नाम सभ्य जगत के अन्तिम समय fq 
तक संसार में अटल भाव से विराजमान रहेगा। |नाम 

सिख धम्म के जन्मदाता, यवन बादशाहा वंश 
को मुरीद बनानेवले, तथा हिन्दुओं का मुसल राय 
मान शासनक्तांग्रों के अत्याचार से 3 
महात्मा गुरु नानक जी का नाम कान नहों जानता! वंश 
ये परमात्मा की ओर से निष्पीड़ित हिन्दु जातियों |कय्‌ 
का मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लि | 
इस मत्तेलाक में भेजे गए थे, ग्रे इन्होंने संसार mq 
में आकर अपने कत्तेव्य का सावन उत्तमी शल 
पूवक किया, अथात्‌ मुसलमानां को अपने यु 
पूणा खुलालित घस्मापदेश द्वारा हिन्दुओं | चढ़ाई 
अत्याचार करने से विरत रक्खा ग्रोर एक ऐस [जेते 
मत को नोव डालो जिसने केवल P पर 
हो नहीं, पर मुसलमानां पर भी विशेष प्रभाव 
डाला! = = ` 


२ E. 


७ |. क्या ऐसे परोपकारी महात्माग्रो का जोवन 
Y | चरित्र पढ़कर हमें उनके गुणां से परिचित हाना 
के उचित नहाँ है जिससे कि हम उनके अपना 
a ब्रादर्श मानकर स्वदेश तथा स्प्रजाति को कुछ भी 
agri कर सके ? WATT, पाठकगण, आइए, हम 
का  छोंग भी वावा NIS नानक जो के पराप झार HIC 
{- |स्वकर्त्तयलाश्रन के Parad को चर्चा कर अपमें 
T. उत्सुक चित्तों का शान्ति दे | 
त |. गुरु नानक जी के quist को वंशावली का 
सिलसिला सूर्यवंशी श्री रामबद्ध जो के पुत्र 
X कुश से fasar EQ इसका सविस्तर वर्णन स्वयं 
जा | गुरु गाबिन्दासिंह जो ने अपने विचित्र नामक 
d |नाटक में लिखा है। सूर्यवंशी श्री रामचन्द जो के 
दो पुत्र हुए, SIAR कुश । कुश ने कसुर और 
लव ने लाहार बसाया। इनके कई पोढ़ो पोळे 
मे कुश के वंश में कालराय ग्रोर लव के वंश में 
त कालकेतु नामक दे! पराक्रमो राजञा हुए जो 
ने ग्रनेक समय तक परस्पर युद्ध करते रहे । निदान 
त |कालकेतु की जय हुई HIC काळगाय सन्नोड देश 
हैं |को ग्रोर भाग गया, जहां वह एक राजकन्या स 
[य |विबाह कर रहने लगा। इसी रतो से साढीराय 
[| |नाम हु एक पुत्र का राय के उत्पन्न हुआ, जिस रे 
हें वंशज साठी खत्रो के नाम से विख्यात हे | साढी 
á राय से पांचवा पीढ़ी मे विजयराय नामी एक 


3 राजा ESI, जिसने पञ्जाब में कुश के 
1! limat पर चढ़.ई. क उन्हें युद्ध A परास्त 
al | किया | : ] 


| महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध मे एक वेदी QU 
laga नामक राजा ने (जा सूर्यवंशी था) राजा 
1 t e e oM c ay a 
[Ret को आधीनो में पांड यु oe 
| ( पर 


£ - et cos 

क जिस समय विजयराय ने प्जाब में कुस = e 
3 ८ T 

| Sarè कर उन्हें युद्ध नें परात्त किया, उस ou कानप्तर के 

में से कुछ लाग gd की ओर गए। अवध अ m 

q हैं गराए कुछ लोग काश * 


| gx जाति इनके वंशजे! c 
| फुर जाति इनक वश qa के नाम क्षे विख्यात 


ay 
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g किया था |: 
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A rtr PEE 


NON ` fi Ne S 
समय के फर से इसके उत्तराधिकारियों के हाथ 


ग्राम थे, बह भी नाथजो बेदी के समय महमूद 
THAN के हमलों में दूसरों के हस्तगत हुए । 
A बेदी वंश में एक रामनारायण खत्री हुए, 
जिनके पुत्र शिवरामदास के दे पुत्र, काळूचन्द k f 
संवत्‌ १४९३ विक्रमो में, तथा लाळूचन्द संवत्‌ ` | 
१५०० में उत्पन्न हुए | कांलूचन्द्राय वुलार 
हाकिम तिलवंडो का aaa कार्यकर्ता था । 
सुलतान बहलोल Bal के समय में कार्तिक खुदी 
पुणिंमा संवत्‌ १५२६ विक्रमो ( सन्‌ १४६९ Eo ), 
के चार घड़ी रात रहे हमारे प्रसिद्ध महात्मा श्री 
गुरु नानक जो ने माता के गर्भ से काळूचन्द खत्री | 
के घर में तिळवग्डो नामक ग्राम मे, जिसकी तह- 
सीर शरकपूर, जिला लाहौर में है, जन्म लिया था। 
पुत्ररल के उत्पन्न हाने का BA समाचार Ga 
HC काळूचन्द ने ग्रानन्दित हे[कर, याचको का 
मु ह मांगा द्रव्य दान किया और हरदयाल ज्योतिषी 
के! बुलाकर पुत्र को जन्मपत्री बनाने का आदेश 
किया | ज्योतिषी जी ने गणना कर कहा कि यह 
पुत्र बड़ा यशस्वी, MEAE, तथा प्रभावशाली i 
होगा, He इसको कोर्ति संसार में प्रलय पथ्यन्त | 
व्याप्त रहेगी | पुत्र का भावो भाग्य सुनकर नानक 
ज्ञो के पिता फुले अङ्ग न समाप, रोर उन्होंते 
पण्डितजो के यथोचित दक्षिणा देकर विदा 
किया | SE 
-किसी किसी इतिहासवेत्ताओं का मत है कि 
नानक जी ने अपने नाना के घर जन्म लिया, ral 
कारण FART नाम नानक पड़ा; आर काई का 
यह भी कहते हैं कि नानक जी को बड़ी बहिन का Ei 
नाम नानकी था, इसलिये इनका नाम भी नानक | 
रखा गया | परन्तु इस विवरण का AAT 
रूप a कुछ निर्णय नहीं gar & | 
गुरु नानक के जन्मस्थान में एक पक्का 
“नानकाना साहव' के नाम से बना QUI अब a 


|^ चर्समान हे । इस स्थान पर नानक जी के स्मारक 


स्वरूप एक मेला प्रतिवर्ष लगा करता हे, जसम 
राग दर दर से आते हैं । 

एक ही वर्ष को ग्रवस्था में हमारे चरित्र के 
नायक खड़े भो हाने लग गए ग्रौर उनके दांत भी 
निकल आए । कहावत प्रसिद्ध है कि “होनहार 
बिरवान के हात चीकते प,त” | ग्रार जब कभी यह 
बैठते थे ते पैर माड़ कर बैठते थे MT कुछ न कुछ 
भजन को रीति पर ग्रवश्य बालते रहते थे । जब 
पांच वर्ष को WaT हुई तो सहचारी वालकों 
के ईश्वर के विषय में उत्तम उत्तम उपदेश देने लगे 
मरोर AHH द्रव्य घर से हाथ लगता, याचकों AT 


È | फकोरों के ate दिया करते | संवत्‌ १५३३ में सात 
[| वषकी जब इनको ग्रवत्थाथो, तब इन के पिता ने इन्हे 
| | हिन्दी पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा । गुरु जो ने 


इन्हें प्रथम हिन्दी का पहाड़ा लिख कर पाठ याद 
करने के। दिया | ऐसा सुनने मे ग्राता है कि आपते 
इस पर गुरु जो से कहा कि“ जिसने इस ले।किक 
हिसाब किताब का पढ़ा वह ग्रत्यन्त कष्ट और 
कठिनाइयों में फंसा रह! है; में ते।परमेश्व ए को स्तुति 
पढ़ने आया हूं HIC मेरो राय यह हे कि ग्राप भी 
इस पचड़े का Ste कर सञ्चो विद्या का अध्ययन 
करना प्रारम्भ कोजिए |” संत्रत्‌ १५३५ मे कालचन्द 
ने इन्हे संस्कत पढ़ने के लिये do ब्रजनाथ के समीप 
भेजा | पण्डित जा ने “ग्रोंकार” का “अ्रकार लिख 


j| कर पाठ करने के! दिया | आपते पण्डित जो से 


| इसका ग्रथ पूछा | तब ता पाण्डत जी चकराए ओर 
| कुछ क्षण तक नानक जो की ओर स्थिरहष्टि से 


1 (| देखकर कहने लगे कि “बालकों के आदि में इसका 
[| अथ नहा बत 

TK हा बताया जाता | तुम यदि स्वयं जानते 

| | हा ता कहा | फिर ता हमारे स्वाभाविक ज्ञानो 


| महात्मा ने इस ओंकार को ऐसी सारगर्भित और 
| सरल व्याख्या की कि पण्डित जी द्ङ रह गए 


| | रोर उनके ज्ञानचक्ष खुल गण | 


कई इतिहासवेत्तात्रो का मत है.कि नानक जो 


॥ का प्रथम शिक्षक मुसलमान था | विख्यात इति- 
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हासज्ञ शलफिन्सटन (E mp साहब 
कहते है कि “ He was a disciple 
Kabir? * - वह कवीरदास के शिष्य थे। किन 
शायर-उल-मताखरोन (पारसियो का इतिहास,) 
के प्रणता कहते E कि सेयद हुसेन नामक एक 
विभव शालो मुसलमान ही नानक जो का रिक्षा 
गुरु ari ऐतिहासिक sagen साहब कहते हैं fis 
“A manuscript compilation in Persian 
mentions that Nanak’s first teacher was a 
Mohametan 
Mobametans to have learnt all 
Elias." नानक जो फारसो जानते थे, ग्राश्चर्य 
नहीं कि उन्होंने इस भाया के किसो मुसलमान 
से सीखा हा; परन्तु इनके प्रथम शिक्षक मसल 
मान थे, या वह मुसलथान द्वारा शिक्षित हुए थे 
यह बात सवथा असत्य जान पड़ती है; क्योंकि 
नितान्त वाल्यावस्था मे हो उन्होंने वह ज्ञान की वातं 
कहो हे, कि उनका किलो गुरुविशेष द्वारा शिक्षित 
हाना प्रमाणित नहों हाता | 

वाल्यावस्था ही से शुरु नानक जी का एक 
इश्वर मे दृढ़ विश्वास था । उनका यह सिद्धान्त 


था कि श्ट श्ट के आदि में केवल m एक ही धम 
था; पोछे मउुप्यां को कुटिलता तथा स्वार्थपरता, 
स MANTA wear का प्रचार हे गया। सब | 
धम्मे का मूल एक ही EO इस्रो कारण नानक | 
मुसलमान, संय writ के! समान | 
के agat | 
को धर्मोपदेश देते थे। परन्तु इस समय सिख | 
धर्म को देखकर लाग यह नहीं विश्वास कर बैठ 


जो हिन 
राष्ट स देखते प्रोर सभी जात 


कि इसमे जा भिन्न भिन्न प्रकार के पन्थ हैं, वे 
नानक जा ही के चलाए हुए हैं| शुरु नानक जी 


ता एक हड ई्वरवादो थे dre इस सिद्धान्त की 
प्रचार भी करते थे; परन्तु उनके पोछे भिन्न T | 


B Vide Elphinstone's History of Indias 


Nanak is reported by the |. 
earthly ~ 
sciences from Khizzer, 7. e., the prophet | 


प्रक 
er 
"E 
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च प्रकार के पन्थ चल गए, SIC यह बात स्वाभाविक 
of | है कि समय पाकर किसो प्रधान नेता के सिद्धान्तो 
sp | म श्रतेक अन्य बात सम्मिलित हा जाया करतो 
p) | हैं। सिख धम्मे में भो यहो बात जान पडतो है | 
क गुरु नानक को वाल्यावस्था के विषय में अनेक 
पा. [विच्चित्र बाते प्रसिद्ध हैं। परन्तु वे अधिकांश में 
कि [ar कपेलकट्पित जान पड़ती हैं, क्योकि ग्रपने 
m |प्रतिभावल से संसार में जे पुरुष सबका पूज्य ग्रोर 
ia मान्य हा जात है, उसको वाल्यावध्या के विषय में 
he [इस प्रकार को बहुत सी कथाएं प्रायः सुनी जाती 
“हे; at हमारे अद्भुत क्षमताशाली, प्रतिभासग्पन्न, 
et गुरु नानक जी के विषय में Ge बातों 
xj [का सुनना कोई आश्चर्य को बात नहीं हे । किन्तु 
ta इसमें सन्देह नहीं कि नानक जो योगीराज थे 
s. [ac जा कुळ योगबल की प्रभुता उन्हाने दिखाई 
à भो हा ते कोई आश्चर्ये eei, परन्तु जितना को 
fg ऐतिहासिक लोगों ने बढ़ा रखा हे वह कदापि 
ते 'सभ्भव नहीं है। उपर्युक्त बातों को भ्यान पूवक 
[त |पढ़नेदी से पाठके को इसका सत्यासत्य स्वयं ही 
स्पष्ट हेोजायगा | à 
जिस समय नानक जी को ग्रवस्था पन्द्रह TT 
को थी, ते उनके पिता ने उनका ध्यात सासारिक 
'काय्यों को ओर आकर्षित करने के लिये बाला 
arma नोकर के साथ नान (लवण) खरीदने का 
उन्हे कुछ द्रव्य देकर भेजा मरोर पुत्र से कह दिया 
खूब खरा और अच्छा सै[दा खरोदना ” | 


पचड़े में कब फंसने वाले थे । उन्हांने चिड़काना 
|नामक.ग्राम में पहुंच कर देखा कि बहुत "edt 
: |गतां तथा अतिथियों को मण्डलो अन्न बिना भूखी 
| पड़ी है । “इन्हें साजन द्वारा VA करने के अति- 
रिक्त मुझे रोर काई खरा Ae 


लाभकारो सादा 


| नहीं दिखाई देता। ” नानक जी ने पेसा साचा 


1 x c gaat उन ग्रति- 
[€ aaau भाजन को सामग्री मंग 
nem खाली हाथ 


| faàt को भाजन करादिया, तथा ue 
| पिता के सम्मुख ग्रा खड़े हुए । सब हाल SUE 


CC-0. In Public Domaj 


परन्तु हमरे ज्ञानी महात्मा इत सब संसारक. 


३२५ 
का मालूम हाने पर वह अपने पुत्र नानक पर बड़े | Í 
हो क्रुद्ध हुए Me उनका यथोत्रित तिरस्कार 
किया; किन्तु महात्मा नानक जी ने इसको कुछ भो 
परवाह न की | ह 

नानक जो के चित्त में जब धम्भैचिन्ता उद्य 
हातो तव वह बस्ती छोड़ कर तिज्जन बनें में चले 
जाते। पिता को उनके बहुत काल तक बाहर रहने 
से बड़ा दुःख होता, ग्रोर कई बार तो चे पुत्र के 
IAAT हताश हाकर उसके जीवन तक से निराश | | 
हे। चुके थे । इन्हीं सब कारणां से, तथा पुत्र का _: 
संसार के कार्य में फंसाकर अपना अनुयायी बनाते | 
के लिये, उन्होंने Go १५४१ में नानक जो के खुल 
तानपुर उनके वहनोई जयराम के पास भेज दिया; ` 
जहां उनके Tears ने उन्हे नवाब देपलत अली खां 
के यहां मोदी खाने में नोकर करा दिया; ग्रोर सं० 
१५४५ में ज्येष्ठ शुक्रा नवमी को मूलचन्द चूना को 
पुत्रो खुलक्ष्मो से इनका बिवाह भो हो गया । 
सं० १५५१ सावन बदी पंचमो को नानक जो की 
धम्मेपलो से एक लड़का भी, जिसका नाम श्री 
चन्द्र था, उत्पन्न हुआ, जिसने उदासी पन्य चलाया। 
कुछ दिनों के ग्रनत्तर नानक जी ने qut पुत्र का भी 
मुख देखा । यह समाचार सुनकर नानक जो के 
पिता अत्यन्त हर्षित हुए ग्रार मन में कहने लगे कि 
“gga अब राह पर आता जाता है | परन्तु गुरु 
नानक जो संसार में जल के कमल TEM अपना 
समय विताते थे, तथा जब कभो अवकाश मिलता 
ता लागों का धम्मापदेश दिया करते | इस तुच्छ 
परिवर्तन से नानक जो को धम्मेचिन्ता मे तनिक c 
भी व्याघात न पड़ा; वे सदा अपने धम्मे कर्तव्य 
में यत्न किया करते ग्रेर लागों का ईश्वर के बिषय 
में उत्तमेत्तम उपदेश दिया ही करते थे। | 

एक समय नवाब दोलत अलो खां से काजियां 
ने शिकायत की कि नानक जो यदि एक हो सच्चे 
मत के मानते हैं, ग्रैर किसो मत से द्वे ष नहीं रखते, 
ते वह हप्रलोगों के साथ aag मे निम 
IAR पढ़े। हमारे समद््शों महात्मा नानक 


Eee] 


$| .३२६ 


डसो क्षण सङड्रोचरहित होकर SEIS] पढ़ने 
पर प्रस्तुत हुए ग्रैर काजियां को SAT हाना 
पडा A ० (१५५६ में नानक जो देश विदेश में उपदेश 
देने को इच्छा से फ़कीरी भेष धारण कर मरदाना 
नामक ग्रनुचर के सहित घर से बाहर निकले। 
उन्होंने पल्ली के कातर विलाप ग्रैर घर के लागों 
के बार वार AGUA का कुछ भी ध्यान न किया | 
जा व्यक्ति इस संसार में दृढता के साथ स्वकतव्य 
साधन में तत्पर हो जाता है, उसके ऐसी ऐसी 
सांसारिक बाधाएं नहीं राक सकतीं | पञ्जाब के 
| कुछ स्थानों में उपदेश देकर मार्ग में पश्चिमेत्तर 
| देश, अवध, काशी, पटना, वंगाळ, .विहार होते 
|| हुए कामरूप कामाक्षा में पहुंच गए । तदनन्तर 
| || आसाम आदि देशों मे भ्रमण करते हुप, तथा 
| जगन्नाथ जी में उपदेश देते हुए, लौट कर ताल 
| | भूपाल, थानेश्वर आदि देशों मे हाते हुए अपने धर 
| | सुलतानपुर का काट are | 
[| संवत्‌ १५६७ में बाला ग्रार मरदाना GT 
| सहचरो के साथ दक्षिण भ्रमण के लिये दूसरी 
| बेर घर से निकले, तथा अजमेर में जैनियां का 
॥ || उपदेश देते हुए घर को लौट आए | इनकी तीसरी 
| यात्रा कर्तारपुर के पहाड़ों में हुई थी । 
उनकी चौथो यात्रा हिन्दू सन्तान के लिये 
|| चिकित्र कहलाने याग्य Eq इस वेर उन्होंने अपने 
| | मुख्य कतव्य साधन के लिये मुसलम। नें को उपदेश 
hi करते हुप मक्के पेसे दूरदेश में जाने TEES सडू टप 
| _ किया HIC इस हेतु भाई मरदाना HIC बाला 
n को साथ लेकर उस देश को यात्रा को, तथा 
j| गजरात: इत्यादि देशों में उपदेश करते हुप सं० 
| १५७५ में मक्के पहुंच ही गए | | 
| नानक जी थकावट के कारण विख्यात मस जिद्द 
|| को ओर पैर कर के सा रहे; किसो मुसलमान ने 
| बाहर आकर देखा कि पक Ratt जिसको आकृति 
हिन्दू सी जान पड़ती थो, दरगाह को ओर पैर कर 
के साया हैं वह अत्यन्त ही कुपित हुआ रार शुरू 
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aaa पाहिले ही सुन चुका था, naga वर्ह 


महले मे लिवा लेगया, तथा इनके दर्शन 
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नानक का साते से जगाकर उनके E निन्दनीय | तथा 
कार्य करने पर बहुत कुछ भला बुरा कहने लगा | 
नानक इसको बातें चुपचाप TAT रहे और ग्रनन 
में कहने लगे कि मे जिधर पैर करता हूं उधर हो. F 
खुदा को दरगाह पाता E, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी 
है HIC समत्त ब्रह्माण्ड हो उसका मन्दिर (दर. 
me) है | इस घटना के विषय में ऐसा भो लोग 
कहते हैं कि गुरु नानक ने जिधर अपना पैर 
शुमाया उधर ही मक्का भो घूम गया। यह बात |पी 
निरी ग्रसत्य नहीं हे। सकती है, क्योंकि नानक जो 
योगो थे Gre योगबल से यदि लोगों को दष्टिमे हु 
उन्होने भ्रम उत्पन्न कर दिया St ते कुछ आश्चर्य 
को बात नहीं है | इसपर काज़ी ने पूछा कि 
हिन्दू हैं या मुसलमान ? गुरू नानक ने एक दोहा 
पढ़ा- 

हिन्दू कहें ता aru, मुसलमान भी नाहि | 

पांच तत्व का पूतला, नानक मेरा नाम ॥ 

इसके अनन्तर उन्हाने यह भो समय! कि 
हिन्दू Hic सुसडमान दे।ते के शरोर एक हो रक्त 
मांस से बने हुए Fae एक हो ईश्वर ने pU 
उत्पन्न किया है Aure दोनों में एक हो शाक्त HR | 
आत्मा दी है, किसो जाति पर किसी जाति का 
saaa नहों दिया हे, ग्रोर न किलो मनुष्य या हिन्दु 
जाति विशेष को feat पर अत्याचार ही करगेकिय 
वा पददलित करने का अधिकार दिया है। | 

मके से गुरु नानक मदीने की ओर गप Hm PU 
वहां भो waa सुललित उपदेशों द्वारा उन्होंने i fe 
मुसलमानें का माह लिया । इसा प्रकार यवनों के PS 
न्‌ 


कर इरान, HLA, रूम, आदि देशों मे होते Ta | E 
बुगदाद पहुंच, वहां का astm इने प्रभाव की | ` | 
ही शाल 


आगवानो कर बड़े आदर भाव से इन्हें अपने शा s 
C जि 


अपनेको कृतकृत्य समभने लगा, ग्रेर नानक जी | 
का उपदेश रुन कर अत्यन्त प्रसन्न और मुग्ध SM | 


i ख्यां १० ] 
E oos C 777 1005 8085 a 
गैय | तथा उसने उनका विशेष आद्र किया, और एक 
t, [बहुमूल्य चाला ( एक प्रकार का कुर्ता) जिस पर 
Uy |कुरान MU को आयते विनी हुई थीं, इनके भेट 
हो [किया जिसे वे अपने साथ लेते ग्राए। यह चाला 
पी |प्रमी तक IAT में कावुलासिंह वन्दई के पास 
रः (रखा EAT है आर प्रात वर्ष इसका gA ग्रोर पूजन 
[ग्‌ |हाता & । वुगदाद में गुरु नानक जी का स्मारक 
पेर ब्रभी तक AACA है ओर वहांवाले इन्हें नानक 
गत पीर के नाम से पुकारते हैं । 
| इसके अनन्तर नानक जो रूम तथा ईरान ETT 
मॅ हुए बुख़ारे पहुंचे जहां उनके सहचर मरदाना को 
धये GA ER । यह सहचर नानक जो को विशेष प्रिय 
प्राप धा MTA जा जा भजन रचते उसे वह वीणा में 
[हा परावर वज्ञाया करता। संवत्‌ १५७९ में नानक 
Mr कर्तारपुर जा पहुंचे HIC उनके जीवन का 
` ऐप भाग ऐरावती नदो के तीर कर्तारपुर में हो 
[रा हुआ । 1 
कि | यह गुरु नानक ही ऐसे ezafas ग्रार निर्भय- 
क्त चित्त वाले पुरुष का साहस था कि उन्हाने किसों 
"हे पकार का भय तथा संकोच न कर हिन्दूद्वषो 
ix Hat के प्रधान तीर्थस्थान मक्के में जाकर अपने 
को पवित्र धम्मापदेश हारा मुसलमानें के हृदय से 
या हिन्दुओं की ओर घणावृक्ष का जड़मूल से नाश 
रगे | l ; ५ 
| नानक जी जब घर लेट कर ग्राए उस समय 
yc PAR आत्मोय बन्छुगणां ने उनसे घर ही पर रहने 
a ॥ लिये आग्रह किया । नाना देश विदेश भ्रमण 
के हर, तथा नाना प्रकार के मनुष्यों से मिलने जुलने 
रल नानक जो के हृदय में बस्ती में रहने से जा 
हुए र्य हा आया था, वह जाता रहा AUC वे अपने 
र कर्तापुर हो में रहने लगे | 
| अपने घर के निकट नानक जी ने एक ग्रतिथि- 
शिळा बनाई, जिसमें भिक्षक अ्तिथिगण निलम 
कर (जन पाते थे । यह अतिथिशाला कतापुर मे 
जी (भोले वतमान है Are वहांवाळे इसे “ डेरा AT 
ग्रा ऐनक” के नाम से पुकारते E 


t 
F 


NANA 


sil 
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UR 


नानक जीने faai का काई सामाजिक या 
राजनैतिक उपदेश नहीं दिया था | उनका उपदेश 
बहुधा थम्मेविषयां पर हो हुआ करता था; सिख 
लोगों के ग्राचार, व्यवहार में उन्होंने कुछ भो 
परिवतेन नहा. किया था। नानक जी के शिष्य | 
उन्हे ईश्वरतुल्य मानते थे, परन्तु नानक जी _ 
सम्पूण ग्रहङ्गार रहित थे, क्योकि उन्हाने एक 
भजन म, जिसका पद्‌ यों है, रचकर कहा है कि 


तु हं MUSH, नानक बन्दा तेरा” | 


इसा प्रकार से नानक जी भगवत भजन 
रचना करते, तथा लोगों का अपने ललित IÄT- 
देश द्वारा मुग्ध करते हुए, अपने जीवन का AT 
भाग ऐेरावती agi के तोर पर करतारपुर में 
विताने लगे, जहां कुछ काल के ग्रनन्तर wear 
नामक एक खत्रो से, ज्ञा वेष्णवदेवो दशनाथ जा 
रहा था, इनसे भेट हुईं | इनके पवित्र धम्मेपदेझा 
को सुनकर लहना ऐसा मोाहित-हो गया कि वह. 
वेष्णवदेवी न जाकर इन्हांके सन्निकट रहने लगा, 
तथा इनपर बिशेष श्रद्धा, भक्ति-रखने लगा । 
नानक जी ने उसे अपना दोक्षित शिष्य बनाकर 
DC उसका ताम “गुरु WET” रखकर उसे गुरु 
को गद्दी दो, क्योकि कई वार की परीक्षा से यह 
शिष्य शुरु नानक जी के पुत्रों से भी ग्रधिक purs 
चान ठहरा था | 


जी की माता का देहान्त VT गया, तथा इसके वोस 
दिन बाद हौ नानक जी के पिता भी परलाक को 
खिधारे | 


महात्मा भो अपने सच्चे ओर पवित्र सिद्धान्त क 
ग्रनुमादन करते हुए, तथा मरण समय पर्यन्त ले 
के घम्मोपदेश देते gu ६९ वष १० मदी 

आयु भाग कर संवत्‌ १५२६, अश्विन बदी १० का 
इस देह के त्यागकर परम धाम के सिधारे। केव 
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उनका नाम Hi उनकी कीर्ति जगत में गुलाब के 
फूल को नाई AT तक सुगन्ध फैला रहा ह | 
इन महात्मा का मरण समय भौ विचित्र था | 
इनको ग्रन्तेष्टि क्रिया के विषय में हिन्दू मुसलमाना 
में बडा झगडा हुआ | एक कहावत प्रासद्ध है क 
“गुरु नानक हिन्दू का गुरु HC मुसलमानों का 
पोर Ar’) naga हिन्दुग्रों ने इनके शव का जलाना 
ग्रौर मसलमानें ने कबर में गाड़ना चाहा | शेष ü 
झाव किसोका भी न मिला BIT उनके ऊपर जा 
चद्दर पड़ी थो, लाचार होकर Stat ने आधी 
ari बांट लो, जिसके fecal ने जलाया ओर 
मुसलमानों ने अपनी रोति के अनुसार गाड़ दिया। 
सम्भवतः ऐसा माळूम होता हे, शव के बारे में 
झगड़ा होने की सम्भावना किसी चतुर पुरुष ने 
समभकर पहिलेहो से उसे यथोचित जगह पहुंचा 
दिया जिसका किसीको पता भीन लगा कि 
किल दळवालें में से किसने ऐसा किया | 


A ea TRE 47%) 


“कवि” और “काव्य” 


उव 


सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का धन्य है 
कि जिसने मनुष्यजाति के लिये केसे 


WES सुख साधन वितरित कर दिप हें; जिनमें 


|| सर्वापरि साहित्य प्रार aga जैसे अलेकिक 


Magnes विषय के निर्माण की ओर देखते हैं, 


तब उस कृपानिधि को मर्यादातोत कृपा का यह 


भो एक aga उदाहरण मिळता है। 
अहा ! पूर्णानुभवो महाराजा agate ने 
कय" ही यथार्थ कहा हे-- 
“साहियसङ्गीतकलाबिहीनः 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः” 
नीति शतक्र-इलो० १२ 
निस्सन्देह साहित्य भ्रेष सङ्गीत विषय से जिस 
मनुष्य ने अपने चित्त का अत्याव्हादित न करके 
इस क्षणिक संसार में अपने बहुमूल्य काळ को यों ही 


aan है, उसको पशु से बढ़कर M 
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RP 


[ भाग ३ 


से बिभूषित नहों कर सकते हैं। अस्तु । 


आज हमे इनमें स कवल साहत्य 1 

व्य के विषय में लिखते हे । सबस प्रथम यही 
लिखना युक्तियुक्त SH मतारञ्ञक होगा, कि 
‘gia’ Oe 'काव्य' इन शब्दों का क्या ग्रथ है 
ee) धातु से “कवि शाब्द वना E, HS’ धातु 
का ग्रथ है शब्द । 'कवि' शब्द का अर्थ है शब्द 
करनेवाला । शब्द भ्वन्यात्मक ATT वर्णात्मक दो 
प्रकार का होता है । ध्वन्यात्मक शब्द वोणानाद 
ग्रादि है, वर्णात्मक शब्द उच्चारण किया जाता हे, . 
सा अकारादि अक्षर है । ये (दाना) भी रमणीय 
ग्रेर श्ररमणीय GT प्रकार के हाते हे । यहां वर्णा: 
त्मकं रमणोय शाब्द का उच्चारण करने में 'कवि' 
शब्द की ele है। TC 'कवि' का ताइशा कार्य 
वहो 'काव्य' कहा जाता है | 


अव यह द्रष्टव्य हे कि सबसे प्रथम ‘ala’ 
शब्द किसके लिये व्यवहृत हुआ है, AIT 'काव्य' की 
पाहिले पहल किसके छारा रोर HIT लोाकमे प्रवृत्ति 
हुई है, एवं इस ( काव्य ) के प्रसिद्धाचायं कात 
हें?। इन सब बातें का विचार करने से ज्ञात 


हाता हे कि साच्चदानन्द परमेश्वर हो का प्रथम 


कवि शाब्द व्यवहृत हुआ हे, ओर वेद ही कायय. 
का मूल हे | क्योंकि 


“कविर्मनीषी Wey: eon 
इत्यादि श्रतियों में खञ्चिदानन्द परमेश्वर के “कवि 


कहा हे, AIT जब परमेश्वर का कवि कहा गया ता 
उस (परमेश्वर) को वाणी, Sr वेद है, सा काव्य 


सिद्ध हुई । इसके अतिरिक्त वेद में काव्य रचना 


भी देखी जाती हे-- 
“आत्मानं रथिनं विद्वि शरीरं cama | 
बुद्धि तु साराथि विद्वि मनः प्रग्नहमेवच ॥ 
इन्द्रियाणि -हृयाजाहुर्मिषयांस्तेषु .गोचरान्‌। 
araa: पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ॥ | 


ae 


u 


E 
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संख्या १० ] 


दू श्रथ-जा आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि 


क्षा सारथी, मन के राशि, इन्द्रियां को घोड़े ग्रोर 
fart को उनका चारा समभता हैसा इस विष्णु 
के परमपद रूप मागे के पार होता है। इस वेदान्त 
सूत्र मे “रूपक? अ्रलङ्कार है । 

एतावता वेद्‌ के साथ ही इस काव्य को भी 
प्रवृत्ति परमेश्वर द्वारा सिद्ध हातो है। एवं रामा- 
यण, महाभारत SU श्रीमद्भागवत आदि पुराण 


दे |भो काव्य हैं। वाल्मोकि रामायण का पाठ करने 

b C. MINE EN 

y | का जिन महाशयें का सैभाग्य प्राप्त हुआ हेगा, 
* 


) 
NI 


[य 


4 


| 


, रोति कहो जाती है। भगवान वेदव्यास महाराजा 


| 


उन्होने ता उसके प्रति सर्ग की इति श्री में arfa- 
काव्ये' अवश्य पढ़ा होगा | 
जैसे व्याकरण के पार्णान, न्याय के गोतम, 
इसी प्रकार साहित्यशास्त्र के प्रसिद्धाचाये भगवान्‌ 
भरत मुनि हैं। ये भरतमुनि कब हुए सा ठीक 
समय निश्चित नहीं हेसकता। परन्तु इतना निःशङ्क 
कह सकते हैं, कि वे महानुभाव भगवान वेदव्यास 
हाराज से qd हुए हें । क्योंकि कृष्णद्व पायन 
भगवान वेदव्यास जी ने प्रञ्पुराण में, जहां कि 
wen वर्णन किए हैं, लिखा है-- र 
Caray प्रणीतत्वाद्वारतो रात उच्यत्‌ 
gata भरत ने रचना को इससे भारती! 


SS 
युधिष्ठिर के समय में थे यह ता प्रसिद्ध ही है। 
BTE महाराजा युधिष्टिर को हुए RE वषं हुए 
हैं, क्योंकि राजतरड्डिणों के रचयिता gaa 
निपुण कवि कल्हण ने ६५३ वर्ष कांलयुग के व्यतीत 
हाने पर पाण्डवो का समय लिखा है। 
आदि में इन्हीं महानुभाव ( भरतमुनि ) का 
बनाया zT “'नाट्यशाख” ग्रन्थ काव्य RERI qc 
$i उसके पोळे इन ( भरतमुनि) के ही मत 
से महाराजा भाज, रुद्रट, Waa qust Ss 
मस्मटाचार्य आदि बहुत से प्राचीन aT a 
दोक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ आदि वे 1 
अर्वाचोन विद्वानों ने “ सरस्वता कण्ठाभर 


» काश” 
“काव्यालङ्कार”, apna, Cmm TINTO 
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* चित्रमोरमासा”, “रखगङ्गाधर” आदि अपूचं एवं 
अ्रकथनीय पाण्डित्यपूरित अनेक ग्रन्थ निर्माण 
किए हैं। उपयुक्त ग्रन्थों के सहारे से ही हम साहित्य 
विषय मे रभिमान रख सकते हैं। किन्तु कराल काळ 
के परिवतन से सम्प्रति इस (काव्य) की भी अवनत 
दशा देख चित्त का बड़ा हो खेद हाता है । इसको 
अवनत के कारण बहुत से देखे जाते हैं प्रथम 
ते पूर्वकाल में भत्‌ हरि, भाज, भ्रोहर्ष जैसे गुण- | 
ग्राहक, विद्योत्साहो, उदारचेता, राजा महाराजा- . । 
रों की इस ओर अधिकतर रुचि रहतो थी | वे _ | 
महानुभाव प्रगाढ प्रतिभासम्पत्न विद्वानों का मनो- | 
त्साह बढ़ाके अपूव ग्रन्थ सर्वदा निर्माण कराते 
थे | यही नहों, किन्तु स्वयं भी व्युत्पत्तिपूणं ग्रन्थः | 
रल निर्माण करके साहित्य के भण्डार का परिपूर्ण | 
करते थे। यही कारण है कि हमारे प्राचीन | 
साहित्य का गौरव warty आसमुद्रान्त प्रकट हा | 
रहा है । परन्तु शेक है कि इस समय के राजा | 
लोगों में उस रुचि का ग्रभाव सा हा गया है। इसो 
से विद्वान लागों की लेखनो ने भो हतोत्साहित 
हे।के मानावलम्बन कर लिया है। द्वितीय कुछ ' 
मतिमान्‌ लोग विदेशीय भाषा के पूर्ण प्रेमी हो 0 
नहाँ वरु अभिमानो भो हा गए Eq इनके ग्रति- i 
रिक्त शेष जा मनुष्य हैं, उनमें अधिकतर ते जड़ ' 
बुद्धि हैं, उनका छोड़ के बहुत से ऐसे भी हैं जे 
अपनो बुद्धि का गौरव इसी मे समक के इस (काव्य) | 
के! तुच्छ दृष्टि से देखते d क्रि mus" केवल मने 1 j 
रञ्जक ME श्छङ्गाररस VT होने से इससे कुछ 
लाम नहाँ है | किन्तु हा! ऐसे रू (कु) बुद्धियां 
के विचार के अन्यथा यदि बिचार qu देख ‘ 
जाय at यह (काव्य) कितनी प्रयाजनीय वस्तु है १ 
at इससे क्‍्या-- । 
लाभ 


है सा प्रशुभवातिरिक्त सर्वमान्य र्थो के 

प्रमाणां से भी सिद्ध है। मग्सटाचाय ने d en, 
> 

प्रकाश” मे लिखा i— 


“काव्ये यशसे कृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये । 
सद्यः परानवृतेय कान्ता सम्मितयापदश युज ॥ 
प्रथमोळास इलो” २ 
अर्थात्‌ काव्य से AN. FAST, व्यवहार ज्ञान 
दुःख नाश, शोध ही पूर्ण आनन्द ओर कान्ता के 
समान (रमणोय) उपदेश प्राप्त हाते हे । इनमें 
ara वस्तु किसको प्राप्त हुई वा हाती है सा नोचे 
स्पष्ट किया जाता है- 
यश 
॥| महाकवि कालिदास, भवभूति, आदि की भांति 
|| अक्षय यश, जिनके काव्य की अ्रद्धितीय प्रशांसा 
||| केवल cage में ही नहीं वरन्‌ द्वीपान्तरोय 
|| विद्वानों द्वारा भी म॒ुक्तकण्ठ से को गई, हे | 
r द्रव्य लाभ 
महाराज्ञा श्रीहष, भाज ale से धावक मर 
i i Baa कवियों को अमित द्रव्य प्राप्त हाना प्रसिद्ध 
| Us 
| व्यवहार ज्ञान 
महाकवि प्रणीत काव्यालोकन से प्रवोणता 
प्राप्त हाने के कारण व्ववहार कुशलता भी स्वभाव 


2? 


dd नाश 
। maata से मयूरादि कवियों को भांति दुःख 
नाश हाता È मयूर नामक एक कवि के 'सूय 
(| शतक ग्रन्य रचना करने पर भगवान्‌ भास्कर ने 
| प्रसन्न देके उक्त कवि का कुष्ट नए किया था | यह्‌ 
एक Wag प्राचीन इतिहास = | 


WA ही पणं आनन्द 
| ` अर्थात्‌ बहुत कष्टसाध्य यज्ञादिकें के फलरूप 
| स्वगांद का प्राम में कालान्तर ग्रोर देहान्तर में 
नन्द्‌ प्राप्त हाता हे | किन्तु काव्य के ता श्रवणा- 
॥ नन्तर ही रसास्वादून समुदूभूत' अदभुत अथाह 
|/ आनन्द हाता है | साही आयां सप्तशताकार सहृदय 
गावधनाचाय ने कहा हूँ-- . | 
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t भाग २ 
a २००२००३ 
खया 
“सत्कविरसना सूर्पी निस्तुषतर शब्दशालि प्राक्रिन | 
amr दयिताधरमापि नाद्रियते का सुधा दासी ap» 


आया सप्तशतो-इला० ४६ 
AA जा मनुष्य सुकवि को जिव्हा रूपी a 


से विलकुल तुषरहित किए हुए शाब्द रूप शाहि 
(चावल) पाक से ga है, सा अपनी प्रियतमा के. 
अधर रस का भो आदर नहों करता है, तब |. 


बिचारी खुधादासी क्या वस्तु 


~ 


कान्ता के समान उपदेश 
ग्र्थात्‌ शब्द तीन प्रकार के होते हैं| प्रभु 


सस्मत, सहृदसास्मत आर कान्तासास्मत जिसमे : 


मभुसास्मत शाब्द, प्रधान वेद tata ag 


ह जा बाध रूप राजा का भात ग्राज्ञा करते | 
ह | सुद्ृदसस्मत शब्द पुराण इतहासादि = 


SIT GET की भांति समकाके सदुपदेश करते हैं। 
इन देने! से विलक्षण “कान्ता खम्मित शब्द' TAY 
TU भाव से रस प्रगट करनेवाला, ललित रचना 
निपुण कवि कृत “काव्य! हैं जा नोति शास्त्र faga 
जनों का रमणीय GI द्वारा कान्ता के समाव 
सरसता पूर्वक अपने सम्मुख करके, “श्री रामादि 


को भांति चलना चाहिए, न कि रावणादि को | 
भांति ” यह सारगर्भित मधुर उपदेश करता है E 

उपदेश में मधुरता का हाना साने में खुगन्ध 
की भांति बड़ा ही zou E. साही महाकवि | 


भारवि ने कहा हे- | 
हतमनाहारि च दुलभ वचः"-किराताजुनीय १ सग इलं 


किन्तु यह wmm गुण पक काव्य हीमं | 


€ | सत्य कहा हे-- 
स्वादु काव्यरस मिलि रुचे मीति बचन हूं कान । _ 
जिमि कारे मीठी जीभ व्हे mz औषध हू पान ॥ 
निष्कर्ष यह है कि इस “काव्य ' से जा | 


को जाय सा सब प्राप्त हा सकता है। काव्यालड्लॉर | 


में रुद्रट ने कहा हे- 


di 


ae 


in aai १०] 


८ अर्थमनर्थापशमं सममथवा मतं "oO | 
विरचित रुचिर सुरस्ठुतरखिलं लभत तदेव कतिः ॥ 
| अध्याय १ इलो० ८ 
अर्थात्‌ धन, अनर्थनाश, असाधारणखुख, 
प्रधिक क्या जा जो कवि aar करता हे, सा 
सब देवताओं को रुचिर स्तुति रचना से प्राप्त 
हाता है | 
. इस उपयुक्त लेख पर दृष्टि देने से हमारे 
AJAS पाठक स्वयं ग्रनुभव कर सकते हें, 
कि वस्तुतः काव्य एक सम्पूर्ण सुखसाधन रूप 
प्रधान वस्तु है। बस, अब यह बात सव लोग 
।सीकार करेगे कि एवंभूत प्रयाजनीय वस्तु का 
शान प्राप्त करना एवं उसको उन्नति के लिये यल 
करना नितान्त आवश्यक È | 
rc इस (काव्य) को प्रसार एवं केवल 
मतारझक समभना निरो भूल हो नहीं, किन्तु घार 
मूखता भोहे। 
3 यहां तक काव्य का फल लिखा गया D अब 
इसके निमाण का कारण लिखने के प्रथम यह 
लिखना ठोक होगा कि इस समय बहुत से महा- 
शय काव्य निमाण के साधन एवं महाकवियों के 
रहस्य से अभिज्ञ होने का कुछ उपाय किए बिनाही 
' काव्य रचना करके उस (काव्य) का प्रशिद्ध कर 
रहे हैं । पर ऐसी कविता के प्रचार से साहित्य का 
कुछ उन्नति नहों हे।सको है, उलटी अधिक प्रवन'त 
| हो हातो है । क्यांकि काव्य जितना प्रयाजनाय 
| rc मनारञ्जक हे उतनाहो .महान्‌ कष्ट साध्य भा 
| है, जैसा कि कविभूषण मंखक ने कहा है C 
* अर्थोऽति चन्नपदशुद्धिरथास्ति सापि | 
नो रीतिरस्ति यदि सा घटना कुतस्त्या । 
साप्यस्ति चन्न नवत्रक्रगतिस्तदेतद्वय 
विना रसमहो गहन कवित्वम्‌ ॥ x 
श्राकण्ठचरित सर्ग २ Re ३० 
(— अथोत्‌ कविता में प्रथम अर्थे लालित्य Y 
| हो दुष्कर है। यदि यह हुआ भी तो ke EA a 
| ret, मरोर यह भी हुई ता रोति अर्थात्‌ द र 
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शुद्धतापूर्वक गुणवती पद रचना नहाँ हाती; यदि 
यह भी हुई ता ग्रेर घटना वर्णनीय विषय को रम णो- 
यता कहां; यदि यह भी हुई ता नवीन वक्रोक्ति को. 
मनोहरता नहा देखो जाती, श्रेर ये सव हाने पर 
भी रस के विना ते| काव्य हो व्यर्थ है; निदान 
कविता बड़ी गहन है | ; X. 
एतावता काव्य प्रणता कवि का काव्य रचना | 
करने के लिये लेखनो का हस्तावलम्बन देने के || 
पहिले, उसके निमाण में क्या करना आवश्यक हे 
उसका जानना चाहिए, HIC वह क्या है, सा काव्य _ 
प्रकाश में कहा हैं | ह 
“शक्तिर्निपुणता लोक-काव्य-शास्त्राद्यमेक्षणातू | 
काव्यन्ञ शिक्षायभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे? ॥ 
उल्लास १ ३लोक० 3. 


संस्कार विशेष, जिसका लक्षण रुद्रट ने यह | 
कहा है- n 
“नसि सदासु समाधिनि विस्फुरण Hwa यस्य ॥ « 
अङ्किष्टानि पदानि च विभान्त यस्यामती शाक्त: ॥ 
काव्यालङ्कार अध्याय १ लोक १५ 
mata fra (शक्ति) से अविचल चित्त में 
नाना प्रकार के वाक्यार्थ का विस्फुरण, ओर 
कठिनता रहित पदां का मान हा, निदान जिससे | 
नाना विधि के शब्दा्थ हृदयंगम हे, उसको “शक्ति 


[I 


कहते हैं । = E 
(२) “निपुणता” अर्थात्‌ छाकबृत्त (स्थावर | 


B ait 


जङ्गम ANT को स्वरूपादि स्थिति), शास्त्र 
aq, व्याकरण, काश. HAMS, नृत्य 
कला, चतुवेर्ग (अथे, धर्म, काम, üt 
ग्रश्व (इत्यादि को परीक्षा के ग्रन्थ) T द्‌ के 
लक्ष्यां के uer HTC काव्य जे महाकव NU 
काव्य इतिहासादि, इनको ज्ञान जित जा : 
प्राप्त हे! | ; ! rid 
(३) “अभ्यास अथातू काव्य चने 
विचारने में कुशल ऐसे सदूगुरु के उप 
काव्य निर्माण ग्रार व्याखान मे बार बार 


| ३३२ 


थे तीनों १ “शक्ति, २ “निपुणता, ३ “अभ्यास, 
परस्पर सापेक्ष, न कि एक वा दे! किन्तु तीनों 
मिलके इस काव्य रचना के हेतु हैं। wap ये 
तीनों जुदे ST कारण नहीं हा सकते हें । किन्तु 
तोनां मिळके एक कारण है । सारांश यह है कि 
इन तीने (शक्ति, निपुणता ग्रार ग्रभ्यास) का 
समानता दो जाने से तीनें हो का होना परमा- 
Wer है । ऊपर हमने सुप्रसिद्ध "काव्यप्रकार 
| ग्रन्थ का ग्रखण्डनोय मत प्रदर्शित किया है GIC 
|| यही हमारे प्राचीन काल के सर्वमान्य प्रायः सव 
साहित्य ग्रन्थां का मत है। अब हम ऊपर के मत के 
विरुद्ध एक महाराष्ट्रोय विद्वान (ज्ञा अभी हा गए 
हे) का मत प्रकाशित करते हैं। आगे उसको 
ग्रालोचना को जायगी | | 

दक्षिण में श्रीयुत विष्णुक़्ष्ण शास्त्री faq- 
[| ळूणकर महाशय महाराष्ट्रीय भाषा के एक बहुत 

| अच्छे विद्वान BT गए हैं। ये महाइाय संस्कृत 
काव्य के बड़े मोमिक रसिक थे Are इन्हाने 
संस्कृत काव्य मे बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया 
था । यह बात संस्कृत काव्य पर इनके fu हुए 
निवन्ध से भलो प्रकार ज्ञात हातो है । इन्हीं 
महाशय ने एक “ विद्वत्व मरेर काव्यत्व ” शोर्षक 
| || निबन्ध लिखा है। उस निवन्ध में उन्हाने यह 

|| सिद्ध किया है कि काव्यत्व को विद्वत्व को कुछ भो 
अपेक्षा नहीं है, केवल 'प्रतिभा” मारही काव्य का 
एक मात्र कारण È | उन्होंने स्पष्ट कहा हे-- 

“ इस लेख में हमारा प्रधान ग्रभिप्राय यही हे 
| कि कवित्व को विद्वता को AMAA भो आवश्यकता 
j| नहीं है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में पूर्ण रूप से गति 
MARC उसे कविता का सहायक मानना विडम्वना 
|| मात्र हैं, क्योंकि उससे कोई लाभ ते होगा ही नहीं, 
| उलटी जब होागो तब हानि हो होगो । ” * 
Dee eg mme त 

HUTS जो खि 


g a 
५ होज्नो कृत “ निवन्यमालादर्श ” नामक अनुवाद . से cour 
f गया है। और आगे भी AS उडत हे।गा, quif महाराष्टो 
^ 


को कठिनत/ हातो at 
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हमके 
विद्वान के मुख-विनिंस्‌त ऐसा कथन Su ag | व्यु 
आश्चर्य होता है । हां, यह बात निस्सन्देह सह दै 
सम्मत है कि काव्य निमाण के कारण में 'प्रतिभा' 
(जिसका पर्याय “शक्ति है) को प्रधानता हे, अर्थात्‌ 
यह मुख्य मोनी गई है। इस (शक्ति) को दो भेदें | 7 
में विभक्त करते हुए रुद्रट कहते FE धान 
एवं 5 
ak 
स्वयं 
भोव 

mia शक्ति, जिसका ग्रन्य पग्रन्थकारों ने gd 
प्रतिभा” नाम से कथन किया है, वह दो प्रकार फे प्रग 
को हातो है--'खहजा' र 'उत्पाद्या' । उन दोगे | 
में सहजा अथात्‌ ईश्वर प्रदत्त शक्ति (जिसके विषय किया 
में उक्त महाशय का क थन है) श्रेष्ठ है। ग्रोर | ' 
उत्पाद्या शक्ति व्युत्पत्ति अर्थात्‌ निपुणता जन्य 
कष्टसाध्य È | 

यह ता हम प्रथम ही कह चुके हैं कि 'प्रतिभा' 
को प्रधानता है, पर यह नहीं कि वह एक शक्ति 
मात्र ही काव्य निर्माण का पूर्णतया कारण हो, 
ओर व्युत्पत्ति, अभ्यास आदि के लिये यल्ल निरर्थक © 
वा उलटा हानिकारक RT, जैसा कि उक्त महाशय , : 
का सिद्धान्त है | saat साहस पूर्वक ऐसा. 
कह सकते हे कि जितनो आवश्यकता ' प्रतिभा. 
को हे उतनी ही निपुणता और अभ्यास की 
भो है । इत तीनों को समानता के प्रमाण में 
हम ऊपर काव्य प्रकाशगत कारिका लिख चुके 
Rl RETIRAT उस कारिका की व्याख्या 
में यह स्पष्ट करा दिया है किये तोनॉं मिलके 
SRR है, न कि जुदे जुदे तोन कारण | इसके 
अतिरिक्त अब हम निम्न लिखित प्रमाण से यह | 
दिखाते हे, कि केवल प्रतिभा! हाने से काव्य में 
चारुता नहों ग्रा सकती है, किन्तु व्युत्पत्ति gi 
विद्वत्ता भी (जिससे युक्तायुक्त विज्ञान प्राप्त हाता 


> 


है) काव्य रचना मे नितान्त सहायक है । देखिए 


* प्रतिभत्यपरैरदिता सहजाव्पाद्या च सा द्विधा भवति । 
पुंसा सहजातत्वाइनयोस्ठु ज्यायसी सहजा ॥ ” 
काव्यालङ्कार अ० १ lo १६ 


e 


Li 
वामाले 


AY wy oa 


aw 


= 


ves 


a mm स्वरूप कथनानन्तर आचार्य 


gaa को कितनी आवश्यकता प्रतिपादित को 
d le (aa शक्‍त्या ता ee 
तत्र शक्त्या शब्दार्थो मनाप्ति संनिधीयते । 
तयोः सारासारग्रहणीनरासोव्युतपत्त्वा क्रियते ।” 
maid शक्ति से शाब्द HTC Gr मन में संनि- 
qa किए जाते हैं, ग्रेर उनमें से सार का ग्रहण 
qd प्रसार का त्याग व्युत्पत्त द्वारा किया जाता 
। हे। ऊपर के लेख को पढ़के हमारे सुविज्ञ पाठक 
खयं समभ सकते हैं, कि व्युत्पत्ति wate विद्वत्ता 
` भी काव्य में नितान्त सहायक हाने से उसकी भी 
ने सर्वथा आवश्यकता है। उक्त महाशय ने अपने मत 
i कै प्रमाण में महाकवि जयदेव विरचित “प्रसन्न 
T नाटक का निम्न लिखित aa saya 


a > 
“Bre: — नण्वयं ( कविः ) प्रसाण-प्रवीणेषि श्र यते । 
faq चन्द्रिकाचएडातपयोरिव कवितातार्किक्यारेकाधिकरण- 


गमाले।क्य बिस्मसितेउस्सि । 

सूत्रधार:-क इह विस्मयः 
li थेषां कोमलकाव्य कौशलकला लीलावती भारती | 
क | तेषां कर्कश-तर्कक्र-बचनोद्गारेडपि कि हीयते ॥ 
h गे; कान्ताकुचमण्डले कररुहा: सानन्दमारोपिता 

सते: कि मत्तकरान्द्र कुम्भ शिखरे नारोपर्णीयाः शराः ॥ z 
इसका भाषानुवाद-- ae 

“४ नट-छुनते हैं यह कवि तकशाखमे भी बड़ा 
प्रवोण है। इस कवि में चन्द्रिका HIC प्रचण्ड 
i प्रातप के समान कविता और तकना शक्ति का एक- 
| देख में बड़ा बिस्मित हा रहा ह. ॥ 


“ सूतघार--इसमें विस्मय को बात ही क्या 
है? जिन छागां की वाणी से कामल काव्य रचना 
प्रसूत हातो है, उसोसे तर्क शास्त्र के dle बचन 
भी प्रसूत हां ता इसमें हानि हो क्या है ? 
जिन लागों ने आनन्द पूर्वक कान्ताकुचमण्ड 
[AC नखक्षत किए हैं। उन्हे मदमत्त हाथी . 
 गाडस्यल पर. वाणघात करना ष्या काई कठिन 
कार्य है ? ” id 
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द्ण्डी ने 
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इतना yag करके फिर शास्त्र 
लिखते हैँ- 

_ “इसी प्रकार ्रुमान सात ae सौ वर्ष 
पूर्व ही जयदेव के भो कविता और तार्किकता का 
वराध जान पड़ता था । ? 

इसपर हमको केवल यही वक्तव्य है कि उक्त 
महाशय अपने मत के पक्ष में इस प्रमाण को देके 
कितने कृतकार्य हुए हे, उसके विचार का भार 
हम अपने विचारशील पाठकों ही पर छोड़ते हें, 
क्योंकि हमको ता ऐसा प्रतोत होता है, कि जब | 
उनके अपने मत के पक्ष में प्रमाणां का ढू ढते 
Zsa कहो कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, तब विवदा 
&d SRA उक्त रंश उद्घात किया है। नहीं ता. 
भला कहां ता वे सामान्य विद्वत्ता के विरुद्ध अपना 
मत दृढ़ कर रहे थे, श्रोर कहां फिर वित्ता के 
विशेष अंश के बल तार्किकता के विषय में प्रमाण 
दे बैठे; साभो ग्रधूरा; क्‍योंकि उक्त नाटक के लेख में 
ता प्रत्युतः कविता ग्रोर तार्किकता के एकाधि- 
करणता की प्रशंसा व्यक्त हाती हैं । Fal विद्वत्ता 
कथन मात्र से केवल तार्किकता ग्रहण हा सकती 
है ? तब बिचारे GH शास्त्रों के विचारजन्य 
विज्ञान का ( विद्वत्ता को छोड़के ) किस वस्तु में 
समावेश किया जायगा ? हां, यद्‌ उनका अभिधाय 
केवल तार्किकता ही से था, ता फिर उनको बिशे- 
षता से लिखना याम्य था। पर साभी नहों है, 
उनके उक्त निबन्ध से उनका विरोध विद्वत्ता मात्र 
से ही प्रत्यक्ष देखा जाता है। यहां तक उक्त सब 
बातें wea ग्रन्थों के मत से वा हमारे अनुसव स 
लिखी गई हैं | प्रव हम उक्त महाशय के ड्क्त 
निबन्ध के एक म्रेश से यह सिद्ध करते हैं कि 
उक्त महाशय स्वयं उपयुक्त अपना नवीन म॑ 
निशाङ्क स्थिर करने में समथ नहीं gu हैं x 


şm आश्चर्य चकित 
करेंगे, दुःखित होगे, इत्यादि | इसके सिवाय 


खान पर ग्रापं स्वयं लिखते È- 


| at Gg जा कुछ हे।। शास्री जी 
| उच्चश्रेणी के हाने पर भो यह हम NAIA कह 
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_ ३२४ 
५ उक्त गुणां का * Hume कहने में हमारा 
यह ग्रभिप्राय कदापि नहीं हे कि काव्य के लिये 
उनकी कोई अ्रवर्यकता हो ART है......... सत्य 
काव्य से यदि उनका संयेग हा जाय ता इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि उसकी रमणीयता को वे 
कहां बढ़ा देते हैं...सबं साधारण के मनोारञ्जनाथ 
qi का जैसे paa मे खचत करना पड़ता हे, 
चैसेहो काव्य का उक्त गुणां से अवश्य अलंकृत 
करना चाहिए......” | इत्यादि | 
बड़े MAA का विषय हे कि प्रथम ता आप 
कह चुके हें कि विद्वत्ता को अणुमात्र भी आवश्यकता 
नहों है, वह उलटी हानिकारक है | अब आप उन 
गुणां को (जाकि विद्वत्ता द्वारा प्राप्त हा सकते हैं) 
आवश्यकता बताते हैं MIC उनका काव्य में हाना 
रमणाोयताबद्ध क वतात हैं FAT अच्छा हाता 
हमारे माननीय शास्त्री जो महाशय कुछ ऐसे 
महाकवियां के नाम CHIC उनको लोकमान्य 


j| रमणोय कविता” के उदाहरण ठीक ठोक उद्ध त 
करते जो व्युत्पत्ति हीन केवल शक्तिमात्र से निमाण 


कौ हुई होतो | हां, पाश्चात्य महाकवि शेक्सपियर 
का लेखोपान्त में व्युत्पत्तिरहित कचि Graz 
कथन किया है, परन्तु शेक्सपियर को विद्वत्ता- 
_ चिहीन कचि किस प्रकार मान सकते हैं, जव कि 
उन्हॉके लेख मे उक्त कवि का काव्य इलेष याजना 
- के उत्साह से पूरित कहा गया है | भला इलेषमयो 
कविता बिना विद्वत्ता के कहां हा सकती है! 
| अनुमान हाता हे कि हमारे शास्त्री जी को रुचि 
पश्चमोय भाषा के विद्वानों के अधिक मतानुयायी 


निवन्ध 


| सकते हैं कि उक्त निवन्ध उनका सर्व सस्मत ud 
_ समादरणीय नहा. हा सकता हे तथापि हम 


3€ पदलाणलत्य, FEAT, मधुरता, सरलाज्वय, व्याकरण शुद्धता, 


JJ न्दो को निटोष व्यवस्था, इत्यादि गुणा दते ऊपर उक्त निवन्थ 
सें अप्रधान कह चुके हें । 


RRR RAR AAR 


- प्रात sunm तथा निरुपयोगी न समका जायगा। 
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उक्त शास्त्री जी. महाशय को me काव्य 
मार्मिकता का मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते ह a 
केवल यही नहा, हम उनके अनुग्रहात UT EPI à 
कालिदास, भवभूति याद्‌ महाकवियों के काः 
पर बहुत ही सारगासत एच 'वढ्वत्तापूरित 
ग्रेर चित्ताकर्षक आले[चना करके पू जनोय प्राचीन |. 
कवियों के ठोकोत्तर काव्य का रसास्वाद चखाने 
के लिये एवं रुचि उत्पादन के लिये साधन रूप 
fara लिखकर STS गए हे, जिनके पढ़ने से उक्त 
मह।कवियों के काव्य का अवणनीय रखानुभव ae 
काव्य प्रेमी एंक साधारण पाठक भो कर सकता .... 
है । ग्रस्तु | 15] 
काव्य निर्माण का कारण कथन करते हुए 
हमने ऊपर जा उक्त Wiel जी के निवन्ध के विषय 
में लिखा है, यह लेखेपये।गी हे।ने से आशा है कि. 


के fe 


x, 
NTO ot 


उपयु क्त विवेचना से यह प्रतिपादित हुआ कि 
काव्य निमाण में कवि को जिस प्रकार ' प्रतिभा! 
को आवश्यकता है, उसी प्रकार निपुणता Hm 
ग्रभ्यास की भी नितान्त अपेक्षा है | Er - 
$ यहां तक काव्य के कारण के विषय में बिचार | 
किया गया। अब हम इसके दोषरहित रचना dis 
करने के विषय में लिखते हैं । क्योंकि ara हस 
निर्माण में उपयुक्त कारण का ज्ञान जितना 
गौरवास्पद है, उसी प्रकार काव्य ग्रंथों में कथन 
Umu हुए दोषों से अभिज्ञ हा के उसका जहां तक 
हासके दोषरहित करना भो कवि का प्रधान | 
कत्तव्य हे | MA दण्डी ने कहा हे-- 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये Ss कथश्चचन 

अथात्‌ काव्य में थोड़े भो दोष को उपेक्षा 7 सके 
करना चाहिए, क्योंकि aM ग्रलङ्कारयुक्त भा ley 
काव्य एक दोष से दूषित होजाता हे, जिस प्रकार | ९ 
सवालङ्गार विभूषित कामिनी का मुख एक नेत्र ag 
हीन होने से। एतावता काव्य के लक्षण T पर्चा 
MAG? शब्द का प्रयाग प्रायः काव्याचायी ने भेदे 
कया ह्‌ | वे दोष किस प्रकार के कितने हैं, । 


Arar 


एके 


= A — Iv 


य 'हुम यहां उदाहरण नहीं दिखा 
| [इनका ज्ञान काव्य अन्यो द्वारा करना चाहिए | 
वे | ब्रस्सन्देह सर्वथा निर्दोष काव्य होना अत्यन्त 
य दुःसाध्य है, क्योंकि काव्य प्रकाशादि में जहां 
T |क्राव्यदेपष वर्गान किए गए हैं, वहां पर महा- 
ने | चियो का काव्य भी दूषणयुक्त काव्य के उदाहरण 
ने |; कहाँ कहां दृष्टिगत हाता है, तव इतर काव्य 
प के विषय में क्या कहा जा सकता है ? किन्तु इस 
फे कथन से हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि 
पे प्रहाकवियां का काव्य भी दूषणयुक्त है, क्योंकि 
U आधुनिक काव्य में जिस प्रकार अधिक g ढने पर 
भी नाम मात्र गुण बहुत ही Weg कहाँ कहो मिल 
7 lama है, उसी प्रकार उन काव्या मे कुशाग्रबुद्धि 
य हारा दोष गवेषण करने से भी किसी काव्य में 
wet एक दे उदाहरण मिल जांय ता बहुत है; सा 
भी केचल 
“es किमपि लोकेस्मिन्‌ न निदोषं न निर्गुणम्‌ ” 
इस प्राचीन मत को सार्थक करने हा के लिये 
X iat उन कविरलों ने दोप रखे हों । परन्तु जा 
काव्य प्रकथनीय गुण राशि परिपूर्ण है, उसमें नाम 
मात्र काई दे(घ कहाँ पर हो ता भी कविकुल चूड़ा- 
पणि कालिदास के इस कथनाइुसार गण्य नहा 
हा"सकता = | : 
f एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमञ्जतीव्देः क्रिर्णोष्विवाई: 
' यहां तक काव्य के प्रचोनकाल के इतिहास, 
E की झवनति के कारण, काव्य द्वारा 
लाभ, काव्य रचना मै कठिनता, काव्य निर्माण का 
कारण, एवं उसके ज्ञान को आवश्यकता आर 
निदोष रचना, इत्यादि बिषयें पर लिखा गया है | 


AA AS HA 


|च्छा naga ही उत्पन्न हुई हे!गो कि जिस (काव्य) 
i के ब्रिषय में ऊपर इतना बिचार किया गया है, वह 
| या हे? are उका यथार्थे स्वरूप 
Tait इस छाडे से लेख' में काब्य का उसके भेद 
करना at gars 
तथापि संक्षेप से 


| 


& 3 


Wi सहित स्वरूप प्रकाश 
|S नहों वस्तुतः असंभव है, 


E 
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“सरस्वती 


सकते É I 


केसा है ? . 


` के मुख्य दो भेद हैं, प्रधान मोर प्रधान, अथात्‌ | 


उसका स्वरूप यहां लिखना परमावश्यक Pg 
क्योंकि उसके लिखे बिना पाठकों को इच्छा at 
न होने के अतिरिक्त यह निवन्ध भो अपूर्ण समका 
जायगा | अतएव काव्य का शुद्ध i 
लक्षण - ९ 
fear पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने पहिले 
बने हुए अन्य ग्रन्थों का निष्कर्ष निकालके एवं निज 
अपरिमित पाण्डित्य Ste अगाध ग्रनुभव द्वारा अपने 
“रखगङ्गाधर” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्ध में निश्चित | 
किया है, सा हो लिखते हैं | Arc वह यह है-- . 
^ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? | 
rag रमणीय ग्रथ के प्रतिपादक शब्द AT 
काव्य कहते हैं | Rs: 
रमणोय का अर्थ है अले।किक ग्राहाद्‌ करने: 
वाला ग्रथात्‌ लोकोत्तर आनन्द करनेवाले अथ 
का प्रगट करनेवाला शब्द काव्य कहा जाता हैं। 
रमणीयता कामिनियोंं के कटाक्षादि में भो हातो 
है, ग्रतः कटाक्षादि से थकता दिखाने के निमित्त 
लक्षण में “शब्द” का ग्रहण किया गया है । काव्य 
में व्यंग्य हो प्रधान हे श्रोर व्यंग्य का कथन ET 
नहीं सकता है, किन्तु वाच्यार्थ से अधिक प्रतीत 
हाता है; एतदर्थ यहां 'बाचक' अथात्‌ कथन करने 
चाळा न कहके “प्रतिपादकः कहा है। 'प्रतिपादक' 
शब्द का ग्रथ HAT करनेवाला' समझना नितान्त. 
प्रमाद है। Mi 
इसके मुख्य दे भेद हैं-'व्यंग्य॑' र “वाच्य', | 
साही धीमदानन्दवर्धनाचायं प्रणीत ' ध्वन्या- 
शाकः गतकारिकाकार ने लिखा है-- He 
«८ अर्थ: सहृदयरलाधूयः काव्यात्माया व्यवस्थेत: | 
. वाच्यप्रतायमानाख्यो तस्यभदावुभा स्वता ॥' | 
र ; प्रथमाद्यात इलो ० २ 

अर्थ--सद्ददयां के स्छाघ्य जा काव्य को आत्मा | 

रुप अर्थ है उसके “वाच्य rc 'अतीयम 
ग्रथीत्‌ व्यंग्य नामक दे भेद R । इनमें से व्यंग 


hi ३३६ 


faar ग्रप्पय दीक्षित ने ध्वनि का स्वरूप यह 


कथन किया है-- 
“ “gy वाच्यातिशायि व्यंग्य स्‌ ध्वनि: 1? . 


अधिक चमत्कार हा वह (ध्वन, है । SS al 
से जाने हुए wp के व्यंग्य कहते हैं । साही 
(HITS में कहा E— | 
i “ व्यापारी व्यक्षनात्मक: » 
अथात्‌ व्यङ्गगार्थ वोध में जा व्यापार है सा 
ब्यञ्जना रूप el E 
' व्यज्ञना का अर्थ है एक अञ्जन विशेष | "n 
कई प्रकार के हाते हें । जैसे कजलादि अञ्जन प्रत्यक्ष 
| पदार्थी का स्पष्ट दिखाता हे | aaga देशान्तर 
वा लोाकान्तर वस्तु का स्पष्ट दिखाता है। इसी 
प्रकार यह श्रज्ञुन अभिधा HTC लक्षण शक्ति से 
बाध नहों कराए, हुए ग्रथ को स्पष्ट दिखाता है | 
बह व्यंगाथे क्या वस्तु है सा कहा है, 'ध्वन्यालाक' 
की कारिका मै- ः 
| “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वास्त वाणिषु महाकत्रीनाम्‌ । 
!| ` यत्तत्परसिद्ावववातिरिक्ते विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ ” 
ib : ES र : ` प्रथमाद्यात इला० ४ 
__ अथे-महाकवियां को बाणी में जा पुनः 
अर्थात्‌वाच्यार्थ, लक्ष्याथ से अधिक प्रती यमान वस्तु 
ग्रथात्‌ व्यंग्य अथ है, सा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ से अन्य 
हो है, जिस प्रकार agar में प्रसिद्ध अवयवो! 
(अङ्गा) से अतिरिक्त लावण्य विभूषित रहता है | 
इस (‘aia’) का उदाहरण काव्यरस मार्मिक 
पण्डितराज जगन्नाथ ने यह दिया है-- 
“ शयितासविधेऽप्यनिश्वरा सफलीकतुमहो मनेरथान्‌ | 
दयिता दयिताननाम्बुजं दग्मीलन्नयना निरीक्षते ॥ ? 
रसगङ्गाधर प्रथमानन 
Por अर्थ--नायक के निकट हो साई हुई सामर्थ्य 
बिहीना प्रियतमा, अपने मनोरथ सफल करने के 
Akt दे हुए नेत्रा से प्रियतम के मुख कमल 
रखती है | 
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cata are “गुणीमूतव्यंग्य' | -चित्रमीमांसाकार 


ara जहां वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यङ्गयार्थं में 
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ga 
कार 


K 


इस ( ध्वनि ) ब्थात्‌ प्रधान TET के दो मेद 
हैं-अविवक्षित वाच्य aie विवक्षित वाच्य | इनके 
भी दा दे भेद हैं-पहिले ( अविवक्षित वाच्य) के 
श्रथान्तर संक्रमित वाच्य HDD अत्यन्त तिरस्कृत | 
वाच्य, Sm दूसरे (विवक्षित वाच्य) के अखंलक्ष्य- | 
क्रम, और संलक्ष्यक्रम | मरोर इनके आवान्तर भेद डर 
ता बहुत से है। भाव रख आदि सव "TUIS स्वर 
के भेदान्तर E | कहांतक लिखें असंख्य भेद हैं | 
गुणीभूत eag7 का चित्र मोमांस(कार ने यह 
लक्षण लिखा हे-- 


र्‌ 


चम 
“पत्र व्यङ्गं वाच्यानतिशायि तदगुणीभूत व्यङ्गम्‌'। [ug 


अर्थात्‌ जहां वाच्य से cag में अधिक चमत्कार | कै 


à उद 
न हो अर्थात्‌ वाच्यार्थ प्रधान हो Are sag गाण 3 
ÈT | इसका उदाहरण यह हे-- a 


“राघतर-विरह-ज्वाला संतापित सह्य शेल शिखरे । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय”?॥ 
रसगङ्गाधर, प्रथमानन | 


्रथ-लीला-माञुष-विश्रह महाराज श्रीराम” | 
Waa के ( श्रीजनकनन्दिनी d; वियोगजनित) 
बिरह ज्वाला से संतापित खहयाद्रि के शिखर पर | 
शिरिरकाल H सुख पूर्वक साए हुप बानरगणं 
पवनतनय श्रीहनुमान जो पर कोप करते हैं। | 
यहां वाच्यार्थ ते यह है, और श्री बैदेही के कुशलं | 
amg निवेदन से श्रोरघुनाथ जी को fate | | 
ज्वाला दूर होने से शीतलता èr गई, यह व्य | 
है, सा गुणीभूत है, क्योंकि इस cag की 1 je 
उक्त वाच्यार्थ हो में अधिक चमत्कृति है | इसके | 
मुख्य भेद अहठ हैं | E 


ales ig Ca: अपराङ्ग, ३ वाच्य सिंदूध्यङ्ग,४ अस- 
न | फुट, ५ संदिग्ध, ६ ger प्रधान, ७ काक्काक्षिप्त 
| BIG ८ Hur इनके भी भेदान्तर बहुत हैं। 
से काव्य mg भेद्‌ अर्थात्‌ व्यङ्गयक्े केवल द्डि 
मे | मात्र मुख्य भेद ऊपर दिखाए गए हैं। काव्य का 
दूसरा भेद वाच्य अर्थात्‌ अलङ्कार है, साही ध्वनि- 
छ | कर ने कदा है-- 
A p वाच्यः रदवो यः प्रकारे उपमादिभिः | 
| बहुधा व्याकृतः सोन्ये काव्य लक्ष्म विधायिभि:” ॥ 
, प्रथमोद्योत्‌ Fo ३ 
अथ--तहां अर्थात्‌ काव्य के दोनों भेदों में 
प्रसिद्ध ज्ञा वाच्य भेद है, सा 'उपमा' आदि अल- 
grt के प्रकार से बहुधा दिखाया गया है | इसका 
स्वरूप चित्रमीमांसा में यह लिखा हे-- । 
C यदव्यङ्गमापिचारु ताचचित्रम्‌। 
अथे--जे बिना saga के भी सुन्द ए अर्थात्‌ 
चमत्कारवाला ET, वह चित्र अर्थात्‌ अलङ्कार है । 
यह तीन प्रकार का होता है p शब्दालङ्कार, अर्था- 
छङ्कार ओर शब्दार्थ उभयालङ्गार | शब्दालङ्कार 
उदाहरण, यथा-- 
“नव-पलाश-पलाश-वने पुरः स्फुट-पराग-परागत-पङ्केजम्‌ b 
मदुलतान्त-लतातमलोकयत्‌ स सुराभि GUA gaani: १॥ 
| माघ ६-२ 
अर्थ-नवीन पलाशों .( पत्रों) युक्त पलाश 
(ढाक) वृक्ष के बन, पराग (पुष्परज) से परागत 
| (व्याप्त) खिले ga कमल, ग्रातप से किञ्चित्‌ म्लानता 
के! प्राप्त लताग्रों के कोमल WATTS, पुष्प 
Ws & सुगन्धित वसन्त aeg का वह (श्रीकृष्णः 
| चन्द्र ) प्रथम देखते हुए। यहां पलाश, पराग, 
| आदि पदे। को द्विर्रक्त हाने से शब्दों में BERG 
ल |. | Wa: यहां शब्द प्रधान यमकालङ्कार R | 
अर्थालङ्कार उदाहरण यथा-- 


id | 
J- 
ki 
मः 


ह 


[र 


& | 
T VIT सितञ्च geal नृशोः स्वरूपं 
aT | . किन्तु स्फुटं गरलंमतदथामतच | 


x ena निपतनाइनयोस्तव ooo 
मोहं gga नित शं gad युवानः ॥ 
रसगङ्गीघर द्वितायानन 


A C ७-0. In Public Domain. G 
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अमृत Hic बिष है, यि खा ee 
कटाह द ऐसा न हाता ता इनका | 
AK ते ही उसो क्षण युवापुरुष ग्रत्यन्त | 
मोह तथा माद को क्यों प्राप्त हाते | यहां इस | 
वाच्यार्थही में चमत्कार होने से हेतु nega | 
अलड़ार हे | $ 
SAMS उदाहरण यथा-- 
देहा 
वन्दनीय किहिक नहीं वे कविन्द मतिमान d 
स्वर्ग गये हू काव्यरस जिनको जगत जिहान ॥ 
agan प्रकाश fear * 
यहां “ जगत, “जिहान' ये भिन्न ग्राकारवाले 
शब्दों की प्रथम मे एकार्थता भान होने में चमत्कार 
होने से “पुनरुक्तवदाभास ” नामक शब्दार्थ 
उभय प्रधान अलङ्कार È | 
शब्द, WA, WL शब्दार्थ उभय, इन dai 
प्रकार के NSF का ऊपर सामान्य स्वरूप 
प्रकाश किया गया है | विशेष भेद ar “ चक्रो क्ति "n 
आदि शब्दालङ्कार के Svr आदि natege 
के UT “पुनरुक्त वदाभास' आदि उभयालङ्कार के 
अनेक भेद हैं, यहां कहां तक लिख सकते हें | 
संक्षेप से हमने काव्य के दोनों भेद व्यङ्गय 
SIC वाच्य का स्वरूप इल प्रकार प्रकाशित किया। / ; 
इससे यद्यपि उसका सम्यकृज्ञान प्राप्त करने मे | 
हमारे पाठक सन्तुए न होंगे, क्योंकि विस्तार भय 
से बहुतही समास किया गया है, तथापि इतने 
से भो काव्य की गारवता का ज्ञान ता अवश्य 
ही हागा। wa उपसंहार मे केवल हमका यह 
वक्तव्य है, कि हमारे प्राचोन सबही साहि 
ग्रन्थकारो ने उपयुक्त प्रकार से काव्य का 
स्वरूप at उसके भेद कथन किए हैं HTC इन्हों 


+ अलड्भार प्रकाश' ग्रस्थ हिन्दी भाषा का गदा पद्य 
ने लिखा है । इसमें काव्य प्रकाश आदि कई प्राचीन wv 
से विस्तार पूर्वक TRIE वणेन किए गए हैं। ' | 


l | विद्वानों के मतानुपायों आधुनिक कितने काव्य 


|) महाहायां का मत कुळ विलक्षण हे | 
| घे महाशय केवल प्रकृति के वणन मात्र में ही 
| | “काव्यत्व' प्रतिपादन करते हैं | निस्सन्देह यह 
विषय भी. अवश्य ग्रालोचनीय हे, कि कान सा मत 
युक्तियुक्त है आर वस्तुतः 'काव्यत्य को निवास- 
भूमि किसका कह सकते हैं| किन्तु इस विषय 
पर विस्तारभय से यहां ग्रालोचना न करके एक 
स्वतन्त्र 'काव्यत्वः शीर्षक निवन्ध मे लिखने के 
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सारनाथ 


[ क| २ 
लिये हम अपने सहृदय पाठकों से आज्ञा लेते हें। 
इस निबन्ध में ता हमारा उद्द इय केवल काव्यक्तत्ती 
कवि के लिये कत्तव्य कार्य आर तत्सस्वन्धोय 
कतिपय विषयों पर विचार, आर काव्य का संक्षेप 
से स्वरूप प्रकट करना मात्र था, सा हम ऊपर. 
निवेदन कर BR! आशा हे उपयुक्त बिवेचन 
हमारे काव्यरिक पाठकों के अराचकर न RIT | 


ho e $ ` ९ c c 
os ४७७ qu पूव भारतवर्ष के एक 
/ X कपिळवास्तु नामक नगर में राजा 
शुद्धोदन को पटरानी मायावतो के उदर से एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ czar 
|| गया | इसके धरतो पर गिरते ही '“ज्योतिषियों ने 
| यह भविष्यद्वाणों को कि यह बालक या ते 
| amaat राजा होगा, अथवा राज्य STE वेराग्य 
लेगा, परन्तु उसमे भी प्रसिद्ध होगा” | राजा ने यह 
| बाणो सुन प्रारम्भ स हो Cal रचना को जिससे 
| || बालक सिद्धार्थ का ध्यान संसार की माया में 
|| फंखता जाय Àn वह दुःख का स्वप्न भो न देखने 
IM पावे, क्योंकि उनले संसार से विराक्त उत्पन्न हा- 
॥॥ जाने को सम्भावना है | उसका पालन पोषण बड़े 
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लाड़ प्यार से हुआ | कुछ बड़े हाने पर विवाह 


की चर्चा छिड़ो एक अतोव सुन्दरी कन्या से. 


विवाह कर दिया गया are नाना प्रकार के सुख 


ता थेहो, अब इस नवीन प्रकार के ue के Wd 
प्राप्त करने का अवसर सिद्धाथ को दिया गया। 


इनका परस्पर संयाग भो वृथा नहीं गया, एक पुत्र 


राहुल नाम का उत्पन्न हुआ | यह सब कुछ तो 


हुआ, किन्तु anat ग्रति प्रचल है। उसे कान मेट. | 


सकता है ? इस संसार में जैसे बड़े बड़े परिवर्तन 


सदा छारी छाटी बातों से उत्पन्न हा जाया करत | 


हैं, HH ही अब सिद्धाथे के सङ्क हुआ । T 
कहते हे कि एक दिन वह अपने रथ पर 
भृत्यगण सहित फुलवारो को सेर Fr जा रहा 
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संख्या १० ] 
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कि मागे मे उसे एक वृद्ध पुरुष देख पड़ा जिस- 
के शरोर का एक एक रग जोणता के कारण 
पृथक पृथक दिखाई देती थो; न मुख में एक दांत 
था, न माथे पर एक केश; सारे शरीर पर झुर- 
feat लटक रही थां; विचारा लाठी टेकता 
गरदन कंपाता चला जाता था। इसे देखते हो 
सिद्धाथ ने सारथी से प्रश्न किया “यह कोन 
मनुष्य हैं ? क्या इसके वंश में कोई विशेषता हे 
अथवा मजुष्यमात्र को यही दशा होतो हे?” 
सारथी al उत्तर दिया “यह एक वृद्ध पुरुष है; 
इसकी agai मन्द पड़गई हैं; इसको देहिक 
शाक्त दुःख झेलते झेलते नष्ट हागई है; इसके 
अपने विगानें ने इसे छाड़ दिया हे; वह इस समय 
अनाथ AUTU ÈT रहा È | इसका इस दशा के 
प्राप्त हाना इसके वंश से विशेष काई सम्बन्ध 
नहीं रखता | एक दिन मनुष्यमात्र को यही दशा 
हानो है । इस सृष्टि मे जितने जीवधारो हैं, उन 
सबका अन्तिम परिणाम यहो है”। यह सुनते ही 
राज कुमार ने रथ Hera को आज्ञा दो । उसके 
हृदय में उसी समय से एक साच उत्पन्न हुआ | 
MAC को यावत्‌ वस्तुएं उसे अब भय दिलाती 
| देख पड़ने लगां i जिन वस्तुओं का वह पहिले प्राण 
| से अधिक प्रिय रखता था, उनसे अ्रब ग्रान्तरिक 
घणा सो होने लगी | सारांश यह कि संसार से 
विरक्त करनेवाले भाव उसके हृदय में उत्पन्न हा 
गए ओर प्रतिक्षण वे प्रवल हेते गए | 
ऐसा कहते हें कि राजपाट छोड़े के qd एक 
दिन रात्रि के समय वह अपनी पली के निकट गया 
Sm उस नवजात राहुल को गोद में लिये निद्रित 
| अवस्था में पाया । “संसार रौर घर द्वार छोड़ने के 
पूर्व अपने आत्मज के निज श्र में ले हृदय स 
| लगाने की उत्कट कामना उसके मन में हुई, परन्तु 
ऐसा करने खे कदाचित्‌ उसकी पल्ली जाग उठ 
| प्रोर बह्‌ तब अपने महत्‌ कार्यसम्पादन में चढ न 
OE सके, अपने मत को सम्हाल, अपने uM 
| विचारें पर दृढ़ हा, ga मरोर aaa से सिदा 
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उस स्नेह ओर श्र 
वहां से हटते ही 
को ओर चला। 


नन्द्मय दृश्य से-हट गया। ? | 
राजपाट का लातमार राजगृह 


के पांच शिष्य उसका साथ are काशी को. 
चले आए । सिद्धार्थ निरञ्जरा नदी के निक्रटवर्तों uf 
वन में वेधो वृक्ष के नोचे बैठके साचने लगा Am 
बहुत काल ताई विचारसागर À निमझ रहा? 
अन्त के उसको आंखे get) उसके नेत्रां के 
सम्मुख से अ्रन्धकार का पर्दा उठा और वह 
उस ज्ञान को प्राप्त Eat जिससे मनुष्य अपने दुःखा 
से मुक्ति पाकर निर्वाण को प्राप्त हा सकता हे । | 


गौतमबुद्ध (सिद्धार्थ अब इसी नाम से पुकारा 
जाने लगा at) यहां से चलकर काशी पहुंचा | 
ae वहां सबसे पहिले अपने पांच शिष्या से 
मिला जञा सरनाथ के समोप ईसापट्न मढ में | 
इसके उपदेशों पर विश्वास लाए.। पांच महीने मे | 
६० शिष्य ग्रार बढ़े, रोर फिर इन सब के. निरन्त | 
धर्मोपदेश ग्रेर उद्योग से इनके धम्मे का प्रचार | 
होने लगा ग्रोर उसको बरावर वृद्धि हातो गई । 
परन्तु अब qaid का अन्त निकट पहुंचता आता 
था, यहां तक कि ८० वषं के वयस में कुशीनार 
नामक स्थान में इनका शरीर छूट गया | दाह 
क्रिया के पश्चात जो अंश ग्रस्थोरूप मे बच गया या, 
उसके ur भाग हुए MC महाराज अरोक 
उनके स्मारक में ग्राठ स्थानों में बड़े बड़े स्तूप 
मठ बनवा दिए। ग्राज rat आठ मटों मे रे 
का वृत्तान्त हम पाढकों को सुनाया चाहते 
जिसके लिये इतनो भूमिका बांधी गई है 

सारनाथ शब्द के BT प्रभु वा स्‌ 
ग्रेर यह महादेव की पक उपाधि 
प्रतिरूप एक लिङ्ग, समोप हो भील 
एक मन्दिर में विद्यमान है । पन्त 
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| साहब * का मत है कि “यह शब्द 'सारड्ूनाथ” जीव का ioc i aal Cdp बुद्ध) 
| 'श है are यह शब्द भो महादेव की को यह सुनकर बडी दवा UTR Mec 
का म्रपञ्च'श हे मन्दिर है. वह आप राजा के निकट चले गए। राजा यह 
j पाश्च है” Ess a कोत lh RM èn कथा सुनकर बड़ा चकित EX ओर कहने ल्गा 
उस सारङ्गताल कहते हे ES RIS हे ¥ -— देह घर के भो अबताई' एक सृग 
|| महाशय के कथन को पूरी पुष्टि हातो है। अब . É » eis 
| विद्मतवाले कहते हैं कि सारङ्गनाथ बुद्धदेव को के समान EO परन्तु आप BART स RJAR । ” 
(उपाधि wt) इसके प्रमाण में वे यह कहते हें यह कहकर राजा V gin कर लेना बन्द कर 
| कि gage अपने पूर्वजन्म में ठोक इसी स्थान पर दिया और वह बन भा सदा के लिये खुगबाटिका 
| | छगयूथ के राजा हाकर परिभ्रमण कर चुके हैं। बनाने का देदिया । OO ein i 

इस वार्ता का प्रमाण अब ताई मिलता है कि : इसी ue म बोद्धा का स्तूप और मठ है। 
॥ | प्राचीन समय में इन «qutd: समीप ही कहाँ परन्तु मठां का ता अब पता नहा p बनारस के 
'मृगवाटिका वा हरिनां का. रमना था, जिसके रहनेवाले इन xqui का धमेख कहते &| इस 
विषय में राजा शिवप्रसाद अपने इतिहास में “धमेख' शब्द की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मत 
लिखते हैं कि “यह जगह अवश्य सारनाथ के प्रास विभेद है | कुछ ता यह कहते हैं कि यह “Aaa 
रहो हागो | अब तक भो बहां Breas बाद्धों का अपभ्रश है, क्योंकि यहां हरिन बहुत पाए 
|| की मूर्तियां निकलती हैं श्रोर वाद्धो की पुरानी जाते थे HTC उनका बध उनके wüseüt में 
इमारतों को नेव मिलती हैं । स्तूप भो माजूद ESO मना था । दूसरे यह कहते हैं कि यह शब्द 
इसमगवाटिका का बाद्धमतवाले बड़ा आदर करते 'धर्मापदेशक' से” होते हाते कालान्तर में धमेख 
हें, क्योंकि इसके विषय में उनके यहां एक विचित्र बन गया है, क्योंकि उनका कथन E कि बोद्ध धर्म 
कथा| प्रचलित है । वह यह हे कि “प्राचीन समयमे का उपदेश प्रथम प्रथम इसो स्थान से प्रारम्भ हुग्रा 
काशी के एक राजा आखेट के बड़े अनुरागी थे। है। ओर महांराज अशेक ने इसी स्थान पर एक 
इन्हाने इस बन के बहुतेरे सगां का खेल मे बघ कोतिस्तम्भ निर्माण करा के 'धर्मापदेशक' उसका 
किया । इसपर ange नृपति (बुद्ध) ने उन्हे राका नाम tear) इन दे! अलुमानें से यह निर्णय 
ग्रार यदि खेल में स॒गों का बध न करें ता एक सग करना कि वास्तव में यह शब्द क्या है, बड़ा कठिन | 
[ait दिन देने की प्रतिज्ञा को | राजा ने यह बात है; परन्तु मेजर केनिङ्गहैम का कथन अधिक युक्ति- 
स्वीकार करली HIC उसे एक सग प्रति दिवस युक्त जान पड़ता है | 

मिलता रहा | ऐसा कहते हैं कि कुछ काल के सीलेन के बोद्ध धर्मग्रन्थे। मे सारनाथ को 
पश्चात्‌ एक दिन एक गर्भेबतो सुगो की राजा के स्वयं एक नगरी माना हे ग्रोर लिखा है कि 
स जाने की पारी ग्राई। उस AAT ने जानां सारनाथ काशीराज्य के अन्तर्गत है । परन्तु HR 
अस्वीकार किया और कहा कि यद्यपि मेरा करे प्राचीन ग्रन्थों में इसे बनारस का एक भाग | 
त ग्रान पहुंचा है, परन्तु मेरे गर्भ के अत्यल्प माना है। अब वर्तमान समय का बनारस वरुणा 
ee O RA दक्षिण दिशा में स्थित है 
HIT सारनाथ उससे तोन मील Hic उत्तर दिशा त । 
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कही एस खण्डहर वा पुरानी इमारतों के S» 
TSC WIT कहाँ ऐस टोले देख पड़ते हे, जिनसे 
यह ASA हाता हे कि किसी समय में बनारस 
क्वी वस्ती वहां रही Brit | E 
चीन देश का फाहियान नाम का यात्री ५ वीं 
शताब्दी के आदि में भारतवर्ष में प्राया था | वह 
प्रपने anaga में लिखता है कि “ हेङ नदीं 
(गङ्गा नदी) के किनारे किनारे पश्चिम दिशा में 
ज्ञाने से में hag (बनारस) नामक नगर में 
हुंचा। यह नगर कियारि (काशी) राज्य में है। 
इस नगरी के उत्तर पश्चिम काण में दस लो 
।बतेमान २ माइल से कुछ कम) के. ग्रन्तर पर 
angaa का मन्द्र स्थित हे।” बह rdi 
समीप एक मड का चणन करता है Ae लिखता है 
कि इसके सन्निकट चार स्तूप ओर थे, जिनमें 
से एक ते अरब तक उस स्थान पर कोति स्वरूप 
खड़ा हे, जहां श्री बुद्धदेव ने पाहिले पहल अपने 
धमे पर व्याख्या की थो | वह इसो के “ग्रास पास 
दो àg क्यालान' (मठ) का वर्णन करता है 
प्रोर लिखता है कि “इसमे amigas जन रहा 
करते थे । प्राचीन समय मे यह रमना “पोचोफेा 
(बुद्ध ar ` निवासस्थान था, हरिण इस वन में 
| बहुतायत से पाए जाते थे। जब महात्मा बुद्ध अपने 
महान मनेञ्रत में कृतकाय्य हुआ चाहते थे, ता 
देवताओं ने यह गान किया कि राजा. 'पोटसिळु 
(Gaua) के पुत्र ने धार्मिक जीवन अङ्गीकार 
केर लिया है, उसने धर्मविषयक गूढ़ तत्वों का 
Nel भांति अध्ययन किया है, एक सप्ताह ü 
[Re फे? हा जायगा | 'पीचीफे/ यह सुन कर नी 
पान (निर्बाण) के प्राप्त हुआ, और इसीस यह सान 
।उस अविनाशी के हरिण का रमना कहा जाता 
| iy उस महानुभाव ने इस स्थान पर घम व्याख्यान 
~ | दिया था, इस कारण उसके agad जने a 
Rİ (इस स्थान पर ) पक मठ बनवा द्या है 
पह फाहियान का कथन È इसके अनन्तर vat 
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शताब्दी के मध्य में एक दूसरा चीनी यात्री gaa d 
थ्साडू नामक देशाटन करता करता भारतवर्ष में | | 
आया था। उसने भी अपने श्रमण-वृत्तान्त मे सार- (05 
नाथ के विषय में बहुत कुछ उल्लेख किया है; 
जिसका कुछ अश उद्धत करके में पाठकों का . 
खुनाता Fl वह लिखत! हे कि “गङ्गा नदो से 
लगभग दस ली के अन्तर पर ईशान काण में | 
मगउपवंन स्थित हे। यह उपवन आठ भागों में | 
विभाजित है, ्रोर चारों ओर दिवार से घिरा | 
है। इसके बोच के खम्भे re ठाबद्ध खड़े हैं, ग्रेर र 
सुन्दर सुन्दर देमहले प्रासाद बने हैं | एक दे | 
सै! फोट ऊंचा विहार हे जिसके शिखर पर 
स्वण का उभड़ा हुआ एक अ्रनमे।ला (HI) फल 
बना हुआ हे। इसको नेव Ae सापान पत्थर को | 
El कीतिस्तंभ के चारों ओर इंट के ग्रालों की. 
१०० पंक्तियां हैं । - इन प्रत्येक ग्राधारों में बुद्धदेव 
को स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। विहार के मध्य में 
बुद्धदेव को एक पोतल को बड़ी मूति हे। ca 
विहार से. दक्षिण-पश्चिम काण में एक दुसरा 
स्तूप पत्थर का बना हुआ खड़ा है, जिसे महाराजः 
अशेक ने निर्माण कराया था । 
इसके ग्रभिमुख एक तीसरा स्तम्भ ७० फीट 
ऊंचा है, जिसके विषय में कहा जाता है कि इ 
स्थान पर बुद्ध ने पहिले पहल धर्मोपदेश किया 
था। इसके समोप ही सात छोटे स्तूप ACE इस 


के विषय में कहा जाता है कि इसपर वुद्ध देव 
के काछे के सूत्रों का चिन्ह देख पड़ता Mi 

देनो यात्री इस विषय पर एकमत हे 
देने हो इस वार्ता का अपने अपने वृत्ता 
उल्लेख करते हैं कि जहां महात्मा बुद्ध ने fü 
पहल धर्मव्याख्यान दिया था, Sr जहां zb 
शिष्यों ने ग्राकर उसकी अभिवन्दना की थो ३ 
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की विस्तम्प निमाण करा दिया गया है। इससे सिद्ध 
हाता है कि इन दोनों ने एक हो स्तंभ को देखा था।. 
gut cag के लेख से सिद्ध हाता है कि 
उसके समय में सारनाथ के रमने में कई एक 
स्तूपस्तस्भ थे, परन्तु काल की कुटिलता श्रार 
विश्रम परायण राजाओं के कर AAA से AT 
केवल दो स्तम्भ देखने में राते हैं HIC रोष सब 
fafe मे मिला दिए गए, जितका TA कहाँ पता 
निशान भी aet मिलता” इन दे।नें से um धमेख 
के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रेर दुसरा २५०० फीट की 
दूरी पर इससे ठीक दक्षिण दिशा में है, जिसे 
चाखण्डी कहते हैं । यह स्तम्भ लारी-की-कुदान Í 
के.विचित्र नाम से भी प्रसिद्ध हो गया हे | इस 
की ऊंचाई ७४ फीट है, Arc शिखर पर एक ग्रष्ट- 
काण भवन बना हुग्रा हे, जे २३३ फोट ऊंचा है। 
इस भवन के एक द्वार पर एंक शिलालेख लगा 
J| है, जिसमें. लिखा है कि बादशाह हुमायू इस टीले 
| पर चढ़े. थे, "rc उसोके स्मारक चिन्ह मे यह 


* इन कर अ्रपहरणों के दृष्टान्त में हमें बड़े दुख से 
प्रगट करना पड़ता है कि वरुणा नदी पर पुल बनाने के समय 
काशी भुनिसिप्यालिटी ने ४८ बड़ी बड़ो pau रार बहुतेरे 
| || लित्रकारो किए हुए पत्थर सारनाथ से उठबाके सेतुवन्ध के 
ञास पास जल का तोड़ रोकने के हेतु नदी में फे'कवा दिये थे, 
शार इसी प्रकार जब दूसरा पुल बना ता वहीं से पचास साठ 
गाड़ियां पत्थर लदके गई, रोर जल में फेक दी गई', परन्तु 
जगर्तासंह ( यह राजा चेतसिंह के दिवान थे ) की कारंवाइयां 
इनसे भो बढ़ गई हैं । शहर सें एक बज़ार बनवाने के हेतु इन्हों- 
ने सारनाथ का एक सारा स्तूप खेदवा के गिरवा डाला, RIT 
ईट ओर पत्थर ले गए । मि. शेरिङ्ग इनके इस जघन्य कार्य्य 
के, विषय में लिखते हैं कि धनेख के नोचस्थ भाग का ऐसे 
कुदया क माप्त दोना जगतसिंह की निक्ृष्टता re went के 
| | || कारण हुआ है, ओर ऐसा कहा जाता है कि केवल कुछ 
| इपर बचाने के लिये इस स्तूप का उन्होने श्रसाहसिक नाश कर 


। T इस विचित्र नामकरण का कारण यह बतलाते हैं कि 
f लोरो नान का रक आहीर उस पर से कूद कर अर गया था, 
तभी से बनारसवांले इस लोरी-को-कुदान कहने लगे हैं ।.. . 
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भवन निर्माण कराया गया है । इस समय सारनाथ ' त्त 
में चार मुख्य खण्डहर देख पड़ते हैं, He मैदान म | १२ 
जिस ओर देखिए उधरही टूटी फूटो इंट पडो है, | फोर 
जिनमें से कुछ ता खादी मरोर कुछ पर चित्रकारो | के 
की हुई हैं। ये सब ईटें दृढ़ ओर पक्की हे । इस | ऊप 
खण्डहर में कहीं कहीं खण्डित मूतियां भी देख | ar’ 
पडतो हैं, परन्तु दिनों के फेर ने Hc कुटिल काल | यह 
ने इन्हें ऐसा जजरित बना दिया है कि, इन्हें देखते | रहे 
ही चित्त में यह भाव उडता है कि वास्तव में यह | प्रक 
संसार परिवर्तनशील है, सदा एक सा दिन | पत्थ 
feat का भो नहा रहा; अन्यथा यह कब सम्भव _ सम 
था कि जहां are धमे का जन्म हा, जिसे तीर्थ | पड़त 
स्थान समक के चोन जापान Me aaa देश से [ET 
यावोजन दर्शन के हेतु ग्रावे, जित महात्मा बुद्ध |के 
के विमल यश ने धार्मिक संसार में भारतवर्ष का फी 
मुख उज्वल कर CHT है, उनके स्मारक में कोतिः [AA 
स्तम्भ बने ओर उनको यह दुर्दशा हो कि उनके | खण 
शिखर पर कांटे प्रेर घास पात उग आए हा ग्रोर मे. 
उलूक Me चील Frat ने अपने घांसले बना [बुद्ध 
लिए हे! । परन्तु नहों, सूष्टि को यह सामान्य बातें जज 
हैं, ऐसा नित्य प्रति हुआ हो करता है ओर हाता |जान 
हो जायगा | "Sm 
TA ऊपर कह आए E कि इस समय m 
सारनाथ में चार मुख्य खण्डहर देख_पड़ते हैं, इन थो, 
खण्डहरों में से एक ता पत्थर का वह बड़ा स्तम्भ Wu 
जा ata के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा उस स्तम्भ (रही 
का खण्डहर जिले बाबू जगर्तासंह ने. इटो को 3 | 
लालच से खुद॒वा डाला था, जिसका स्थानान्तर 
में वर्णन किया जायगा | तीसरे उन इमारतें के पहल 
चिन्ह, जिनके जेनरल कनिडुहैम ने स० १८३५-३६ | पहि 
e में gaat के पता लगाया | चौथे इरां का एक सर 
ऊंचा. और स्थूल टोछा जिसे चाखण्डो कहते & के, 
"re जिसके शिखर पर एक aera भवर्त | के 
बनाहे। 0 . 4 $ अल 
' अब. हम पहिले धमेख का वर्णन किया चाहत | मध 
हैं, क्योंकि चारों मे.यहो मुख्य. है। इस.गोल स्व | कि 


* 
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| | फोट को ऊंचाई तक पत्थर का बना हुआ है, जिस- 
p | के पत्थर लाहे की कोलों से बैठाए हुए हैं । इसका 
प्र | ऊपरी भाग इंटों का है, किन्तु बाहर को एक 
ब | वा दे ईंठे खसक कर नए हा गई हैं, जिससे 
; | यह सन्दे ह हाता हे फि इनमें या ते। पत्थर जडे 
ते रहे हागे, अथवा पलस्तर रहा होगा Are इस 
ह&प्रकार रंग दिया हा कि वह भी नीचे को नाई 
d 
q 
थे 
zi 
a 


पत्थर का जान पड़े। परन्तु पलस्तर को विशेष 
सम्भावना है, क्योंकि यह कुछ असंभव सा जान 
पड़ता है कि इसमें के सारे पत्थर गिर कर नष्ट 
हा गए Et ओर हजारों में से एक भी नाम मात 
के लिये न बचा हे! । इसके नोचे के भाग मे बाहर 
[| की WIC उभड़े हुए आठ खण्ड बने हैं, Ae इन 
- प्रत्येक खण्डो को चौड़ाई २१ फोट ६ इञ्च हे। इन 
; खण्डों में अद्ध गोलाकार आले बने हुए हैं, जिन 
v में ऐसा अनुभव होता है कि faul समय 
1 बुद्ध की मूति स्थापित रही होगी । किसो किखी 
d |जजेरित प्रतिमाग्रों के, जा बच गई हैं, देखते से 
॥ |जान पड़ता है कि इन प्रतिमाग्रों के हाथ aus 
तक उडे gu होगे, ac दाहिने हाथ का Ags 
य | प्रर तजेनो aiu हाथ के कनिष्ठ पर रख छोड़ी 
नथी, जिससे यह आशय जान पड़ता है कि वह 
है [Rady युक्ति का प्रमाणत करने को प्रेरणा कर 
भ रही हैं | इन आले! में ऐसा अनुमान किय जाता है 
री |कि बुद्ध को मनुष्य परिमाण प्रतिमा रही होंगी | 
र पश्चिमों खण्ड में आले के नीचे पुष्प आर 
हे [tga के चित्र बने हुए हैं, मरार इनके मध्य में एक 
& |पहिका जड़ी हुई हे, जा कदाचित इस अभिप्राय 
क से लगाई गई हा कि इस भवन का नाम ओर उस- 


Y 
r 


b CR निर्माण का समय gaat दिया जाय | धेल 
त | के चारों ओर आलों के नीचे नीचे iaa am 
` | भ्लड्भारादि की तेहरी पंक्ति बती हुई है। इनमें से 
Y | मध्य को श्रेणी में, जा सबसे अधिक चैड़ी है, 
ह कि क्षेत्र चित्र बने हुए हैं। AU श्रेणी सब 
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1 , स्तम्भ की व्यास धरातल मे ९३ फीट है, atc यह से कमर चे है à ae er I 
> È चाड NT EJ 
| | १२८ फीट ऊंचा है। इसके नीचे का भाग ४३ डो है, श्रोर इसमें कमल की ware 


बनो .हुईं हें | दक्षिण के खण्ड में कमल के पुष्प पर 2 
Um EE बैठा डुआ है, ओर मध्य में एंक qv | 
कमल को लताओं को हाथ में लिए उसके पुष्प 
पर बैठा है। इसके दोनों ओर कमल के एक पुष्प 
हैं, UC इन Fett पर राजहंस को जोड़ो बनो हे । 
इन के ऊपर AIZE का चित्र बना हुग्रा है । इन 
पक्षियों के भाव mía मनोहर हैं, रोर मनुष्य का 
भाव ग्रत्याद्रयुक्त और सुन्दर देख पड़ता है । | 
कमल को लता अपनी, लहलहाती Be ललित ` 
टहनियें, कोमल कलियां tre खिले पुष्पों सहित. 3 
अति सुन्दर देख पड़ती हे * इस स्तूप का उपरी | 
भाग बडो जजरितावस्था मे है। इसके शिखर पर 
घास पात उगे हैं, ग्रैर एक वृक्ष भी देख पड़ता 
है। यह स्तूप स्थूल है, परन्तु मध्य में केन्द्र क पास. ९ 
एक छोटी AA है, ग्रेर उसके ग्रन्तर से ए 1 
संकोणं धूमनालों ऊपर तक बी हुई है, जिसमें 
से आकाश देख पड़ता है। इस कोटरो मे जाने के 
लिये एक संकोणं मार्ग बना हुआ था। | 
एक ,खग्ड को चौड़ाई ३६ फोट ६ इश्न है, 
जिसे आठ से गणता कएने से २९३ फोट होतो 
है, जे. इस स्थूल स्तम्भ को परिधि है। m 
सारनाथ के खण्डहरों के खेदने ग्रेर उसकी 
अन्तरङ्ग बातों के जानते को उत्कट कामना प्रारम्भ | 
से ही एतद्दोशीय तथा विदेशीय विद्वानों के! ' 
समान रूप से रही है, इसो हेतु कई एक प्रसिद्ध 
अड़रेजों ने इले खुदवा के अनेक ग्रन्वेषण किए हैं | 
इनमे जेनरल केनिङ्गहैम; मेजर किटे। Mee सिस्ट 
ई. टामस मरौर डो. एफ. हाल के नाम मु 
परन्तु इनमें भो कनिकूरैम का परिश्रम 
अधिक ACHAT सिद्ध gut È । बद्‌ 
rae | में लिखते हैं कि “में एक बे 
खण्डो में एक खान पर खक स्या में एक स्थान पर खुदवा रहा था 
- + Journal of the Asiatic Society 
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१०१ फीट को गहराई पर मुझे एक अभिलिखत 
पत्थर मिला, जा २८ इश्च लम्बा, १३ इच्चे चाड़ा 


एशियाटिक सासायटो के म्युजियम में है। इस 
शिलालेख पर संस्कृत के कुछ शब्द लिखे थे 
जिसका malat मि. हाजसन ने यां किया है 
कि संसार के “यावत कायय. का के।ई कारण 
हाता हे; इन कारणां का qu ने भलो भात 
|| निरूपण किया हे | उस महान दामेण ने जोवन से 
| -मक्ति पाने के कारण भी वताए हे” | इस पदाला 
लेख के AAT बहुत ही स्पष्ट R | 
ऐसे हो एक बेर खुद्चाते हुए इन्हें एक ग्रह 
को छत सो दष्टिगे[चर हुई | कुछ अधिक खुदवाने 
पर वह छत एक SIE जलाशय के तट से जा 
लगी | फिर इस आंगन के चारो! ओर दुहरे uut 
j| के आधार fme, ग्रेर इनके बीच कतवार में 
|| || एक ere रंगु का पत्थर मिला जिसपर वुद्ध 
` | देच को निर्वाण के समय को प्रतिछाया बनी हुई 
थी। यह पत्थर इस समय कलकत्ते के म्युजियम 
में है इल Taga में मदात्मा बुद्ध के शय्या को 
| | चारों ओर ग्रनुचर जत खड़े है,--के।ई ता मृतक 
j | शरोर पर छता लगाए हे, काई भक्तिपूवेक उन 
| d» चरग धरे हुआ हे | इनके अतिरिक्त नवग्रह 
“तथा ग्र्ट शक्ति के चित्र भो बने हुए हैं p ऐसे ही 
इन्हें एक बेर के।ई १०० मूतियां ओर प्रितळाया 
मिलो था, जिन्हें इन्हाने कलकत्ते को एशियाटिक 
सासायटी में भेज दिया था | 
| मिस्टर ई. टामल (बनारस के जज थे) Gne 
|| | डाक्टर एफ. हाल का भो बहुत सो मूर्तियां re 
l शिलालेख मिले थे, जिनमे से कुछ ता इन महाायां 
ने एशियाटिक सासायटो में भेज दिया ग्रेर कळू 
| सुतियां बनारस कालिज में czar हुई È | 
सन्‌ १७९७ io d बाबू जगतासंह ने एक बड़े 
को गिरवा डाला था | गिराती समय मजूरों 
र के दा ada मिले, जा एक दूसरे के 
कखे थे | भीतर वाले बतेन में मनुष्य को 
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कळ gigat था, ATC साथ हा कुछ मातो साने ; qa 
को पत्तियां, Ìre रल थे। इसो स्थान में उन्हे बुद्ध 
देव की एक मूर्ति मिली थो, जिसपर qq 
१०८३ (अर्थात्‌ १०२६ ई०) खुदा हुआ था। 

१९वीं वा १शवीं शताब्दी में जब भारतवर्ष से 
घाद्धमतावलस्बो निकाल दिए गए ओर उनके 
स्थान इत्यादि फू क दिए गए, ते। ऐसा जान पडता 
हे कि उन aù A वुद्ध को साते IX ।शिलालेज़ 
इत्यादि भूम में गाड़ (qu, HC इन खण्डहरों um 
स्थान स्थान पर राख के ढेर का मिलना भी इस 
बात को पुष्ट करता È | 

जेनरल कनिड्भहैम, मेजर किडे! और मिस्टर 
टामस के अन्वेषण ने यह सिद्ध कर दिया हे कि 
धमेख ac चाखण्डो के बोच किसो समय मठ 
तथा दुसरी इमारते EDIDI वे यह कहते हें कि 
इन Ast के नीचे ऐसी दिवार ओर इमारतें को 
aq मिलो ह जिससे यह जान पड़ता हे कि 
किसी प्राचीन इमारतें के खण्डहर पर ये मठ 
इत्यादि बने थे। इनमे कुछ मूर्तियां ओर प्रतिदाया 
ऐसी मिलो हैं जिनपर ५वीं are edt शाताब्दो के 
अक्षर खुदे हुए हैं.) इनमे एक विचित्र ada TH 
वेर मिला, जिसे चैत्य कहते हैं। यह ada मिद्दी Ja 
का था । इसके नोचे का भाग ते सपाट था, | 
परन्तु ऊपर नोकीला था | जब उसका WAT : í 
पृथक कर दिया गया ता उसमे से मिट्टी को एक 
मेहर वा मुद्रा निकली * जिस पर धीं 
शताब्दी के अक्षरों मे बाद्ध-धरम-विषयक कुछ वाकय 
az हुए थे । 

अब तक यह सारनाथ का स्थान. वर्तमान a! | भैस 
वर्ष में एक बेर यहां मेला भी लगता है ग्रेर विलायती | 
aaa बोद्धघमावलस्बो यहां जब कभो काशी 
आते हैं ते अवश्य जाते हैं। लाड कज़ंन जिल | 
समय काशी आए थे ता इस स्थान के देखने ग 
थे। उन्हे यहां को अवस्था देखकर दुःख हुआ T n) 


* a. 
See Monumental Antiquities and 115८ 


so 


| gear १० ] 


ग्रायरन का छप्पर पड़ गया है, जिसके नीचे टटी 
फूटी भूत्यां आदि बटोर कर रख दो गई हैं | 
सुनने मे आता है कि इस स्थान की दशा के लिये 
p कुळ ्रार भी प्रबन्ध हे।गा | वास्तव में अब तक इस 
$ | खान का देखकर हृदय के भाव कुछ ग्रार ही हा 
| 

T 


| 


SIT nee 


जात हैं आर उस समय का स्मरण आने लगता 
T 

है जब वहां खुन्दर नगरी बसी हुई थो Hic वोद्धों 
का Iनवासस्थान था। क्र काल ने किसोकेा 


नहों छाडा, भला ये स्थान क्‍यों बचने लगे थे | 


ei 
भाहषशतक को समीक्षा 
> db “बलीवदं” “aie omg काव्य” को 
मु देखकर कई लोगों ने अप्रसन्नतां प्रकट 
p |की। इस प्रकार की कविता लिखना उनके मन में 
ह बाणी का असत्प्रयोग करना है । कविता का मुख्य 
; (SE RT मनोरञ्जन HIT प्रमाद 
| | विषय का कवित्व हा, यदि उससे चित्त चमत्कृत 
हे मोर हृदय प्रफुल्लित हुआ, ता यह समक लेना 
ह चाहिए कि कवित्व सफल हो गया । हय गजादि 
| Jarana अनेक कवियों ने किया हे | शिशुपालवध 
, 'मेमाघ ने Hii तक का वणन किया हैं। इल प्रकार 
की कविता का हम दूषित नहीं समफते । जिस 
कविता पर, आज, हम यह निबन्ध लिख' रह ह, 
उस कविता ने MIA तक वनी हुई पद्ठुवणनात्मक 
सारी कविताओं का मात किया हे। इसका नाम 

महिष शतक? अथवा “माहिषशतक R| इसमें 
भस को स्तुति = | 

_ २-“महिषदातक" के कर्ता बाल नामक एक 


अलोकिक विद्वत्ता का साक्ष्य 
[sj 'ख- 
मिलता है । दा दो ग्रथ वाळे प्रतेक लोक PT 
| कर, इन्होने में ल का कवि, तार्किक, dU T 


i) मनि 
Wien, योगिराज, भूगाल, EU. 5 


| E | महाविद्वान्‌ हम इतका XU 
1 | लिये कहते E, quif इनकी कविता में इनका 
; प्रायः प्रति पद्य 
| 


+ 
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ब्र यहां पर उनकी आज्ञा से एक Rs 


-दान है। चाहे जिस ` 


गृहस्थ, देवता, दैत्य, समद्र, पर्वत रामाय श, महा- 
भारत आदि सभी कुछ सिद्ध किया हे ! यहां तक 
के भस म परब्रह्म का भी आरोप किया हे lga 
मकार का व्यापार ग्रप्रतिम प्रतिभा और ग्रसामान्य 
विद्वत्ता के बिना सर्व था असाध्य है | बाल कवि ने 
महिष शतक ” लिख कर, काव्यप्रकाश-कर्तो 
को “नियतिकृत नियम MES इस उक्ति की यथा- 
थता प्रमाणत कर STE | 
कवियों के ऐश्वरोय नियमे का बन्धन . नहा 
हाता | वे अपनी एक स्वतन्त्र हो सृष्टि को 'रचना ~ 
किया करते हें । नाल MC पत्तों के बिता कमळ | 
नहीं होता; HTC जब होता है तब जल ही में. 
हाता है | इस प्राकृतिक नियम को ओर कविज्ञन, 
हकपात तक नहीं करते | उनका कमठ कामिनियों. 
का कोमल मुख है | चन्द्रमा को कविजन चन्द्रमा 
ही नहीं कहते; वे कहते हें कि भाकाश-गढ़ा में 
खिला हुग्रा वह एक वृहदाकार सरोरुह है ! बाळ 
कवि at Wa के भेंसा नहा कहते; वे उसे Basa 
मय, इश्वरावतार, सवशास्त्रःपारङ्गत, राजाओं 
का भी राजा मानते हैं | | कवियों की स्वतन्त्रता 
का यहां Wa EO इस प्रकार को भी विलक्षण 
कविताएं जब संस्कृत में विद्यमान हें, तब, कारण 
au, यदि हम “बलोवद” we पद्य लिख डाळं 
ता कोई ग्राश्चय्ये agil इस dare में जितने 
काव्य ग्राज तक हुए हें, वे सब उन उन कवियों 
के ग्रन्तःकरण के व्यक्त-स्वरूप किम्वा lad 
समने चाहिपं | इन कबिता-चित्रों के भाव are 
कैशल के देख कर इनके निम्माता कवियों को 
fafa, विचार, अन्तरङ्ग रहस्य HIC काव्य करने | 
के कारण ufa का बहुत कुछ पता लग जाता | i 
है; dre उनके अत्तःकएण से अपने अत्तःकरण | 
का समोकरण करने से sem से विक | 
aau अनुभव हाने लगता है | बाल क च. 
चाल देश के राजा के अधिकारियों 
पीड़ित fur था। उनपर कबि ने वाक 


तोइण-बाण-बर्षा की है। कबि की खेदे 


३४६ . 
|| सुन कर उसके साथ सहानुभूति म्रौर चाल-राज 
| तथा उसके अधिकारियों पर wur हुए बिना नहीं 
teat | 
३-बाल कवि कब हुए HIT कब उन्होंने “महिष 
शतक ” बनाया, यह उन्होंने नहीं लिखा । शतक 
का दूसरा शोक यह है -- 
ये जाता famose भोसळकुले सूर्येन्दुवंशोपमे । 
राजानश्चरजोविनश्च सुखिनस्ते सन्तु सन्तानिनः ॥ 
| थे तद्वेशपरम्पराक्रमवशात्‌ सभ्याः समभ्यागता- 
|| स्ते सन्तु प्रथमानमानविभवा राज्ञां कटाक्षोम्मिभिः ॥ 


` अर्थात्‌ wem HTC सुर्य-वंश के समान विमल 
इस भासलवंश में जा राजा उत्पन्न हुप हैं वे आयु- 
|| cma, सन्ततिमान्‌ HTC सुखो te | वंश परस्परा- 
क्रम से जा उनकी सभा के सभ्य हैं, उनपर राजा- 
Wi को कृपा बनो रहै RIT उनका मान तथा वैभव 
सदैव बढ़ता रहे | 
ग्रन्थ के अन्त. में भो कवि ने भोसल नरेश का 
आशोवंचन कहा है इससे यह विदित होता है 
कि जिस समय नागपुर मे भोसलैं का राज्य था, 
उसो समय बाल कवि विद्यमान थे। . 


 ४-“महिष शतक” को सुवेधिनि नामक एक 
j टोका है | इसे श्रीनिवास पण्डित ने हाक १७२६ 
कों वैशाख कष्ण षष्ठी को समाप्त किया È | 
यह उन्हाने अपनी टीका के अन्त में लिखा हे | 
इस टोका को वने केवल २७ ag हुए । यद्यपि यह 
बहुत आधुनिक है, तथापि इसको प्रत्येक पंक्ति में 
| लिखनेवालें का पाण्डित्य फलकता है | cai टोका- 
| कार ने लक्ष्मी सहस्र, भारते चम्पू ग्रार He 
||| परिणय चम्पू को भी टीक' लिखी हे । श्रोनिवास 

के दिता का नल, ताह का toes 
are प्रपितामह का सिद्धेश्वर यागिराल था 


ABA. T ~ - SN 
|) यह भी इन्होंने टोका में लिखा है। अपने विषय 
||| में ये यह लिखते हैं - 
| ay PL A निव Tex abe , 
Taa: ह रामपादाबूजपट्पद्‌ः | 
साहित्यशाखरनिष्णाती वेदवेदांगपारग: ॥ 
AVIS GEE. F k 
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TASA 


~ A [eJ ` x > 
जिससे सिद्ध हाता हे कि ये रामापासक ài 
ये अपने ही मुख से अपने के साहित्य में निष्णात | उत 
Arc वेद बेदाड़ में पारडुःत कहते हैं । इसमें कोई | उन 


सन्देह नहीं कि ये परम पण्डित थे । इनको बनाई | एक 
gi ART इसको प्रत्यक्ष प्रमाण E. 
1 


: a 
ay 


प्रपितामह कोल्हापुर में रहते थे ओर शिव gy. 
पति के गुरु थे । श्रीनिवास पण्डित के fei, 
यहां पर, यद्यपि हमने भूतकाल का प्रयाग किया 
है, तथापि हमको यह विदित नहीं कि वे इस 
समय जोवित हे अथवा नहीं । यह भो हमको 
विदित नहीं कि किस नगर में उन्होंने यह टीका 
लिखी । टीका समाप्त हाने के एक हो महीने के 
अनन्तर “ महिषशतक ” पूना के “ जगद्धितेच्छु ” 
यन्त्राल्य से निकला है, जिससे यह सूचित हाता 
है कि उस समय श्रीनिवास पण्डित पूना हाँ d, 
अथवा वहां कहां, उसीके आस पास Gp] 
“महिषशतक” के विषय में जा आख्यायिका हम 
सुनते आए हैं, उसकी पुष्टि श्रीनिवास पण्डित ने 
्रपनी टीका को भूमिका में 
संक्षिमसार हम नीचे देते = | 
५-भासलैौं को राजधानी नागपुर में पक 
श्रोत्रिय ब्राह्मण का बा लक बाल कवि नामा था | यह 
बाल कव यथार्थ ही बाल कवि था । सालह हो 
बर्ष के वय में यह अनेक विद्याविशारद हे। गया 
था | एकबार चाल देशान्तगत श्रीरडुपन्तन का | 
राजा नागपुर ग्राया वहां भासला राजा को 
सभा में बाल कवि को चातुरी are विद्या देखकर | 
वह बहुत प्रसन्न हुआ और भासलाधीइा से बाल | 
कतरि को अपने साथ ले जाने की इच्छा उसने प्रकट | 
को । नागपुर के राजा ने उसकी इच्छा पूर्ण की! 
चालाधिप वालकवि के अपनी राजधानी में | 
लाए | वहां अपनो सभा में, अपने नगर के समस्त 
विद्वानों के बुलाकर, बाल कवि के साथ राजा नें | 
शास्त्रार्थ कराया | शास्रार्थ मे बाळ कवि की जोत / 
हुई । तब से बाल कवि चालनरेश के यहां तर्क | भ 
भेमपाज हुए कि राज-मन्त्रियां तक का वे que | : 


को है। उसका 


m 
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| 
| समभने लगे 
उन परास्त हुए पण्डितां का बहुत बुरी लगी | 
| उन लोगों ने परामश करके, एक दिन राजा का 
एकान्त में पाकर, बाल कवि के MARS अनेक 
बात कहकर, राजा का चित्त कतरि की ओर 
कलुषित कर दिया | उन्हाने यहां तक ara बनाई 
कि यह काव आपके मारकर आपका सिंहासन 
छीन लेना चाहता है| राजा ने इस जाल को 
सत्य समक कर बाल कचि को अपनो राजधानी 
स नकाल [दया | निकाले जाने पर बाल कवि ने 
ज्ञोविका के लिये एक ऐसी वृत्ति ग्रहण करनी 
चाही जिसमे श्रीमान राजमन्त्री Bie विद्वान्‌ 
ण्डित देनें का उनसे द्वेष रखने का अवसर न 
मिले | उन्हाने HBT ्रवलस्वन करने का 
निश्चय किया ओर भस माल लेकर वे कृषी करने 
लगे | कषी A बहुत BA हुआ | यह समाचार 
जब उनके शात्रत्रा का मिला तब उन्हाने वह सब 
धान्य हरण कर लिया | इसपर बाल कवि बहुत 
कुपित हुए; परन्तु उन लोगों को Me कोई दण्ड 
नदे सकते के कारण भेस की स्तुति के मिष 
उन्होने उनके! भेस से भी भद्दा बना द्या | 
यह "fessum के निम्माण होने का 


~ 


कारण है। चाल देश के राजा ओर उसके 
अधिकारी सूबेदारों के बाळ कवि ने जा धिक्कारा 
है, उसले तथा उनके धन धान्यादि के लुटजाने 
के विषय में “ महिषशतक ” मे जा उन्होने उल्लेख 
| किया है, उससे भो इस ग्राख्यायिका को सत्यता 


| प्रमाणत grat है | 


-— 


चालेश्वर ने बाल कवि का ग्रनादर किया, तब वे 
| अपने पूर्वाश्रयदाता भासलानरेश के यहां क्यों 
| न चले marad क्यों करने लगे? इसका 
| कारण या ता यह होगा कि अ्रनादत हा कर श्रीरङ्ग 

पत्तन खे नागपुर लाट जाना उन्हाने लञ्जाजनकं 
६ | माना; या वहीं उनको reatu ने पहले कुछ 
1 | भूमि दे रक्खो होगी; जिसे zg Ste जाना 


क S 
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-३४७ | 
उन्हाने अनुचित खमभ कर, अपनी ही ममी 
वे कृषी करने लगे | क्या आश्चर्य है जा राजा 
अधिकारियों से दुःखित होकर पीछे से वे नाग- 
पुर चले भी are gr | | 

७-दूसरे पेशवा वाजोराव के समय में अथात्‌ 
१७३० fo के लगभग, Nasi का आधिपत्य | 
नागपुर में हुआ AIT १८५३ ई० तक बना रहा। o | 
१८५३ fo में नागपुर अङ्रेजी राज्य में मिला | 
लिया गया | ग्रतः १७४० ई० के ग्रनन्तर Hire १८५३ | | 
io के पहले बाल कवि का होना सिद्ध है। परन्तु. || 
श्रोरङ्गपत्तन पर हेदरग्रली ओर टीपू का प्रभुत्व 
१७९९ ६० तक था, इसलिये १७०० ग्रेर १७१९ ई० 
के मध्य बाल कवि का चालदेश को जाना अनुमान 
करना अनुचित है। हैदर भोर टोपू के सदरा | 
ARVAT, कट्टर आर मराठा के महारात्र के यहां | “Ny 
उनका रहना नितान्त ्रसम्भव है । टीपू के ग्रनन्तर (| 
श्रीरङ्गपत्तन का सिंहासन कृष्णराज को प्राप्त 
हुआ था। इस राजा का राज्य प्रबन्ध अच्छा न i ! 
था | इसके समय में इसके कम्मेचारियांही क | 
विशेष प्राबल्य था । ies शताब्दी के आर्य * 
में इसोके यहां बाल कवि रहे हागे A इखोके | 
सूबेदारो। ने उन्हें सताया होगा | ; 
८ “ महिषशतक” के छठे पद्य में बाल कवि. 
कहते हैं : E i 
नानाजीप्रभुच-द्रभानुशहजीन्द्रान्दरायादयो । 
विद्वांस: प्रभवो गतः श्रितसुधासन्दोहजीवातवः ॥ 
विद्यायां विषबुद्धयो हि वृषलाः सभ्यास्त्विदानीन्तनाः 
कि gise | कृषे | ब्रजामि शरणं त्वामेव विश्वात 
अर्थात्‌ sur के समान जोबन, के 
रूप नाना जो, चन्द्रभानु, आनन्द्राय 
विद्वान्‌ प्रभु अब नहों रहे | आजकल के 
अ्रधिकारी ऐसे हें जा विद्या में विष को 
करते हैं । सारे संसार को पालनक 
इसी लिये हम तेरो शरण Wm ह । व 
इस स्छोक में उल्लिखित नाना 
के प्रसिद्ध प्रधान नाना फड़बीस जान पड़ते 


nan 


३४८ 


| चे बड़े ही गुणग्राही थे । १७९७ to में वे प्रहमद- 
|| नगर में केद किए गर Hm १७९९ ई० में वे मरे | 
नन्दिराय ग्रथवा नन्दिराज नामक मैसूर के राजा 
का एक प्रधान था | इसोके हाथ से EXC AST. 
ने राज्यल्ूत्र छोना था | बाल काव का आनन्द 
राय सम्भवतः यही हे।गा। १७६१ Fo में यह 
अधिकारच्युत हुआ था । इन देने पुरुषां के 
लाकान्तरित हाने पर कवि ने महिषशतक बनाया 
हे, क्योंकि ऊपर दिए गए ata में यह स्पष्ट लिखा 
_है कि, ये लोग अब नहा रहे | अतएव यह निभ्रान्त 
है कि बाल कवि ने इस शतक की रचना (eat 
शताब्दी के आरम्भ में को हे अथात इनके हुए 
अभो १०० वषं भो नहीं हुए | 
e—' महिशषतक ” के १८वे शोक में श्रीधर 

Ae अम्बुदोधक्षित GR xod! में कुट्टि नामक 
कवियों के नाम ग्राए Eq वहां के वर्णनक्रम से, 
| | || इन कवियों की, बाल कवि के समय, विद्यमानता 
` | द्योतित हाती हे. । परन्तु ये तीनों कवि कहां हुए 

|| Stc कहां रहे, इसका पता नहीं लगता | श्रोधर से 
* श्रीमद्भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी से 
शायद ग्रमिप्राय हा । SUY ata में भैंस की 
समता कवि ने चन्दा aa को है ;परन्तु इस 
É || चन्दा खां को भो कोई वार्ता विदित नहीं | 
| || ९१०--शल्ू कवि बहुत ग्रवाचोन हैं; परन्तु इनको 
| कविता में ग्रर्वाचीनता का चिन्ह नहों । इनको 
कविता प्राचोनों को सो बहुत ही सरस are 
सरल है । “ महिषशतक” में इन्हाने अपने 
पाण्डित्य को पराकाष्टा दिखलाई È । ३० से लेकर 
| ८५ तलोक तकजे कुछ इन्हाने कहा है। सब दो दो 
J| src से गर्भित कदा है। मेले ऐसे निन्द्य पशु में 
| | || दैत्य, देवता, तपस्वो, गद, दार्शनिक, वैज्ञानिक 
I आदि सभी का तादात्म्य दिखला देना प्रलैकिक 
||| प्रतिभा का परिचायक है । 
॥॥ इख शतक में १०७ पद्य शाल क्रीड़ित वृत्त में 
||| हैं | पहले के १४ पद्यो में भूमिकास्वरूप काव्य 
||| करने के कारण इत्यादि का बिवरण हे | १५ से 
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CP 
| 
| 
[ भाग २ । ae 
२९ तक और ८६ से १०५ छोक तक सेंसे को | ae 
सामान्य प्रशंसा MC राजाओं तथा उनके आश्रित 
अधिकारियों को निन्दा है। १०६ में भासलैौं के | ७ 
आशीष ग्रौर १०७ में ग्रन्थ समाप्ति, स्वनाम-निदेश | & 
आदि है | बोच के ३० से ८५ ITH पय्यन्त जा | € 
कुछ है विलक्षण है। जिस AA का कानपुर की | * 
सड़कों पर गाड़ी खोंचते देख करूणा आती है, | * 
वह वहां रावण के समान NENT गर्जन कर रहा n 
है; कर्ण के समान दान दे रहा है; अर्जुन के ||, 
समान बाण चला रहा है ; इन्द्र के समान सिंहा- [a 
सनासीन होकर सुख भोग कर रहा हे ग्रोर af 
मुनिया के समान ध्यान में निमझ हा रहा हे! कभी भेस 
वह मोमांसक बनता है, कभी तार्किक, कभो वैय्या- | 
करण, कभी चेदपाठी, कभो ज्योतिविंदू Are | 
कपरी कालिदास का प्रतिद्वन्दी महाकवि !! हमारे ।सन्त 
महिषासुर के पुण्यवान्‌ पुत्र किस शोक में किस- उनके 
को समता धारण कर रहे हैं, यह हम सविस्तर भूपाः 
लिखते हैं | देखिए-- ci 
झोकाङ जिससे समता को गई larg जिससे समता को गई वाले 
* उसका नाम हे उसका नास (रिश 
३०,३१,३२ राजा ५० fae वाळे 
३३ बालक ५१ भरताचार्य्य मेज 
३४ दुष्टों के दण्ड दाता ५२ सत्स्यावताए | faz 
34 यजुर्बेदाप्यायी ५३... galaan i ac 
३६ ALATA Ty ५४ वाराह 
३१ रामानुज ५५ . afe | 
३४८ भहायेगोश्वर ५६ वासन हषी 
३६ दीक्षित ५७ परशुराम भोर 
४१ परब्र ५८ राम ने इर 
i ५९ बलराम हमार 
४२ सन्सथ ` ६० कृष्ण करै 
४३ शालग्राम इ९ बोड करन 
कक TIR ६२ कल्की 
BY इज्ञ्मान्‌ शङ्क 
४६ कातेवीर्य्याजजुन्‌ है Lr MEI 
४ Sia ६५ अनेक प्राचीन ने 
४५६ amiga राजाओं का सद h l 3 
४९ रसिक ^ 4I 
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garg जिससे समता की गई Mang जिस से समता की गई को 
| हे उसका नाम है उसका नास : 
| ७ करणे १ मीमांसक 
| & भारत की कथा ३६५ ग्रस्थरूप 
र za णा ३९ नवरसरूप 
४ कपिशताकार ९० NaRa 
४ बालि ८१ सुवणं 
| ३२ ağ R जुनि 
9 रावण Cà रोगी हो कर 
jo चन्दा mi genuit 
` | १ सहावेय्याकरणं ५४ गृहस्थ 
à तार्किक ८५ सहिषासुर 


t 
| (aa ! तू बड़ा भाग्यशालो है ! 
` | ` १९-ग्रन्थारम्भ मै बाल कवि कहते E— 

“सब संसार का कल्याण हो; मनस्ताप से 
सन्तत्र AHA सुखी रहें; राजा लोग सुपथ पर चले; 
उनके धर्मिष्ठ मन्त्री दीर्घायु हा ! भेसल वंश के 
भूपाल चिरजीवी हो ग्रेर उनकी सभा के सभ्यो 
का मान AS | अधस्म से धान-घन्य सम्पादन करने 
{| वाले और राजा के खमोप-स्थित लोगों का उत्कोच 

(रिश्वत) द्वारा वश करके प्रजा का AAS EC 

वाळे अधिकारी यमालय को जावे | इस चाल देश 

मे जीविका का are कोई माग न देख कर जिन 
farani के महानुचित कृषी करनो पड़ी, उनका 
ती ज्ञा दुराचारी जन दुर्वचन कहते हैं उनका मुख 
का निवासस्थान gr) वेद में कहा है कि 

BU से gra नहीं होता ग्रौर आपत्ति में AT ने 

भो कृषी करना दोषरहित माना है! इसीस हम 

ने इस समय कषी का आश्रय लिया है | ईश्वर 
हमारी सहायता करै | कृषी का आश्रय न रू ता 
करे क्या ? आज कल के राजा aT RAS FACT 

|करना जानते हैं, AIT कुछ नहीं | N 

मधु से भी मोठी उक्तियां से इन लक्ष्मीलाडप 

| राजाग्रो की स्तुति करते करते जब हम थक गए, तब 

ने बैश्यवुक्ति का आश्रय लिया और शत निष्क 
` |यय करने पर महिष नाम के प्रभु तक हमारी पच 

RÈ इस नप प्रभु ने हमारी सम्यक्‌ प्रकार स रक्षा 
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३३९ 
की; अतः आज हम इसको सहर्ष स्तुति करते हैं। 
जा जिसकी रक्षा करता है, वही उसका प्रभु है । | 
इस श्रोमान्‌ महिष ने हमारी स्पष्ट रक्षा को Río 
rites इसको स्तुति करके हम wat वाणो | 
को सफल करना चाहते है । हमें पोड़ा पहुंचाने | 
वाले आर हमारी महिमा क्षा न जाननेवाले पुरुषों 
को जा हमने निन्दा को है, उसे सुन कर गुणग्राही 
राजा प्रसन्न हावे भाग्यवानों के यहाँ नाद्र 
होकर HN द्वारा जा कुछ हमने सम्पादन किया 
था, 'उसे लूट ले. जानेवाले सुवेदारों को waa 
भेस को स्तुति के मिष, at हमने निन्दा को हे 
"lc उनके जो वाग्दण्ड दिया है, उसके लिये 
कवियों को निरङ कुश माननेवाले विद्वान्‌ हमें 
क्षमा करै” | 
यह “महिषदातक” को भूमिका है । इस ' 
लिखने से यह विदित होता है कि उस समय मैसूर 
की राज्य-व्यवस्था बहुत हो बिगड़ गई थो। किसी 
का WA MMC जीवन सुरक्षित न था.। 
१२--श्रीमान महिषमहीप को कुछ महिमा. 
सुनिए-- 
स्तोतुं त्वां महिषाधिराज सुगुणे दीदांसते धीर्मम । 
त्वञ्च स्तुत्यतया प्रवन्धवचसां योग्योऽसि किन्त्वन्तरहम्‌ ॥ 
िततोन्मत्तनेद्रदुर्गुणघटामिथ्यास्तवोपक्रमे-¬ 
वाग्भिः पर्य्युषिताभिरद्यमवतः कुर्वे नांत क्षम्यताम्‌ d 
भावार्थ-हे महिषा धिराज | हम आपको स्तुति 
ता करना चाहते हैं; परन्तु खबे-गुण-सम्पन्न आप 
बड़े बड़े ग्रन्थों में नईै नई उक्तियों द्वारा वणन किपः 
ज्ञाने योग्य हैं। धनोन्मत्त राजाओं को FT ण- 
घटाग्रों का प्रतिदिन मिथ्या स्तबन कर 
अपनो उच्छिष्ट वाणी से हम आज आपको 
करते हें, हमारा अपराध क्षमा RT । 
अशस्वश्रमुवक्रभादिषु भवानेकस्त्वमत्रागतः | 
किम्वा agaat गतः कुलागिरिष्वेकस्लमत्युन्नत 
आहोस्त्रिन्महिपासुरस्त्वमधुना हन्तावती 


a2 
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भावाथे-्राठ दिग्गजों में से क्या आप एक 
दिग्गज ता नहीं amg? ग्रथवा अत्यन्त ऊंचे 
महेन्द्रादि सात विख्यात पर्वतं मे स एक आपके 
चलने फिरने की शक्ति at नहीं मिल गई ? किस्वा 
आपके रूप मे कहो उस महिषासुरने फिर at 
ware aei लिया? हे महिषेन्द ! हमारे प्रश्नों का 
उत्तर दीजिए, हमको बड़ा विस्मय हा रहा है ॥ 
- मूर्ता कि तमसां छटा किमथदा नीलाचलो STATO 
Sima: किमु सञचरिष्णुरवनो पादैश्चतुमियुंतः n 
- gd किल तर्कयन्ति मरुणलड्मासलः इयामलो | 
— Wf सारिममण्डलेश्वर दृशः पन्थानमारोहसि sell 
arse Hut के मण्डलेश्वर | चिकनो 
त्वचा वाला आपका महा पीवर काला काला 


e f ~ ~ `A ` 
शरीर जिसके ATT के सम्मुख त्रा जाता हे, उसे 


यह भ्रम हाता हे कि यह अन्धकार की' मूर्तिमतो 
छटा ता नहीं ? किम्वा गमनशील नोलाचल पवत 


| ता नहा ? ग्रथव पृथ्वी पर चार पेरों से चलने 


बाला ARIAT ता नहां ? 
भ्रात: सञ्चर मा वहिबहुतरव्याहारचूडामणे । 
त्वामाटोक्य समुन्नताक्रातधरं सञ्चारिणं भीषणम्‌ | 
कोऽप्येष क्षिति्रतक्षितौ पुनरसात्रिसाम्रह्दोदम्रधी- 
दम्भारिस्तत्र दम्भनाशनक्रते दम्मोलिमुत्तम्भयेत्‌ ॥५१॥ 
भादाथ-बहुत खानेघालों के बावा, भाई 


| महिष | आप बाहर न निकला करे | इधर उधर 


फिरनेवाले आपके भयङ्कर भूधराकार- रूप का 
देख कर इन्द्र का कहां यह भ्रम न हा जावे कि 
काई पक्षधारो पर्वत फिर पृथ्बी पर ग्रागया | ऐसा 
भ्रम हा जाने से आपके दम्भ को दूर करने के 


| लिये कहो उसे अपना वज न उठाना पड़े !! 


: तं बद्धोति हि मद्गुणैरमहं बद्धोऽस्मि च त्वदगुगै- 
` स्तवं मां रक्षांत कातराधिप सखे रक्षामि च त्वामहम्‌ ॥ 
` इलन्योन्यक्रतापक्रारमुदितवावामिह द्वात्रपि । 
स्थास्यावः शरदां शतं द्रुतममी नर ag नः IAA: ॥२४॥ 
. भावार्थ-ग्राप हमारे गुण (रस्सो).से बँधे हैं 
[र हम आपके गुण से बधे हैं, आप हमारो रक्षा 
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करते हें AT हम आपकी | इस प्रकार पर 
उपकार द्वारा प्रसन्न हानेवाले हम DU सो वह 
तक जोते रहे; ग्रैर हमारे शत्रुओं का शोधू हो . 
नाश हावे ! "n 

२३-्रब उन्मत्त राजाग्रों के विषय में बाल | 
कवि की RT एक उक्तियांसुनिए-- 


| gar 
विद्वन्‌ मा कुरु साहसं शुणु वचो वक्ष्यामि यत्तहितं । , | देह 
qaar कामदमत्र सैरिमंपति निर्व्याजवन्धु नृणाम्‌ | तव्स 
श्रीरङ्गाभिधपत्तनं प्रति सखे भा गा ज्वरस्यालयं। c | हेतुस्‌ 

दूरे श्रीनिकटे कृतान्तमहिषं्रवेयघण्टारवः ॥१९॥ ` | We 
भावार्थ-हे विद्वन्‌! हे सखे ! सुन; हम तेरे र > 
हित को बात कहते हैं । सारी कामनाओं के सिद्ध | 
करनेवाले, मनुष्यों के अकारण बन्छु इस. महिष |" 
नरेश के छाड़ कर महा सन्तापकारो श्रोरङ्गपत्तन on 
नगर की ओर जाने का तू कभी साहस न कर। » D 
वहां धन प्रासिं दूर; परन्तु यमराज के ग्रागमन का x 
qum उसके बाहन के गले की घण्टा का शब्द E. 
idus है A 3 p» भेस 
न Aq परुप न जलपांत सुपावादान गवानात | BET 
Wap wem sine बिनियुतः सडक्ेशयित्वा वपु: ॥ b 
मर्यानामनुपाधिजीवनकृते त्वं कल्पसे कापर । . 
त्वग्येत्र सति दुपपाननुसरन्‌ हन्तारम्यहो वञ्चितः ॥२१॥ E 


भावाथः-ग्राप न कभो HIT वचन कहते हें 
न झूठ बालते हैं, न किसो प्रकार का गव ही | | 
हैं; प्रत्युत हळ में जाते जाने पर, अपने शरीर का | 
कित करके, जोवों को जोविका सम्पादन करते | 
& | ऐसे सव गुण-सम्पन्न आपके रहते, दुःशील 
राजाओं की सेवा करके हम naza ठगे गए | | 
` तिष्ठन्ठु क्षितिपा धनान्धतमसप्रागुभारदृरीभवत्‌= 
कृ्ाकृत्यविवेकमत्तहृदया ATAA तानहम्‌ ॥ 
We त्वे सरसीतटे, तव वपुमूर्धा मिषकं जले 
रस्मत्संबसथावनाय करवै राजेतर संरक्ष माम्‌ ॥३०॥ 
भावार्थ-घन के मंद से i | 
उन्मत राजा अपने घर AS रहें । अब हम LAF | हेल 
आश्रय को परवाह. नहों करते । आप हमारे सा | 


| सख्या १० ] 
Cae के तट तक चलिए; अपने v | के पालन- Ms 
| निमित्त, वहाँ, हम जल से आपका मूर्धाभिषेक 


करे | राजा के AAA आप हो हमारी रक्षा 
alu | 
छ | १४-मेसर के सूवेदारों को वालकवि का दिया 
हुआ वाग्दण्ड देखिए 
देह स्थ पारताप्य TIR भवता धान्यं धनं वार्जितं । 
qur प्रसभे हरान्त हि GAI: स्वक्रीयं यथा ॥ 
हेतुस्तव किलायमेव महिष ज्ञातो मया AAT | 
| yal एव पितुईरन्ति सकलं प्रेम्णा बलाद्वा घनम्‌ ॥२६॥ 
t भावार्थ-हे महिष | अपने शरोर को इतना 
दु परिताप पहुंचा कर, जा कुछ धन अथवा धान्य 
T 
न 


t 


ग्रापने उपाजन किया है, उस सबके अपना हो सा 
समभ कर, ये सूबेदार बल पूर्वक हरण कर रहे 
el इसका कारण हमने समक लिया । सुनिए, 
बलात्कार अथवा प्रम से पुत्र ही पिता का थन 
हरण करते ह; यही कारण है जो ये आपका 
WAM लूट रहे है | WATT ये लाग आपके लड़के 
भेस) है | ! 
gaai यदि याति कासरपते तहाँदमाकण्पता- 
HATA तणीकृतान्‌ खलु सुब्रेदारान्‌ सुख भक्षय ॥ 
` / तिःप्तारानपराधळेशरहितनितानकिञ्चित्करान्‌। 
| घासान्‌ भक्षयता व्वया कृषिमतां को वोपकारों भवेत्‌ ॥२७॥ 
भावार्थ+हे महिषरामअ | यदि आपको Bat 
| ता, हमारे द्वारा TWA माने गए इन सूबे- 
ऐरों को आप सुख पूवंक खा जाइए | इन निरा- 


A 


"sd t 
= 


SA ८०” > 


` पला आपसे क्या लाभ पहुंचेगा ? 
१५-“महिषशक'” में जा दे दे प्रथा से गभत 


) 
हपाखुर जो का 'सुकवि' हाना देखिए 
Saa विविधान करोषि च परन्यातस्तवोत्यादशः | 
पथाहोकनदत्तदृ्िसस च॑ प्रायः wer स्थितः ॥ 
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काशाधारतया स्थितरंचरसिकप्रयि ens सादर- 
स्तेन श्रीमहिपाधिराज GAA खामव मन्यामहे ॥४७॥ 5 


भावाथ--कवि, नाना प्रकार के उल्लेखादिक 
अलङ्कारो की रचना करता है; आप भो (अपने सा गा 
स ) अनेक उल ख ( पृथ्वी पर रेखाएं खांचना y 
करत हं । काव, लोकोत्तर पदों को याजना करता 
हैं; आपको भो वद्‌-याजना (पाद-क्षेप) लोकोत्तर 
हाता हं | Bla, पद्यावलाकन (पद्य के देखने) 
UES रहता हे; आप भी पद्यावलाकन (पद्या = 
माग के अ्रवलोकन) में muet रहते हैं। कचि, ` 
प्रवन्ध (ग्रन्थ) के सहारे रहता हे; आप भो 
wae] (बन्धन) के सहारे रहते हैं। कवि को 
कोरा (शब्दकाश) का आधार रहता हे; आप Ar 
भो कोश (द्रव्यवान्‌ घर) का आधार रहता है । 
काव “रसिकप्राये थले सादरः” अर्थात्‌ रसिकः 
युक्त स्थल से सादर Me रखतां हे; am भो 
“चरसि कप्राये स्थले सादरः” अर्थात्‌ जलयुक्त 
स्थान ही में विचरण करते हैं | अतएव, हे महिधा- | 
PIUS | हम ATS का खुकवि मानते हैं । 
१६-कृष्ण को साम्यता सुनिए :-- 
पराप्तः सहजं बलं भावि महात्‌ जातोऽपि कृष्णात्मना | 
केसा |नन्दमहो मुखेन सरसः Dane गोपान्बितः ॥ 
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> “क? का अर्थ जल शोर “acta? का प्रथ फिरना हे । कवि 
के wa में पदच्छेदः -(च) रसिकप्राये स्थले सादरः । महिष के 
पश b पदच्छेदः-चरासि कप्नाये स्थले सादरः। दोना से WX वहो 
रहते हैं, परन्तु पदां का विश्लेषण करने से थक्‌ vu दो शथे 


निकलते हैं | ET 
+ इस fray वाकय को हम हिन्दो में भलो भांति 


सुखेन सानम्दं qua ` 

Ar agana के लिये ऐसा होगा | 

नान्तः (सत्‌) सुखेन सरसः (यदुनाथ*) wer कसान 

गृह t NR NUNT 

ari पहां नं, इस झोक pet चरण रे च NE 

है; परन्तु श्लिए पदों के! अलग” अलग करने बे इदे 
जे feet है TS E 


e242 000 ————— HR 


ES d 
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\ ३९२ Bo  . किक 
| c os NM uq बालर्काव को आनन्द करते छोट. ज्ञाः 
नेकाभिर्महिषीभिरन्वहमापे क्राडां विवित्से सुदा । Anc लिखकर seni ÈT n प्रे मि 
तत्साक्षाबदुनाथ एव महिषाधीश त्वमालक्यते usen. ` दी एक बाते HTC कलकल a E 
| भावाथै:--इस भूमण्डल में बल ( बलराम) दैना चाहते E | d 
1 A = ES ` E S : i 
| का सहज ही पाकर, कृष्ण की आत्मा द्वारा, १८-नैषध के त्रयादश खगे में दा दो ग्रथेवाठे ET 
n ` 


यदुनाथ उत्पन्न हुए हैँ; आप भी बल (शक्ति ) 
| को सहज हो में पाकर कृष्णात्मा ( काले आत्मा 
||| के, काले रङ्ग के) उत्पन्न gri) मुख में सर- 
i सता के धारण करनेवाले यदुनाथ ने गोपाले 
| || से अन्वित हे कर कंस के आनन्द के ले लिया 
(| ° (नार किया) है; आप भो गोपाला ह? सू 
|| ` gaa होकर मुख से agm के जल के 
'सानन्द्‌ ग्रहण करते हें । यदुनाथ ने अनेक 
akh गणों (रानियां के समूह ) के साथ 
| प्रतिदिन क्रीड़ा की है; WIT भो अनेक माहिषी 

गणो ( भेंसियां के समूह ) के साथ सदैव क्रीड़ा 
| | | करते हैं। अतः हे महिषो के ग्रधीश्वर ! आप 
“साक्षात्‌ यदुनाथ, (कृष्ण) दिखला देते =} 
29-31 अर्थ वाला वस एक ओर पद्य खुन 
'लोजिण । महिष महाराज की, इसमे, अनेक 
` कपियां से समता को गई हे-- 


` सुग्रीवासि महान्‌ गजोसि वपुषा नीलः प्रमाथी तथा } 


- "WHAT महानुभाव माहिष A दुर्मुखः केसरी .॥ 
इत्थ ते सततं महाक्रापिशताकारस्य साहाय्यतः | 
` सोतां प्राप्य विलड्यूय दुःखजलाधि नन्दामि रामः स्वयम्‌ ७० 
भावार्थ-हे महानुभाव महिष! आप सुग्रोव 
` (अच्छो ग्रीवावाले) E; शरीर से महागज (गजनाम 
|  काणककपिभी हे गया है) हैं; carat (प्रमाथी 
नाम के कपि तथा मथन करनेवाले) हैं; धूम्र (qu 
नामके कपि तथा धूम्रवणंवाले ) E. केसरी 
(केसरी नामक कपि तथा के! [ जल मे] acy 
[प्रवेशा करने वाले] हैं, इस प्रकार कपिशताकार- 
` घारी (सैकड़ों कपियों के आकार तथा कपिश रङ्ग के 
आकार वाले) आपकी सहायता से सीता (जानको 
_ तथा हल से विदोण इई भूमि) का पाकर दुःख 
A Sole को पारकर, स्वयं राम (रमण करने 
वाले) हाकर इम आनन्द कर रहे हैं! 


AT 


के भी इन्द्रासन पर आसीन कर देते हैं । 


xx d CON 
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केवल पञ्चोसही तीस Pas CODE हैं; परन्तु a 

“महिषशतक 7 में ऐसे ऐसे काई ५६ ज्छोक हैं। | दै 
` cs x e 

ये सब स्छोक अरथद्वय से गर्भित हाकर भी सरस 


E dm सरल भो हैं। यह शतक कवियों को | शरि 
निरङ्क शता का सवोत्कृष्ट प्रमाण ORE कव सव 
| निर 


कुछ करने में समर्थ हें; वे चाहे राई का पर्वत 
बना दें ग्रोर चाहे पर्वत की राई! इसोलिये बिल्हण | प 
कवि ने विक्रमाङुदेवचरित के अन्त में लिखा है | Ue 
हें कि, कवियों स विरोध करना उचित नहा; 
र्ट होने से वे वड़ो बड़ों को कोतिं को धूलि में 
मिला देते है और प्रसन्न हाने से अकिश्चन जनों 


HATET छटा 


नीचे waa थली रम्य रासिकन मन HIE I 
ऊपर निमेल चन्द्र नवल आभायुत Alaa ॥ 
HAZ eiu सां sca faqa मेघन के आड़े | 
अन्धकार अधिकार तुरत जिज आय Wem ॥ 
नवल aiga छिटकि फेरि सब बनहि प्रकारात 
mas afa फलाय बेगि anga बिनाखत ॥ 
प्रकृति चित्र को छटा हात परिवत्तित ऐसी | 
चित्रकार की asa अनेखी गति E जैसी ॥ 

at cata है मान Wr हू सावन लागो | 

पशु पक्षी हू मनहु दिये। याहि जग कहं त्यागी ॥ | 
केवल BE कहु झांगुर we मिली भनकारत। | 
जलप्रपात रच मन्द्‌ मधुर भरनन कर BAT! | नार 
HIS. स्याम रङ्ग शिला कहूं थल WE हरियाली | 
बहुत मन्द्‌ परवाह युक्त करना छबि शाली j s 
"E बिकराल बिशाल शिला area तेहि ante ri 
sain उच्छलित होय तऊ घावत गहि 2555 ॥ | 


Ap: 


-—D 
1 रूंख्या to ] 
E 


J 


प्रेमिन के पथरेधन को दरसावत दुस्तर ॥ 
| राजत RAE झार्ड्न को ग्रवलो तट ऊपर | 
| कतहु खड़े दे चार जङ्गलो वृक्ष मनोहर ॥ 
तिन सब कर प्रतिबिम्ब भांति जज मांह लखाई | 
देखन हित निज रूप प्रकृति ada ढिग आई ॥ 
तरु मण्डप के रन्ध्रन विच सां छनि ala ग्रावत | 
x | शशि किरनन को पुञ्ज सरस शोभा सरसावत ॥ 
| करत अलै किक नृत्य ग्राय निर्मल जल माहा | 
| निरखि ताहि मन मुग्ध हाय थिर रहत agigi ॥ 
पहुंच दृष्टि को जात जहां तक दीसत याहो | 
है | शेल नदी तरु भूमि अटपटो Àr कछु नाहो ॥ 
. निरखि लेहु एक वेर चहूं दिशि नेन पसारी । 
में मन मह niga करहु माधुरी छवि ग्रति प्यारो ॥ 
रां | See चिन्ता AMA आय जग के नर नारी | 
इतहां अज्ञुभव करत Bra सब दुःख faa ॥ 
इतही प्रेम पियास बुत प्रेमी गण की अति | 
आय मिलत जब प्रेम प्रेयसी मन्द मधुर गति N 


A — c 


21 
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साहित्य समालेचना 
(भाग २) 

शः अगस्त को संख्या में ता भारतमित्र जी 
के सम्पादक महाशय ने जा कुछ 
ग्रपनो ओर से हमपर कृपा को थी उसका उत्तर 
हुआ अब “पर्यालोचक” महाशय का जा “साहित्य 
समालोचना” नामक लेख उसी पत्र के खण्ड 
२३ संख्या ५१ (३१ दिसम्बर सन्‌ १९००) र 
खण्ड २४ संख्या १ (५ जनवरो सन्‌ १९०१) a 
प्रकाशित हुआ उसपर हमें यह वक्तव्य हैः-सब 
| से पहिला ते हमारा प्रश्न यही epe m 

| नाम प्रकाशित करते क्यों डरते हैं, किसा आट 
Lr काम करना Are विशेष कर विद्या विषयक, 
शै &कदाचित्‌ कोई भी श्रेष्ठ न बतलावेगा। र 
` | इस कथन से हम सहमत नहीं हा sa x 

b. “हिन्दो भाषा में उत्तम ग्रन्थकार गरेर सम ra 


EI 


vllo 
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| ज्ञाय मिलत निज प्रिय सरिता सो कैटियतन कर. Ray aoe DE rast प्रिय सरिता सां कोटि यतन करि 


है कि श्राप अपना - 
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iri S E ग्रभावही हे ” | उनमे प्राचीनं 
ग ही eren 
दाशा ही में से स्वयं पण्डित श्रीधर जो | 
पाठक, TIUS महावीर प्रसाद जो द्विवेदी, पण्डित | 
मदन मोहून जो areata वो. प. एल. एल: बो., 
बावू राधाकृष्ण दास जी, पण्डित राधा चरण 
जी गोस्वामो, पण्डित गङ्गा प्रसाद्‌ जो ग्रिहे, । i 
WT इयामखुन्दर दास जो बी. प., पण्डित 
किशोरीलाल जो गोस्वामो, बाबू कार्तिक प्रसाद 
जी aot, पण्डित अयेध्यासिंह जो उपाध्याय; | 
बावू कृष्णबलदेव जी चम्मा, बाबू केशवप्रसाद 
सिंह जो, पण्डित अम्गृतछाल जी wear, बाबू $ 
जगन्नाथ दास जी बो. m महता लज्ञाराम जो, | i 
पण्डित माधव प्रसाद जी मिश्र, बाबू ताताराम | | 
जी वकोल, मु शी देवी प्रसाद जो, मुन्सिफ येध- 
पुर, पुरोहित गोपीनाथ जी एम. प., लाला 
सोता राम जो बी. प. पण्डित युगुल किशोर जी | 
मिश्र, पण्डित देवीदत्त जो त्रिपाठी, पण्डित | 
भैरव प्रसाद जो ( विशाल), इत्यादि इत्यादि 
अनेक परम चिज्ञ ग्रन्थकार AN सुलेखक वर्तमान 
E | तब न जानें आपने किस आधार पर उत्तम 
ग्रन्थकारों का ग्रभावही बतला दिया | हां समा- 
लाचकेां का एक प्रकार से कुछ कुछ WA खा 
कहा भो जा सकता हे, पर इस प्रथा को हमारे 
यहां विशेष उन्नति नहीं थी, ते भो ds बहु 
उत्तम समालोचक भो हाही गए और वर्तमान | 
भो हें रोर उनकी संख्या दिन दिन वधमान हो | | 
हाती जातो है. जैसा स्वयं आप कुळ WM चल- 
कर स्वीकार करते हैं । हां इस प्रसंग में 
मित्र” जी का पोथियों से आलेचना का विस 
बढ़ जाने का भय हमें अवश्य स्मरण ग्राता हे fat 
आप लिखते हैं कि हमारी समालोचना पर जा. | 
आपने भारतमित्र के साढ़े तोन कालम रंगे वह 


अच्छा ्रापका “प्रसङ्ग वशतः” मुख्य ` 
केवल एकही कालम के तृतीय भाग 


पंक्तियों हो) में समाप्त हो! गया HTC ज्ञा “प्रसङ्ग 


तोन कालम ( ४०३ पंक्तियां के पदचात्‌ ) "ed 
मिला !!! हम तो कहेंगे कि आप हमारा हो लेख 
खण्डन करने को बेठ थे Gre जिसे WT अपन 
लेख का मख्य भाग कहते हें वह हमारी समक में 
केवल भूमिका माज प्रतोत हाती है, अस्तु | 

(१) “खण्डितापमा दूषण लोजिए अब आप 
के अनुरोध से हम इस देष के “स्पष्ट रूप U^ 
दिखाते हें--- हरि समान हरि कुमति निसातम 
सुमति प्रकासो” इसका अथे यह हुआ कि (हे हरि 
इचन्द ! तुमने) सूयं के समान 
|| ` (क) कुमातरूपो रात्रि के ग्रन्धकार का नाश 
|| करः। 

(ख) सुमति 
किया-- 
‘| इसमे (ख) भाग में खण्डितापमा है ओर उस- 
(àa बचने को उपरोक्त पद में ऐसे शब्दों को 
| आवद्यकता थी कि जिनका wa यह होताः 
(हे हरिश्चन्द्र | तुमने) सूर्य समान (क) कुमति 
| | रूपौ रात्री के अन्धकार का नाश कर (ख) सुमति 
रूरो दिन के प्रकाश का विस्तार किया । ऐसा 
अर्थे हाने से पद मे दे।नां चरणा एकसे होते 
और उपमा खण्डित न हातो | 


«का प्रकाश 


प्रकार का “हेतुरूपक” "ESI हे उपमा का 
प्राधान्य नहा है यद्यपि वह गोण रूप में विद्यमान 
| | È अतः खण्डितापमा दूषण समालाचकों का भ्रम 
हे । काई कोई इसमें JAAT समभते हैं, पर हमें 
T रूपक जान पड़ता हे?” प्रथम ते हेतुरूपक का 
वणेन भाषा के प्रसिद्ध mad ने नहीं किया 
+ अतः यह कविप्रणीत न हाने के कारण प्रम(- 
गित नहीं हा सकता है । कंदाचित्‌ पर्यालोचक 

महाशय हेतूत्प्रेक्षा के सम्भ्रम में पड़कर हेतुरूपक 
इ गए ET | रूपक के उपमा से नितान्त प्रथक 


वातः” लिखा गया उसका राम राम कर ANS 


'पयालोचक जी के मतानुसार “ इसमें एक : 
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सरस्वतो 


बतलाना भी स्वयं पर्योलाचक जी का भ्रम 
रूपक ar उपमा के अन्तगत हे | यथा 


अलङ्कार में मुख्य द्वे उपमा HIC gara 
सकल अ्रलङ्ारन विषे द्रसत इनके। भाव 
(देवजो) 
Hic FIAT के उदाहरण प्रायः रूपक सेही 
देख पड़ते हे--यथा 
‘gis उठे HAS से अमल हितू के नेत 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस [uut 


दरि aig भैर से करत शुनी शुन गान 


सिद्ध & सुजान सुख सागर सां नियरे 


सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति लागी 
जिरया सी जागो चिन्ता जनक के जियरे 
धनुष पे ठाढे राम रवि से लसत आज्ञ 
भार केसे नखत नरिन्द भण पियरे ” 
( रघुनाथ जो) 


इसो प्रकार का पाठक जो का भी कवित्त है- 
परन्तु उपमा ओर रूपक मे भेद केवल इतनाही है 
कि रूपक में वाचक HIC थमे नहों हे।ते-य था-- 


“उपमा अरु उपमेय सों वाचक धर्म मिटाय । 
एके करि आरोपिए सो रूपक कविराय ” ॥ 
( दास जी) 


सुतराम्‌ रघुनाथ जो ग्रोर पाठक जो के 
कवित्त उपमालङ्कार से भूषित gat कारण हैं कि 
इन दे।नें मे बाचक ओर धम देने विद्यमान हैं 
अतः ये रूपक केसे हो सकते हें? ERAI MAA 
है कि पर्यालोचक महाशय इसके रूपक कैसे 
कहते हें | लुनोपमा इस कारण से यह नहीं है कि 
इसमे बाचक, धर्म, उपमेय, Arc उपमान सभी 
मस्लुत हे । परन्तु खणिडतापमा हमने इस कारण 


कहा कि इसमें wd खण्डित है अर्थात्‌ X 


तारतम्य नहा ठीक हे | एतावता: इसमें चार चरण 
के स्थान पर केवल साढ़े तीन चरण हें | 


£v 
A 


MU 

| 
' संख्या १० ] 
ऐसी अवस्था में खण्डितापमा दूषण वतलान 


MX T 
हमारा भ्रम केसे हुआ ? 


(२) “ मनोविनोद के ररे Bre at भागो को 
न्यूनता इसका निवरेरा ता के = 
निर्भर है । “काव्य की sie uc 3 
हम पर्यालाचक! महाशय से पण्डित agaz 
जी अशिहदात्री द्वारा अनुवादित पण्डित विष्णु 
कृष्ण शास्त्री चिपलनकर कृत “fara और 
काव्यत्व तथा “ समालोचना ” नामक निबन्ध 
UT SIT जगन्नाथ दास (रलाकर) बी. ए. कृत 
“साहित्य Talat, काव्य निरूपण खण्ड” के 
TACHA करने HT BAIT करते हें। “ मना 
विनोद ”' के इन देने भागों मे वेल विलक्षण पद्य 
एक भो नहीं हैं जैसे प्रथम भाग में बाहुल्यता से 
वर्तमान हें AIT जिनको सविस्तर विवेचना हमारी 
समालोचना में प्रस्तुत है हमने इन दीनां भागो 
की जा कुछ निन्दा कोहे वह अधिकांश में केवल 
आपेक्षक है । आप काव्य की प्रशस्यता केवल 
रस, भाव, HIT अ्लङ्कारों पर निर्भर करते हैं। 
इस विषय पर हमने अपने भाषा साहित्य विषयक 
लेख में बहुत कुछ लिखा है । सबसे प्रथम dT 
' वाक्य को मधुरताहो दष्टव्य है यथा | 


| “व्यंग्य जीव ताको कहत शब्द अर्थ है देह । 
गुन शुन yaa भूखने दूषन दूषन WE ॥ 
( कुल पति जी ) 


इन द्वितीय Arc तृतोय भागों में वाकय 

मधुरता वेसो agi हे जैसी कि प्रथम भाग में और 

हेम कहने मे किञ्चित्‌ मात्र भो सङ्कोच. नहाँ करते 

हे कि प्रथम भाग के घनाष्टक, घन विनय, जगत 

सचाई सार इत्यादि gat का दृशमांश खुन्दर भी 

गेपिकागोत के अतिरिक्त एक पद्य तक इन दी 

७ होगे में नहों है ate तृतीय भाग में समस्यापूति 
|स पद्य कया वास्तव मे उपद्दासास्पद aet ह्‌? 
सका सविस्तर वर्णन हम इसी लेख में a- 
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. को हमने जा ग्रशुद्ध बतलाया सा भो बहुत ठोक i 


३५५ | 


c E ur n M 
2 ऊजड़ गाम में अनुवाद की अशुद्धियां- | 
इस विषय में हमारा पहिला प्रश्न ता यहो है कि | 
आपने अङ्रेजी में कहां तक ग्रभ्यास किया हे? | 
“A breath can make them, as a breath [inc ४ 
made.” इस पूरी पंक्ति का भाव “ aya 
(“फू कहि मांहि वै बनत फू'कहो सां मिटि जांहॉ”) | 
को पंक्ति के quiz में कदापि नहाँ भरा हुआ है 
हम ग्रापके इस कथन से सहमत हैं कि “सम्भव हे 
कि यदि अंत्यानुप्रास का बन्धन न हाता ता गोल्ड: 
स्मिथ भौ पाठक जो हो को भांति निज पंक्ति काः i 
निर्माण करता ” । पर इससे ते आपने स्वयं मान 
लिया कि tree स्मिथ tre पाठक जी की इस पंक्ति 
के आशय में विभिन्नता wag है! na “ शुद्ध 
अनु वाद्‌” HIOT फेर ग्राही गगा। फिर aig कहते 
हे कि “वनत रहत वै सदा एक फू कहि के मांही” (03 
यह ग्रनुवाद शुद्ध हाता पर हमारी समक में ता | "१ 
यह ओर भो ग्रशुद्ध है “ The county blooms— 
a garden anda grave |” इसके अनुवाद i 
(“ लसत देश कहुँ वाग कहूँ मरघट मय होई”) । 


बात है । मूलका राशय यह है कि “ देश एकही 
स्थान पर एक साथ ही बाग HIC मरघट हो. 
रहा है पर ग्रनुवाद का यह भाव BT जाता है. 
कि "देश का कुछ भाग वाग ओर कुछ मरघट 
प्रतीत हाता है” इस पंक्ति का जा द्वितीय अनुः 
वाद पाठक जी ने दिया. है वह ( लसत देश 
यक संग बाग we मरघट होई ) wag 
शुद्ध हे परन्तु इनके भावों में अन्तर है और 
प्रथम अनुवाद में हम हिन्दी जाननेवालों के लिये 
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शै 
नव वसन्त बहार मई जवे, | 
सब कली वन की विकला qi | 
सुखद शीतल मन्द खुहावनों 
विमल वायु बही मन भावनो || 


२. 
रुचिर मारन के रख तं पगो 
ES A t 
पिक कुहु कुह बालन हे लगी | 


Yat फूलन फूलन aagi 
निज मनाहर शब्द सुनावहा ॥ 


CR 
कमलिनी दिन माहि नई नई , 


सरस्वती 


बसन्त 


कुमुदिनी निशि में, सब ते छई। 


जल सुगन्धित तालन का भया, 
राहि कहूं न मलीनपने! TAT ॥ 


9 


४ 
ag लखै तहँ पेड़न पें wg 
सुमन लाल HE, पियरे कहूं | 
खिलि रहे सुखमा सरसावहा ; 
महक मोहक मञ्जु उड़ावहों ॥ 


u 


अरूण TH मनोहर ते रंगे, 
कुसम लाल पलाशन मे लगे | 

wa जिन्हें मन में यह वई ; 
कह इन्हें वन-आगि जरावई ? 


& 


. ऋतु वसन्तहि पात' सडे गले , 


जिन दण उन पेडन पे, भले | 
नवल WHA सुन्दर साहहां ; 
सब मनुष्यन के मन मेहहा ॥ 


हम तुम्हें यह सत्य सुनावहों 
GAS, ASH | दान वृथा नहा | 
जिन पुरातन दोन्ह तिन्हें नया , 


Sag, Wag  मिलिही गये ॥ 
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== चित्रगुप्त को रिपोर्ट ——— 


बा०-नहाँ, नहों | जहां से यह किताब श्राई 
यह नाम कोई नहीं जानता | 
चि०-प्र्या WITH कई नाम हैं ? 


चिट्टीरसां-आपके नाम एक dro पी० भो &I 
बाबू साहब-बी० पो० | मेरे नाम !! TEA 


किन ; i 
चि०-यह M | MU i इसी नाम पर 
N f r T: | | ना bo 
| ato कर) यह मेरे लिये नह | pe हो ग्रापका 
| षा०-(न्टूब देख भाल ५ बा EE अख़बार TCE में रोजुही प्रापका 
| d का 1 . uy EN] N 


चि०-नाम ता इस पर श्राप र b TY 
में है; सा भी छपा gT है | (agat है) व Ta 41^ 
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बा०-ग्ररे भूखे | मेरे नाम के अगाड़ी Gre पिछाड़ी 
जा कुछ हाना चाहिए वह इस पर नहों है। 
मेरा नाम वाकायदे नहीं लिखा । 
चि०-अच्छा आप इसपर लिख दीजिए कि ग्रगाडो 
पिछाड़ी के न AA आप लेने से इनकार 
करते हैं | 
बा०-फिर गुस्ताखी | में तुम्हारी शिकायत करू - 
गा | (यह कह कर, खड़ेही खड़े, पेंसिल से 
. Br uc “इनकार किया ' लिख कर बाबू 
E [हब ने उसे चिठ्ठोरसां के वापस किया ) 
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(AS 
चि०-(चलता gar) । हम 
v A ^ | f 
बा०-हं; वी० पी० | अभी दो ad भो पूरे नहीं E 
हुए | | मेरी प्रतिष्ठा में चाट लगने का भी | 
खयाल नहीं ! ! ! 
WR 
चित्रगुप्त (mia को और देखकर)-ग्ररुणक | |का 
यह सम्बाद जा मेने ग्रभो दजे रजिस्टर किया, |जिः 
उसकी थह नकल, तब तक, प्रयाग को 'खप्स्त्रतो' | 
में छपने के लिये तुम फौरन दे ग्राग्रो | bi 


परुणक-जा आज्ञा, महाराज | ( जाता है) 


| 
| 
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e c is 
talaa वाता : 
^ पास एक प्रति लाहार के दयानन्द 

एंग्लो-वेदिक कालिज को TL १९००- 


१९०१ को वार्षिक रिपोर्ट आई है जिसको प्राप्ति. 


\ 


।हम सहर्ष स्वीकार करते हैं । हमके स्वयं भी इस 
कालिज के देखने का सौभाग्य प्राप्त हा चुका है। 
- कालिज का प्रवन्ध एक कमेटो के ग्राधोन है 
जिसके सभासद इस रिपोर के ग्रचुसार ५२ हैं। इस 
कमेटी के आधोन और सब-कमेटटयां हैं जिनमें मुख्य 
कालिज ओर मुख्य कमेटी हैं। इसके ९ सभासद हैं 
जिनमे ४ चकोल, २ ग्रकेनटेण्ट, १ टान्सलेटर, t 
।इक्षोनियर dre १ प्रिन्सपल महाशय हैं। कालज 
विभाग में इस वर्ष ३५५ लड़के MK स्कूल वभाग में 
५८७ हैं | परीक्षा में यहां के लड़कों ने West T 
णाम दिखाया है Hm इनमें से बहुतों का सर्कारी 

s 'स्कालरदिप भी मिलते EO इस समय कमेटी के 
हाथ में चार लाख रुपए के लगभग है। हमे EY 
कालेज के देख कर विशेष सन्तोष MA हाता 3 
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सचित्र मासिक पत्रिक्रा 


Paganad X : a 


: 
B 
El 


इस कालेज के ग्रनेक लड़कों ने दूर दूर तक जाकर 
अनाथ बालक बालिकाओं को रक्षा करके S lj 
सच्चे देशहित का परिचय दिया था। यदि वास्तव | 

में कालिज ऐसे लड़के तैय्यार करता है जो पढ़ 
देशाभिमानी होते है HTC उसके उद्धार और 
मे अपना सभय HIC धन लगा सकते हैं, ता हमारी 
सहानुभूति ऐसे विद्यालय से बढ़ कर मरोर कहां 
के लिये नहीं हा सकती | इस कालज ग्रा स्कूर 
में हिन्दी सब बालकों के पढ़ाई जाती है, पर जहां 
तक हमें ज्ञात है, उपयुक्त पुस्तकों का प्रबन्ध य 
नहीं है प्रोर यह बात कालिज के Tar 
ग्रेर आय्य समाज के लिये लज्जा को है 
श्वास है कि कालिज के अधिकारीगण ' 
ध्यान देंगे रोर इल अभाव को पूर्ति 
उद्योग करेंगे | इस समय कालिज का प. 
भवन को बड़ो हो आवश्यकता हे | इस 
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लता पूर्वक कार्य के देख कर यह वात आश्चर्य सी 
जान पड़ती है कि ग्रब तक यह काम क्यों ET 
गया | कमेटी का ग्रनुमान है कि इस काम में कम 
से कम ७५०००) लगेगा | ऐसे अच्छे काम के लिये 
यह कुछ अधिक नहीं है | इस विद्यालय से बहुत 
कुछ लाभ हुआ है ओर आशा हे कि भविष्यत्‌ में 
इससे ग्रोर भो लाभ हा । ऐसी अवस्था में क्या यह 
हिन्दू मात्र ग्रेर विशेष कर आयसमाजलुयायों 
लागों का धर्म नहाँ हे कि इस कार्य का ग्रपनो 
“उदार सहायता से बनवा दे | जहां तक हमारा 
विश्वास हे इस कालेज से केवल अ्रायसमाजियों 
का ET लाभ नहीं हे, वरन्‌ पंजाब-निवासी हिन्दू 
मात्र के बालक इसमें शिक्षालाभ करते हैँ इस 
दशा मे पक्षपात का SIS कर एस विद्यालय को 
पूणं सहायता हानी चाहिए | प्यारे हिन्दुओं | 
व्यर्थ में तुम्हारा रुपया बहुत कुछ जाता है, अनेक 
सकारी चन्दा में तुम्हे जबरदस्ती रुपया देना पड़ता 
॥ | हे, ता क्याःतुम स्वतः कुछ देश-हितकर काय्यों में 
J| अपनो उदारता का परिचय नहाँ दे सकते ? 
* के 
हमने खुना है (कि श्रोनगर पूर्निया के उदार 
|| राजा कमलानन्दासंह ने अयेध्यानिवासी लकछि- 
|| राम कवि के 'कमलानन्द कटपतरु? नाम का AS- 
i i | कार का ग्रन्थ बनाने के लिये २००) Ko पुरस्कार 
SIC ५००) xo के कपड़े दिए हैं, तथा वह ग्रन्थ 
| | छपवा देने के लिये ले लिया है, जिसमें अनुमान से 
| | | हजार बारह से रुपया लगेगा | सारांश यह कि 
[| राजा साहब ने एक प्रळंकार ग्रन्थ के लिये ग्रढ़ाई 
तीन हजार रुप्रया खर्च डाला | हम राजा साहब 
को उदारता को निन्दा नहीं करते, परन्तु साथही 
हमको यह सुन कर कुळ विशेष सन्तोष भी प्राप्त 
नहा हुआ | हमारे ग्रसन्तुष्ट हानेके कई कारण हें! 
Wy यदि शीत ऋतु हो ग्रार हम उसमे शोत के कारण 
J| अत्यन्त पोड़ित हा, तो हमारा काम केवल एक 
कम्बल ही से चल सकेगा; परन्तु उसको अपेक्षा 
द्‌ हमे बढ़िया से बढ़िया nat के कपड़े मिळे तो 


सरस्वती 
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[ame सं 
हम दाता के यर्याप अनु शहीत होंगे, पर अपने aam ने 
को पूर्ति न देख असन्तुष्ट बने रहेंगे । हमारे इस / में 
कथन का तात्पयं यह हं 1क हमे अब ASAT Hz a 
साहित्य विषयक कविता के ग्रन्थों को आवच्चय- | ये 
कता नहीं हे । इनकी हमारे यहां भरमार हे। | श्र 
काव्या स प्राथना ह (क अब व ATR रङ्कार शस्र | ए 
में फंस कर साथही हमारे पूज्य देवो देवताग्रों क | के 
agit | इस समय हमें आवश्यकता है ऐतिहा- | प्र 
सिक ओर वैज्ञानिक ग्रन्थों की टाड का इतिहास 
अनुवादित पड़ा रहे | पृथ्यौराज रासो के छपने के 
दिन न आवें; भारतवष का अच्छा इतिहास लिखा | 
जायही नहीं; पुराने अलभ्य ग्रन्थ अप्रकारित पड़े 
रहे आर राजा साहब अपनी उदारता अलंकार 
ग्रन्थों के प्रकाशित कराने मे दिखाबे-यह जानकर 
हमारे हृदय को व्यथा हातो È | राजा साहब पढे 
लिखे ओर विज्ञ हे, अतएव ही हमने इतना लिखने 
का साहस किया; नहों ता हम मानहो साध चुपचाप 
बैठे रहते, चू भी न करते | राजा साहब ने काशी 
नागरीप्रचारिणी समा के स्थायीकेष में २०००) रु० 
देकर तथा अन्य कार्य करके सुकी तिं प्राप्त की है | 
हमें आशा है कि भविष्यत्‌ में हमे राजा साहब का 
उपालम्भ देने का अवसर न प्राप्त हागा | 


* पे 


ES 


गत संख्या मे हम एज्यूकेशन कान्फरंस : 
विषय में कुछ लिख चुके हैं, ग्रेर हमारा विचार 
था कि उस संख्या में उसपर अपनी पूरो uud 
& । पर यह जान कर कि आगामी फवरी मास में 
एजूकेशन कमोशन वेठेगा, हम विस्तार पूवक कुछ 
न कहेगे। केवळ दे! तीन fau पर ग्पनी सम्मति 
दे इस विषय को फर्वरी तक के लिये छेड़ देंगे । 
भारतवषं मं इस समय पांच विश्वविद्यालय वर्तः 
मान ह; परन्तु विचित्रता यह हे कि इन सभो में 
नियमादि ओर पठन पाठन की रीति एक दूसरे से 
नहा ।मलतो | इससे यदि एक विद्यालय का बालक 
दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहे ता उसका 
विशेष-कए उंडाना पडता हैं Arc यह सम्मा मै 
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३ संख्या ११ ] 

[ब | det आता कि एकही देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
स | में पठन पाठन की रीति भिन्न भिन्न क्यो की जाय | 
m. | यदि एक प्रकार को पढ़ाई एक स्थान के लिये उप- 
x. | यागी हे ता वह दूसरे स्थान के लिये भी उतनीही 
दै | | आवश्यक ENN | ्रतएव सब विश्वविद्यालयों के 
aq | एक स नियम हाने चाहिएं | इन विश्वविद्यालयों 
के! | के जा me नियत किए जाते हैं, उनके लिये विद्या 
T- | प्राप्त करने को कोई अवाथ नहा & | चाहे TaT- 
स | क्षर भट्टाचार्य हों, परन्तु धनवान या गवनंमेट को 
के | दृष्टि मे अच्छे ठहर तो वे dor नियत कर दिए जाते 
खा | हैं इसके साथहो यह भी आवश्यक नहों है कि 
पडे | Mel विश्वविद्यालय के अधिवेशने मे जाया कर | 
TX | इलाहाबाद विस्वविद्यालय मे ता अनेक ऐसे फेल 
कर | E जिन्हे अङ्रेजी मे हस्ताक्षर तक करने नहीं आता 
ढे | ग्रार न जिन्हांने कभी feat अधिवेशन को शोभा 
T | अपनी उपस्थिति से बढ़ाई हा । ऐसे सभ्यों से क्या 
[प | लाभ हे यह समभ में नहा Arar | हमारो सम्मति 
शी | में फ़ेळा पांच बष के लिये नियत किए जांय ओर 
६० | यदि विश्वविद्यालय के कार्य में वे उत्साह दिखावें 
` । | ते वे पुनः नियत किए जावे, ग्रन्यथा उनके स्थान 
BT र दूसरे चुने जांय । दूसरा विषय जिसपर इस 


समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है 
कि लडके पढ़ लिख कर वास्तव मे योग्यता प्राप्त 
करें RIT ATA सांठारिक कतव्यां का निवाह पूण- 
तया कर AH | जो पुस्तकं WA कल पढ़ाई जा रही 
हे, वे एसी रद्दो हे कि उनसे लाभ का काई ग्राशा 
हो कभो नहीं को जासकती | हमारी समक में TL 
Zu तक साहित्य संबन्धो पुस्तके नियत ही न को 
जांय, वरन यह स्थिर कर दिया जाय कि लड़के की 
tat raar होनी चाहिए | अनुवाद WC लख 
लिखने पर अधिक ध्यान दिया जाय ओर ARIA 
आदि को पुस्तके न नियत हेकर विभाग नियत 
कर दिए जांय । इससे बड़ा भारी लाभ यह हागा 
कि met को रटने की बान छूट जायगी RIT अ- 
ध्यापके के भी कळ पढ़ना होगा MT अपने लेकचर 
पहिले से तय्यार करने TS गे, और तब पठन पाठच 
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fax fe ललक ay बा वि 
० पास कर 
छत हैं, WEA में कहिए ता रो पीट कर कुछ 
लिख पढ़ या कह सुन भो लगे परन्तु निज भाषा 
में एक पंक्ति भी लिखना उनके लिये geara | 
काय ह्‌ | इससे बड़ी भारी हानि यह हे कि ग्रन्य | 
विदेशीय भाषा को कठिनता के आगे उन्हें नवीन 7] 
नवीन विद्याप्रा.को ग्रोर ध्यान देने का समय ही ! 
नहा मिलता ओर इसका अन्तिम परिणाम यह 
हाता है कि वे ग्रनुवाद करके या इधर उधर से 
चुराकर ग्रन्थकार बनने का साहस कर dad Z| ' 
इसलिये हमारी सम्मति है कि देशभाषाग्रों की | 
पढ़ाई बी०ए० तक Er] यह हमारी समक में |. 
नहों ग्राता कि जब इङ्गळैण्ड में अंग्रेज लाग, जिनको 
मातृभाषा Gets है, उसमें पम०प० पास कर “ 
सकते हैं, ता भारतवाखो ATA भाषा में एम०ए७ 
पास क्यों न करसक | ग्रभो इलाहाबाद विश्व-. 
विद्यालय ने यह स्थिर किया है कि एन्द्रे न्स में 
वालकों का देशभाषा Way पढ़नी हागो। परन्तु 
मिडिल मे इसपर जोर नहीं दिया. गया हे 
मिडिल में वालक देशभाषा पढ़ यानभी पढ़ 
सकता हे, परन्तु पन्टे न्स में उसे Gre Gazal 
होगी | इससे भाषाओं को पढ़ाई में हानि होगी 
आशा है पश्चिमोत्तर प्रदेश का शिक्षाविभाग 
पर ध्यान देगा । ह 


EU 
"e 


कि १४ नवम्बर को सर Great म्याकडोनेल इस ' 
प्रदेश को लेफटनेन्ट गवर्नरी सर Ho डी० Our 

के सोप कर निज देश का wat और अब | 
शासनकाल सर लैट्ूश का है | यों ता कई ले 


है कि सर ऐन्टनो का नाम इन सबस 
काल तक स्मरणोय बना रहेगा। इनसा 
dere शासक अब तक काई नहों आय 
न्याय को ग्रोर इतना AAR इनका ध्यान 


ae 


||| विरेधों लागां के खिर पटकते पर भो इन्होंने 
1| fast न्यायशीळ नोति का अवलम्वन किया। 
|| सरकारी नाकरों में से अनेक घूसखारों को निकाला, 
\ दोन प्रजा को पुकार पर ध्यान दिया, काल अर 
छग के समय उपयुक्त प्रचन्ध किया HIC सबसे 
बढ़कर यह काम किया कि नागरी अक्षरों का 
अदालतों में प्रचार किया | चाहे ग्रेर सब बातें 
लोग भूल जांय, पर केवल इसी आज्ञा के लिये 
| | इनका नाम इस प्रदेश arc हिन्दी के इतिहास में 
| शचर-स्मरणोय बना रहेगा। यह बात दूसरी è 
कि दे। एक बातों में हमारी सम्मति सर ऐन्‍्टनी से 
"a मिळतो हो, परन्तु इससे हमें उनके विरुद्ध न 
- हाना चाहिए | हमें उनके समस्त सादनकाल पर 
' ध्यान करके HIC उनके समस्त उपकारों ओर 
काया का स्मरण करके, तव उनके विषय में कुछ 
C कहना चाहिए । हम ते मुक्तकण्ठ से यह कहेंगे 
j| कि लाट म््याकडानेल सा उदार, दृढ़, न्यायप्रिय 
RT उपकारी शासक wa तक EAE नहीं मिला 
था | यह जानकर हमे विशेष ग्रानन्द प्राप्त हुआ 
| कि अवध के ताल्लुकदारों ने इनको एक प्रतिमूर्ति 
| _ ओ्रार इन्हांके नाम से क़ेसरथाग लखनऊ में एक 
| हाल बनाना स्थिर किया है | aa शासन काल सर 


SZU है। हमारे पाठकगण कदाचित इस 
। | बात के न जानते हागे कि ये महाशय बहुत दिनों 
| तक बनाएस के क'मरनर रह चुके हैं. Fre अब 
क लाग उनकी दयालुता की प्रशंसा करते हैं | 
x za हिन्दो भली भांति जानते हैं, ग्रेर ऐसा 
| सुनने में आया हे कि प्रयाग के भारतोभवन 
||| पुस्तकालय के बहुत दिनां तक सबस्क्राइवर रहे 
थे | हमें विश्वास है कि इनके शासनकाल मे 
हिन्दी को विशेष उन्नति हागो ओर ये चलते 
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जीवनाग्नि 


c में सरकारी कालेज में ग्रध्यापक 
का कार्य करता AT | 


एक दिन धनपतिराय के वकील को चिट्टी 
मिलो । खाल कर पाठ करने से मालूम ear कि 
मेरे प्यारे मित्र का देहान्त हा गया है ओर अपनी 
विल (वसीयतनामे) में वे अपने wa पुत्र 
रज्जन का तत्वावधान AC ऊपर छाड़ गए हे | 


एक वकल भी डांकवाला मेरे नाम दे गया । उस . 


पर लिखा हुआ था कि waa यदि बोस qd 
को अवस्था तक जीवित रहे ता उसे यह बकल 


खोलने को कहना, तव तक इसे अपने पास रख 


छोड़ना | 

देखते देखते बोस वर्ष हागए | छोटा वालक 
USHA अब क्रमशः यावन में WWW कर रहा 
था। उसके समान रूपवान्‌ पुरुष देश भर में 
दुसरा ओर न था | HU बड़े यल से उसका पालन 
पोषण किया था ओर उचित शिक्षा के लिये उसे 
अपने ही कालेज मे भक्ती करा दिया था । इसी 
वष, अथात्‌ जब वह वीस वर्ष का हुआ, ता बह 
diogo की परीक्षा में पास हे! गया । ऐसे शुभ 
अवसर पर मेने उसके fuard उस बकल को 
सरण कर आज उसे अपने सामने रजन से 
खुळवाया; परन्तु उसमें वड़े qa से रक्षित एक 
खण्ड RIT को छाड़ र कुछ नहीं मिला। 
SR MET, कुछ महाराष्ट्री HTC कुछ पुराने 


Wet अक्षरों में उसपर लिखा हुआ uri बड़े 


dida स उसे पढ़ कर हम लोगों ने उससे नीचे 
लखे हुए भावार्थ को समभा, अर्थात्‌-भारतवघीँय 


र 
दक्षिण सागर में ... द्वोप के पश्चिम अर एक j 


द्रोप È | उसका नाम कागज पर नहीं लिखा था, 


Cw f 
परन्तु किस मार्ग के अवलस्बन से वहां तुरन्त पहुंच | 


ILIA x के ~ 
सकत है आर. पथ में कान कोन से देश are केसो 
केसी वस्तुं : : 


[ भाग २ 


मिळतो हैं, यद सब उसमें निदि ट d 


ate 


पाट 


CC 
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| 
uri फिर वह देश केसा है, मर वहां के दूसरे 


gat समाचार, उसम इस भांति से लिखे थे को 
गरजू के ध्यान पूर्वक पाठ करने से वहां का पता 
ठीक ठीक लग सकता था | 


फिर उसी कागज से ज्ञात gar कि वहां पर 
एकस्त्रा ह | याद्‌ उस St तक काई पहुंच सके 
ते maata का{गाला वह दिखा देगी | वह कहाँ 
एस स्थान मे छपो हुई है कि उस al का छाड 
दूसरा कोई उसका पता नहाँ बता सकता | उस 
ग्रां का यह गुण हे कि उसमे प्रवेश करने से 
मनुष्य यद्यपि अमर नहीं हाता, तोभी सहस्मों वर्ष 
तक जीवित रह सकता हे |) घनपतिराय रज्ञन 
को उस असि का पता लगाने के लिये बारम्वार 
राज्ञा दे गए हैं इन सब ग्रद्ध त व्यापारों का 
पाठ करके रज्ञन ने कहा “इसमे कोई सन्देह नहों 
कि पिता बड़े चतुर थे” 

रञ्जन की बात सुन कर मझे हँसो umi 
परन्तु बड़े कष्ट से हसी राक कर मेने पूछा 
“रञ्जन, ये सब देख सुन कर तुम्हे क्य! ज्ञात हाता 
है?” रञ्जन पहिले मु ह सिके/ड़ कर सिर हिलाने 
लगा | फिर बोला कि “बुढ़ापे मे पिता जो की 


| बुद्धि सठिया गई थी” । मैंने पूछा “क्यों ?” 


रज्ञन--“क्यो केसा ? ऐसा] पागल कोन है 
कि उन्नोसवो शताब्दी के दोष भाग में ऐसो कथा 
पर विश्वास कर सके?” 

मेने कहा “ठीक कहते हा” 

इसके पीछे फिर दे! महीने बोत गए | परन्तु 
सच पूछिए ता मेरा हृदय Ages से पूण हो 
रहा था, AIT उस देश मे जाकर वह कथा यथाथ 
है चा नहा, यह देखने को मुझे बहुत उत्कण्डा हा 
रही थी। परन्तु काई मुझे बाबला न समझे, इसा 


से में अपने मन की बात मनहो में गुप्त रखता | 


मेरे हो हृदय में यह Arges उद्दीपत नहीं 


Šar था | रजजन पाहिले पहिल कागज का S 
| gaar था, परन्तु वास्तव में उसके भी मन 


~ 
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बड़ा हलचल होने लगा । वह भो लज्ञा के मारे 
सुकल इस विषय में कुळ नहा कहता था | निदान 
एक दिन वह बेला कि इस समय तो हमलेगों के 
पास कोई काम नहीं है, एक वार देशाटन क | 
आवे तो केसा हो ? मैंने पूछा “ कहां जाम्रोगे?” 
र्न कुछ बेर तक साचने लगा, फिर बाला 
TAT सागर को ओर जाने से कुछ हानि है?” 
में re gel नहों राक सका, जार से हंसने 
लगा | मेरे हंसने से रजन कुळ लजित हाकर 
बाला “में उस gig में जाने के लिये घबरा रहा हूं 
यह न साचिए, दक्षिण सा१र में सुना हे कि 
मे।तयों का व्याप/र अच्छा हाता है, उसके विषय | 
में कुछ जानकारी हो जाय ता ग्रच्छा हा” | 
WA कहा “कुछ हानि नहीं है | एक पन्थ दा 
काज ET जायंगे। परन्तु इस बात के! किसीखे ! 
प्रकारात न करना, लेग सुनकर हमलेगे का 
पागल समझे गे | फिर हम उनके सामने अपना 
मुख नहीं दिखा सके गे । 
THAT नाम का एक नोकर हमारे पास ब 
दिनों से था। मैंने उससे पूछा तू भी साथ चलेगा 


इच्छा नहों हाती?” रमु्रा ने दा तीन बार सिः 
खुजा कर कहा “अच्छा मुझे काहे उजर नहा हे” 
. सब बात पक्की हा गई। थोड़े ही दिनों 


दिन हम लोग भी उसके यात्री हो गए । | 
AIGA के AAT पहुंचते पहु चते ह 
के दुःख कौ आरम्भ हुआ। अबतक ' 
बेखटके यात्रा कर रहे थे, परन्तु अकस्मा 
सुख शान्ति सब नष्ट हाने लगी | एक fa 
चली, जहाज डूबने लगा । द्वीपों के छोटे Um 
नालों में घूमना पड़ेगा, इस लिये हमलागों ने 
छाटी सी नाका सिलोन में माल ले ली थो। 
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३६३ y 
देखा कि जहाज के बचने को केई सम्भावना 
agi E, तब हमलेाग didt Wd अपना उस 
छाटी सी नाव के समुद्र में डाल कर उस पर 
कूद पड़े। हमलोग आधो मील भी न गए होंगे 
कि जहाज जल में मग्न हा TET | उसा समय 
हमारी छाटी सो नाव भो डूबने ही पर थी परन्तु 
भारी भारी तरंगों से पूण समुद्र के ऊपर हमलेोग 
तिनके के समान बह चले | नाव-कमी लहरों के 


ann AAS 


| | भीतर छुप्त हा जाती ग्रेर कभी वायुवेग से बिजली 


' नके समान ISI लगती । चारों HIC घना अन्ध- 


| कार छा रहा था, सारा ग्राकाश बादलेां से Tar 
||| Sat था, ग्रेर ठहर ठहर कर बिजलो पल भर के 


| लिये जलमय जगत को ्रालोकित कर देती थी | 
साथही साथ वज॒विनाद से सारी पृथिवी कांप 


||| उठती थी । हमलेग तीने! मनुष्य नाका के पेटी 
a मे quat Sr जार से पकंड कर dE थे। इतना 


ज्ञान हमलोगों के था कि यदि नाका पर हमलेाग 


| बेठे रह जांय तो मृत्यु का भय नहों है, क्योंकि 
| नौका पयर-टाहट (वायुपूर्ण) थी, किसी प्रकार से 
` डूब नहीं सकती थी। यह हम ठीक नहीं कह 


DL. सकते Un कब तक उन पनताकार तरंगमाल्ाग्रों 


ने हमारी नाव के गंद बना कर एक ओर से दूसरो 


| "Hlc दूर दूर तक फेका था, परन्तु कुछ काल पीछे 


. सौभाग्यत्रशा बादल फट गए ग्रौर चारो ओर 


सरस्वती 


[ भाग 3 


निश्चय इनमें असंख्य सिंह विचरते होंगे हम 
लागो ने डर के मारे नदी के वीचा बीच लड़र 
डाल दया आर तानक देर TART का चेष्टा करने , 
लगे, परन्तु मच्छड़ें के उपद्रव से नोंद असम्भव 
हो. गई। पैर से fac तक चादर लपेट कर हम- 
लोग पड़ रहे, परन्तु वहां पर ऐसी ग्रवस्था में निद्रा- 
देवी का अनुग्रह लाभ करना सम्भव नहीं था। | दिः 
इस समय cam चिल्ला उठा। उसे देखने का | की 
ज्यांही हमलागें न मुह खोला, एक मच्छड ने wi 
Ua को नाक पर ऐसा काट लिया क्रि उसने. 
तुरन्त अपना मुख छिपा feat) परन्त मेने मच्छडों | 
[ दशनयन्त्रणा कान मान सिर उठा कर देखा। 
जे कुछ देखा Wu मेरा सारा शारीर कांपने 
लगा। एक बड़ा भारो सिंह तेर कर हमलोगों की 
ओर ग्रा रहा था, उसके Tat नेत्र उज्वल नक्षत्रों 
की नांई चमऊ रहे थे, उसके केशर खड़े थे, Fre 
केशरों में दाकर कल कल शब्द करता हुआ जल 
प्रवाहित हा रहा था | 
मेरा कण्ठ सूख गया, आर मे भाचक्का सा हो 
गया । घोरे धीरे बाला “INA उठा, भयानक 
विपत्ति आ पहुंची है” | रञ्जन उछल पडा ग्रौर 
सामने सिंह का देखकर पिस्तोल उठाकर बाला . 
केपिटल शिकार मिल गया । बहुत अच्छा ae, | बोः 
तनिक ग्रौर सामने ग्रा जा” | TNA का साहस कुठ 


p] 


p EEH | 


| | फिर स्वच्छ हा गया । देखते देखते फिर नीले रडू 


॥ केग्राकाशको हंसात। हुआ चन्द्रमा खिल उठा | पिस्तोल लेकर उठ बैठा | 


| |; निश्चय ही हिंसक qus Waal से पूणं थे, 
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देख मेरे भी हृदय में साहस आया, He में सो 
4 हम 
|, उसी चांदने मे जान पड़ा कि हमारी नाव एक हमलोगों को उठते देख शेर तिल भर भी | ग्रस 
' छाटी सी नदी के भोतर प्रवेश कर रही है। चारा भयभीत न हुआ, वरु पहिले से अधिक MAAT | we 
| ओर निरीक्षण किया, परन्तु समुद्र का वहां पर नौका की ओर ग्राने लगा | HA लक्ष्य कर फायर | मच 
| पता न लगा । वायु के झोके से हम लाग समद्र कर दिया, परन्तु उसी क्षण एक विकट fagrez काः 

| सर बहुत दूर आ पड़े थे | अस्तु, हमारे प्राण वचा से चारों ओर गू जने लगा, अ्रकस्मात्‌ बड़े वेग 
| रेने के लिये जगतपिता परमेश्वरको हमलेग से "El का जळ ta हाने लगा हमलेग | 3" 
| धन्यवाद देने लगे | नाव पर से जल में गिरने लगे, परन्तु उसकी पेटी m 
चारो ्रोर घना जङ्गल, जहां तक दृष्टि जाती में बैठे थे इससे बच गए । फिर एक पल भर पीछे | आ 
केवळ जङ्गल ही aga देख पड़तेथे। ये. देखा कि सिंह जल के भोतर से नाव के पाल. ही / से 


अपना , सिर “निकाल रहा है Are ast ता d 


ix dd 
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| की s BANNAN 3:27 20 0 22 
ui ara वाले देनें पैरों से नाव के पकड़ रहा है। 
w हम दोनों ने तुरन्त उसके सिर में गाली मारो | 
एने ,नाव फिर, समुद्र में आंधी के समय जिस भांति 
[p ताच रही थी उसी भांति, उछलने लगी। परन्तु 
म- | सिंह दृष्टि से TAT हा गया | 
L| उस रात्रि को नोंद ग्रोर नहीं ग्राई। दूसरे 

। | दिन बड़े तड़के हमलेगो। ने नाव खेल दी। समद्र 

का | की ग्रोर जाने से काई लाभ नहीं था । जहां पर 
ने (जहाज डूब गया था, वहां छोटी छाटी इतनी 
ने | पहाड़ियां थीं कि उस ठार पर कभी किसी जहाज 
डों | के आने की सम्भावना नहीं थो; समुद्र की ओर 
[। जाना ओर Bey के बुला लेना देने बराबर था | 
ने | दूसरे पक्ष में नदी की राह लेने स किसी SURI- 
की [लय में पहुंच जांयगे वा नहीं यह भो कान कह 


At [सकता था--परन्तु उसो ग्रोर जाए बिना दूसरा 
र उपाय HT नहीं था, इस कारण हमलेाग घने 
ल |जङ्कल ही में नाव चलाने लगे | 
हमारी नै।का दिनभर चलती रहो | arat ओर 
iD | जङ्कलही जङ्कल दीखता था, AJAI की बस्ती का 
क | चिन्हमात्र नहीं मिलता था। धीरे धीरे सन्ध्या 
र्‌ | हे! आई। तब भयानक जोवों से परिपूण इस देश 
1 / मे ग्रार आगे बढ़ना अनुचित जान HOD ने 
` बोचा बीच ही नाव लंगर के सहारे ठहराई, We 
a^ कुछ खा पी HC सा रहे | 
f एक बडा ESS खुनकर सव को नींद FETE | 
हमलेग चैक कर उठ dà, देखा कि तीर पर 
असंख्य मनुष्य हाथों में बछें लेले कर हमारी ओर 
लक्ष्य कर रहे हैं प्रार एक uad भाषा मे EST 
मचा रहे È | उनमे से काई HE जङ्गल से लकड़ी 
काट कर बेडा बना उस पर बैठ हमारे पास आते 
का उपक्रम कर रहे थे। यह सब देख कर उनके 
| आने के पहिले ही हम लोगों ने ae TSA AIT 
1 उनके पास जा पहुंचे | उनमें से कोई कोई हम पर 
5 | ग्राक्रमण करने को चेष्टा कर रहे थे, परन्तु पाछ 
To से किलोने पुकार कर कहा देखो ता इनका CF 
[ter है कि काला ? सामनेवाले एक ग्रसभ्य ने कहा 
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सरस्वती 


इनमें से दे गोरे हैं ग्रार एक सांवला है । पीछे से 
EAE मिला, सब लोग हट जाओ । रानी की ग्राज्ञा 
है कि इनको देखते ही मेरे पास ले आना | इनपर 
WA प्रयाग न करता | इस आज्ञा का सुनते ही 
सम्मुखवरत्तों ग्रसभ्य लोगों का दल हट गया | उनमें 
से एक ga ने आकर हमसे पूछा gu लाग 
कान हो, कहां से आए हा ? ” में उनक्की भाषा 
कुछ कुछ समभता था | वह सिलोन HIC मद्रास 
वासियां की भाषा से कुछ कुछ मिलतो जुलतो 
थो | उसो भाषा में मुकस जहां तक बन पड़ा» 
मेने उत्तर दिया “ हम लाग विदेशी हैं। जहाज 
Za जाने पर यहां ग्रा पहुंचे हे” | 
बूढ़े ने कहा “ तुम्हारे यहां ग्राने का समाचार | 

रानो जी ने पहिले ही से कह दिया था | अब हम 
आपके राजानो में ले चले गे। i 
हमलेगें को बड़ा अचम्भा हुआ ग्रार मे रज्ञन | 

को ओर निहारने लगा । देखा कि वह भो मेरी 
ओर निहार रहा है। ता क्या धनपतिराय जो | 
का लेख सत्य है? उन्होने जोवनाझि के देश में 
जाने के लिये जा पथ बताया था म्रोर पथ में 
जा जो वस्तुएं दष्टिगाचर हागी यह सब जा लिखा 
था, सा सब TAR देख पडा | उन्हे देखकर हमें 
कळू भो आश्चर्य नहीं हुआ था, परन्तु वृद्ध के 
armi के सुन कर हमारा कातुहल उद्दोपित हा 
ग्राया ac हमलेग सोचने लगे कि क्या धनपति 
राय जा कुछ लिख गए हैं सब सत्य है ? mf 
HA पूछा तुम्हारी रानो यहां से कितनी दूर 
रहती हैं ? वृद्ध ने उत्तर दिया कि राजधानी यहां 
से तीत दिन को राह EI Bm he 
इसके उपरान्त वृद्ध के आज्ञानुसार सब लाग 

नाव में से संव वस्तु किनारे पर लाने लगे। उन्हे 
राकना हमने वृथा समझा, क्योंकि कुद्ध दाने 
वे हमें तुरन्त मार सकते थे। हमलेाग 
खड़े खड़े उनका कार्य देखने लगे | तब qut 
uga चलिए, हमलेग अपने गन्तव्य पथ i 
- कल एक गांव में हमलोग पहुंचे गे.। वहां से 


के पास समाचार भेजा जायगा, ग्रोर ३ दिन में 
उत्तर आजायगा। मेने पूछा तुम्हारी इस राजधाना 
_ १ काक्या नाम है| उसने उत्तर दिया कर कर का 
. / गिरिकन्दर 
il हमले।ग सब चलने लगे | जङ्गल के बोच में 
0 grec सकरी छाटी पगडण्डी पर हमलाग दिन 
||| भर चले, हमारे साथी-न मालूम वे हमारे रक्षक थे 

I| कि भक्षक-बड़ा केलाहल मचाते.हुप चले | उनके 
I| भयङ्कर शब्द से दूर दिगन्त तक जड़ल गू जते 

M 'रूगा | हिंसक जन्तु सब उसे सुन कर दूर भाग 

| गण | 

रात्रि का एक स्थान पर हमलेाग ठहर गए! 

असभ्य लोग जङ्कल हो मे रहते हं । बहां पर उ 
कुछ भो भय नहां लगता ar) वे दे। हरिण ओर 
बहुत से पक्षी मार लाए और उन्हे अश्न मे भूज 
कर खाने लगे । पास ही कई केले Hr दूसरे Tai 
के वृक्ष थे, हमने seis अपनी क्षुधा को शान्ति 
को | हमलोग बहुत थक गए थे, इसलिये ईश्वर 
के हाथ आ्रात्मसमपंण कर हरो हरी दूब पर लेट 
सपः। कुछ देर में वह qu दलपति हमारे पास 
आया HI हमारे देश को बहुत सी बाते पूछने 
| लगा, तथा हमने भी उसके मुख से वहां को बहुत 
"s कथाए Bat) ज्ञान पडा कि यहां के निवासो 
संख्या में बहुत कम हैं, ग्रोर age के बीच में 
दूर दूर पर उनको छाटी छोटी बस्तिया हैं । प्रत्येक 
बस्ती पर एक एक ome नियत है, ग्रेर ये सब 
गाँव, सारा देश, जङ्गल पहाड़, सब उसो एकमात्र 
Tat के WANA है। प्रजालोग देववश हो कभो 
न्हे देखपाते हैं। नहा ता वह अपना गूह त्याग 
कर वर्ष में कदाचित एकही ग्राध दिन बाहर 
निकलती हें। उनके नोकर चाकर सत्र गूगेहें, 
से रानी किस भांति से अपना समय काटतो हें 
को नहों ज्ञात है । यहां के दुर्दान्त चनवासी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


लाज के अधमरा हा गया। परन्तु थोड़ी देर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CT MS SS |... कळवावा 


[ भाग २ a 
अलोकिक शक्तियां हैं। साधारण मनुष्य में उन एज 
शक्तियो का रहना RAMT जान पडता है। इस- 
लिये रानी को! लोग देवता (FEISS) का d$ 
HAA जानते हैं | रानी का बयस अनिश्चित है। 
बुद्ध के बाप दादा के समय में भो वही रानो राज्य 
करती थी और अब तक वह नवये[वनसम्पत्ना है । 

दूसरे दिन हमलोग पक छाटी सी बस्तो में जा पडे 
पहुंचे । गांव भर के बालक युवा जरठ नर नारो 
सब हमलेगें के! देखने आए ओर बड़े आश्चर्य से 
ia फाड़ फाड़ अपना आश्चर्य जताने wi) 
पहिले उन्होंने Eme के समान मनुष्य नहा देखा 
था । उन लोगों में HIC सब स्त्रियां स सुन्दरी एक [धीरे 
युवती थी; बह मुख से एक शब्द भी नहीं बाली, 
परन्तु धीरे घोरे रज्नन के पास चलो आई A |हे। 
दोनों हाथों के! उसके गले में डाल कर उसको 
देह से चिपट गई ओर बार बार उसका मख चूमने 
लगी । में ता यह देख कर स्तम्मित Er गया, मेरा 
हृदय धड़ धड़ धड़कने लगा ओर मेने साचा कि 
ये राक्षस अब थोड़ी देर में हमलोगों को बलिदान 
दे गे । रञ्जन भी उस छोाकरो की करतूत से विस्मित 
&T गया SX व्याकुल हेकर चारे! ग्रोर खरो 
पुरुषां का देख देख घबराने लगा | परन्तु वास्तविक 
घटना हमलेागें के समभ में न आई | आश्चर्य को 
बात हे [क जङ्गली लाग इससे कद्ध नहीं हुए, 
आर बुढ़ा दलर्पात एक ओर खड़ा sat HU 
कराता रहा | 

उससे पूछने पर जान पड़ा कि कन्या का नाम 
नौरा है MC इस देश को विवाहपद्धति पेसीही 
हाता E | वर कन्या के इच्छानुसार विवाह बन्धन 
जितने दिन तक वे चाहे रह सकता है। आज 
राजनाथ राय, बो. ए., का बिवाह इसी भांति हे 
गया AT जब उसने अपनी अवस्था मे gu परि f 
वत्तन का अनुभव किया ता वह कुछ दुखी नहीं 
जान पडा । मेने इससे जितनो लज्ञा अनुभव को, के 
उस उसको एक अंश भो न हुई; हां, रमुग्रा मारे 
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| संख्या ११ ] 


.csrd नौरा का हाथ पकड कर गांव को परिक्रमा 
(करने चला गया, और हम दोनों चुपचाप वहाँ 
बैठे रहे । 

दूसरे दिन खुना कि दलर्पात राजधानी चला 
गया €! इससे हमने समझ लिया कि उसके 
ढाटने तक हमें इन असभ्यों हो के बीच रहना 
पड़ेगा । "reg, इससे हमें कुछ विशेष mu नहीं 
हुआ ओर वे लोग भरसक हमारी सेवा करने लगे | 
दै दिन ऐसे ही बोत गए तीसरे दिन रमुग्रा 
E साथ एक मनुष्य से तकरार हा गया । उस 
दिन हमलोागों ने देखा कि वे लाग ge बांध कर 
धीरे wit कुछ कह सुन रहे हें। हमने समभ 
लिया कि अब हमारे सर्वेनाश का प्रवन्ध हा रहा 
है। बूढ़ा दळपति भो उपस्थित नहीं था, यदि वह 
रहता At इन वनेलों के अपने शासन में ले आता | 
नौरा ने रजन से कहा कि ये लोग रमुग्रा का 
मार डालेगे | इस सुनकर हमलेग पहिले ही से 
सावधान हा गण, S अपने जेब के पिस्तालां का 
तैयार कर लिया । 

सन्ध्या हाते होते हमलोगों ने देखा कि वे 


- Wer शास्त्र ले ले कर हमारी ओर ग्रा पहुंचे | उनमे 


|एक मनुष्य एक लम्बी छुरी निकाल कर रमुग्रा 


के गले पर फेरने आया | मेरा हृदय डर के मारे 


शैकांपने लगा, परन्तु रञ्जन ने चट जेब से पिस्ताल 


निकाल कर उस मनुष्य पर चला दी। सारा 
जड़ल उसके शाब्द से हिल उठा am बह 
मनुष्य भूमि पर गिर पड़ा | असभ्यो ने कभी 
बन्दूक Al Aer नहीं खुना था A उसके गुण 
से भी वे परिचित न थे। इस अपूर्वं घटना का 
देखकर चे भय से स्तम्भित हा गप | a देर 
तक किसोकी बुद्धि ठिकाते न रही । SEIN का 
4 एक मनुष्य सामने पड़ा लोह लाहान हा is 
n देख कर पत्थर भी पिघल जाता, वे मार के की 
त्‌ सब ले 

OO Ss 

बछ ले 


~ 


| केग्रापे से बाहर हा गए | WHA 
| एक स्वर से एक विकट शब्द करते ET 
'ऐेकर हम लोगों पर टूट पड़े। ' 
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५ मारे ग्रभी खाली BT जांयगे Hx तब 
वे राक्षस हम मार डालेंगे, यह साच कर में बहुत 
TATA; परन्तु Cala पास की एक पहाडी की 
ग्रोर लपका प्रौर हमले भी अपने साथ जाने का 
उसने कहा | हमलोग पल भर के भीतर दौड़ | 
कर पहाड़ी की ओर अपनी पीठ कर के खड़े हा 
गए, इससे काई पीछे से हमारे ऊपर आक्रमण न ^ 
कर सका | र क 
इधर वे लाग हमारी ओर आने लगे | उनसे. 
बालने की चेष्टा वृथा थी, क्योंकि काई किसीकी 
भाषा ठीक ठीक नहीं समझता था । ताभी हम 
लाग चुप] चाप खड़े रहे; पहिले किसीका हम 
मारना नहीं चाहते थे। वे हमारे Arc at निकट 
ग्राए रोर क्रोध से गजेने लगे | रजन चिल्ला कर 
बाला “यहो समय है, फायर”-प्रोर तीन पिस्तोला 
से बड़े जार से दूसरे शब्दों को दबाते हुए शाब्द 
हुआ, सबके सामने TAT भर गया, HTC तीन 
मनुष्य फिर गिरे | जंगली लाग तितर बितर. = 
कर पीछे हट गए | E 
कोई पांच मिनट काल फिर बीत गया, तः 
विकट गज्ज त करते हुए वे हम पर फिर थावि 
हुए, उनमे से तीन मनुष्य फिर मारे गए। | 
ग्रात्मोय, स्वजन, भाई, पुत्र, पिता, इत्यादि को , 
आंखें के सामने मरते देख वे घोरे धीरे उन्मत्त 
हा गए, Wa उन्हें सत्यु से कुछ डर न रह गया। 
हम भी पिस्तोल दागते लगे, वे भी मरने लगे । 
धीरे धीरे हमारी गोलियां सब शेष हो 
तब मृत्यु निश्चित जान, दूसरा कोई उपाय 
हमलेग तीनों मनुष्य उन लोगों मे 
पहिले वे कुछ भय खा कर हट गए, परन्तु 
ही क्षण में उन्हाने हमे फिर घेर tear | 
मैंने देखा कि रञ्जन गिर पड़ा am 
उसकी हत्या के लिये उसपर लपका; फिर ' 
qs लड़की ने आकर रज्ञन को बचा लिया 
उसे मारने आता था, वह TAF 


2 


देह रख देती थी; मेने उसे पहचान लिया, वह 
नीरा शी। 
उसी क्षण पेसा जान पड़ा कि बूढ़ा दलपत 
चिल्ला रहा हे, किन्तु इसके पीछे किसके भाग्य में 
क्या हुआ मेने कुछ नहीं जाना मेरा सर चक्कर 
खाने लगा, अंग अंग शिथिल BT गए, नेत्रो से 
अग्निशिखा निकलने लगी, में चारो ओर उज्वल 
ज्योति देखने लगा, वह ज्योति धीरे धीरे ्रन्धेरे में 
|| मिल गई, फिर मेरी दृशा क्या हुई मैने कुछ ei 
| | „ जाना । 
| जब मुझे ज्ञान हुआ, तो नेत्र खाल कर AA 
| देखा कि एक कोरी में लेटा garg, सारे ag 
| | । में बड़ा ददं हो रहा है ग्रोर बल मुझमे राई भर 
| | नहीं बचा हे । घोरे घोरे पिछली रात्रि की सब 
कथा स्मरण हो ग्राई | अपनी सारी देह को देखा, 
परन्तु कहां बहुत चाट नहीं लगी थी। में उठ 
Wer, ग्रेर देखा कि जिस काठरी में हमलोग 
पहिले टिके थे, यह वही काठरी हे | 
॥॥ रमुग्रा मेरे पास ही पड़ा था । उसे HA 
| जगाया। राक्षसां ने उसे जीता छोड़ दिया हे यह 
देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ; परन्तु रञ्जन का 
न देख कर हृदय व्याकुल EDD लगा | हम देने 
ढाढ़स बांधकर केाठरी से बाहर आए | वहां बूढ़ा 
|| दलपति बैठा था, उसने हमसे क्षमा मांगी ग्रोर 
|| [| कहा, मेरे यहां पर न रहने के कारण यह सब गड़ 
| | |, बड़ हो! गया हे; ये लोग सब पशुओं के समान हैं, 
| | | क्रोध होने ले इन्हें ज्ञान नहीं रहता | आपसे जिन्होंने 
|| | अपराध किया है, रानी निश्चय उनके घ्राणदण्ड 
| देगी | मेने पूछा “रानी ने हमलेगें के विषय में क्या 
|| आज्ञा दो हे ?” 
बूढ़ा-ग्राप सबके राजधानी में बुलाया हे 
कल हो वहां को यात्रा करे गे | 
में-रज्जन कहां है, उसपर ता कोई ग्रापत्ति नहीं 
आई? i 
बूढ़ा-नहों | वह ग्रच्छो तरह E | जिस समय 
॥ ये छाग आप लोगों को मार रहे थे, ठोक उसी 
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समय मेने आकर सबके राक दिया था। तनिक 
भो ग्रौर देर हा जा जाती ता आप लोगों के न 
बचा सकता | तब HT बड़ा WAY हे जाता | 

मे--क्यो ? 

बूढ़ा-तब रानी जी निश्चय हम सबका जड 
मूल से नाश कर डालतीं | 

मे रज़न के लिये घवराने लगा। रानी. के 
विषय में यद्यपि बहुत कुछ पूछने का मुझे था, ताभी 
मने उसे कहा मुझे रञ्जन के पास ले चला | 


देखा कि रज्जन सा रहा है ओर उसके सिर के | 


पास वेठो नीरा उसकी सेवा करो है। मैंने उसे 
पुकारा, परन्तु वह न बाला | देह पर हाथ रक्खा 
ते देखा कि उसे प्रवल ज्वर चढ़ रहा है । मैने वृहे 
से कहा “इसको इस दशा म॑ हमलाग केसे राज- 
घानी जा सकते ह?” 

बूढ़े ने कहा “जाना ही होगा | चाहे जैसे हो | 
रानी को आज्ञा टल नहीं सकती | इन्हें ले जाने 
का प्रवन्ध में करू गा ” | 


A ` ` 
, चैला ही हुआ। दूसरे हो दिन हमलेाग करकर |p 


हि ओर चलने लगे । दलपति ने हरी हरी पत्तिग्रों 

से एक डोली बना कर उसमे रञ्जन के सुला 
दिया, चार राक्षस उसे उठा कर ले चले | 

दूसरे दिन सन्ध्या के पहिले ही हमलेोग एक 


बड़े पर्वत के सम्मुख पहुंचे । पर्वत को काट करड 


एक माग बना था, ग्रोर उसके दाने ओर असंख्य 
TZ छोटे से दीपक जळ रहे थे | द्वार पर बहुत 
सा सना खड़ी थी, सेनापति ने दलपति से सब 
VAT खुन कर द्वार छेड़ दिया । हमलेग कन्दर के 
भीतर घुसे | 
UIST दूर आगे बढ़ कर हमने देखा कि एक 
ठार पर dT द्वाररक्षक खड़े हैं। उन लागों ने हमें 
देख कर भूमि तक सिर झुका कर अभिवादन किया, 
पर कुछ कहा नहीं; रानी के सब सेवक गू गे थे | 
थोड़ी दूर Fe आगे पक मनुष्य d 
सम्मुख आया Ae हमलोगे के अपने साथ लिवा 
रु चला | एक कोठरी मे हमछाग गए HIC 


[ भाग २ | 
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[न (धो, वह उसोके पास बैठी रहो | हमलेग दूसरी 
aed में set | भाजन बहुत उत्तम मिला फिर 


में सा गया Loan aA [शेष प्राग] 
Al स्वासो ठथानन्द सरस्त्रतो जी 
à Ma रातांब्दी का इतिहास यदि 
विचारपूर्वक अवलोकन किया जाय, 
ता उसमें यह विलक्षणता मिलेगी कि संसार की 
के प्रत्येक जाति, चाहे वह उन्नति की are मे पीछे 
ही क्यों न हो, वतमान प्रचलित कई sar 
से ग्रसन्तोष प्रगट करतो है। यह भाव किसी 
विषय विशेष में ही प्रगट नहों हाता, वरश्च wd, 
ज- साहित्य, सामाजिक नियम तथा राजनैतिक 
प्रणाली, सब इस शात्ताब्दो में युक्ति की कडोर 
U |बिवेचना से हिल गण हें । योरप की वतमान 
ने जातियों में रूल का लोग प्रायः अद्ध सभ्य कहते हे, 
परन्तु उसमें भी ग्रा कान्ट टोल्सटाय (Count 
कर (Tolstoy) ने ज्ञा आन्दोलन मचा रकखा है, रौर 
प्रा जिसके कारण रुस को सरकारने उन्हें अपने 
छा [eer से निकाले जाने को आज्ञा भो दो है, विज्ञ 
पठितसमाज से WA नहा Ep एक ओर ता वह 
क दल है जा Rez का म्रधमो राजद्रोही कह कर 
4 मारता हे, मरोर एक ओर रुस रोर संसार 
य पात्र का सभ्य समाज है जा इनके देश हितेषिता 
त का अवतार ग्रोर सत्य खिद्धान्तों का वक्ता कहता 
ब है| यह ते यारप को एक जाति को बात हुई। 
_प्रमेरिका के आदि निवासो रेड इन्डियन (Red: 
Indians) भी परिवर्तन की उमंग में शिक्षा लाभ 
क रोर SATE प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे ह्‌ | 
में प्रफ़िका में मिश्री लोग ferat को स्वतन्त्र करने के 
D ty आन्दोलन कर रहे हैं, ग्रोर आश्चयं को बात 
! hee कि बड़े बड़े मुफ्ती मरार get आज इस 
~ WW सहानुभूति प्रगट करतें है | कर ने 
T विशाल महाद्वीप है, इसमें अनेकानेक जात 


T पास करतो हैं, पर इसमें भो आज ' कोई पेसी 
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नक cert को लेटा दिया | नीरा साथ हो साथ आई 


Ec. aa 
जाति नहीं हैं जा उन्नति करने का उद्योग 3; ad 
- करती 
हो | जिस जाति ने समयानुकूल सामयिक बटिया ` | 
के दूर करने में शोधता की, वह शोध उन्नति के | 
"शखर पर चढ़ गई। गत शताब्दो के प्रारम्भ में 
आपान का नाम केवल व्यापारियों और यात्रियों 
काहा मालूम था; ्राज जापान का सामना करने 
स रूस भी भयभीत होता है ग्रोर संसार को 
सब जातियां उसके उन्नति का आदर्श मानतो 
€ | जिसने इस teat शताब्दो के विचार-प्रवाह 
के विरुद्ध चलने का प्रयन्त किया, उसको क्षति ° 
होने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ। चीन का 
प्राचीन वल HTC सोभाग्य उसे चाहे कुछ काल लों 
SIC स्वतन्त्र रखे, पर यदि वह जापान का ag- 
करण करने पर सनद्ध न होगा ते| उसके दिन भी 


A 


i 
| 


` 


गिने हुए हें । K $ 
भारतवर्ष में उन्नति को चेष्टा का अभाव कभी. 
नहीं रहा । जब जब भारतवासियां का झान्ति - 4 
और सुख प्राप्त हुआ, इन्होंने उन्नति के चिन्ह प्रगट | 
किए | मुसलमानों के राज्य में अकबर का समय | 
मरुस्थल में बाटिका के समान था, HIC इसीलिये 
उस समय बोरचल, टेडरमल ऐसे राजनोतिज्ञ तथा | | 
तुलसीदास जी ऐसे कवि उत्पन्न हुए | पर आज | 
कल हमें. सम्पूण रूप से शान्ति प्राप्त हे, सदि 
चारों के प्रचार करने में पूरी सुगमता nu 
से मन्द्राज जाना ऐसा है जैसा अगले समथो 
दिल्लो से आगरे जाना था। इस समय में यदि हम 
में महानुभाव उत्पन्न न हों ता हमारी जाति के 
स्वत्व में शंका करनी अनुचित न होगी । परन्तु 
में इस समय कई एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने . 
हमें जीवित रक्खा है । अंग्रेज़ी शिक्षा के आरम्भ _ 
हो से हमारी कई एक प्रथाओं की नीती-शा 
irc हमारे विश्वासो को निर्बेलता हममे इनकी 


4 


ता केग्राचार्य न जन्म लेते ता हिन्दू जा 
संसार में जोवित न रहता चो सों च 
Sat ही शुष्क मान्य रहता जैसा आज लैटिन, | 


३७० 
ग्रीक का हो रहा है | we महापुरुषों में से एक 
श्रो स्वामी aurae सरस्वती थे | 
सं्षिप्र जीवनी 
स्वामी जो का जन्म सन्‌ १८२४ ३० में 
गुजरात देश के मोरवो नगर में हुआ था। 
ये अवदीच्य ब्राह्मण थे। इनका असल नाम 
मूलशंकर था | इनके पिता म्रम्ताइांकर एक प्रति- 
tga जिमोदार थे । इनके बाल्यावस्था हो में रुद्री 
[HTC शुक्ल यजुवॅद ग्रारम्भ करा दिया गया था | 
| इनके पिता शैव थे, इस कारण पुत्र से नित्यप्रति 
पार्थिव पूजन कराया करते थे । जब इनको अवस्था 
दुख वर्ष की हुई, ता एक दिन शिवरात्रि का aa 
करने का इनसे कहा गया, परन्तु इनकी माता जो 
ने ऐसा न करने दिया | जब यह चौदह वर्ष के हुए 
ता इनके पिता ने इनके बत रखने पर बाध्य किया 
|| ओर इन्हें शिवरात्रि की कथा सुनवाई जा इनके 
। aga प्रिय लगो । हिन्दूमात्र शिवरात्रि का 
| जागना धम्म समभते हैं । इनके पिता इन्हे लेकर 
तगर के बाहर एक शिवालय में गण get ओर 
बहुत से लोग Al बारह बजे तक ता लाग पूजा 
॥॥ करते रहे HTC फिर नोंद के झोके ग्राने लगे ओर 
| वहां ही सब लोग सा गए | वालक मूलशंकर 
| इस भय से न साया कि कहीं उसके aa का फल 
नष्ट नहो जाय | जब बिलकुल सन्नाटा हा गया 
| ता एक विल से चूहा निकला HI महादेव के 
। ` लिङ्क के उपर चढ़ कर अक्षतादि खाने लगा | यह 
j| देखकर चंचल वालक के हृदय मे विचारा को 
|| तरङ्गं उठने wat | वह साचने लगा कि महादेव 
| || जीता त्रिशुलधारो हैं, बड़े बड़े दैत्यां का संह।र 
करते हैं, पर इस समय इस छोटे से चूहे को भो 
|| अपने ऊपर से हटाने को सामर्थ्य नहा रखते | यह्‌ 
॥ शांका यहां ला बढ़ी कि उसने तुरन्त अपने पिता 
SET जगा कर उनसे यही प्रश्न पूछा | पिता जो बडे 
|| क्रोधित zu GTC कहने लगे कि यह ता केवल 
- महादेव की मूर्ति है । जब बालक की शांका समा- 


A Coon TE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ES सरस्दतो 


थान नहीं हुई, ता वह यह कहकर वहां से उर 
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| 
खड़ा हुआ कि जबलों में महादेव जी का प्रत्यक्ष | a 
दर्शन न करळूगा, AT इत्यादि भी कमी नहों | घ 
करू गा | घर जाकर उसने माता से भाजन मांग | व 
अपनी भूख fazi स्वामो जो के चचा इनसे ग 
बड़ा स्नेह रखते थे स्वामी जी की अवस्था जब | प्रा 
बीस वर्ष को हुई, तव इनके चचा Fi Beg हे गई। | च 
यह दुःख इनके लिये ्रखह्य सा था । इनके चित्त | स 
में मडुप्यसम्वन्धी कतिपय प्रश्न उत्पन्न होने लगे | | ग्र 
अपने मित्र तथा विज्ञ पण्डिते से इन्हाने यह पूछा C! 
कि मनुष्य अमर किख प्रकार से हे सकता है। | थ 
सवने एकही उत्तर दिया कि “ योगाभ्यास से”। | ग्रः 
तब इनके मन में यह समाई कि किली प्रकार घर | चि 
छोड़ दें | माता पिता से यह प्रार्थना की कि मुझे | भे 
विद्याध्ययन के हेतु काशोजो जाने दीजिए | उन्हाने | ल 
यह बात स्वीकार न को वरन्‌ वे उनके विवाह की | रर 
बात चोत करने लगे । यह देख कर स्वामी जी ने | वि 
दृढ़ प्रतिज्ञा को कि में कदापि विवाह न करू गा। | बः 
परन्तु विबाह की सब तैय्यारियां हे! गई । जब 
एक महीना रह गया तव स्वामी जी बहाना कर 
घर से निकल पड़े। इधर उधर भ्रमण करते 
हुए इन्हें कई एक साधू मिले । इनमें से एक ने इन- 
को ग्रंगूठियां ठगलों रोर दूसरे ने, जा एक रानी | स 
को अपने HT में फसा लाया था, इनसे हंसी ठट्ठा | दे! 
करना प्रारम्भ किया | इसलिये यह कहां न ठहरे, | हें 
ओर यह सुनकर कि सिद्धपुर में एक बड़ा मेला | न 


होता है, उसी ओर चल पड़े । किसीने इनके पिता | अ 
'स यह समाचार कह दिया । पिता चार सिपाही | फेः 
साथ छे वहां पहुँच ग्रेर उन्होंने इन्हें एक मन्दिर में | के 
आ पकड़ा | पिता के देखते हो वह उनके पेरों पर | बि 
गिर पड़े । पिता ने क्रोध में आकर इनका तू वा ताड़ | उर 
डाला, कोपिन फाड़ डाली, मरोर इनके! उन चार से 
सिपाहियों के पहरे में छाड़ दिया । चाथे दिन यह | के 
रात्रि के समय सिपौहिये के! साता छाड़ J E 
निकले और गांव के बाहर एक वाटिका में एक | क 
पेड़ पर चढ़ बैठे ae दिन भर भूखे प्यास वहा (om 
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D (iud १९१] सरस्वती 
Ir | रहे | वहां a चल कर कई स्थानों पर कितने z 
a | साधुओं से मिले are Arara भो किया | घूमते 
हॉ | घामते अलकनम्दा नदी के उद्गम तक पहुंचे। 
[ग वहां बड़ी वफ थी, मन में आया कि हिमालय पर 
से | गलकर जोवन दें; पर फिर साचा कि बिना ज्ञान 
व | प्राप्त किए मरना पाप हे, इसलिये विद्या प्राप्त करनी 
[। | चाहिए। यह निश्चय कर वह मशुराजी पहुंचे | उस 
त्त | समय वहां एक विलक्षण विद्वान रहते थे। ये दोनों 
ti | आंखों से अन्धे थे ग्रेर उनकी अवस्था उस समय 
at ८१ वर्षे की थो। इतका नाम स्वामी विरजानन्द 
`। | था । इन्हे प्राचोन ग्रायं ग्रन्थों के अतिरिक्त नवीन 
'। | ग्रन्थों पर रुचि नथो। स्वामोजोने इनसे ही 
र | विद्याभ्यास area किया और इनके नित्यप्रति 
झे | भाजनादि का प्रवन्ध एक धन्मात्मा गृहस्थी अमर 
ने | लाल जी ने कर दिया था, जा इनसे बड़ा स्नेह 
को | रखते थे | स्वासो दयानन्द दत्तचित्त हा श्री स्वामी 
ने | विरजानन्द जी से पढ़ते HTC उनकी आदर पूर्वक 
| | बड़ी सेवा भो करते रहे। नित्य ही उनके लिये 
ब | यमुना जी से जल लाया करते। वे अढ़ाई वर्ष 
र | लॉ मथुरा में रहे और ग्रष्टाध्यायी, महाभाष्य, 
ते | वेदान्त सूत्र इत्यादि aeq समाप्त किए। विद्यार्थि- 
+ | at का यह एक नियम है कि ज़ब उनकी शिक्षा 
। | समाप्त हा जातो है ता अपनो कृतज्ञता का परिचय 
$ देने के हेतु वे गुरु जी के सम्मुख कुछ भे ट sara 
फ, | हैं। स्वामी द्यानन्द के पास कुछ धन ता था ही 
T | नहीं, विचारे कुछ लौंग के दाने लेजा कर गुरु sit से 
T | आज्ञा मांगने गए । गुरु जी ने कहा “क्या में तुमल 
गी | ऐसा पदार्थ मांगू गा जो तुम्हारे पास न है। । इस 
मै | के उत्तर में स्वामी जी ने सविनय निवेदन किया 
र | कि Sr कुछ मेरो सामर्थ्यं में है मैं भेट करने का 
इ | उद्यत हूं । गुरु जी ने कहा “जा, वेदविद्या ससार 
C | से उठ गई है, उसका प्रचार कर, Wd मतान्तरों 
ई ` को दूर कर, देश का सुधार कर, AJAT a 
te परमेश्वर ग्रोर ऋषियें की निन्दा भरी है, sia 
६ | केत new इससे रहित हें, इसे स्मरण रख; i 
iu "पहचान है | 


Riga rc ngaga ग्रन्थों को 
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E दयानन्द ने गुरु को आज्ञा पालन करने को 
SGT को AIT गुरु का आशोर्वाद ले के वहां से 


विदा हुए और उसी दिन से इनके परापकारी 
जावन का आरम्भ समझना चाहिए | 


स्वामोजो की शिक्षा और उनके सिट्ठान्त । 


` हम प्रथम ही कह चुके हैं कि देशहित का 
अंकुर उसी दिन जमता हे कि जव मनुष्य प्रचलित 
प्रथाओं से अ्रसन्तोष प्रगट करता है। इख प्रकार 
का अ्रसन्तोष स्वामो दयानन्द को बाल्यावस्था ही 
से उत्पन्न होने लगा । मूर्त्ति पर से चूहे का अक्षत 
लेना, पिता का विद्याधयन की अपेक्षा बाळक के 
विवाह को अधिक चिन्ता करना, घर छोड़ने पर 
ठग INIHI का मिलना, इन सबने उनके चित्त में 
प्रवल ब्रसन्तोष का NGAA क त द्या था । पर 
यदि यह श्रसन्तोष अ्रसन्तोष हो बना रहता ते 
UAT दयानन्द एक कट्टर नास्तिक होते । पर ईश्वर 
ने इनका सन्तोष को भी सामग्री प्रदान को ओर 
"Iq पर्वत पर अच्छे अच्छे येगियों के दशन भी 
करा दिए, जिनते इन्होंने यागाभ्यास के ga 
तत्वों को सोखा | स्वामी विरज्ञानन्द्‌ जो से मिल. 
कर इनके Ai, उपनिषदों HTC अन्यान्य egt 
पर श्रद्धा हुई MT इन ग्रन्था को पढ़कर wl 
उनमें भारत के सुधार को कुञ्जो पाई । ems 
का सिद्धान्त था कि प्रथम शिक्षाप्रणालो का 
सुधार होना ग्रत्यन्तावश्यक है । सत्यार्थप्रः 
के तृतीय aggre के प्रारम्भ में उन्होने लि 
“विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना | 
चाहिए ax लड़के मरोर लड़कियां को पाठशाला 
एक दूसरे से दो कास को दूरी पर हानी चा 
are “पाठशाला से एक ये।जन ग्रर्थात्‌ चार 
दूर ग्राम वा नगर रहे ग्रार सबके तुल्य TA 
खान, पान, रासन, दिए जांय; चाहे बह 
कुमार या राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र 
हों, सबके! तपस्वी होना चाहिए। 
पिता अपने सन्तान से वा सन्तान अपने गाता पित 


quoc 


14 रहे, जिससे किसी प्रकार को कुचेष्टा न कर सके , 
और न ग्राळस्य प्रमाद कर सके ”। आगे चलकर 


च कुमाराणाम्‌ च रक्षणम्‌” का ्राभप्राय यां toad 
कि यह “USAT ओर जप्रतानयम होना 


in 


ABA वर्ष से आगे केई अपने घर न रख सके 
पाठशाला में naza भेज देवे, नहीं ता दण्डनोय 
aay” rq समस्त ग्रन्थों में विद्यार्थियों के 
हेतु ब्रह्मचय्य की अतीच ग्रावश्यकता पर स्वामी 
जो के समान किसो सुधारक ने ऐसा जार नहीं 
दिया है। “arate वर्ष wer जितेन्दिय अर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी रह कर वेदविद्या ओर सुशिक्षा का 


| 


HW पयत्न पुरुष ब्रह्मचय्य रहे ता स्त्री १७ वष; जा 
पुरुष ३६ वर्ष तक रहे ते SI १८ वर्षे | इसी प्रकार 
(Re qu से आगे पुरुष ओर २४बे' वर्ष स आगे 
| | स्री को ब्रह्मचर्य्य न रखना चाहिए ” | स्वामो जो 
| सम्मति थी कि बिद्या का अधिकार सब ui 
|| काहे। पृष्ठ ५४ मे इसका कारण यह लिखा है कि 

“आचाय राजा इतर क्षत्री वेइय और उत्तम aT 
जनों को भो विद्या का अभ्यास ग्रवद्य कराचे क्योकि 
जा ब्राह्मण हें वे ही केवल बिद्याभ्यास करे ओर 
चो आदि न करे, ता विद्या, धम्म, राज्य, रोर 
नादि की वृद्धि कभी नहाँ हा सकती; क्योंकि : 
॥जोविका के प्राप्त हाके जोवन धारण कर सकते 
हैं, जोविका के श्राधीन Sire क्षत्री आदि के ग्राज्ञा 
दाता HTC यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से 
fiau सव वर्ण पाखण्डादि मे फँस जाते EI 
TX जब क्षत्री आदि विद्वान हाते हें तब ब्राह्मण 
अधिक विद्याभ्यास मरोर धर्म पथ में चलते हैं 
क्षत्रो aig विद्वानों के आगे पाखण्ड, झूठा 


ह्मण ता केवल पढ़ने पढ़ाने स क्षत्रो आद से 


सरस्वती 


ग्रहण करे ” | फिर पृष्ठ ४६ में लिखा है-“ जा २५ . 


i 
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[ भाग 3 
व्यवहार भी नहीं कर सकते। BIT जब क्षत्री आदि 
अविद्वान होते हैं ता वे जैसा अपने मन में आता है 
वेसा ही करते कराते EO इसलिये ब्राह्मण भो 
अपना कल्याण चाहे तो क्षत्री आदि का वेदादि 
सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे 
क्योंकि शास्त्रादि ही विद्या धर्म, राज्य AIT लक्ष्मी 
की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षावत्‌ नहीं 
करते, इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भो 
नहीं ET सकते, ग्रार जब सव वर्णो में विद्या 
सुशिक्षा हातो हे तब कोई भी पाखण्ड रूप ग्रघम- 
युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं बला सकता । इससे 
क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्री आदि को नियम में 
चलानेवाले ब्राह्मण MC सन्यासो तथा ब्राह्मण 
ग्रेर सन्यासो को सुनियम में चलानेवाले क्षत्री 
आदि होते E. इसलिये सब वणां के स्त्री पुरुष में 
विद्या HTC धम्मे का प्रचार अवश्य हाना चाहिए”। 
स्वामी जो की इस शिक्षाप्रणाळी का खार ET 
है जो आज कल योरप में वर्ता जाता है। Com- 
pulsory Education अर्थात्‌ प्रत्येक बालक का 
पाठशाला मे विद्या पढ़ने के लिये वाध्य किया 
जाना, boarding schools थात्‌ छात्रशालाग्रों 
का पाठशाला के साथ साथ रहना ग्रोर Levelling 

tendency ग्रथात्‌ सब जाति का शिक्षा पाना है | 

परन्तु स्वामो जी को बतलाई प्रणालो कळ कठोर 

LRR ABSA को माता पिता से पत्र व्यवहार 

तक करने को मनाही की गई है । स्वामी जी की 
amia थी कि इन पाठशालाग्रों में वेद Are शास्त्रो 


-का पूण ज्ञान करा दिया जाय ओर प्रत्येक वालक 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का सवे शास्त्रा का ज्ञान हा ना चाहए। पर कात- 
पय ग्रन्था का निषेध करते हुए स्वामी जी लिखते 
€ UR रशुवंश, quaing रामायण ग्रार “ aa 
भाषा ग्रन्य कपोलकल्पित E | हमारी समक में 
यह स्वामो जी की भूल है । नाटकादि का पढ़ना 
पढ़ाना ऐसा बुरा नहीं है जैसा वे समभते थे | 
नाटक मनुष्यज्ञोवन के कर्तव्यों के चित्रात HIC 
AMT कर देते हूँ | रोक्लपीग्रर He कालिदास के 


= 
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संख्या ११ | 


नाटकों के! पढ़ते हुए हममें अपने जीवन की 
भिन्नता भार TAA के सम्बन्ध d उच्चभाव 
sew होते है । तुलसीदास की रामायण में श्री 
रामचन्द्र जो को ईश्वर का अवतार माना है और 
रामायण में बहुत सो ग्रसम्भव बातों का वर्णन 
किया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसोसे स्वामी 
जीने इसके पढ़ने का निषेध किया है। प्रथम ते 

स्वामी जी ने तुलसीदास जी की भक्ति are 

ALYT कावत्वशाक्ति को पूणरूप से नहीं पहचाना, 
are फिर यदि मान भी लिया जाय कि उसमें उनके 
मतविरुद्ध बात E, तैभो उसका निषेध कर आप 
“a गच्छेत जैन मन्दिरम्‌ न पठेत यावनी भाषाम्‌?” 
इत्याद वाक्यों का अनुमोदन कर संकीर्णहृदयता 
का प्रचार किया है। हमें खेद के साथ आश्चर्य होता 
हे कि स्वामी जो ने “सब भाषा ग्रन्थों” को “कपोल 
कल्पत मिथ्या ग्रन्थ” केस कह दिया जव कि वे 
स्वयं अपने ग्रन्थों को भाषा हो में लिखते थे। 
स्वामी जी के ग्रन्यान्य सिद्धान्त ग्राज कल Ad- 

साधारण पर विदित हें । स्वामो जो ने ईश्वर का 

निराकार मानकर मूर्तिपूजा का निषेध किया है, 
श्राद्धो को व्यर्थ माना हे, विधवा विवाह को aga- 

यागो समक “ नियोग ” अर्थात्‌ विधवा स्त्री FT 
सन्तान उत्पन्न कराने के लिये अपने पति के भाई से 
समागम करने को आज्ञा दो E Dac, जोव, 
प्रकृति का नादि ग्रैर नित्य माना हे, हिन्दूमात्र का 

एक दूसरे के साथ खाने को आज्ञा दी हे; परन्तु 


इसके हो साथ यह भो लिखा है कि केवल खाना 


पोना ही एक हे।ने से Gace नदों हो सकती; जब 
तक आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचय्य का सेवन 
न करना, वाल्यावस्या मे स्वयंवर विबाह विद्या 
र वेदविद्या का ग्राचार, मिथ्या भाषणाद्‌ कुः 
लक्षण दूर न होंगे, सच्चा सुधार स्वप्नमात्र है । : 
द्वोप द्वीपान्तर में जाने की आज्ञा SWERT स 


| दीहे। सत्यार्थप्रकाश, दशम TASS, २६४ एड 


मे लिखा हे-“ जब महाराज युधिष्टिर ने राजसूय 


' यज्ञ किया था, उस में सब भूगोल फे राजाओं का 
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सरस्वतो 


बुलाने का fane ENT य 
नकुल, सहदेव, चारा दिशा से x 
जा दोष इसमें मानते ता कभी भी bl 

दष इसमें मानते ता कभी भी न जाते। 
TU ग्रायावतेदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य | 
HIC भ्रमण के लिये सव भूगोल में घूमते थे, Bre i 
जा आज कल छूत छात HTC धम्म नष्ट हाने को 

RT वह केवळ मुखो के वहकाने AT wara | 
बढ़ने से है। जा मनुष्य देश देशान्तर, द्वीप द्वी पान्तर 
में जाने आने मे शंका नहा करते, वे देश देशान्तर 

के ग्रनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति भांति 

देखने, ग्रपना राज्य HTC व्यवहार aga से निभय 
शूर वोर होने लगते HTC अच्छे व्यवहार का ग्रहण, 
बुरी वातां के छोड़ने में तत्पर हाके बड़े ऐश्वर्य का. 
प्राप्त होते हें । भला, महाभ्रष्ट स्लेच्छ कुलोत्पन्न, 
वेशयादि के समागम से AAAS धमैहीन नहीं 
होते, किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ 
समागम से छत ओर दोष मानते हे!!! आगे चळ 
कर लिखते हैं कि हमे देश देशान्तर ओर द्वीप 
द्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं है, दोष ते 
पापके काम करने में लगता है ”। फिर आगे “इसो 
मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते विरोध 
करते कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, 
विद्या ग्रोर पुरुषार्थ पर चौका लगा दिया | हाथ 
पर हाथ घरे घर बैठे हैं ग्रेर इच्छा करते हैं कि 
कुछ पदार्थ मिले ते। पका कर खावं, परन्तु बैला | 

न हाने पर जाने सब ग्रार्यावते देश भर में चाक 

लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। 

पञ्चाब में आज कळ एक शुद्धो सभा स्थापित 
है । इसके चलानेवाळे सिक्ख लोग हैं। इसका 
उद्दे इय यह. है कि यदि काई हिन्दू मुसलमान 
इसाई हाकर पुनः हिन्दू धम्मे स्वीकार करे ते 

उचित संस्कार के पश्चात्‌ हिन्दू करलिया ज 

स्वामी दयानन्द इससे परम सहानुभूति रखते 

कई एक समय बहुधा अन्य धमाबलरि 
संस्कार के समय उपस्थित भी थे। 


à 


— , संस्कार की प्रथा हिन्दूओं मे न हाने से हिन्दू- 

ह. धर्म को बहुत हानि हुई । जब शंकर बौद्धों का हिन्दू 
॥ | कर सके, ता यदि गुरु नानक के ग्रठुयायी स्वामी 
| | | qaaa ने मुसलमानें rc ईसाईयों के हिन्दू कर- 
||\ | लिया ता क्या पाप किया | यदि यह कहा जाय कि 
|| मुसलमान ae ईसाई मांस भक्षण से कुत्सित BT 
|| | जाते हैं ता हम यह कहते हैं कि जिला प्रताप गढ़, 
|| सुलतानपुर, ओर विहार की ओर एक qud 
| ॥| संख्या मुसलमानें को है कि जा नाममात्र के ता 
। | सुखलमान हें, परन्तु उनको रीति चाल सब हिन्दुओं 


AA 


की है। वे “खांजादे” कहलाते हें । इनमें बहुधा बूढ़े 


| मुसलमान हुए E “ लाल ” कहलाते = ग्रोर अपने 
| | नाम के साथ “लाल” शब्द का प्रयोग करते हैं- 
|| P “हसन अलो लाल” | चौका देकर रोटो करते 
। SIC खाते हैं, हिन्दुओं से प्रीति रखते & I क्षत्री 


| | जैसे मन्द्राज के तरफ बाह्ण ईसाई serm ईसाई 
| | से | दक्षिण के ate aq मुसलमान हिन्दु धम्म 
|] शास्त्र के अनुसार चलते हैं HIT अदालत में उनके 
i | मुकदमे भो मनु इत्या दि धम्म शास्त्रों के अनुसार 
4 हाते हें। निदान इस भारतवर्ष में असंख्य ऐसे 
" om पड़े हं कि जा जनसंख्या में तो मुसलमान 

|| An इसाई लिखे गए हैं, पर वास्तव में आचार 

विचार मे वैसेही कट्टर हिन्दू हैं कि जैसे हिन्दुनाम- 
if | धारी । यही मुसलमान जब कुछ qui के अनन्तर 
शहर के gavai से विवाहादि करने लगेगें ते। 
| इनमें भो गोमांस भक्षण इत्यादि maasar 
, आजायगी | इसलिये इन दिहातो मुसलमानों के 
||| हिन्दू करना गोरक्षा mc भो एक सहज उपाय È | 
इसके ग्रतिरक्त पुनः संस्कार को प्रथा न हाने से 
| कितने ही बाळक SIT धोखे अथवा भूल से ई वाई 
BT गए थे, ईसाईही बने रहे, यद्यपि वे स्वयं या 
उनके माता पिता हृदय से चाहते थे कि वे हिन्दू 
TRN जांय। पश्चात्ताप से पापों का प्रायश्चित्त 
है। जाता है । पर हमारा वर्तमान हिन्दूसमाज इस 


" 
m. 
d 


सरस्वती 


लाग ग्रवतक शिखा रखते हैं। ज्ञा saat से. 


| मुसलमान क्षत्री मुसलमान हो से विवाह करते हैं, . 
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सिद्धान्त पर a चलता । हमने . जानकर 
“बर्तमान” शब्द का प्रयाग किया है, क्योंकि महा- 
राष्ट्र इतिहासवेत्तात्रो ने लिखा हे कि पेशवा लोग 
बहुधा उन हिन्दू वालकों का, ज्ञा मुसलमान हो 
जाते थे, फिर हिन्दू बना लेते थे । 


स्वामी जो की शिक्षा का प्रभाव 


जवसे स्वामो जो ने देशापकार करने की 
प्रतिज्ञा को, वे नगर नगर भ्रमण करते रहे Are 
जहां जाते वहां व्याख्यान देते या शास्त्रार्थ करते थे | 
भारतवर्ष मे जितने धम्म आज लें प्रचलित हैं 
सवके प्रतिनिशि उनले विवाद करने जाते । उस 
समय लोगों को आश्चर्य हाता था कि एक सन्यासी 
सुधार की वही बाते कहता हैं कि जो naig 
हिन्दू धम्मे के विरोधियों से सुना करते थे। 
पण्डितसमाज इस बात पर चकित हाता कि वह 
अपने कथन का प्रमाण वेदे aie उपनिषदे! से 
देते E | इसका परिणाम यह हुआ कि carat जी 
के व्याख्यान सुनने को शहर का शहर उमड़ पड़ता 
Oe उनके शास्त्रार्थ की चर्चा घर घर हाने लगती। 
SIT स्वामो जो से सहमत नहीं होते, उन्हे rt- 
सभा के स्थापित करने को सूभी ग्रोर जा स्वामी 
जो,के अनुयायी थे, उन्होने “य्य समाज” स्थापित 


किया | पहिले पहल यह समाज बम्बई में खुला । © 


पर आय्य समाज का जितना प्रबल दल आज कल 
पञ्चाब में है, उतना ग्रोर कहां नहीं p इलका कारण 
चाहे जा कुछ हा, पर गुरु नानक को शिक्षा से छूत 
छात का MSAT कम होने से माना पञ्जाब एक 
दयानन्द HTC उसको शिक्षा को स्वागत करने के 


हेतु प्रस्तुत था । यह स्वामी जो हो को शिक्षा का | 


Mc c Mo; 
प्रभाव E tH जस देशा म संस्कत का पढ़ना 


पढ़ाना थोड़े से ब्राह्मणां में केवल विवाहादि कराने | 


के हेतु नाम मात्र का रह गया था, वहां आज केटा 
मभा जा बिलाचिस्तान मे हैं, संस्कत की | 
पाठशाळा स्थापित हा । इस समय भारतवर्ष में 


जातीय. गोरक ग्रोर देशहित को. शिक्षा यदि किसी. 


4 onze. s.r 


p e १2७ ४. ८...” 


Tm led MA OY SH Ma 


j 


ge में मिलती है ते वह “ दयानन्दपंग्ला- 
वैदिककालिज लाहौर” 2) यहां के प्रिन्सिपल 
'हाला हंसराज जो अवनैतिक अध्यापक हैं, जिनके 
चरित्र का अपने छात्रों पर अद्भुत प्रभाव पडता 
है 1 वालिकाओं के शिक्षाथे सबसे उत्तम पाठशाला 
“जालन्धर कन्या महाविद्यालय” है । स्वामो 
जी ने मरने से पूर्व जा वसीयत (स्वीकार पत्र) 
लिखी थी, उसमें उन्हाने ग्रपने सर्वस्व को ग्रन्यान्य 
देशोपकारी कार्यों के अ्रतिरिक्त “mated के 
दोनों ओर अनाथे की सहायता Are उनकी विद्या 
शिक्षा मे खच करने ” को Cura भो दी थी HTC 
इस कार्य का आर्यसमाज ने ऐसे उत्साह are 
सुप्रबन्ध से चलाया है, कि हम सनातन धम्मा- 
वलम्विये के Sat आनो चाहिए | मध्यप्रदेश 
मे ्रकाल के पड़ते पर माता अपने बच्चों का 
बेचती थीं ग्रौर ईसाई पादडी उन्हें दयाकर 
प्रपने अनाथालयों में रख पालन करते थे । हममें 
बहुत से लोग AULA को गाली देकर यह कहते 
हे कि वे धोखे से ईसाई कर लेते हें । पर ऐसा 
कहना अपने ग्रालस्य HIC देशहितेषिता के प्रभाव 


का परिचय देना हे | पञ्जाब ग्रार्यसमाज की ग्रोर 


से कितने हो सुशिक्षित एम.ए., बी ए., अकाल 


| पीड़ित देशों में जा छोटे SIE ग्रनाथ-निराश्रय 


| 
j 
j 
j 


बच्चों को लाए ग्रौर उनके पालन पेषण और शिक्षा 


के प्रवन्ध के निमित्त उन्होंने फिरोजपुर इत्यादि 
नगरे! मे प्रनाथालय स्थापित किए ।ये सब बालक, 
जा आज इन ग्राश्रमे मे पाले जाते हैं, या ता काल 
के कवर होते, maar मिस्टर स्मिथ या सैय्यद 
प्रली कहलाते । 

स्वामी जी की शिक्षा का वड़ा भारी प्रभाव 
पह हुआ कि ग्राज कल के हिन्दू यह समभने aT 
C कि सुधार करने के हेतु हमे विदेशीय ATA 


'से शिक्षा ग्रहण करने are विदेशीय जातियों का 


~A 
'प्रचुकरण करने को आवश्यकता नहीं है। आज कल 
की दूषणीय प्रथाएं प्राचीन आयी से प्रचलित 


हों हैं । बालविवाह, “ नै! कनाजिया दस 
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Scot ome oe TIIT 
मसलमाने के UN. Tare € जञा बाज र | 
हर स जड़ पकड़ गई हैं | | 

री की सच्ची प्रतिष्ठा जितनो स्वामी जी के 
SE मे हुई &, उतनी शायद जैमिनी जो के समय | 
मे हुई हांगी। चारों वेद इस समय ५, में मिलते हैं। | 
सन्‌ १८६२ की वात है कि वलुभकुल सम्प्रदाय के 
आचाय से बस्बई हाईकोर्ट में पूछा गया कि हिन्दुओं 
को प्राचीन पुस्तक कान कोन सी हैं। उन्हाने 
कहा कि पहली पुराण, दूसरी वेद, तीसरी शाख 
€ | इसी प्रकार जव ईसाई पादडी वेदों का 
अनुसन्धान करने लगे ता उन्हे कपोलकल्पित कई 
एक ग्रन्थ मिले, परन्तु सच्चे वेदों का कहो पता 
भी न था । सत जमेन पण्डित मेबलमूलर ने पहिले 
पहिल ऋग्वेदसंहिता को प्रकाशित कराया। 
परन्तु पहिले पहिल उसका हिन्दी ग्रनुवाद्‌ करने 
का गौरव स्वामी दयानन्द सरस्वती हो का प्राप्त , à 
& वेदों के कई अनुवाद सायनाचार्य जो, महोधर jj 
जी, रमेशचन्द्र दत्त इत्यादि के मिलते हैं | महीधर | 
जो वेद के! वाममार्ग की तरफ खांचते हे, रमेश- | 
चन्द्र दत्त युरोपीय पुरातत्वज्ञों की नांई वेदों में 
सभ्यता की क्रमिक उन्नति दू दते हैं ग्रेर आयी 
को वैदिक समय में गोमांसभक्षक बताते हैं। 
स्वामी दयानन्द ने वेदों का HatHa मान कर 
उनके मनुष्यजोवन सम्वन्धी अकाट्य सिथान्तों 
का भण्डार दिखलाने का प्रयत्न किया है । अंग्रेज 
लाग खायनाचार्य के अनुवाद पर अधिक श्रः RS 
रखते हैं । स्वामो जी ने लिखा हे कि वेदों 
अनुवाद करने के हेतु आधुनिक काश, व्याक 
से सहायता नहों मिलती, acy fuz are 
ग्रष्टाध्यायो, जिनका पढ़ना पढ़ाना आजकल जा 
है, परमेपये।गी हैं । तात्पर्य यह कि सब यारो. 
पोयन तथा हिन्दू पुरातत्व ae स्वामी जी 
इस बात पर सहमत हैं कि वेद सबसे प्राचीन 
ger है। परन्तु पूवेकथिद लाग वेद 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, भोर उसमे म 
3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridway _ -—— — 


i) ३७६ 
रोति नोति की उतरात्तर वृद्धि का ममे पाने का 
प्रयत्न करते हैं । उनको समक में वेदे के पीछे के 
A ग्रन्थ बढ़ी हुई सभ्यता का परिचय देते ह, परन्तु 
|| स्तामो जो का मत था कि वेदों मे ्रादशे रीति 
|| नोति का वर्णन है ग्रेर पोळे के सब ग्रन्थों की 
अपेक्षा अधिक आदरणीय È | हम इस लेख में इस 
का निर्णय नहीं किया चाहते कि इसमें कान सा 
मत सत्य हे, क्योंकि इसका विचार इस प्रश्न के 
उत्तर पर fauc हे कि “ईश्वरकृत ग्रन्य को 
“आवहंयकता है या नहीं ?” जिसपर हम इस पत्रिका 
में विचार नहीं किया चाहते | 
चरित्र ओर स्वभाव 


| 4 आज कल के सन्यासियों में स्वामी दयानन्द 
[| जो सा देशहितैषी मिलना बहुत कठिन है। 
स्वामो जी के विरोधी भी कहते हैं कि वह 
बालजितेन्द्रिय थे। उनके चरित्र मे कोई sar 
नहा था | वह जहां जाते पाठशालाण' श्थापत 
करते MC लोगों के सुमागं की ओर ले चलते | 
महाराना चित्तोड़ से मिलकर उन्होंने उनके 
परस्त्रीगमन निषेध का उपदेश दिया | जाधपुर के 
महाराज की शाचनोय दशा देख कहने लगे कि 
आप मुझसे अपनी दिनचर्या सुनाकर अपनी 
द्दा सुधार छ | एक बेर की वात है कि नन्ही 
जान, जा महाराज जसवन्त सिंह जो की एक 
वाराङ्गना थो, उनके पास बैठी थो, की इतने में 
महाराज को स्वामो जी के MA का समाचार 
| मिला | महाराज ने नन्होजान के चले जाने का 
सडू त किया । जब उसके चावान में बैठा कर 
उठाने लगे. ता एक ओर चापान झुक गया | AET- 
राज ने आप अपने एक हाथ का सहारा दिया | 
इतने में स्वामी जो जा पहुंचे Are महाराज साहेब 
| को यह करतूत देख दुःख से पीड़ित हे बाले 
| “हा खेद | सिंह को ध्वजा पर कुतिया का इतना 


|| जार! पेसे समागम से यदि कुत्ते न उत्पन्न हा ता 
M ओर क्या हा! ! स्वामी जी के चरित्र को ऐसी. पेसी 
if f ^ > P; f ma $ T 
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घटनाएं स्पष्टरूप से सिद्ध कर देतो हें कि उन्हें 


देशहितेषिता का एक स्वाभाविक नशा था Ar 
सत्य कहने में उन्हे fag न्द वना देता था | 

चन्दापुर के एक रईस ने उत्सव कराना चाहा | 
ग्रापने सम्मति दी कि प्रत्येक धम्मैप्रतनिध्ि का 
बुलवा कर उनसे अपने अपने धमे पर व्याख्यान 
करा दो, सत्य का निर्णय भो हे जावेगा मरोर 
उत्सव का उत्सव | उन्होने साहेब कलकटर से 
ऐसा होने के लिये ग्राज्ञा भो ले ली ग्रार ईसाई 
पादड़ो तथा मुसलमानां से स्वामी जी से विवाद 
भी हुग्रा | 

महाराना चिताड़ से कह कर उन्होंने राज- 
कचहरियोां में नागरो करा दी | सन्‌ १८८२ ई में 
जव ANLARINA बेठा था ता उन्होंने पश्चिमा- 
त्तर-प्रदेश-निवाखियों से मेमोरियल (प्रार्थना पत्र) 
भेजने का अनुरोध किया था ओर लिखा am 
“एसा ज्ञात हुआ है ओर गत दिवस नेनीताल को 
सभा को ओर से एक इसी विषय में पत्र भी आया 
था, उसके ग्रवलाकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमा- 
त्तर देश से मेमोरियल नहीं गया । इसलिये आप 
को अति siaa हे कि मध्यप्रदेश में सर्वच पत्र 


भेजकर बनारस आदि थाने से, He जहां जहां . 


से परिचय BT, सब नगर व गांवां से मेमे।रियल 


भेजवाइए | यह काम एक के करने का नहों है 


ओर ग्रवसर चूके यह अवसर आना डुलम है | जा 
यह काय सिद्ध हा गया ता आशा हे कि मुख्य 
सुधार की एक नोव पड़ जावेगो ” | अन्तिम वाकय 
नागरो प्रेमियों को कण्ठस्थ करने योग्य हैं | उन्हा 
के लिखने पर pegang ग्रार्यलमाज को ओर से 


Seal हस्ताक्षर कराए गए ओर मेमोरियल भेजा 
गया | 


स्दामो जी के मत प्रचार करने के E में हमें . 


एक बड़ा दूषण दीखता है | यद्यपि हम इस वात 
का मानते हे कि स्वामो जी क्का प्रचल है। सिला यह 
था कि. भारतवर्ष में एक धम्मे gr जावे, इस लगे 


वे सब. wai से विवाद करते ये | E | 


E 
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| प्रकाश इत्या दि ग्रन्थों मे बार बार यह कहा है कि 


I 


` संख्या ११ | 


“मेरा AIT किसको हानि या विरोध करने का 
नहा ह, 'कन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने 


TIT हाने का उत्साह सब मनुष्यों को ग्रात्माग्रों 
मं अका'शात कर”। पर इसके साथ हो हमें यह 


कहने मे भो कोई संकाच नहीं कि थे विरोधियों 

7 एल कटु ओर कमी कभी असभ्य वाक्य कह 
जात थे कि जा एक महान्‌ सुधारक के उचित 
नहा थ, आर उन्होके सिद्धान्तां के प्रचार में 
वळस्व डालते थे | बहुत से लोग यह कहेंगे कि 
स्वामी जो सुधार के विचार ऐसे मर्खान्ध दल पर 
फलात थे कि बिना कटुवाक्य कहे चे सफलीभूत 
न हाते । हम केवल इसके उत्तर में यहो कहना 
चाहते ,ह कि यदि स्वामी जी चाहते ता ऐसे शाब्दो 
का प्रयाग न करते । संसार में सुकरात (Socratese) 
ऐसे कई एक बड़े बड़े सुधारक हुए, जिन्होंने 
प्रिय मधुर शब्दों के कदापि नहीं Ser ओर 
साथ हो वे अपने उद्देश्य में कृतकाय gT | 
सत्य ता यह है कि स्वामो जी एक gees देश- 
हितेषी हुए E i देशाभिमान, देशभक्ति और देशानु- 


| राग उनको सब बातों में पाया जाता है। एक समय 


सबसे सबके! सुख लाभ पहुचाने 


| 


IIe———— ÁÁ-——— ——— 


की mur, सहाय, 


उन्होंने स्वदेशोय वस्तु प्रचार पर एक व्याख्यान 
दिया था। आज कल जिन जिन बातों की भारत- 
वर्ष में आवश्यकता है, उन्हें वे भले प्रकार समभ 
गए थे, पर उन्हे एक मत फैलाने की एक ऐसी घुन 
थो कि दिल्लो दरबार में सय्यद ग्रहमद खां इत्याद 
महानुभावों को अपने डेरे पर बुलवा कर उन्होंने 
कहा था कि भारतवर्ष में एक धर्म हाना चाहिए 
ग्रार उन्हो भावों का सत्यार्थप्रकाश समाप्त करत 
हुए उल्ल ख भो उन्होंने किया है 

“ सर्व सत्य का प्रचार कर सबको एक मत 
करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ Wage करा” 
के लिये मेरा 
प्रयत्न are अभिप्राय हे । सर्वशक्तिमान परमात्मा 
i Sesxoq जने को सहायता 
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सरस्वतो 


का हैं; ” “सत्नशक्तिमान परमात्मा एक मत में ` 


आर सहानुभूति से यह सिद्धान्त ada भूगोल 
मे wa प्रवृत्त हा जावे जिसमें सव लाग'सहज H | 
अम्माथ काम मोक्ष को सिद्धि कर के सदा उन्नत | 
आर आनन्दित हाते रहें, यहो मेरा मख्य जाह 
पाण (गमना 
( E 


आधुनिक ग्रन्थकार और प्रकाशक 


qo वाल्मीकि, नारद्‌, बरिष्ट ओर याज्ञ- । 
SRI जस MAA आर यूरापे qub, 
एमारका H नवास करनेवाले ग्रवाचोन विद्वानों 
के सिद्धान्त जानने Gm उपदेश सुनने के लिये 
पुस्तक फानेग्राफ E | मास्टर विद्याथियां का संथा 
कण्ठ न हाने पर मारता है किन्तु पुस्तक से बेमारे 
शिक्षा मिल जाती हे । जा व्यक्ति पुस्तक से प्रेम ' 
रखता हे उसे विश्वस्त मित्र, सच्च उपदेशक HIC 
सुशासक को ग्रावश्यकता नहीं रहता हे | पापों से 
छुड़ा कर सुमाग में लगाने, विपत्ति के समय धेयं 
देने ्रौर निरुद्यमो के उद्योगी तथा कङ्काल का 
लक्ष्मोसम्पन्न बनाने के लिये पुस्तक मित्र से चढ़ 
कर शिक्षा देती हे । श्रपराधो को उसका अपराध 
ग्रार दण्ड बतला देने के लिये पुस्तक बिना nie 
का वकील है | पुस्तक ही होनहार प्रजा को भले 
He बुरे माग पर चलाने का सांचा R | 
यूरोपियन लोग पुस्तकों के गुणां का अच्छी f F 
तरह जानते हैं। उन लोगों में पुस्तकों का बड़ा 
आदर है | नवोन पुस्तक प्रकाशित होते हो 
हाथा हाथ बिक जाती है। समय के फेरस 
भारतवासी पुस्तकां के लाभो को भूल गए 
यहां एक वार छपने याद पुस्तक को प्रेस का 
रावृत्ति के लिये मुख देखना भी नसीब नहा हाता 
है । प्रथम ता उत्तम पुस्तका के GIA का a 
ही क्यों मिलने लगा | कदाचित्‌ छपी भो ते 
gui को अलमारियां सवन किया कर: 
किन्तु यूरोप ओर एमेरिका में एक 
सा सा संस्करण को पहु चती 


-> 


3 


— 4 हे। mq जिस घर में विद्या है उसमें धन नहा, 
छ| ग्रोर धनवाले में विद्या नहों रहतो । परन्तु यूरोप 


अनेक विद्वान्‌ केवल पुस्तक रचना से ही धनाढ्व 
हुए हैं | सत्य पूछे ते यूरोप वालों के लिये पुस्तक 
बनाना भी आज कळ अच्छा पेशा होगया =z | 
परन्तु भारत को अपेक्षा वहां अन्थकर्त्ता बनना 
| बड़ा कठिन है | यूरोप arc एमे'रका में ग्रन्थरचना 
|| “करने. का वही साहस कर सकता है जा समा- 
| STEP को लेखनी के कुठार के आगे बच सके | 
केवल इतनाही नहीं, वरन वहांवालां का इस कार्य 
के लिये श्रम भी अधिक पड़ता है। इसका फल 
|, यह होता है कि वहां के ग्रन्धकर्त्ता वास्तव में 
| ' विद्वान्‌ होते È ग्रोर पुस्तके लाभ उठाने ये।म्य | 
| भारतवर्ष ओर विशेष कर हिन्दो भाषा में 
| प्रायः इसका उलटा व्यवहार है। ऐसा कहने से 
मेरा यह प्रयोजन नहीं है कि हिन्दो में पुस्तके' 
| अच्छो प्रकाशित नहीं हाती हैं, किन्तु सच्चो समा- 
`) लोचना के प्रभाव से उत्तम पुस्तकां का कूड़ा 
` करकट vim लेता है | इधर ता समालोचना का 
| | अभाव है, प्रर उधर पाठशालाओं में जा शिक्षा 
|| मिलतो है वह अपूर्ण ्रोर सदोष हे; इस कारण 
|| पाठक को उत्तम पुस्तक के पढ़ने का अधिकार wet 
j| हाता è| जञा लोग मदरसां में पढ़ते हें, वे ता 
. अद्ध दग्ध को तरह न इधर के रहते हें ग्रोर न 
|| उधर H, Bre जिन्हेंने नहीं पढ़ा है वे दूषित किस्से 


|` श्रोर Er fag को पुस्तकों के अतिरिक्त और 
||, ai का पुस्तक हो नहीं समभते हें । इसके 
| || सिवाय द्रव्य को सङ्कीणंता भो उत्तम पुस्तक प्रका- 

' शित होने में बाधा डाळतो है; परन्तु इस विषय 
||| में आज कुछ लिखने को इच्छा नहा है | इस समय 
॥॥ केवल इतना ही लिखना है कि हिन्दी के वर्तमान 
|| ग्रन्थकार HTC प्रकाशक केसे हैं। मेरा कथन किसी 
॥ पर आक्ष प को दृष्टि से नहो है, किन्तु सञ्चो बात 
पर लोगों का ध्यान ग्राकर्षित करना मेरा कतेव्य है। 


Eg 


i. 
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वालों ने इस बात को मिथ्या कर डाला । Wet 
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मेरी समभ में अच्छे अच्छे विद्वान्‌ 
लेखनी से देश का उपकार ओर भाषा का भण्डार 
भरना सम्भव है, उनमें से थोड़ों के छोड़कर शेष 
पुस्तक बनाने में उपेक्षा करते हैं । प्रत्युत ऐसे लागो! 
को संख्या अधिक हे जा अंगरे जी वा Geng 
ग्रन्थों का हिन्दी भाषान्तर करने के लिये, अन्य 
भाषाप्रों को टटालते Eq हिन्दी में नवीन रचित 
पुस्तके कम बनती हैं, किन्तु अधिकतर ऐसो हैं 
जिनका AGS गुजराती मराठी की पुस्तक के 
आधार पर लिख कर लेखक अपनी रचना प्रसिद्ध 
करता Eg हिन्दीवालां मे ऐसे SU को भी 
न्यूनता नहीं हे जा दूसरे को बनाई पाशी के सौंग 
पूछ ओर नाम बदल कर अपने स्वार्थ वा प्रशांसा 
के लिये arg रचयिता वा अनुवादक बनते हैं Be 
इसके द्वारा परिश्रम करनेवाले के मुख का कार 
छीन कर स्वयं लाभ उठाते हें । इनके अतिरिक्त वे 
लाग हें जो पुस्तक रचने की योग्यता न होने पर 
भो ग्रन्थकारों को लिस्ट में नाम लिखवाने के लिये 
रद्दी सद्दी पुस्तके बनाकर ग्रन्थकार बनते हैं। 
इसका यही फल होता है कि जैसे जैसे अनभिज्ञों 
HIT अधसिखुओं को पुस्तके प्रकाशित होती हैं, 
वैसे हो वैस विद्वानों की लेखिनी ढीली पडतो 
जाती है ओर भाषा का भण्डार कूड़े करकट से 
भरता जाता है | 


भाषा का भण्डार WE करकट से भरने AIT 
उत्तम पुस्तक प्रकाशित न होने का भार केवल 
रचयिताओं ही पर नहों है । अनेक प्रकाशक भी 
इस दोष के भागी हैं । आज कल के प्रकाशकों में 
से कितने हो लोगों ने एक सिद्धान्त बना लिया है | 
बह सिद्धान्त चाहे उनके लिये लाभदायक हा, 


किन्तु भाषा और व्यापार को इससे अवहय हानि . 


हाती है । वह सिद्धान्त यह है कि जब तक पक 
व्यक्ति किसी पुस्तक को अधिक द्रव्य लगा कर 
बनवाता ग्रार छापता है, दूसरे प्रकाशक z 
बैठे रहते हैं; किन्तु उसके प्रकाशित ग्रन्थ की अधिक 


बिक्री देखते ही उसपर त्िशपडते = गवनेमेट.ने à 
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उनके अभीए सिद्धि में वाधा डालता हे, इस 


| है। वे लोग इस कार्य के लिये उस पुस्तक का नाम 
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संख्या 


११ ] 
जा कापीराइट का नियंप्म प्र 


सरस्वती 


`A 2 NM : RACE. E 
चलित क्रिया है, वह मे प्रजा का आईन के बन्धन से ग्रधिकतर 
जकड़ना अच्छा नहाँ समता हूं, और AI सदा 
इच्छा यही रहती है कि जा कार्य हम स्वयं कर 


; R सकते E उनमें सरकार से सहायता न मांगी जाय ।. 
iis Buc भो बदल डालते परन्तु भारत को शिक्षित प्रज्ञा Es 
E क गे में ics करत diu &r को demus कुछ काम करना नहाँ जानतो हैं, 
तैयार हेते È । यह ता स्वाथी E ह. आप र छत सुध यहा ae ae teen ena | 
AES S कें की दशा हुई हे कि जे लेखक वा प्रकाशक आईन से बचने | 
है । 'कन्तु जा छाग प्रजा को रुचि नहां जानते, के लिये पुस्तक का नाम वा थोड़ा बहुत विषय | 
अथवा जिन्हें यह विदित नहीं है कि किस पुस्तक बदल कर म्रेररों का क्षति पहुंचाना चाहते हैं बे 
को विक्रो अधिक होतो है ग्रेर कान कान सो अवश्य सरकार को दृष्टि में आने योग्य Eq ग्रोर 
पुस्तक का प्रकाशित करना देशेपकार का हेतु है, इसके सिवाय ग्रद्ध दग्ध लेखकां का याग्यता प्रा! 
वे पुस्तक छापने में Gast रुपया व्यय कर व्याज करने की उत्तेजना देकर याम्य विद्वानों का नवीन 
की चको में पिसते ae अन्त मे चार दिन को पुस्तकों की रचना ग्रोर भाषान्तर में उत्साह बढ़ाना 
Tew टं करके प्रेस बेचते फिरते हैं । भो कम ग्रावश्यक नहीं है । ग्रन्त में में इतना प्रर 
थोड़े काल से हिन्दो पुस्तकां को आलोचना लिखना चाहता हूं कि आज कल art, तिलस्म, 
करने के लिये समालोचक समिति स्थापित करने जासूसी प्रार प्रेम कहानी के नाटक उपन्यासां से. 
की चर्चा हुई है, He हषे का विषय है कि काशो जा हिन्दी का भण्डार भरा जी रहा है, यह भो 
की नागरीग्रचारिणो सभा इस कार्य का अपने साहित्य के लिये हितावह नहीं है। इसकी जगह | 
माथे लेना चाहतो है ।* समिति से किसो ग्रंश में यदि हिन्दी के प्रेमी चरित्र शाधन, व्यापार, शिल्प, 
कूड़ा करकट पुस्तकां का प्रकाशित होना बन्द हो विज्ञान, रसायन, यूरोप Ric भारतके इतिहास, 
सकता है, परन्तु मुझे सन्देह है कि समिति की ओर quare की उन्नति के स्वरूप ओर d ( | 
से कड़ो समालोचना होने पर क्रो बन्द हाने का आदि के faq a REN लेखनो उठाने का साहस 
डर कर, प्रकाशक लोग उसके पास पुस्तकें न T Tur Cee 
भेजै गे are द्रब्याभाव से वह पुस्तकं खरीद `! १///! f qu = eS he E 
कर समालेाचना न कर सकेगी | इस कारण इस -फतहपु 
पत्रद्वारा मैं पुस्तकप्रकाशकों We लेखकों से 
मैंने जा कुछ ऊपर लिखा है, उस पर ध्यान देने 
का निवेदन करता हुं । ्राशा है कि ग्रब से हिन्दी 
भाषा का इन कलड़ों से मुक्त करने का लेखक ग्रनु- 
वादक ग्रोर प्रकाशक यल्ल करेंगे ग्रोर समिति भी 
अपना कार्य आरम्भ कर यह प्रमाणित कर देगी 
कि भाषा के भण्डार में से कूड़ा करकट पुस्तकों 
को निकाल फेंकना ऐसा होता है। 
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ELE कार्थ को क 


कारण उन्हे इसके लिये कुछ प्रवन्ध करना पडता 


भए के, Hr विशेष कर उस ज d 
मुसलमानी राजत्वकाल के, इतिहास 
में दिल्ली के बादशाह WHAT का नाम इस 

संसार में प्रसिद्ध है, भोर वह अब तक मुसल a n 
बादशाह में प्रत्यन्त बुद्धिमान, नोतिकुराल, र- 

दशौ, योग्य ओर न्यायप्रिय माना ज í 
वास्तव में बाल्यवस्था हो में बिना किसी प्रकार < 3i 
शिक्षा अथवा किसी भांति का अनुभव प्राप्त किए , 
इतने भारी राज्य का स्वामी हो बैठना ' 
भें विशेध वैमनस्य फेलानेवाले राज्यों 


रना स्वीकार = = ००० रही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridus = 


अपने ग्राधीन कर उनसे एक सामराज्य स्थापित 
करना, AC उसके लिये ऐसी नीति का ग्रवलस्बन 
करना कि जिससे वह राज्य युगयुगान्तर के लिये 
बना रहे, एक अले।किक बुद्धि ही का काम था | 
हिन्दुओं का उच्च उच्च पद देकर ओर उन्हे सम्मानित 
करके अपनो ओर मिला लेना are प्रसिद्ध प्रसिद्धं 
हिन्दू राज्यां से बिवाहसम्बन्ध जाडकर अपना 
पेर egar से MAAT, HTC साश्रही अपने धम्मे 
में क्रमशः परिवतेन कर उसे हिन्दूओं के अनुकूल 
a | उस SF से बना लेना कि जिसमें कट्टर मुसलमानों 
(|| को छोड़कर HTC कोई भो विरोध न कर सके, 
|| अकबर की ही भाग्यपट्टलिका में लिखा था । खञ्च 
| ता यों हे कि यदि अकबर की कुटिल नीति उसके 
|| | पोछे भो चली जाती ग्रौर Agia अपने 
॥॥, कट्टरपने से उसमे उलट पलट न कर देता, ते 
© | आज दिन भारतवषं में मुगलों का हो राज्य दिखाई 
|| देता, हिन्दू राज्य कदाचित कहीं नाममात्र को 
| ET रह गए होते | परन्तु ईश्वर की बलवती इच्छा 
|| के आगे जार किसका है | सभी हाथ मल के रह 
| जाते & | हाता बहो है जा उसने साच रक्खा है | 
| | जा कुछ ET, परन्तु अकबर को प्रशंसा फिर भी 
| संसार में उसकी बुद्धिमानी ग्रोर नीतिकशलूता 
॥ के लिये सदा हाती रहेगी are फ्रेरडज ब सदा 
इसलिये निन्दित बना रहेगा कि ग्रकबर को उस 
|| नीति के उलट कर उसने भारतवर्ष से मसल- 
॥ मानी राज्य को नेह स्वयं उखाड़ डाली | 
| आज हमारा विषय अकबर का जो:नचरित 
| लिखने का नहीं हे | उसके राज्य की मुख्य मख्य 
घटनाएं सब इतिहासप्रिय ari पर पूणतया प्रगट 
| E । आज हम उसकी एक राजधानी के विषय में 
J| कुळ (लिखा चाहते हैं | अकबर ने पहिले ता अपनी 
|| राजधानी, दिल्लीम ग्रार फिर आरगरे में बनाई | संसार 
मे चाहे काई कितना बड़ा प्रतापी, बलवान श्रार घन- 
|| वान क्यों न हा, उसे सदा HS न काई वाञळा बनी 
॥ रहती है। WHAT का सब कुछ रहते हुए भी सन्तान 
J| के न होने, अथवा याँ कहिए: कि दे। बेर हेशकर 
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जीवित न रहने से, बड़ी मानसिक व्यथा थो। 
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आगरे से दक्षिण पडिचिम काई २४ सील की दूरी 
पर एक St स गांव मे एक प्रांसद्ध फकीर शेख 
सलीम Pagal रहते थे। इन तक अकबर को व्यथा 
पहुंची प्रेपर उन्हाने, ऐसा कहा जाता हे कि, यह 
आशोर्वाद दिया था कि जा तुझे एक पुत्र होगा | 
सन्‌ १५६९ ई० में, जब. अकबर रराथस्भार का 
किला जोत कर लेटा ते वह इन चिइतो महाशय 
को मजारत को कई बेर गया ओर वहां दस दक्ष 
बोस बोस दिन तक रहा | इस वेर बेर जाने 
्रानेक! परिणाम यह हुआ कि वहां उसने अपने 
रहने के लिये स्थान बनवाए | शेख साहब ने एक 
मसजिद SIC मजार बनवानो प्रारम्भ की | देखा 
देखो अकबर के AAA ओर दर्वारियां ने अपने 
अपने रहने के लिये भो स्थान बनवाए | सन्‌ १५७२ 
में जब अकवर गुजरात जोतकर यहां लोटा ता 
उसने इस स्थान का नाम फतहपुर Czar | पहिले 
वहां जा गांव था उसका नाम सिक्रो था, ga- 
लिये इतिहास में यह स्थान फतहपुर सिक्रो के 
नाम से प्रसद्ध है । इसो वर्ष मे अकबर को रानो 
जाधावाई को फतहपुर में एक लड़का उत्पन्न हुआ 

जिसका नाम शेख साहब के उपलक्ष में सलीम 
रक्‍खा गया । आगे चलकर यही सलीम जहांगीर 


के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अवसर पर अकबर | 


ने यहां पर ओर ग्रनेक राजप्रासाद बनवाण AIC 
चारो ओर एक पक्को पत्थर को दीवार बनवादो | 
तबसा वह यहां विशेष कर रहने लगा | परन्तु. 
काल वड़ा बलो है । सदा किसो वस्त का एकही 
अवस्था म रहने नहीं देता । अपने चशाल ग्रोर क्र 
हाथा स SA न कुछ उलट फेर करता ही रहता 
है | जहाँ एक समय बड़े बड़े राजप्रासाद खडे थे, 
वहा अब खण्डहर देखने में आते हैं । इसी फ़तह पुर 
क्री अरव देखकर पूर्वकाल की राजश्री का अनुमान 
मात्र हम कर सकते हैं | कळ दिने तक d 
की अवस्था बड़ी मन्द थी, परन्तु अब लाड कज़न 


महादय,का कषा से मरस्मत हो रही है, Arc wa 
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संख्या ११ ] 


| है कि बचे बचाए स्थान आगे के लिये सुरक्षित हा 


जांय । हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि 


जब कमो उन्हें आगरे जाने का अचस ( प्राप्त &T, ता 


वे अवश्य कष्ट उठाकर फतहपुर देखने जांय | 
हमें विश्वास है कि वे उस स्थान को देखकर वहां 
तक जाने में ज्ञा कष्ट उन्हे हागा उसे भूल जांयगे | 
"IS हम अपने पाठकों के कोातूहलवद्ध नाथ 


| इस स्थान के मुख्य मुख्य राजप्रासादे! ग्रौर स्थाने 


का चित्र देकर उनका >क्षेपतः कुछ वर्णन भी 
करेगे, जिसमें हम आशा करते हैं कि उनके इन 
स्थानों के स्वयं देखने की इच्छा उत्पन्न ETHIC घे 
अपनी इच्छा का पूर्ण कर अपने नेत्रो का सफल करं | 

हम मुख्य मुख्य प्रासादे का वर्णन करने के 
पहिले इस नगर का साधारणतः वर्णन करे गे | इस 
नगर की परिधि सात मील के लगभग है ओर जैसा 
कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह ग्रागरे से २४ मोल 
को दूरी पर है। परन्तु ग्रागरे से फतहपुर तक एक 
अच्छी पक्की सड़क बनो हुई है, जिसके दोनों ओर 
सुन्दर पेड़ें की पंक्तियां अपनो शोतल छाया से 
पथिकों के श्रम का दूर करती हे । यह नगर सन्‌ 
१५९९ Me १६०१ fo के बीच में बना है उसके 
तोन ओर Hal पक्को दोवाल.हे, जिनमें स्थान स्थान 
पर ६ या ७ बड़े बड़े फाटक हैं | चाथी ओर एक 
बड़ी भारी झोल से यह रक्षित EQ इस नगर के 
देखने से ऐसा जान पड़ता हे कि अकबर को मृत्यु 
के पीछे यह Bre दिया गया Me फिर इसमें काई 
न रहने लगा । यदि शेख़ सलीम चिइती को 
मजार ग्रोर जामे मसजिद वहां न हाती, ता आज 
दिन लोग इस नगर को भूल ही जाते और जितने 
राजप्रासाद वहां इस समय वर्तमान है, सब खण्ड 
हर हो खण्डहर देख पड़ते | परन्तु ईश्वर को छुपा 
से बहुत से प्रासाद वहां ज्यों के त्यों वतमान हैं 
"me इधर भारत गवनेमेण्ट में लाखों रुपए P 
करके उनका जोर्णोंद्धार कराया है, जिससे ped 
E अब बहुत ग्रच्छौ हा गई है | यहा! 
भवन इस समय वर्तमान हैं, सब प्रायः लाल TAC 
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Me 
EE p T? हुई tHIxqP d ge 1 | 

be EIS हे कि उसने लाल पत्थर से | 
TET काम लिया हे। संगमर्मर ता नाममात्रको है। | 

आगरे से जो सड़क फतहपुर के चलो आई है... 
उसपर से नगर के अन्दर जाने से दो सडके ' | 
मिलती हैं | इनमें से एक ते नगर के दक्षिण 
पश्चिम ओर का चलो गई है ओर दूसरी शाही I 
भवनों को ओर ग्राती E इस सड़क के दोनों 
ओर पहिले दूकानं He छे छोटे मकान थे और (d 
एक प्रकार का छोटा सा वा जार बसा हुआ था। | 
इस सड़क पर पहिला देखने याग्य जा स्थान 
मिलता है बह दोवान आम है। उसके पूर्वा ओर 
एक बड़ा भारी चौक है जा लगभग ३६८ फोट | 
लस्वा MIT १८१ फाट चौड़ा हे, Ae पश्चिम को / १ 
ग्रोर एक खुला हुआ मेदान है जिसमें पहिले एक हे 
सुन्दर वाटिका लगी हुई थी | इस ओर से महलां 
Me दूसरे राजभवनों में जाने का मार्ग है। | 

पूरबवाले चौक के चारो ओर दालान वनो | 
हुई है, जिसके आगे छज्जो निकले हुए हे | दीवान | 
ग्राम के नाम से प्रसिद्ध जा स्थान है वह ३० फोट | 
लम्बा ग्रार २१ फोट चै।ड़ा है । उसके चारा ओर १ i 
फोट चौड़ा एक बरामदा चला गया È । पूर्व वाले 
aqua? के तोत भाग कर दिए गए हैं, और बोच | 
में लाळ पत्थर को सुन्दर जाली बनो हुई है। इन्हीं. 
ar जालियों के बोच में न्यायाधीश बादशाह के 
बैठने का खान था | दीवान ग्राम से सटे हुए ग्रे 
बड़े बड़े दालान हैं जिनमें लाखों मनुष्य बैठ सकते 
£i अब इन दालानें की ग्रवस्था बुरी ET रही है। 
दीवान ग्राम को बनावट में किसी प्रकार को 
विशेषता नहाँ है | दिली ग्रार आगरे के ह 
जैसे दोवान ग्राम हैं, वैसी हो बनाः 


AAA NM 


दोवान आम के ठीक दक्खिन ओर है Me यहां 
पर सड़क गाल हे!कर गई है । यह दूसरा चाक 
/ ३२६ फोट लम्बा ओर २१० फोट ASI हे। इसके 

दक्षिण AIT ग्रकबर काद्फ्तरखाना था ओर उत्तर 
WMC उसके रहने के स्थान थे । राजकाज के HAT 
में यह wera आवश्यक हे कि दफ्तर कार्यकर्ता 
के निकट हो हा | यह दफ्तरख़ाना ४४ फोट लम्बा 
भ्रोर २८ फीट Atel ग्रेर इसके चारा ओर १८ 
|| फीट चौड़ा एक बरामदा चला गया है | इस 
| Sets पूर्वे और पश्चिम ओर एक एक ग्रौर 
"| उत्तर ग्रोर तीन द्वार हैं, तथा दक्षिण ्रोर तीन 
| खिड़कियां हैं। बीचवाली खिडकी में से एक 
|| | छाया हुआ ast निकला हे जिसमें से वेठकर 
| देखने से उस किश्चत्‌ पहाडी. देश की शोभा 
विचित्र देख पड़ती है । इस दफ्तरखाने के द क्षिण- 
| | | पूव कोने मे एक घुमोवां सीढ़ी है जिसपर हाकर 
J| छत पर जानेका मागं हे। पाठकों से हमारा 

अनुरोध हे कि जब कभो उन्हे यहां जाने का 
अवसर प्राप्त हो ता वे इस स्थान की छत पर 
। चढ़कर समस्त नगर को शोभा देखें | इस भवन 
|| को बनावट यद्यपि साधारण है, पर पत्थर पर 
॥ काम अच्छा किया गया हे। एक समय वह था 
| कि यहां पर न जाने कैसे केसे बहुमूल्य कागज 
| Ge रहते होगे, त्रेर एक समय यह है कि अब 
||| बहां ferta झाडू भो नहीं लगता | 


| हम कह चुके E कि दफ्तरखाने के उत्तर 
1 | ओर अकबर के रहने के स्थान थे जिन्हे ग्रव तक 
| लाग महल ख़ास कहते हैं । कुछ लोगों का यह 
| | अनुमान है अकबर ने पाहिले पहल sat anal 
॥ का बनवाया था। जो हा, दफ्तर खाने के ढोक 


| उतनी हो चाड़ी हे। इस कोटरो से जाधाबाई 

 खुलतानाबेगम, मरोयम आदि के प्रासादां He 

को जाने के लिये दालाने बनो at परन्तु, 

erat से वे टूट गे हे | खाबगाह को 
75 saree n ` 
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केठरो, इसमें काई सन्देह नहों है कि, फतहपुर- 
fant के सब स्थानों से उत्तम थी। उसकी बनावट 
ae चित्रकारो अब तक मन के मोहित कर लेती 
है। इस काठरों के ठीक NS एक ओर Fg 
है जिसमें ऐसा कहा जाता हे कि एक साधू, जिसे 
अकबर बहुत मानता था, रहता था | परन्तु इसकी 
बनावट साधरण है। खावगाह वाली कोठरो 
किसी समय चित्रकारी से खूब भरी हुई थो, पर 
अब भी जे कुछ बाकी बच रहा है उसे देख कर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि यहां केसो 
कुछ HTT दिखाई गई थो । इसमें स्थान स्थान 
पर सुन्दर झुनहले अक्षरों में फारसो को दोरे 
लिखो हुई थीं, जिनमें से अब केवल ये पढ़ी गई ES 
Ha CAA तारा MZA: खाजद wii | 
ख़ाके दर्गाहे तारा gÅ: कुनद हरुलऐन ॥ 
किसरे शाहस्तः बहर बाब व AT खुल्दूबरीं | 
सखुने नेस्तद्रां बार्बाक खुलदेस्त बरां ॥ 
गुरफ-ण-शाह नशीने खुरो मतवूत्रो बलन्द | 
wa: द्र कित ऊ जिन्नते आला तरमोन ॥ 
चू मलिके हरकि कुनद सिजद्‌ ए-खाके दरे ती । 
शवद अज खासियते ars ata जुहरः जबों ॥ 
केठरो के चारों ओर ध्यान पूवंक देखने से 
पसा जान पड़ता हे कि उसमें ara बड़े बड़े चित्र 
चिंतित थे । इनमे से श्रब काई भो पूरा नहीं है । 
कई ता पूण नष्ट हा गए हे, परन्तु जा बतेमान È 
उनके देखने से ऐसा जान पड़ता है कि वे ferui 
के देवो देवताओं तथा अन्य अन्य Taal के चित्र 
थ। एक स्थान पर बुद्ध देव को मूर्ति हे। दूसरे स्थान 
पर नाचे बनो हुई हे | कहीं हरिणां का शिकार 
हा रहा हैं WX Hat कुछ लाग खडे हैं । इतिहास 
म यह बात प्रसिद्ध हे कि अकबर के पास चित्रों 
का अच्छा सग्रह VIT | इसस सम्भव हे [क उन्हा ü 
से कुछ चित्रों को नकल यहां बनवाई गई हे। | जा 
कुछ हा, परन्तु इस केढरो का सुन्दर ग्रेर मनोहर 


बनाने में ऐसा जान पडता है कि कोई बात SST 
नहा THA गई थो | 


zo 
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| ख्वावगाह के ठोक सामने एक पक्का तालाब 
| हे जे २९५ वर्ग फ़ीट को लम्वाई और चौड़ाई में 
, है। इसमें चारो ओर पक्की सोढ़ियां लगी हुई हैं 
ac बोच मे एक ऊंचा चौतरा है जिसपर जाने 
के लिये तालाब के चार किनारों से सुन्दर पत्थर 


| के खम्भों पर एक पुल है । इसको चौड़ाई केवल 


i 
f 


| ५० इञ्च है। इस तालाब में पानी wei से, जा 
खज़ाने से लगी हुई थीं, आता था HT तालाब का 
सदा खुथरा रखने के लिये उत्तर को ओर एक छेद 
। बना हुआ है जिससे पानो निकाल दिया जाता था। 

। इस तालाब के उत्तरपूर्व काने की ओर सुल- 
ताना बेगम के रहने का स्थान था और sa? 

, साथ हो सटा हुआ एक चगीचा था, जिसका हमं 
पहिले वर्णन कर चुके हैं ग्रेर जा दीवान आम के 
पश्चिम पड़ता है। तालाब के उत्तर पश्चिम काने 

| की ओर लड़कियों के पढ़ने का स्कूल है। इन QU 
के बोच में ग्रेर तालाब के ठीक उत्तर एक दालान 
चली गई है जिससे दोनो में जाने ग्राने का माग है। 
सुलताना बेगम का महल यद्यपि बहुत छोटा 

है, matag भीतर को कोठरी केवळ १३ फोट 
Sui re लगभग Saal At AS है, परन्तु बना- 

९ बट उसको ऐसी सुन्द ८ मरोर मनोहर है कि मिस्टर 
4 praa के विचार में इससे We बौरवल के भवन 
| से बढ़कर खुन्दर MC AATEC काम की प्रार काई 
दूसरी इमारत अकबर को बनवाई हुई नहीं है। 
इससे अधिक सुन्दर HIC च्छे eq का काम 
ध्यान मे कदाचित हो ग्रा सकता है। इसपर 
विशेषता यह है कि इतना ग्रधिक भी काम नहा 

| बनाया गया है कि वह भेद्दा at जाय। खम्भों 

| और छतों पर अत्यन्त सुन्दर बेल बुटे बने हुए है। 


कहीं बगोचा लगा हुआ है, कहीं भरने बह TE है 
arc कहां 


| 


ओर पशु पक्षो जलविहार कर रहे हे, à 
| घन घार जङ्गल का चित्र खाँचा EST lF 
“Ua विचारशील मदाशयें ने कहा है कि यह घर 

माना रत्नों की डिबिया है। वास्तव मय 
| पूवक देखने योग्य है । EUM 
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इसके ठोक सामने लड़कियों के पढ़ने के लिये 
एक स्कूल वना था, जिसमे दो कमरे EU उसमें 
शाहजादियां rc उमराग्रों को लड़कियां पढ़ना 
लिखना सीखती थां | hs 

इस स्थान के ठीक पश्चिम में एक स्थान बना 
हुआ है जा “ पञ्च महळ ” के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसकी बनावट विचित्र है। इसके पांच खन है ्रौर | 
सब एक दूसरे के सहारे खम्मों पर खड़े हैं । पहिले | 
खन में ८४, दूसरे में ५८, तीसरे में २०, चौथे मे १२ 
"rc पांचवें में केवल ४ arà हैं । इसकी ऊँचाई | 
लगभग ६० फीट है, परन्तु बैठने का सबसे ऊचा | 
स्थान उससे १५ फीट नीचा है, क्योंकि उपर जा कर | 
us वना दिया गया हे | यह पञ्चमहळ किस 


यहां पर अपने स्नेही मन्त्रयां के साथ बैठता हा | 
परन्तु इसमे NA के लिये एक द्वार महलों से लगे | 
हुआ है, इससे ऐसा सम्भव जान पड़ता है कि इस“ 
पर अकबर की बेगम बेठती हे | जा कुछ है, स्थान 
सुन्दर Me gaaat ÈA इसके YC ऊंपर 


देती है । 
इस स्थान के पूर्वं की ओर एक वेडा सा चौक ! 
हे fra पचोसी खेलने के लिये पत्थर को । 
img बनो हुई 21 ऐसा कहा ज्ञाता है कि '' 
मेरो के खान पर यहां लैंडियां भिन्न भिन्न रङ्ग 
के कपड़ों से सज धज कर बैठाई जाती थों। 
अकबर स्त्रोग्रिय Arc विषयो था, यह बात ता यहां | 
से पूर्णतया प्रगट है। जिस किसी ने उसके am um 
या खुशरोज के बाजार का हाल पढ़ा होगा, 
इस बात के भलो भांति समक ATAU | _ शेड 
कर्नल टाड अपने इतिहास मे लिखते हैं कि 
वर्ष में एक दिन वादशाहो evt ü | 
लगता था, जिसमें विक्रेता अमौर ङः 
सरदारों तथा दर्बारियां को महिलाएं HS 
रहती था, भार क्रेता Pues ana । ३ 


4 
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भो भेस बदलकर इस क्रय विक्रय का देखने जाता 
था । परन्तु वास्तव में वह राजपूत स्त्रियां के 
सतीत्व धम्मे के! क्रय करने के लिये WW बदलता 
था | वह उन महिलाओं में से एक का पसन्द कर 
लेता था ओर उसे महलें तक के आने का भार 
कुटनियों पर छोड़ आप चल देता था, जिसमें इस 
भेद के काई जानने न पावें । बह मदे का भो एक 
बाजार करता था जिसमें आप खुला खुली चोजे 
खरीदने जाता था | अकबर का इस कुत्सित नीच 
SHG फल बीकानेर के राजकुमार पृथ्वोराज की 
सती साध्वी wal ने चखाया था। एक वर्ष यह 
स्त्रोरल भो इस दुष्ट के जाल में फंस गई, Me जब 
उसने देखा कि मुझे धोखा दिया गया है ते वह 
1 कटार निकाल अकबर के सामने खड़ी होगई 
| ्रौर बोली कि रे नीच नराधम! आज तुझे समाप्त 
- कर तेरे इस कुत्सित नीच कमे को सदा सवदा के 
लये रसातल में, पहुचाऊंगो' | अकबर भयभीत 
बहे उसके ti पर गिर पड़ा HTC क्षमा मांग कर 
उसने उससे प्रतिज्ञा को कि इस दिन से अब मे 
इस कमे का SST गा | हमारे पाठकों को विदित 
हागा कि येही पृथ्वीराज, जिनको धर्मपत्नो ने 
| अपने ऐसे साहस ae सतीत्वधम का परिचय 
||| दिया, प्रतापसिंह के पूण सहायक थे । इन्हॉकी 
| कविताराक्ति ने ae तक प्रताप के निज पण 
पर EZ Ua | अब तक आगरे के किले मे वह 
स्थान दिखाया जाता है जहां यह बाजार लगता 
|| था। जिस दिन हमे इसे देखकर dan होना पड़ा 
|| था, उसी दिन कुछ xU उस चौक में टेनिस 
| खेल रहे à | अकबर का अनन्य भक्त NJS फूजल 
| लिखता हे कि बादशाह उन बाजारों में इसलिये 
॥ जाते थे कि जिसमें देश की ग्रवस्था का पता लग 
| जाय | हा WHAT | जब तक तेरे चिन्ह इस भ।रत- 
WW में वर्तमान रहेंगे, तेरी उज्चल कीर्ति के सामने 
| यह बड़ी भारी कालिमा सदा देख पड़ती रहेगी | 
इस पचीसी चैक के ठोक उत्तर दीचान ख़ास 
tia मिचौली खेलने का स्थान बना हुमा 
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है | दीवान खास की बनावट विचित्र है। बाहर ' 


से देखने पर यह भवन देखन का जान पड़ता 
है | परन्तु पहिले खन के ठीक बोच में एक ong 
खड़ा है, जिस पर से चार धरने चार ओर चढी 
गई हैं, ग्रेर बीच मे एक स्थान बेठने का बना है | 
दीवान खास की वनावट में विशेषता यह है क्रि 
भीतर बैठा हुआ बाहर का सब हाल देख सकता 
है श्रेंर बाहर से काई यह नहों जान सकता कि 
भीतर क्या हा रहा है । ऊपर के खन में चार ग्रोर 
चार दालाने हैं, जिनमें Her कहा जाता है कि 
अकबर के मन्त्री लोग बेठकर काम काज करते थे 
ग्रोर अकवर बीच मे बैठा EST उनकी बाते सुनता 
रोर अपनो सम्मति देता था | 

इतिहास में यह बात प्रसिद्ध है कि सन्‌ १५७५ 
ईसवी में अकबर ने एक इवादतखाना बनवाया 
था, जिलमें भिन्न भिन्न धर्म के लोग cas होते 
ग्रार आपस में वाद विवाद करते थे, ID अकबर 
उन सबको बातों को सुनता था। ऐसा कहा 
जाता है कि इस घर में चार दालाने थीं जिनमें 
धाम्मि क लोग तथा अकबर के ग्रामात्यवर्ग बैठते 
थे ओर बोच में अकबर के बैठने का स्थान बना था। 
यहां अकबर प्रति शुक्रवार के आता था | यहां पर 
WIS फजल, फ़ेजा ग्रौर वीरवळ से अकवर को 
घनिष्ट मित्रता हुई थो | सब धर्मो की बाते सुनते 
सुनते अकबर का विश्वास अपने धर्म से उसके 
कट्टरपन के कारण हटने लगा Hix उसके मित्रो ने 
भी उसके निज धम्मे की पाल पुरी पुरी खाल दी। 
यह बात यहां तक बढ़ो कि फ़ेजा ग्रोर अबुल फजुल 
का सहायता से वह अपने का पृथ्वी पर ईश्वर का 
दूत मानने Are सूय की पूजा करने लगा। अकबर 
का विश्वास था कि जिल बात को मन सत्य न माने, 
उस कभी हठ से न मानना चाहिए । सती बन्द 
करने में बह इसी कारण से दत्तचित्त EHI | 
हिन्दूओं को ओर वह अधिक झुकता था am 


इसका कारण केवल geal कुटिल नोति का पोषण 
करना था। 
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` एक कवि था। जब गोहत्या बहुत बढ़ गई ता उसने 


एक द्नि बहुत सी गाओं का इकट्ठा कर सबके 
गले में एक पटरी लटकादी m उसपर यह aqa 
लिख दिया--- 

अरिहु दन्त तृन sale ताहि नहिं मारि सकइ केई। 
हम सन्तत तृत चरहिं उच्चरहिं दीन हाई | 

प्रसृत पय नित wate बच्छ महि थम्भन जावहिं 

हिन्दुन मधुर न देहि कटुक तुरकहि' न पियावहि 

कह नरहरि सुनु साह बर बिनवत mz जारे करन 


| केहिऽपराध मोहि मारियतु gas चाम सेवत चरन 


अकबर जब उधर से चला ता उसने ग्रधिक 
गौग्रो को खड़ा देखकर उसका कारण पूछा। 
नरहरि ने कहा कि ये कुछ प्रार्थना करने ग्राई हें | 
इसपर उसने उस करुणामय प्रार्थना को सुनकर, 
ऐसा कहा जाता है कि, अपने राज्य से गोवध 
उटा fauc था जिसले हिन्दू उसके चिरकृतक्ञ हा 
उसको बड़ाई करने लगे | 

अस्तु इस इवादतखाने के प्रभाव से नजाने 
कया का FAT हा जाता, ओर सारा हिन्दू भारतवर्ष 
आज मुसलमान हा जाता, परन्तु जगतकर्ता को यह 


A 


स्वीकार न था। कुछ लोगों का यह ग्रनुमान हे कि 


दीवानखास हो इवादतख़ाना था, परन्तु महलों 


के बोच मे हाने के कारण यह सम्भव नहा जान 
पड़ता | 


मिस्टर स्मिथ ngaa करते हैं कि यह पहिले 
दोघान आम के सामनेवाले चौक में बना UTI 
जा कुछ हा, परन्तु WAT तक कोई स्थान ऐसा नहीं 
मिला हे जिसे हम इबादतखाना कह सक | 
Hid m [शेष ग्रागे । 
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साहित्य समालेचना 
[ पूर्व प्रकाशित के आगे ] 


i wer इसमें हमने 
४-“ कटक्ति” अर्थात्‌ ang ३ 
कट्‌ क्त त्‌ p ओर “(उठो 
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सरस्वती 


खडु सां रहै बबंडर वोचहि uisi में श्रुतिकट | 
दोष आरोपित करने में अंगरेज्ञी मत के विरुद्ध 
KEEK] लिखा, पर जब ग्रंगरेजो से भाषा साहित्य 
के आचायों का मत नितान्त विरुद्ध है तव भाषा 
हो की रोति माननीय है। श्रृतिकटु के विषय में | 
संस्कृत SIC भाषा पद्य काव्यो में बड़ी ही ग्रन्तर 
हे, AIT महाशयां के कर्ण भाषाकवियां को 
अपेक्षा बड़े सइनशोळ होते हैं । संस्कृत मै बिना | 
fara शाब्दों के काम ही नहीं चल सकता, परन्तु 
भाषा पद्य में ऐसे शब्द विशेषतः कर्णकछु-माने 
गए हें, Wa: संस्कृत के प्रमाण इस विषय पर भाषा 
पद्य काव्य में माननोय नहीं हैं | फिर हिमालय के ग 
वर्णन में पाठक जो ने शङ्कार प्रधान रकखा है, 
क्योंकि ्राद्योपान्त उसको शोभा हो का वर्णन 
अधिक किया है, और na में यह भो लिखा है ie) 
“ श्रोधर दग wm रहत अटल छवि निरखि हि'' | 
मालय? — जिससे यह स्पष्टतया परिलक्षित हात. | 
है कि हिमालय का देख कर ये डरने के स्थान पई 
प्रसन्न हुए; ता tet खिति में उसका qui 
रौद्र प्रधान केसे हो सकता है । जब तुलसो- 
दास जी का रामचन्द्र जो के मुख से चन का | 
वर्णन करा के सोता जो को डराना Aas था, 
at भो उस महाकवि ने ऐसे कठोर व श्रुतिकट | 
शब्दों का व्यवहृत होना अनुचित ही विच 
are यां वर्णन किया, 
कानन कठिन भयङ्कर भारी । | 
धार घाम fafa वारि वयारी ॥ 
कस कण्टक वन कांकर नाना। | 
चलब पयादे हि fag पदत्राना॥ | 
चरन कमल AZ मञ्जु तुमारे । 
मारग ATA भूमिधर ATT _ 
कन्दर खाह नदी नद नारे। | 
अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 


भालु वाघ केहरि बूक नागा । | 
करत नाद सुनि धीरज भागा॥ 
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` भूमि सयन बलकल वसन असन कन्द फळ मूल | 
ते किःसदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल ॥ 
नर अहार रजनीचर करहों । 
कपट वेष वन कोटिन फिरहीं ॥ 
लागइ ऋति पहार कर पानी । 
fafata विपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
व्याल कराल विहग वन घोरा । 
निसिचर निकर नारि AT AIT ॥ 
seule धोर गहन सुधि आये । 
== =~न्प्ृगलोचनि तुम भीरु सुभाये॥ इत्यादि 
अब यदि कहा जाय कि तुलसीदास जो ने 
| | खड़ देखे नहीं ता यह बात माननीय केसे हे! कि 
|| उक्त महात्मा कभी हिमालय पर गए ही नहां, 
| जिनका कि जन्म केवल तोर्थयात्रा ही में व्यतीत 
ग्रा? ता पाठक जी को निष्प्रयाजन ऐसे शब्दों 
वर्णन करने को क्या आवश्यकता पड़ी थो ? 
` “सत्य धर्म कमे fag धोर वौर वर वरिष्ठ 
O Srerar बिसिष्ट शिष्ट सादर सतकारी 
[err पद में (आपके कथनानुसार) यमक तो है 
नहीं, क्यांकि यमक का लक्षण यों हे,--यथा 
| “वही शब्द फिर फिर परे अथे ग्रोरई ग्रेर 
सा यमकानुप्राख हे भेद अनेकनि ठार?” 
(दास जी) 
हां agna अर्थात्‌ पदमैत्रो अवश्य है, परन्तु 
|| जैसा कि हमने अपने साहित्य-ग्रालाचना d लिखा 
|| है, यह एक बहुत छाट गुण है aie इसके निमित्त 
|| शब्दों में पक दोष लाना निन्दनीय है | यदि इस 
|| पद्‌ के शब्द aaia कहे जांय ते कदाचित्‌ 
| | कणंकटु Wel का उदाहरण भाषा साहित्य मे 
Ni मिलना दुस्तर हा जाय | 
॥ an लिखते हैं कि “भूदग हृष्टि शिथिल तन 
|| mde ज्यां नव शुष्क मृणाल” | यदि इस पंक्ति का 
|| माधुय्य कर्कशता के नाम से पुकारा जा सकता 
|| हे, ता सहृदयता का अन्त E. इसमें यहः निवेदन 
॥ हे कि सहृदयता का लक्षण स्वर्गबासो-पण्डित 
॥ विष्णकृष्ण Wat चिपळूणकर अपने “समालोचना 
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नाम निबन्ध” में यां लिखते हे कि “ किसी ग्रन्थ 
के अंतःकरण के पूर्ण अभिनिवेश की योग्यता का 


सहृदयता कहते EC. अतएव किसीके काव्य के. 


art के छिपाने के सहृदयता कदापि नहीं कह 
सकते ! दास जी श्रुतिकट के विषय में यां कहते हैं,- 
“कानन का करुवा लगै दास सुश्नतिकटु wfu 
त्रिया अलक चक्षुश्रवा SU परत ही fU p^ 

ग्रार इसका तिलक at किया है “चक्नुश्रवा 
ग्रा ete ए शब्द हा दुष्ट हे, श्रांत शब्द सकारन के 
समासते EU भयो । जिया शाब्द में के! रकारही 
दुष्ट है, यहां तीनां भाँति का श्रृतिकटु कह्यो ” । सा 
यह टीका दास जो ने माना हमारे पाठक जी ही 
के छन्द निमित्त रचो ati महाकचि लुलसो- 
दाख जो ने ग्रपनी रामायण अयोध्या काण्ड के 
पूर्वार्ध ही में ३७९ erat में (शा) के स्थान पर स) 
१६४ शब्दा मे (ण) के स्थान पर (न), ६८ में ( 
अथात्‌ CH) के स्थान पर (र)-(यथा cred, का 
ग्ररघ),-२० में (क्ष) के स्थान पर (छ), १७ में (व) के 
स्थान पर (उ)-(यथा स्वभाव का सुभाउ),-१५ में 
(य) का (ज), ३४ स्थानों पर मिलत अक्षरों का 
अलग करके-(यथा परस्पर का परसपर)-लिखा 
है, ग्रेर ९ खाने पर रद्ध “ऋ? वा 'र' उड़ादिया 
हे-(यथा तृण का तिन इत्यादि) | “सुकवि नाम 
प्रभु नाम केके रस rm प्रथान-तंह श्रतिकट 
की दोष नहि” | इन स्थानो पर श्रतिकट दोष न 
माननॉय होने पर भी इन महोदय ने रामचन्द्र जो 
के स्थान पर रामचंद हो लिखना उचित समभा | 
उदाहरणस्वरूप हम कुछ परिवर्तित शाब्द AIT पद 
नीचे उद्ध त करते हैं, परन्तु खेद का विषय है कि 
मसा को मुद्रित अन्य रामायणों में प्रायः पण्डितां 
के संशोधक होने के कारण उक्त महाशायों द्वारा 
परिवर्तित शब्दों के स्थान पर शुद्ध संस्कृत के इतने 
शब्द ग्रा गण हे कि रामायण की मख्य भाषा ही 
GAIT BT गई; यथा-- 


——— 
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शब्द पूर्वाद्ध से उद्ध त। 
भक्त भगत हरड भगत मन कै कुटिलाई 
याग्य SIT जारइ SIT सुभाउ हमारा 
शुद्ध aa काह करों सषि HH सुभाऊ 
qu तिन चरइहरित तिन वलिपसु जैसे 
a SF डुइ बरदान भूप सन थाती 
लवण लोन  मभानहु लान जरे पर देई 
असाध्य warty देषी व्याधि असाधि नृप 
पलव पालव पालव ats tg यह काटा 
ज्वर जर जरहि बिषम जर लेहि उसासा 
भ्रमर Ñas निरषि राम मनु भँवरु न yor 
शोक tT लोग सोग श्रम बस गए सोई 
स्वप्न सपन देषिय सपन अनेक प्रकारा 
qu वबिरिध जे तिन महेँ वय विरिध सयाने 
युक्ति gala ते करि uua राम पहिंचाने 
ata हुति इनते लहि gia मरकत साने 
असूत na बानो मधुर अमिय रस बारी 
स्वगो सरशु सरशुनरकु Hur 
etu डीठि लोचन सजल डीठि भई थारी 
singe fende सा afafa सिंगरार गंवाई 
mul o अरघ सादर ग्ररघ देई घर आने 

` पण पनु जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा 


भाषा के प्रायः सभी अन्य कवियों ने इसी हेतु 

शब्दों के परिवर्तित किया है- और देव जी ग्रोर 

मतिराम जी का काव्य मानो इसका उदाहरण 

हो हा रहा है; उनसे कहां तक saa किया जाय 

ae कवियों को ली जिए-- 

«Af बरत बांधो Bea ale धावत न डरात 

नीडि नोठि करि के गई vile डीठि सां जारि” 
(बिहारी लाल जी) 
“डोटि सी डीठि लगी इनके 
उनके लगी मठि सो मूठि गुलाल को ” 
= (पदमाकर जो) 
तक लिखें। स्वयं पाठक जी 


इत्यादि, इत्यादि, कहां त हे 
x किया हे, परन्तु इन 


ने भी कई स्थानां पर ऐसा 
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v ws E | | 
NM uU 
M में शब्दों का परिवर्तन न जानें क्यों नहॉ । | 
Ul अब यदि ऊपर उद्ध त पदों में शुद्ध शब्द 
अर्थात्‌ दृष्टि, fav, dre मुष्टि लिख दिए जांय, 
क्या ये पद कर्णकटु न हा जांय? आप कहते हें 


NNN NN 
NNN 


ककड़ नहीं हैं रल हैं”। इसमें यही निवेदन है कि. 
शब्द ही रत्न हेते हैं HTC वही कंकड पत्थर, परन्तु 
इन रत्नों के परखनेवाले जोहरी केवल काव्य gray 
E! सा देखिए इन रत्नां को वह किन दामों पर 
कते हें, यथा-- xe | 
(१) “ कानन को करुवा लगै दास सु श्रुतिकटु ufu ॥ | 
त्रिया अलक चक्ष्‌_ श्रवा Sa परतही दृष्टि” 6] 
(दासजो) ` 
(२) “श्रवन gaa नहि भावै श्रुतिकटु होय | 
कर्ताथ्या इत्यादिक जानों साय” (जगत सिं 
(इन के मत में देषोद्धार ठोक नहीं | ब 
कवचिन मे होइ तो शांत करिलेइ आपु न करें \ | 
(३) “ अवन सुने mía कटु लगे श्रुतिकट तार्हि , 


बखानि i 
देखि जलक्षन मुख मलिन agia अटा पर 
वाल ” 


[fte यहां जलक्ष श्रुतिकट है, जलद कह्यो 
चाही” ] (प्रताप खाहि) 
(४) “ सुनतै श्रुति नहिं atat पढत जीम सन कष्ट |! 
श्रुति कडु सा यह जानिए सकल कवित में भ्रष्ट” 
८ कैसे पुन्य थल पर श्रोपति कनक बेलि | 
जैसे रुपगिरि पर बिद्रुम को छरी है। केसे 
गिरि पर विद्रुम को att कहि जैसे छीर 
पर ब्रह्म ज्योति धरो है। कैसे छोर सिन्धु पर 
ज्योति धरी कहि, जैसे होरा हारन पै लालन ब 
लरी है। कैसे होरा हारन पै लालन की लरी क 
जैसे भोरे थाम पर गारो भारो खरी है” यामे पुन्य | 
विद्रुम ब्रह्म शब्द कटु | रसिकप्रियायां यथा | | : 
. “कानन के रंगे रङ्ग नेनन के डाळी, सङ्ग नासा j ! 
अग्न रसना के रसहि रसाने हौ । AIT | 
कहीं मूढ़ है। जूजाने जाइ, प्रोढ़ रूढ 


| ' चज़नाथ हाथ कान के बिकाने हा | 

या में अग्न पद श्रुति कटु” (श्री पति ज्ञी) 
 क्याश्रीत्यर जी के पद्य श्रौ ufa जो के उदा- 
f हरणो से भी Age Are Mga E? 

j (५) “छल्दोभंग -पर्यालोचक महाशय लिखते 
हे कि “पाठक जी के मत में सरस वाक्य मात्र कविता 
| विषय की हमने “सरस्वती” के दिसम्बर 
| सन्‌ १९०० वाले "TE में प्रकाशित अपने “ हिन्दी 
काव्य मे विवेचना को है ग्रेर बाबू जगन्नाथ द।स ने 
toa रलाकर काव्य निरूपण खण्ड म॑ “पाठक 
; जोके मत” का (जो वास्तव मेंसूरति मिश्र के दिए 
ए एक लक्षण का स्वट्पांश है) युक्ति HIC प्रमाण 
गहित खण्डन किया है | जब तक आप या पाठक 
शे विपक्ष प्रमाण दे उसे अशुद्ध न सिद्ध कर 
वेध तक एक हो बात का पिष्टपेषण करना हमें 
WAT नहा | 


22 


|| फिर आप कहते हैं “छन्दोभळु यद्यपि पद्य 
| सम्बन्धो एक दूषण हे, तथापि यदि उससे रस 
| ag न हो ता दूषण नहीं” | यह ता बड़ो ही fa- 


॥ हम ता जानते हैं कि पर्यालाचक महाशय का छाड 
| रोर पृथ्वी मण्डल में काई भी ऐसा न कहैगा। 
॥ तुलसोदास जो अथवा उनसे भी बड़े किसो कवि 
|| की रचना में पाए जाने से क्या छन्दोभङ्ग दूषण 


तब ग्राप कया कहेंगे? क्या संस्कत साहित्य 
; ग्राचाय्यो ने दोषों के उदाहरणों में 
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` सुपाख्यता का बाधक अवश्यमंव हाता हे, ग्रार यया 
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कालिदास, भारवि, भवभूति Arc श्रीहष सभात ., [द 
की कविता sga नहीं को है? छन्दोभङ् ता | 8 
“खल्यान के काम से किसान निवट गए” और 
समस्यापूर्ति वाळे कवित्त “आज क्‍यों गोकुल |q 
गलीन अलबेली नारि सखो प्रे सहेली संग हेलो ब 
करति हे” इत्यादि इन Hb में क्या छन्द 
को सुपाठ्यता और श्रुतिश्रियता छन्दो भङ्ो er 
वस्तुतः वाधित नहीं हातो? हम dT कहते हैं कि 
ये पद्‌ छन्द ही कहलाने योग्य नहीं हे! जिन दा | 
aati के प्रथम चरणों में हमने दे दे up अक्षरों 
को कमो बतला कर उनमें WIDE ठहराया था, 
उनमें ता आपके मत से भो WIDE wag हे, 
चाहे वह सुपाठ्यता का वाधक न होने से 
“ARET” भले ही हे।। तब आपका कहना कि | 
“उक्त (दा दो लघु) वणा कां Sigar दूषण नहीं | हो 
हे केले ठोक माना जाय, क्योंकि आपहो के 3 
उपरोक्त मतानुसार वह एक “क्षंतव्य” दूषण स्स 
निस्सन्देह है ? “छन्देभडु” किसी छन्द के पिङ्गल चु 
ब रात ग्रन्थों के विरुद्ध हाने'स हाता हे। यदि घर i 
जानी मन मानो की ठहरै ते गद्य Hic पद्य में भेद È 
ही क्या रहजाय ? ज्ञा आप छन्द के प्रथम पद में 
दो वर्ण कम कर सकते हैं, ता द्वितीय अथवा 
किसी अन्य चरण मे चरणो को कमी कोई क्यों 
नहीं कर सकता ? फिर ऐसी दशा में छन्द का. 
बनना असम्भव हो जायगा Are प्रत्येक छन्द BIT 
कवि के भ्रमानुसार विचारा पि गल कहां तक 
ath man ? ac प्रतिदिन उसके नियम कहां 
परिवर्तित होंगे ? सरस्वती के ३५६ पृष्ठ बाले | 
तक छन्द Harting नहीं है, पर्यालाचक जीके | 
रुचिके प्रतिकूल वह भले ET RTI | 
यातभङ्ग "हम ऊपर कह आए हैं कि | 
| 


रा 02 we s 


— wg 


Lp] 


किसी सत्कवि को रचना में ग्राजाने से काई दूषण 
दूषणा का श्रेणी से नहीं हटा दिया जासकता- 
सा यदि भारतेन्दु जी को कविता में कहीं “यतिः 
भङ्ग दूषण मिलजाय ता इसले यह स्थिर कर लेता 


43H. 4 st ol aw A. 


deat ११ ] 


| कि WT वह दूषण हो न रहा, सर्वथा भ्रममूलक 
| है। श्रोपत जीने केशत्रदास जी को कविता से 
| यतिमङ्ग का उदाहरण दिया है, यथा- 


“qa को कुमारिका वे लीन्हें सुक सारिका, 


| x [93 Ne 
पढ़ावें केक कारिका न केसव सवै निवाहि” | यदि 


बड़े कवियों के काव्य में आने से gau भूषण 
हा जाते हैं ते। EG तथा Ax ग्रेर azar 
खले। पर वह केले Tau बने रहे ? 

हम पहिले हो से जानते हैं कि Hermit की 


प्रथम चार पंक्तियों का जा हमने ग्रनुवाद किया, 
उसमें भो यतिभंग है । पर इससे क्या ? यदि बाबू 
हरिश्वन्द्र जी ae हमारी कविता में काई दूषण 
संस्थापित हा जाय ते क्या पाठक जी को रचनाओं 
के अथ वही दूषण भूषण हा जायगा ? फिर हमने 
ते यह Agar अनुवाद यही सिद्ध करने Fr किया 
हो था कि पंक्ति प्रति पंक्ति are शब्द प्रति शब्द 
अनुवाद का निर्दोष हाना एक प्रकार से म्रसम्भव 
सा! है | हम इस लेख के प्रथम भाग में सिद्ध कर 
चुके हैं कि हमारे कवि जो को “ नवीन ” और 
“पुरानी कत्ति ” में विशेष अन्तर नहीं है गरेर यदि 
है भो ता उनको वालकाल को कविता ही विशेष 
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सरस्थती 


इलाघनीय कही जायगो | ग्रतः समस्यापूति के ' 


अंतर्गत घनाक्षरी आदि का “पाठक जी को पुरानो 
कति ” कहने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनके 
उसी काल (सन्‌ १८८४-८५) के भ्रमराष्टरक, हिम- 
लय इत्यादि ग्रत्यन्त विलक्षण पद्य भी वतमान ह, 
वास्तव में वह अवश्यमेव एक असम कवि 
(Unequal Poet) हैं 1 E 

हम agi समभते कि पाठक जो ने किस 
बिचार से “बिना. साधे ही उक्त saut cit का 
संग्रह में सन्निवेशित कर दिया” | “उनका AART 
छपना उन्हें ' भलेही प्रिय लगे, पर ami के ता वह 
कद्‌प “प्रिय ? न लगैगा । फिर पाठक ST m कुछ 
अन्य gal के संशेधित भो किया हैं (जेस वस- 
स्तागमन MT Tad राज्य ) 


के शोधने में कया दोष था ? यि उन्हें घनाक्षरी 


। तब इन घनाक्षण्यिं 3 
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से बड़ा प्रेम नहीं है ता उनके निर्माण करते को _ 
क्या आवश्यकता थो ? पर्यलाचक जी लिखते हैं 

“ पण्डित श्यामविहारी जो का पाठक जो ने / 
अपनी उक्त घनाक्षरियों का दोष स्वयं सूचित कर | 
दिया था, ग्रोर उन्हा घनाक्षरियां पर समालाचकों | 
ने बड़े वेग का MAT किया: È | यह उनका परम | 
से(जन्य है” | जब गे।लोकवासो पण्डित waar | | 
दत्त जो ने यह लिखा था कि “मैंने अपना पचड़ा | 
गाया हे ', तव भो बंगवासो ने उनका खण्डन क्यं 


प्रणालो सो है कि कविजन ग्राधोनतासूचक बचन | 
लिखते हे; यथा रघुबंरे- P 
“मंदः कवि यशाः प्रार्थों गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ 
(महाकवि कालिदास जो) 
“कहुँ रघुपति के चरित ग्रपारा. | 
कहं मात मारि निरत संसारा '' 
जेहि मारुत महँ मेर्डड़ाही 
कहहु.तूल केहि लेखे माही” o 
(तुलसीदास जो) 
qalsan जी के उपरोक्त कथन पर 
कुछ विस्तार qua लिखना पड़ता है | जब हः 
अपने दे! एक मित्रों के आग्रहवशात्‌ पाठक 
उनको कविता पर समालेचना करने को प्राज्ञा म! 
तब उन्हाने हमें अंगरेजो मे एक बहत पव 
जिसका कुछ आशय हम यहां पर प्रकाश 
gga ज्ञात है कि मेरो कविता में दे 
त्रटियां का एक समूह AGATA हे......... 
afaa रचनाओं मे ग्रनेक wma मर qu 
का हाना muc विदित है, जिनमें से कु 
sau की are शेष साहित्य सम्बन्धी हैं । 
यो में पृष्ठ ४ पंक्ति इमे “ga के 
“कुरां” ओर पृष्ठ ७ पंक्ति ११ मे “प्रथम” के रू 
पर “प्रेम” पढ़िये । यह मुद्रण को (मशु 
xe TO क्रोड़पत्र मं पक्ति š के 
+ पंक्ति शब्द के आगे. थोड़ा स्थान get 
बसवत. पत्र सें भूल से इट गईहे E 
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| कटा हुआ ARR | मनाविनाद को. मेरी कति- 
पय प्राद्यीनकाल को घनाक्षरियों में भी ग्रंशुद्धियां 
, पाई जांयगी, पर मैने उन्हे उसी स्वरूप में जिसमें वे 
A प्रथम वार रचो गई थीं, उनको मित्रों के कारण 
| रहने दिया है” | सा इस पत्र में पाठक जो ने हमें 
1| अपनो घनाक्षरियों में देष का हाना GUTEN सूचित 
l j| कर दिया था, पर हमने जा उनमें भी दूषण 
J|] बतलाए उसके कारण यह हे-- , 
| यदि पाठक जी चाहते तो जैसे उन्होंने 
j| wee ग्रोर बसन्तराज्य ( सन्‌ १८८१ के 
| रचे हुए Tat ) को सन्‌ १९०० में संशोधन किया 
| है, वेसेही इन्हें भी उसी प्रकार संशोधन की मिती 
| का नाट लगा कर शुद्ध कर सकते थे । पर उन्होंने 
| ऐसा न किया रोर पर्या/लोचक जी के कथनानु- 
| सार “उन (घनाक्षरियों) का वैसाही war उन्हें 
अर्थात्‌ पाठक जी का) प्रिय लगा ” | इससे ता 
/ (ही ज्ञात हाता है कि पाठक जी महाशय PT 
JM उनमें काई विशेष दूषण कदापि नहीँ जान पडा 
| था | ऐसी दशा मे उन घनाक्षरियों ग्रोर इस पद्‌ में 
i} कि “ज्वार बाजरा ग्रादि कभी के कट गए-- 
| खल्यान के काम से किसान निबट गए Gp हमने 
fp अत्यन्त भदेसिल इन्दोभङ्ग चतलाए तै क्या पाप 


दूषित समक पड़े, ता क्या ऐसा कह देना इतना 
| बड़ा दोष है कि इस बात पर हमें काई “cha” 
| इत्यादि डपाधियों से विभूषित करने लगे | हमें 
TT W-H करना अभोष्ट नहा हे, पर्यालोचक जो 
॥ हमारे पाठक जो को कविता में काई दूषण ठहराने 
| के अपराध में चाहे हमारा " सौजन्य ” सम 
| ओर चाहे दोजेन्य |] पर आश्चर्य -तो इस बात 
|| पर होता हे कि ऐसे. शिष्ट ae सभ्य शब्दों का 
| व्यवहार करते हुए भो पर्य्यालोचक जो हमारी 
समालोचना में “ ग्रविनीत ” are “ zarg” 
E व्यवहृत समक उसपर पेले तीब्र कटाक्ष 
॥कर |!!! 
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आप कहते हैं “ भदेसिल, अच्छाई नहों उड़ 
जायगी, छन्द भी गढ़ लेते हैं, बिलकुल Satay 
दिया, ये (शब्द) असाधु she ग्रविनोत हैं ” | इस 
पर हमारा प्रश्न ते यह है कि इनमें से कोई वाक्य | 
ऐसा भी है कि जिसमें हमने पाठक जो के 
“gaa” बतला दिया हो? फिर अन्तिम qne 
के सिवाय रोष तीन हमारी समक में अशुमात्र 
भी असाधु या afadia नहीं हें । “ भदेसिल ” 
शब्द अपने आशयाजुसार आप भी वैलाहो अवश्य | d 
है, पर उसमें ग्रसाधुता क्या है? “ अच्छाई ge. 
जायगी ” इसमें भी असाधुता की क्‍या बात है? 
"rc जिस सम्बन्ध में ये शब्द प्राण हैं उससे 
तो पाठक जो की प्रशंसा को गई है, सा प्रशंसा 
में भो अविनोतता आपको कैसे मिल गई ? « ae 
गढ़ लेना ” इसमें भी असाधुता को काई बात Y 
नहों है | “ गढ़लेना ” अंगरेजी शब्द “ to coin” C 
का अनुवाद है, ज्ञा अंगरेज़ो पुस्तकों भें बराबर 
व्यवहृत हाता है । हां, यदि कोई कहे को “वह | 
मनुष्य बाते बहत गढ़ता है,” तब यह शब्द yat- 
बशात्‌ ग्रसाधु कहा जायगा। पर हमने इस ग्राशय 
में उसका व्यवहार नहीं किया है। “डुवाही दिया” 
वस्तुत : अविनीत शब्द है, किन्तु बह इतना कट" र. 
कदापि नहीं जितना किसोकेा डुजन कह देना | ls 
जहां हमने पाठक जो को इतनी प्रशंसा की कि | 3 
जिसका वारापर ET, dre àr हमारी समा- A 

क 
क 
हि 


staar के ्रवलोकन से भळी भांति जानी जा 
सकती है ग्रोर जिसके पढ़कर (स्वय) पाठक 
जी भी “ग्राल्हाद्त हैं,” agi यदि उनकी 
कवित्व शक्ति पर (स्वयं उनपर नहा) दो एक | 
aeu शब्दा का समुचित रीति पर प्रयाग कर | 
दिया, तो वह परयालाचक जी की हम पर इस | 
कृपा का शतांश भौ निन्य नहीं कहा जा सकता | 
कि जिससे उन्होंने, हमारे काव्य अथवा समा- | 
डाचना को छाड़ स्वयं हमारे “ सोजन्य ” पर | 
इतना थार ग्राक्षेप किया | | अस्तु इसपर अब 
सिक कुछ न लिख हम आगे बढ़ते हैं [शेष ्रागे। 


FIT 2 


बह: 
EM, Ta G 


REPE EIE o U >. ल क OE SRN) 


एप एप एप m _ iz 


४०००००७००७००००००००७०७ ००००००००००।। * 
. 


| रक A लिगल 
bh AVAM आज 
| NS ; 
| AREIS EIE AE 


Ie 


> US Soe St ~ UM 


iit PE TCR ER EE ER FT ; 


| प्र 


mA 


| विविध वात्ता 
स दिसम्बर मास को संख्या के साथ 
“सरस्वती के जीवनकाल का यह 
| दूसरा वर्ष समाप्त हुआ । इस वर्ष में हमने किस 
| प्रकार इस पत्रिका के चलाया ग्रार कहां तक हम 
^- अपने पाठकों को प्रसन्न करके निज मातृभाषा 
| हिन्दी की सेवा कर सके हैं, इन बातां का निर्णय 
करना हमें उचित नहों है | इनपर विचार करने 
का भार हम अपने सहंदय पाठकों ग्रेर विचारवान 
| हिन्दी मम्मैज्ञो पर छोड़ते हैं परन्तु इतना हम 
| कहदेना उचित समभते हैं कि विवाद HX परस्पर 
को निन्दा arc इर्षा-द्रे ष से हम बचे रहे, RIT 
लेखों के स्वीकार करने या लिखने a हमने 
किसोका पक्ष अथवा विरोध नहीं किया हे । 
| हमने इस भाव से जहां तक हमसे बन पड़ा हैं 
'' अपने कर्त्तव्य का पालन किया है | हम इस 
[CIS पर ग्रपनो तथा प्रकाशक की ग्रोर गी उन 
| सब महानुभावों के हृदय से घत्यवाद देत ह, 


सरस्वती 


सचित्र मासिक WAR 
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जिन्हाने समय समय पर Sut द्वारा हमारों 
सहायता को है । यदि इन महाशयो को सहायता 
न हेती, ते हम कदाचित उतने भी सफल न 
हा सकते जितने कि हम हुए हे | साथही ह 
उन सच्चे देशहितेषी उदारचेता लोगों के 3 
कृतज्ञ है जिन्होंने अपने UT कटाक्षे 
हमारा उपकार कर आप तमाशा देखा WT 
के दिखाया है | इन gaa, | 
तमादाबीनां को यदि कृपा रही xum 
विद्वास है कि हमारी हिन्दो को खूब 
हागो || इन महानुभावों ने यदि हमप 
किया ता क्य किया, इनको तो प्रकतिही 
परन्तु हमारे दोष और त्रुटियों को जा 
चाहे जिस प्रकृति से दिखा द, हम SU Y 
हो होते हैं; क्योंकि सरस्वती के सम! 
उद्यम मे हमके स्वयं ही बडी बड़ी 
पडतो हैं; हम स्वयं हो उनके SF 
दत्तचित्त हैं। परन्तु हां, हमको att 
ता उस समय होता है जब कटाक्षका 


॥। उनके देखते हें जिन्हाने जन्म भर उदू पढ़ने 
| लिखने में अपना काळ बिताया है sre जिन्हाने 
॥ इस समय यह न जानते हुए भो, कि हिल्दो ओर 
। wq के व्याकरण में क्या क्या मुख्य भेद हैं रौर 
केसे शुद्ध हिन्दी लिखी जा सकती E, अपनेको 
हिन्दी का leat लक्खाड़ मान tral है FT 
ज्ञा वामन समान हे! अपने से उच्चतम पुरुषों को 
/ पगड़ी तक अपने TE नन्हे हाथों के पहुंचाने का 
॥/ साहस करते, ओर यदि आज कल हरइचन्द्र 
| sifag रहते ता उनसे भी लेखनी रखवा लेने को 
डांग हांकते हैं | ऐंल परनिन्दारत ओर 'विषकुम्भम्‌ 
angan को उपाधि का चरितार्थ करनेवाले 
महानुभावों का हम दूरही से प्रणाम करते है आर 
उनकी बातों पर उपेक्षा करना ही उच्चित समभते 
हैं हमने गत दो वर्षों में ऐसे लागों की बाते! पर 
| | 'कुळ भो ध्यान देना उचित न समभा ओर मान 
साधकर अपने RAA पथ पर ET रहने हो में 
पना Aras माना। इस वर्ष जिन जिन महानु- 
भाव लेखकों ने हमारी भेट लेना उचित समभा, 
आशिक पुरस्कार UD हमने उनकी सेवा को। 
हिन्दी के इतिहास मे यह बात नई है, पर इस- 
से अनेक लाभ समक हमने इसी नोति का प्रव- 
लम्बन करना उचित समभा fag इन सब 
बातों के करने पर भो हमें इस वष कई Sr रुपयों 
का घाठा उठाना पड़ा। यह बात हिन्दो समाज 
के लिये wat की Are हमारे लिये निरुत्साह की 
हे। इस अवस्था में हम काइमीराधिपति श्रीमान 
महाराज प्रताहसिंह जो Ae रीवांधिपति श्रीमान 
|` महाराज वकट रामानुजप्रसाद्‌ सिंह जी के विशेष 
_ प्रनुण्र्होत E, कि उन्होंने सरस्वती की विशेष 
सहायता कर हमारे उत्साह को बढ़ाया HIC 
अपनी गुणग्राहकता का विशेष परिचय दिया | 
अस्तु घाटा सहने पर भी हम तीसरे gu में भो 
इस पत्रिका का निकालेगें, क्योंकि 'सरस्वती' के 
॥ ग्राहक अन्तःसलिला We नदो को भांति धीरे 
| धोरे, ag मन्द गति से, नित्य प्रति बढ़ते ही जाते 
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[ भाग २ 
| हिन्दी में खरस्वतो एक नवीन "xg है, ओर 
इसके रूप, रंग, सज, धज, लख आद सब वातां 
के! इसकी वर्तमान अवस्था से अधिकतर सुन्दर 
बनाना हमको अभीष्ट है । परन्तु हिन्दी रसिका 
की सहायता बिना हम अभी अधिक कुछ नहाँ 
कर सकते | हमें पूणं विश्वास है कि हिन्दी के 
रसिक हमारी अधिकतर सहायता करने से 
आगामी वर्षे में पराङ मुख न होगे | 

हमें पण्डित महावीर प्रसाद छिवेदी जी लिखित 
एक प्रति “हिन्दों कालिदास को समालोचना” 
प्राप्त हुई है | इस पुस्तक में लाला सोताराम द्वारा 
अनुवादित कुमारसम्भव, ऋब्तुसंहार, मेघदूत ग्रे।र 
रघुवंश, कवि कालिदास के इन्हीं चार काव्यां को 
समालेाचना है | पण्डित ngua अग्निहोत्री 
इस पुस्तक के विषय में लिखते हैं कि-- 

“हिन्दो मे द्विवेदी जो की उक्त कृति का नाम 
सुनकर केवल हिन्दी वा संस्कृत के विद्वान मात्र 
ही नहीं, किन्तु उपाधिछक लोगों के निम्नश्रेणिस्थ 
अङ्रेजी के विद्वान्‌ लोग भी आश्चर्य चकित होंगे, 
इसमे ayna भो संदेह नहीं है | क्योंकि हिन्दी में 
पुस्तकाकार समालेोचनाग्रों का प्रकाशित होना 
mist दिन Bt अभूतपूर्व है। अभो लों ऐसे ग्रन्थों 
को आवश्यकता हो नहीं थी; यही कारण है कि 
अद्यावधि हिन्दी मे ऐसे ग्रन्थां को au नहीं gii 
पर अब ईश्वर को कृपा से ऐसे अनेक ग्रन्थों की 
आवश्यकता उपस्थित हुई है । ऐसे अवसर पर 
उक्त द्विवेदी जी ने, प्रचण्ड परिश्रम कर उक्त 
ग्रन्थ को सश्द्वारा हिन्दी के पठितसमाज को जा 
ARUNA लाभ पहुंचाने का परम इलाघ्य प्रयत्न 
किया हे, तदर्थ हिन्दो का पंठितसमाज आपका 
चिर कृतज्ञ रहेगा | 


ससार भर के विद्वान्‌ मात्रके मख से यह बात 
सुनाई देतो है कि संसार मं ऐसा काई मलुष्य न 
रागा जा सरस्वतो के लाल कालिदास का नाम 
न जानता EC) इख विस्तृति एवं चिर विख्यातिं 
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] = सरस्वती 
e कोई कारण अवश्यमेव हाना चाहिये; क्योंकि 


जबसे यह प्रपञ्च आविभूत हुआ है, तबले इसमें 
कई कविगण हुए होंगे, पर उनके neq ग्रौर नाम 
न जाने कब छुम हा गप । इस कथन से यह वांत 
सिद्ध हाती है कि जिस कवि की कति, परिचर्त्तन- 
शील संसार के अनेकानेक हेर UP के देख, 
प्रचण्ड वली काल द्वारा कबलित न होकर, उत्तरो- 
त्तर gaa द्वारा अधिकाधिक समाइत होती 
आई हे, उसमें निःसंदेह कोई न काई पीयूषपूरित 
द्रव्य अवश्यमेव रहना चाहिये। हमारे केवल 
संस्कृत के पणिडतों में भी ऐसे लाग इने गिने ही 
होंगे कि जे हमारे शएङ्गार-दीक्षागुरु कालिदास की 
कति के WAL का यथार्थ कारण जानते होंगे । 
इसका कारण प्रायः उक्त लोगों को विचार-श्िथि- 
लता कहा जाता है | पर धन्य है हमारे द्वोपान्तर 
निवासी विद्वञ्ञनों की जिज्ञासा प्रोर विचारचंच- 
लता के, कि जिनके संसर्ग से, आज़ हमारे यहांके 
असामान्यप्रतभाझाली कविवरां के ग्रलोकिक 
maag Aamu का यथार्थ ज्ञान ERSU 
को प्राप्त हाने लगा है । आज का हमारा AAT- 
च्य ग्रन्थ इलो प्रकार के लोकोत्तर Way का परि- 
यायक है | 
“हमारे काव्यप्रेमो पाठकों के लिये यह परम 
शुभ संवाद है कि, जा लोग गुरुमुख पर परा से 
कबिता कामिनी के विलास स्वरूप कालिदास के 
अनूठे काव्य की प्रशंसा Tt आए E, पर उस 
प्रशंसा का यथातथ्य कारण नहीं जानते हे,-वे लाग 
द्विवेदी जी कत उक्त ग्रन्थ द्वारा अपनो चिरात्थित 
जिज्ञासा का सुख से परिपूर्ण कर सकते हैं; प्रथोत्‌ 
इस अलुठे ग्रन्थ द्वारा विवेकी पाठकों को क बता 3 
सादाहरण उन उन ग्रत्यन्त ग्रावद्यक गुणें का बोध 
हा सकता है कि जिनसे संयुक्त हाने के कारण 
भगवती सरस्वती के अंशावतार कालिदास का 
कविता इस प्रकार ग्रादरास्पद हुई है। साथ ही 
साथ उदाहरणं के सहित कविता के उन i p 
देषां का भो भली भांति ज्ञान हाता USE CR 
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_ इस प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं कि कोई पढ़ा 


जिनके याग से, कवि-यश-लेलुप, मन्द एवं पाण्डि | 
बळ स हठात्‌ अक्षर जोड़ कर कवि 'बननेवाले | 
SU को नीरस, क्लिष्ट तथा शब्दाड्म्बरयुक्त, | 
अतः 9E गक(रिणी, कविता हास्यास्पद हाती है i 

वास्तव में द्विवेदी जी ने इल समालोचना के | 
छापकर सबसे बड़ा उपकार ता यह किया है कि | 
हिन्दी पढ्नेवालों को इस बात से सचेत कर दिया 
कि लाला सीताराम के अनुवाद में कालिदास को 
कविता का आनन्द नहा प्राप्त हा सकता ग्रे।र उन्हें 
उचित नहीं हे कि बिना मूल कविता के पढे 
अनुवाद के आशय पर विश्वविख्यात रससिद्ध 
कविच्चूड्रामण कालिदास को अद्भुत ग्रलोकिक 


कविता पर अपनी सम्मति प्रकाशित करे । 
* * 


मराठी भाषा से अनुवादित “प्रणयिमाधव” 
नाम के उपन्यास को एक प्रति हमें ग्रनुवादक 
पण्डित गड़ाप्रसाद अरिनन्होत्रोसे प्राप्त हुई हे जिस 
हम सहषं स्वीकार करते हैं । हिन्दी में आज कल 
उपन्यास विशेष रूप से निकल रहे हैं, परन्तु यह I 


उनमें का नहीं है। आज़ कल के साधारण उप 


2 


A. 


लिखा विचारवान मनुष्य उन्हे, अपनी माता, eU ' 


झेगा। ग्रारां के जाने दी जिए स्वयं लेखक महाशय CT 
भो कदाचित ऐसा करने का साहस न करे fe 

परन्तु प्रणयिमाधव में इन अबगुशां का पूर्ण अभाव 
हे । अनुवादक महाशय स्वयं लिखते हे कि “इ 
यद्यपि ऐयारों की ऐयारी तथा तिलस्स को KE 
पटांग लीला का वणन नहीं है, तथापि हम B 
करते हैं कि इसमें जे। कुछ है सा हमारे कर 
प्रधान नाटक प्रणाता भवभूति guia 
‹ मालतौमाधव” नामक नाटक के ग्रा 
छिखे जाने के कारण सरसचेता TSA 
में रस का अविभाव करने के लिये = 


VU > a 


मालती का चरित्र जैसा इस. STA 
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गया है, वह आदर्श बनाने योग्य है | सुअवसर 
॥। मिलते परे भी अपनी इच्छा हाने पर, सहवगियां को 
WM) सस्मति हाने पर, जिस कन्या ने अपने माता पिता 
की ग्राज्ञा बिना अपना परिणय नहा किया HIC 
उसके बदले अ्रसह्य मानसिक ब्यथा सहन को, 
E कन्या याद ग्रादश स्वरूप न मानी जायगी 
ता arc कान ऐसो हा सकतो है जिसे हम ऐसा 
समभ सकते E हमारी Gu मं यह पुस्तक 
बालिकाग्रों के पढ़ने याग्य है | 
| "WE पुस्तक बम्बई के लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस से 
| छपकर प्रकाशित इई हे, इसी कारण से इसका 
भली भांति नहीं शोधा गया हे ओर इसमें 
| भाषा ओर व्याकरण की ग्रशुद्धियां रह गई हैं | 
फिरोज़पुर के अ्रनाथालय को एक रिपोर्ट हमे 
एम हुई है । गत अकाल के समय पञ्जाब के ग्रारय्य- 
कर लम्बी लम्बी बात बनानेवाला Fr cU 
| हाना चाहिए । ठोक परोक्षा के समय परीक्षा 
| SIS, सब प्रकार के कष्ट उठाकर वेदिक कालिज 
॥ के विद्याथियां ने अकालपीड़ित प्रान्तों में यात्रा 
कर ग्रनाथ मातृ-पितू-विहीन वालक ओर वालि- 
- काग्रों को रक्षा की, HIC उन्हें, जैसा कि नवम्बर 
| को सरस्ततो में पण्डित रामनारायण मिश्र 
| लिख चुके हैं, मिस्टर स्मिथ प्रर सेय्यद अली 
होने से बचाया,-सनातनधर्माचल म्वि्रो, भारत 
चम्ममहामण्डल के पक्षपातिग्रो, भारतहितेपि्रो 
'बता्ओरो तुमने भो इन दोन बालकों के लिये कळ 
किया ग्रथवा ्रब भी कुछ करने की इच्छा रखते हा? 
हा ! हमारा देश दानशील है; हम दानी कहलाते 
HIC इसके त्रभिमान से फूले नहीं समाते 
वास्तव में हम केसे हो रहे हैं, हमारे देश के 


> सरस्वती 


पर, कुछ कमा खाने का खुबोता होने पर, हम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २ 


भी बड़ी बडो मोटिंगां में इनके ATA आंसू टपका 
लेंगे । हा ! जिस समय हम उन अनाथ वालक 
वांलिकाग्रों के अस्थिपझ्जर मात्र शरीर का, उनको 
मन्द्‌ AAMT को, उनकी शक्तिहीनता Br ओर 
उनके करुणोत्पादक सूखे WHT तथा सृतवत्‌ 
मख GT देखते हैं, ता हमें नेराइय UD घेरतां हे 
्रोर हम रोमाञ्चित हा विहल हा जाते Em, | 
दयामय ईश्वर, दीननाथ | तेरे कानसे ऐसे अप- 

राध हमने किए हैं जा हमारे देश को यह दशा 

है। ओर हमारे देश के धनी दानी अपनो घोरः 

निन्दा से न जागे ! ऐसे दीन ure की जिन्हाने | 
रक्षा को है, उनका सारा देश चिरळतक्ष बना 

रहेगा; परन्तु कृतज्ञता से काम नहीं चल सकता। | 
इन परोपकारी SINT को सहायता करना हमारा | 


| 
| 


परम धर्म हाना चाहिए | हम अपने पाठकों से 
सानुनय प्रार्थना करते हे कि वे इत बालके की 
सुध ले MCA कुछ उनसे बन पड़े, इनकी सहा- 
यता में भेजे । एक सप्ताह तक हम सुगमता से 
कोई एक व्यसन छाड़ सकते हे | उससे जा बचत 
हा, बही इन ग्रनाथ दोन जीवे के लिये बहुत TIT | 
EH यह जानकर परम सन्तोष होगा कि हमारी 
प्राथना वृथा नहीं हुई है। दानियां को अपना _ 
दान लाला लाजपतराय, वकील, AHR, | | 
लाहोर, के पास भेजना चाहिए AT अनाथालय 

को पूरी रिपोर्ट मंगाकर देखना चाहिए कि 
उन्हाने अब तक क्या किया हे. ग्रोर उन्हे अब किन 
किन बातों का अभाव हे | 


दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला का 
प्रेमपत्र 


[रारा] 
तव चरननि मे नमति सीस वनवासिनि दसी | 
जद पि विसारो नाथ ताहि तुम हो विस्वासी il 
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| संख्या १२ | 


M mI CO See की 


नाम आपके जपति नसावन हेतु ताप को ॥१॥ 


हाय विवस ग्राखामद में हे में उनमादिनि | 

ati घूलाराशि नाथ जब नभपथगामिनि ॥ 

पवन सब्द जव सुने! दूर के कोऊ बन में । 

तवहि चौकि के करन भावना लागों मन मे ॥२॥ 
सङ पदातिक मत्त करी बहु रतन सजित तन। 
बाजी राजो सुरथ सारथो दास दासि गन ॥ 
ग्रावत आश्रम बीच मने! परि ग्रासा के छल | 
भ्रियम्वदा अनसूया को वुलवाइ लाइ गल ॥३॥ 
कहत SE सां हुलसि सखी बोते इतने दिन | 
सुमिरन AA आज अरो निज दासी का तिन ॥ 
चह देखा she धूल राशि छायो अकास में । 
सुनहु Roles पुरवासो अवत निवास में ॥४॥ 
मोहि ले जैचे हेत ग्राज प्रानेख हुकुम सां | 

विदा हे।इहों अवे सखी gg सांच gau ॥ 
देखि दसा यह प्रियम्बदा अनसूया रवति | 

घाय लाइ गल भरि उसास मेरा मुख Arafat ॥५॥ 
वह निकुञ्ज बन मांहि etu चाचे दुत गति ài | 
पूज्यो पदजुग नाथ जहां ह मति सां॥ 
हेरों चहु दिस व्यग्रभाव साईकल प्रफुल्लित | 
सुने मधुर पिकगान et लतिकागन प्रसरित ॥६॥ 
अलि शुञ्जन नदि नाद Gai ममेर पातन RT । 

ररे परेवा बेंठि ऊपरे तरु Alaa के ॥ 


करत प्रेम आलाप कपोतिनि सङ्ग माज सां | 
“Sta àia सां लाइ चाव ale चारु चाज सां UG 


fagi सुमन सन कहीं “री कुञ्जनि की साभा | 


` केहि कारन तू करत हंसी लखि मम मन छाभा १ 
fi ps Sy) 
कयां बरसत है आज सुधापरिमल, समोर कों ? 


कहीं पिकहिं-“सुनु के। किल क्यों नहि धरत धोर कों? 
क्यों तू गावत तान खोत बरसत क्यों बन में? 
कीन साक के काल मोद gia करत मगन मे? 
तुम ऋतुराज अधोन सखा वह Wü मदन का । 
हात मदन सां मुग्ध जासु efe रूप गुनन का ॥९॥ 
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TIE 
गावत लहि सुख कहा कहा ताके वियोग में ?” 
जुनि ats के शुञ्ञार भावना करों साग में॥ | 
ag स्वर सां टुखनो के दुख सां देवी बन की 4 P" 
रावति है-सुनि नदोनाद यह बात मनन को ॥१०॥ ^] 
निन्दत हैं वनदेव तुम्हें कछु वालि गंभीरा । 
भय ài att gafa पाइ मन में Bla पौरा ॥ 
साचत जा वे देहि कोपवस साप आपके । ny 
तब हा g है कहा सुमिरि पार्वात संताप Hi ॥११॥ P 4 
कहति पत्र सां “सुनहु पत्र ताहि लखे सरस तन। 
नाचत तुग्र संग ag प्रेम सां पेन मुदित भेन 
पै जव जाइ Bale काळवस तबहि घ॒ना करि । 
arate ताहि उड़ाइ देत है हाय दूर घरि! ॥१२ 
त्याही कहा भुप्राल त्यो एहि दाखिहि बन 


c 


gfe विधि नाथ अनेक भावना आने मन में ॥ | 


A 


हे दरसन चरनपद्म को शीचू तिहारे। | 
यह विचःरि मढ़ मोद हात हिय कस्प हमारे 
gat जहां पद सब्द नैन खाले हुलास सां | " 
हेरि कुरङ्गिनि निकट, हाय, राव हतास सां Ml 
गारी दै के दूरि करों तेहि कराघात सां। | 
ऊंचे अलिहिं quite कहा Wha विनय बात सां॥ ङ 
(git सिलीमुख मेहि आक्रमण करहु प्राय करि 
गूज ग्रभागो अधर हमारा एक बार फिरि॥१५ | 


दासो के रक्षार्थ अचानक पुरुकुल राजा | 
$ë दर्सन आय साथे मेरे काजा” गा 
किन्तु पुकारों वृथा नाथ ! में ताहि छाभ सां 
मधुलाभो अलि अबे धाइ हें कोन लाभ सा 
इहि आनन के निरखि गये! रख सूरि जाहि 
फूल GAA wu ्रादरत कान ता 
tre प्रवेसां साइ लतामण्डप में 

जहां, बिचारा भूप, हा x i 
जहां बैठि के लिखो गो 
कमल दलन पे, जहां 


३२६ 


aig Gear विषम बिरह को दुख सब मेरा | 
पद्मपत्र & नित कितने क्या लिखों घनेरो ॥१८॥ 


केसे कहिहों कौन भांति साइ हाय रोय के | 
HIS पवन कों Fel ग्रभलळोवडध हाय कॅ 

| “वायुराज | यह लेख हमारे दे उड़ाय के | 

| फेकु राजपर्दःतले दया अपनो दिखाय के ॥१९॥ 


j जहां विराजे नृपति सङ्क में राजासन पे | 

मेरा जीवन प्राननाथ, सिरमार ava पे” ॥ 

हो nand कहै कबहूं करि Bins संवोधन | 

^ “हान्ने! मनोरथ गती तोहि विधि दीन्ही भावन ॥ 


| जाइ जहां प्रानेश वेगि लै लेख हमारे | 

| face बिथा ale रही कान विधि धीरज धारों ॥ 
| पाल्ये! सेसव मांहि जतन सां ताहि हिये धरि | 
(अहा बचाग्रो प्रधम प्रान यह ग्राज कृपा कर”२१ 
||| Are कहा अब कहें, कहा ता Gale’ कोन जन | 

j dug विचार हाइ जा कछु खुमिरन aa | 
अनसूया अरु ग्रियम्व॑ंदा ata बिन कोउ नाहों। 

| जानत मम दुख हाय इहां निजन बन माही ॥२२॥ 


। यद्‌ आवत यह dry सखी मेरे ढिंग कबहाँ | 
"rat आंसूधार निम्न कारन सा तबहों ॥ 

| देति तुम्हे ्रपबाद मन्द्‌ भाषत भूपाला | 

| देखि विवस ग्रति माहि कापकरि के ऋषिबाला२३ 


| तव निन्दा प्रभु माहि बज सम लागे हिय में । 
कढ न मुख सां वैन रोष दाहे राक जिय में ॥ 
ओर ग्रोर थल हें जितने सब टोर जायके | 
रीय रोय के करों AAA, दुख तहां पायके ॥२४॥ 


'ओहि तरुतल गन्धर्व व्याह विधि जहं प्रभु कीन्ही 
(ate मन मेरो माहि बनाय निज दासी लीन्हो ॥ 
| १ गोह्‌ निकुञ में जहां ats दासी फुलसञ्जा | 
| प्रथम समागम कियो चापि पद्‌ तजि सब लज्जा ! 


| क्रि नहि सकत बखान हेत जा भाव हमारा | 
कहा हिये में मार उदय, ( तुम आप विचारो ) ॥ 
mt fe fanaa ais जबे श्रति carne मन में | 


न्त पाइवे हेत, तहां प्रभु पकहु छन में ॥ २९॥ 
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> [ भाग २ ‘sh 
हाय विधाता ! तेरे मन में यही फव्यो क्या ? | al 
प्रेमवृक्ष के साखन मे फल यही फस्यो क्या x 
याही विधि प्रति aie अनाथिनि मे, पिय प्यारे 1 | 3 
भ्रमन करौ; तुम HP कष्ट जानत न हमारे ॥२७॥ | E 
पिठृस्वसा गोतमी तापसी वृद्धा मेरी | fs 
भाग्य यही खुधि रहे ताखु जप तपसां घेरी ॥ x 
नहि ता हाता सर्वनाश निहचे काऊ दिन | देः 
लखि मेरी यह दशा शाप ताहि देती अनगिन ॥२८॥ | fe 
नहि अब इच्छा केस बांधिवे फूल रतन At | 3 
बेनी gat बनाय चारु में परम जतन सां ॥ v 
ले बल्कल पहिरि आवरों मलिन अङ्ग के । fs 
प्रज्ञ मांहि रुचि नाहि तज्यौ सब राग रङ्ग के ॥२९ | ६6 
नहि जानें में कहां TAG वात GR | à 
हाय सून्य मन व्हे विषाद में स्वास पेन कों ॥ 
छाड, विकल व्हे घूमि aia पुनि भूमि पड़ति मैं। 
हात ta खुधि, नाथ | aryè तुमहि safa में ३० त 
ce WAS तब AE भरन कों भुजनि बढ़ावा | E. 


चरनकमल पर सोस धरन हित ग्रातुर धावों ॥ 
ga पद्‌ परस न पाय राय मे हा हा रव सां। 
नाथ सहां सन्ताप नित्य बिछुरे तुम जब खां ॥३१॥ 


कान REN, कोन पाप सां यह बिडम्बना | 
सही; taarat कान पाप सां करे पीड़ना ॥ 
पूछा मे यह बात कान सां कहां जाय के | 

नाह लाख परे AiE जा दे बतायके ॥३२॥ 


जगविरामदायिनि निद्रा जा wate कृपा करि | 
aid मों दुख हाइनि कां निज सुखद ng भरि 
देखा सपन WAR नाथ ता पे' तिहि ग्रेसर | 
तिनको करें बखान कोन विधि सां में कातर ३३ 


हेम राचत मान खचित राजप्रासाद मनोहर | 
गजरद्‌ 1नामत द्वार रखें द्वारी AB करिवर ॥ 
ठार ठार A सुमन सेज सुवरनमय आसन | 

दासी !वद्याधरो गंजिनो fale चहुं पासन 14 


नार्चात mata काउ काउ ले जाचति भूषन | 
काऊ लावत राज भाग बह भाँति WTNA ॥ 


al 


A 


| संख्या १२? 


z 


जच्छ्राज ग्रह मांहि रहे जैसे बहुतेरी ॥ ३५ N 

ga dra gia हाय केलि आनद उपवन Ñ | 

हात मत्त मन मार पाय Sica अति तन में ॥ 

जिमि वसन्त मै नन्दन बन में हात खुनी में । 

तात कण्व मुख सां यह बानो सत्य गिनी में ॥३६॥ 

देखें तुम्हें नरेन्द्र स्वर्ण सिंहासन ऊपर | 

सिर पे WIES राजछत्र FITTS SA कर ॥ 

मण्डित बहु WaHre रतन सां; धरा AAMT | 

| राजिव पदतल परति हाथ में लिये राजकर ॥३७॥ 
कितने रोवे जागि, नाथ सा कासां कहिहे! | 

विषम बिरह को बिथा कहां लों मन में सहिहीों 

जानति दासो E नरेन्द्र देवेन्द्र समाना | 

| सम्पति महिमा ग्रहै तिहारी कृपानिधाना ॥३८॥ 

| तुम जग में हा अद्वितीय कुल मान धनन में | 

fat राजकुल छत्रपतो ताहि राजागन में ॥ 

किन्तु करे नहि लाभ कळू दासो यह धन को | 

केवल सेवन al नाथ तुग्र BUS चरन को ॥३९॥ 

नाथ यही इक लाभ ग्रहै चिर आस जोय की | 

सत्य कहैं प्रानेस कथा निज जरे हीय को ॥ 

में बनबासिनि नारि नित्य फलमूल अहारिनि | 

| कुस आसन सायनो तथा seme पट धारिनि ४० 


4 Sa काज है मोहि राजखुख राजभाग सां | 
यह इच्छा इक सेइ तुम्हें में वचां साग सां॥ 
करति केलि fay ag रोदिनौ नित अकास Ñ I 
सेर्वात भू पे ताहि कुमुदिनो खड़ी भ्रास में ॥४१॥ 
दासो मे।हिं बनाय, नाथ, TAT निज पदतल | 
पेहा अति सुख तबहि बहैहीं मेद असन जल ॥ 


नहि जानी में; चिर ग्रभागिनी भरी ताप सां ॥४२॥ 


पर aaa सां बच्ये प्रान मम परपालन से ।_ 
नवज्ञाबन ga लिया ale पुनि तुम ख्यालन et N 


कान दोष सां कहा, नाथ | अपराधिनि दासी । 
सकुन्तला तेरे पद्‌ में अवला बनबासी ॥४३॥ 
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| मनि मुक्तन की राखि रासि देखें में ढेरी । 


Sea में तजि-दिया मातु माहि कौन पाप सां। ४ 
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ताहि व्याध बनि बध्यो कोन यह न्याव निवेरा ॥ 
अजित बाहुबल सुन्यो प्रतापी श्र aT | 
सूर सिरोमनि आप जगत विख्यात नृपतिवर ४४ 
कहे AAA हाय कोन जस ZWEI तेरो ? 
(दासी अ्रवला नारि) हरन के Ga St मेरा ॥ 
तात कण्व बन मांह आहहे, नाथ ! जवे फिरि | 
कहिहे दासी कहा ताहि सां कहा कृपा करि ४५ 
अनसूया जब तुम्हे बिनिन्दहि मन्द कथा कहि | 
्रियस्वदा अपवाद देहि जब तुम्हे काप Gea 
कहा वालि यह दासो देउन कां समुकावै। | 
कहे! नाथ मोहि साइ केन सो वात बनावे ॥४६॥ | 
कहा वाशि एहि जरे प्रान कों तोषो प्यारे | 
कहे; करै मिनती दासो गहि चरन तिहारे ॥ 
बनबासी नरराज पुरी अरु राज सभा AR | 
नहिं जानत परवेस केन विधि सां करिहां तहं ४७ 
पे जलधारा मांहि खुनी है gaa जोजन | 
aca तृनहिं यदि ग्रार कळू नहिं मिळे ताहि छन, 
केन सहज में तजत हाय आखा जोवन की । , n 
करहु कूपा MAS कहत दासी निज मन को ॥४७ 
St अज्ञानबस किया कछू में भारो दोषा | 
उचित नहीं प्रानेस आपके करिवा IST ॥ 
छमा श्रेष्ठतम We भूप के सब गुनगन में | 
दासी कों तेहि हेतु ळमा करि SF सरन में ॥४९॥ | 
गर्भवती विकला अवला में तुमहिं पुकारो i 
हे जोवन-अ्धार भूपवर | माहि उबारा ॥ 
निज सेवक कों नाथ दया करि इते पठावह । 
अपनी दाल सकुन्तला कों बेगि चुलावहु ॥ ५०॥ 
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i" दिन में दलपति के साथ 
दर्शन का चला | बहुत सो छे 


गलियां ओर छोटी बड़ी कोठ 


j हमलोग एक बड़े से गृह के सामते ग्रा खड़े हुए! 
. द्वार पर एक द्वारपाल खडा था, वह भीतर गया 
| और तुरन्त लोट कर हमलोगों को भीतर ले 
चला | सच पुछिए ते मेरा कलेजा कांप रहा 
| था, पल भर के लिये मेरे हृदय में भय समा गया | 
| परन्तु में ढाहूस बांधकर भीतर घुसा | 
देखा, वहां कोई नहीं था । एक दूसरी 
| | कोठरो में जाने के लिये द्वार पर um पदो पड़ा 
| हुआ था । बूढ़े दलपति ने मेरा हाथ पकड़ कर 
jf) कहा “रानी जी उस कोठरी मे हे, ओर वह भुमि 
| पर हाथ ग्रोर पेर रखकर चतुष्पद को भांति 
| भीतर घुसा, परन्तु में सीधा ही चला गया | 
Meat जाकर GD देखा, कि एक aaa पर एक 
| स्त्री बैठी E, सिर से पेर तक इवेत geli से उसका 
| | शारीर ढका हे, परन्तु wer के भोतर से उसके 
लम्बे लम्बे केश चारों ओर शाभा फैला रहे हैं | 
उसने हाथ उठा कर हमारी ग्रभ्यर्थना को | 
f उतने ही में जा कुछ मैने देखा वैसा रूप पहिले 
dt नहीं देखा था । उसकी सुन्दरता ऐसी 
| चटकदार थो कि देखकर मेरे मन में भय का संचार 
ET लगा । मेरे पेर कांपने लगे, माना घुटने के 
॥ टेक कर उसके सम्मुख बैठ जाने को मेरा हृदय 
| च्याकुळ ET रहा था | ऐसे समय मधुर वीणा की 
|| झङ्कार के सरस स्वर से हिन्दी भाषा में वह वाली 
|| ४ विदेशी, डरते क्यों हे! ? ” मनुष्यकण्ठ से ऐसा 
||) मधुर स्वर AA पहिले कभी नहीं सुना था । वीणा, 
| जलतरङ्ग , पियानो, आदि अनेक मधुर बाजे मेने 
| सुने थे, किन्तु उनमे ऐसा मीठापन, ऐसी हृदयेए- 
' नमाद्नो मुग्धकारिणी शाक्ति नहाँ at) में क्या 
॥ उत्तर दू मुझे नहा war) हृदय को राख भर 
IM सक खींचकर केवल यही बेल सका-“महाराज्ञो ! 
| आपके म्रलोकसामान्य अनिर्वचनोय रूप ने मुझे 
मुग्ध कर दिया है। मेरे अन्तःकरण मे डर समा 
गया È” Re 
` रानीने हँसकर कहा--“जान पड़ता है कि 
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किया करते हें AST, कुछ हानि नहा , तुम्हारी 


बातें से में प्रसन्न g । आओ, यहां बेठे। ।” 

मेरे सिर में ता घुमरो ग्रा रही थो । नाना 
भांति की चिन्ताएं मेरे ग्रन्तःकरण के समुद्र को 
लहरों को भांति nèga कर रहो थो, में बार 
बार साच रहा था कि “क्या घनपतिराय की कथा 
सत्य है ? क्या यही वह स्त्री हे?” जब में इस 
चिन्तासागर में ga रहा था, उस समय रानो 
हमारे संगी दलूपति के साथ कुछ बातें कर रहो 
थी । पीछे उसने उसका विदा कर मुझसे कहा 
“बहुत दिना से बाह्य जगत्‌ से मेरा कुछ सम्वन्ध 
नहों है, बहुत feat से मेते वहां का कोई समा- 
चार नहीं सुना है; बैठिए, आपसे कुछ सुन लू'”। 

मेने कहा “में महारानी जो को आज्ञा यथा- 
सम्भव पालन करू गा” | 

रानो-मैंने खुना था कि वुद्धावतार होने 
बाला है । बुद्ध ने जन्म ले लिया ? 

इस प्रश्न को सुनकर मेरा हृदय भीतरी हृदय 
के भी wat धँस गया । राज सहस्मों वर्ष की 
कथा यह at किस ढंग से पूछ शह है ? बड़ी 
व्याकुलता से उसको ओर देखकर मेने कहा AET- 
रानी ! ग्राज २००० बष से भी ऊपर को बात हे कि 


बुद्धदेव ने जन्म लिया था और राजपाट सब DTE d 


कर सन्यास छे धम्म संचार किया था | इस धम्मे 
का ग्राजद्न इतना प्रताप है कि चीन जापान ब्रह्मा 
इत्यादि सब देशों में इसोका प्रचार है। भूमण्डल 
के निवासियों मे प्रति सैकड़े मे स चाळीस मनुष्य 
इस धम्म का मानते हे” |. 

“ ता क्या भारतवर्ष में अब हिन्द नहीं हे ।” 

“जो, ऐसा नहीं | बोद्ध धर्म्म का बहुत दिनों 
तक भारतवर्ष में-बड़ा प्रताप रहा; परन्तु पोछे 
से arena का सनातन धर्म हो प्रबल हा गया, 
आर यद्याप मुखलमान , ईसाई आदि =f a 
विधम्मों राजाग्रों ने आकर काल पाकर अपना 


I 
| 


अपना शासन प्रस्तार करने से हिन्दुधम्म को फिर | 


£j od 643.4 A 
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1 संख्या १२ ] 


| | बहुत कुछ हानि हुई, परन्तु भारतवष में अब भो 
हिन्दु प्रों ही को संख्या सबसे अधिक हे | 

रानो फिए PRA मगधराज्य का समाचार 
पुछते लगी । HA भो जहां तक बन पड़ा उसके 
प्रश्नों का उत्तर दिया। परन्तु घोरे धोरे मेरे मन से 
जब भय दूर हो गया, तो वड़ो ढिठाई से मेने उस 
का परिचय पूछा | 

उसने मुसकरा कर उत्तर दिया कि दो सहस्त्र 
qu से भी पहिले मैने इसो करकर नगर में 
जन्मग्रहण किया था ATA धूमकेतु नामक एक 
पुरुष की प्रेयसी थी। मेरा नाम अश्वगन्धा È | 
मेरेही समान लघुमाया नाम की एक ग्रनाय्य 
कन्या भो धूमकेतु को प्रमभागनो था | इस 
|. कारण gaan Brac मेते अपने हाथां से 

धूमकेतु का नाश कर दिया था आर उसी fza 

से आज तक धूमकेतु की राह जोहते हुए इस गुफा 

में मेने दो सहस्र वर्ष व्यतीत कर दिए हैं | धूमकतु 

किसी न किसी समय फिर पृथ्वीतल पर जन्म 
लेगा और तब फिर ग्राकर मुझ से मिलेगा। 

इस गुफा के नोचे जोवनाग्नि रात दिन सुलग 

रही है । और जो कोई एक बार उस Ala से 

स्नान करता है, वह अश्वगन्धा के AAA अमर ET 
| जाताह्‌। 

इन सब बातों पर मुके दूसरी अवस्था मं कदाप 
विश्वास न होता, परन्तु जब मुभे अपने मित्र 
धनपति राय के पत्र का स्मरण TAT ता सव 
घटना ठीक ही जान पड़ने लगी | में आइचय स 
afma और भय प्राप्त EDAX रानी, स वदा 
हुआ | Wa समय उसे WA का कथा कहना 
नहीं भूला ; मेने कहा “महाराना, आपको क्षमता 
असीम हे, मेरा साथी बहुत VAT a, आप 
MAT देकर उसको प्राण रक्षा VAT | 

रानो ने चोंककर कहाँ, “कया AE तुम्हारा 


पुत्र हे ? 
d o. मैने उत्तर दिया “नहीं, उसका पिता मेरा परम 


मित्र था uu 
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रानी ने कहा कि “अच्छा ग्राज संध्या के समय -; 
में उसे देखने जाउ गो । ” | a 
में रञ्जन की Hatta लाट ्राया। नोरा fe 
उसकी ऐसी सेवा कर रही थो, माने अपने पति. 
के लिये अपना प्राण तक निळावर करने को वह | 
तैयार है | परन्तु Us का स्वरूप देखकर मुझे. | 
बडा भय FAL | मेने TAR शारीर पर हाथ रक्खा |: 
ता जान पडा माना अग्निशिखा निकल रही थो; 
वह WAT पड़ा था, पीड़ा उसको बहुत काठन 
ज्ञान पडी | अब इसमें कुळ सन्देह न रहा: Uh 
उसका जोवन सड़ट में पड़ा है। मेरे देना नेत्र 
से आंसू के प्रवाह निकलने wir) मुझे राते देख 
नीरा ने बड़ी व्याकुलता से पूछा “क्या ये अ 
"es नहा होंगे?” 
क्या करू; उसका मुख देख कर मेरा हृद 
फटने लगा । मैने कहा “अच्छे क्यों नहों होंगे 
नोरा, काई डर ART है । 


सेने बिलकल SIS दी। Hd समक (esr क 
उसके मरण का AAT ग्रा पहु चा। उसका ARC 
फीका पड़ गया था, सांस बहुत थोरे घोरे च 


नक्षत्रों के समान चमक ग्रोर चक्र के समान 
रहो था । सत्यु के used सब लक्षण एक T 


उठाकर अपने देश से आया था ? 
ओर म्रश्वगन्धा | अध्वगन्धा कहा ग क्या. 

A 
वह qa शरोर मे प्राण ले(टाने को समथ हे? क्या 
सब Wa, सब उद्यम, सब चेष्टा AHS हो जांयगो? 
नोरा उन्मादिनी के समान कभो ISA के हृदय स 


क्या कह सकता था । उसके साथ 
बड़ा विकल RIA लगा । | 


'9 


- 


| doo 
INI 

à | 
> j] 


ns ~ ~~ MO ANN ~ 


ऐसे समय अकस्मात्‌ काठरो में उजाला भर 


॥ थी, माने आंखें में पलक ही नहीं थे,-सारा 
|| शरोर उसका निष्पन्द, माने केश से पदाड़ लि 
||| तक सब पत्थूर हा गया था । मैं उस समय रज्ञन 
| की दशा देखकर उन्मत्त हा गया था, बाल उठा, 
“रानी, यदि इसके प्राण बचा लेने की साम्य 
| आपमें हा तो इसको रक्षा कोजिए, ग्रौर देर मत 


ही पर = 1? 
|| मेरी बात सुनकर माने उसे चैतन्य हुआ | 
*चैंककर बाली “विदेशी ! तुमने मेरा सर्वनाश 
कर डाला | तुमने ये संवाद मुझे पहिले क्यों नहीं 
दिया था ? हाय, हाय, जिसकी बाट देखते देखते 
ie ई” | फिर वह रञ्जन के पास as कर 
॥कातरता से बालने रूगो, “धूमकेतु, प्यारे धूम केतु, 
तुम्हारी ग्रश्वगन्धा तुम्हें पुकार रही है, नेत्र खाल 
कर देखा |” 
aa साचा यह स्त्री निश्चय पागल हो गई है | 
नहों ता मृतप्राय USD का धूमकेतु कहकर नहा 
| | पुकारती । में भूल गया कि वह वहां को रानी हे | 
जार से उसका हाथ पकड कर मेने उसे एक मठ का 
दिया irc कहा “ग्राप नहों देखतो हैं कि यह युवा 
मर रहा है | यदि यही सचमुच आपका धूम केतु 
है ता इसके प्राण बचालेने की चेष्टा कीजिए | set 
ता झूठमूठ राकर सारा भुमण्डल वहा देने से भी 
धूमकेतु नहीं लौटेगा” | 
||| मेरी बातों से मानो उसका ज्ञानोदय हुआ | 
| वह Sim कर बालो, “ तुम ठोक कहते हा । क्‍या 
पागल हे! गई |” At कह कर उसने अपने 
बस्त्रों में स एक छोटा सा पात्र निकाला Are 
समे जे ग्रेषधि थो उसे रजन के मुख में डाल 
Jaia से क्या फल हो हम लाग सांस 


22 
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[ भाग २ 


d o ०१७०७७७ 


बड़ी व्यग्नता से रञ्जन के मुख को देखती रही। 
देखिए क्या हाता है? क्या रजन ग्रैषधि के गुण से 
सृत्युमुख से बच जायगा? वया इस Baha से उसे 
कुछ उपकार पहुंचेगा ? 

पांच मिनट, दस har, mwaa मिनट qu 
भांति शंका में बोत गए | तब जान पड़ा कि उसके 
मुख पर फिर धोरे धीरे शान्ति विराजित हेने का 
उपक्रम हा रहा है। धोरे घोरे मुख का फोकापन 
घटने लगा, फिर थोड़ी देर पीछे सांस ज्यों का at 
चलने लगा | हम लोगों ने जान लिया कि रजन 
का निद्रा ग्रा गई | 

अश्वगन्धा ने तव मेरी ओर ले।टकर कहा “अब 
az कोई डर नहीं है। मेरा धूमकेतु कल दोपहर 
तक अच्छा हा जायगा”। 
. मैंने कहा “महारानी, आपके इस अनुग्रह का 
में जीवनभर नहीं भूळू गा”। इतने में अश्वगन्धा को 
हृष्टि नीरा पर पड़ी | उसे देख और चांक कर बाली 
यह कोन है ? में क्या कहूं कुछ कह न सका, चुप 
हो रहा । नोरा भी डर के मारे कुछ न बाल 
सको । तब रानो ने उसे हाथ से द्वार दिखा कर 
कहा “जाप्रो” | 

नीरा मेरे पास हट कर del, परन्तु WE को 
त्याग कर नहीं गई | आज तक रानो की आज्ञा 
पालन न करने का साहस किसीने नहीं किया था, 
इस कारण बालिका के इस कार्य्य से ग्रश्वगन्धा के 
नेत्रों से अभिशिखा निकलने लगो । उसने फिर 
हाथ उठाकर कहा “जाओ” | 

अब नीरा बाल उठो “में नहीं जाऊंगी | AT 
ने पति को त्याग कर में कभो न जाऊंगो | 1 
निडुर रानी ! में जानती हुं, तू अभी मेरे प्राण 
ले लेगी | में उससे नहा डरती, परन्तु चाहे जो 
हो जाय, में अपने पति का छाड़ कर कभी नहा | 
WHT | मेरा प्रेम उखपर नहों छूटने का; तुम . 
चाहे ता ग्रभी मुझे मार डाला । ” 


अश्वगन्धा के शरोर से बिजली छूटने लगी। | 
वह धीरे घोरे नोरा के पाख आकर खड़ी हा गई। | by 


E. 


संख्या १२] 


PIU Is ^ 


देखी हे आर न उसके वणन की उपयोगो भाषा 
हो आजतक उत्पन्न हुई है | 
फिर ज्वाला धीरे धोरे हट गई । अश्वगन्धा 
US लेट कर रज्ञन का हाथ पकड कर कहा | “AT 
प्यारे, अब तुम्हें ्रोर काई भय है?” 
परन्तु यह कया हुआ ? क्या हमलेग स्वप्न 
देख रहे थे arama थे? हमारे देखते देखते 
d. manar में एक बड़ा परिवर्तन हाने लगा | उस- 
का अपरूप रूप. पल भर मे GA हा गया-उखके 
| बह केश, बह रङ्ग, वह शोभा, सब देखते देखते 
| ¦ कहां चलो गई, हम लाग अवाक्‌ स्तम्भित खड़े रहे। 
m. ग्रभ्वगन्धा ने भी अपनी दशा जान लो; 
कहने लगी-“प्यारे, यह क्या हुआ ! मुझे आंखों 
से are सुभाई क्यों नहीं पड़ता, मेरे शरीर का 
बल क्यों दूर हुआ जाता है ?” 


ea 


> हम drat नीरव खड़े रहे, जाना कि दे! सहस्त्र 
बर्ष के बुढ़ापे ने आकर उसे घेर लिया है, आर 
' उसको रक्षा नहों हा सकती | 
(00 mani देखते देखते डाकरो बुढ़िया हो बई 
! | भ्र थरथराते हुए भूमि पर गिर पड़ो। तब वह 
' बडो कातरता से रज्जन से बोलने Sri“ AR | 
AAR ! मझे मत भूलना में [फर वसा हा सुन्दरो 
हा जाऊंगी, फिर तुमसे प्रम करू गा 
उसके मख से म्रेर वोली नहीं निकली | हम- 
'ने देखा कि वह परलोक के सिधारो | जिस Wa 
ने उसे ग्रमर किया था उसीने उसका नाश कर 
डाला | 
हमळाग कब तक चुपचाप खड़े रहे, ठीक 
हों कह सकते | परन्तु जब फिर बेलने को 
[मथ्ये हमलागों के हुई, तब मेने कहा रञ्जन 
Dp क्या करोगे ? ” 
- 'रज्जन--“यहां से भागने को चेष्टा करनी 


| हिणः 1! 


| 


i. 
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Hum बार अश्विपरोक्षा करने से कुछ ' 
tía हे ? खुना ते Pa manear फिर ग्रावेगो”। . 
रज्जत-'वह मेरे लिये दो सहस्त्र वष ef: 
री रहो सा ठोक है, परन्तु में उसके लिये बैठ 
रहना नहीं चाहता ग्रत यहां से cat चलने की 
राह देखिए । 
अस्तु, ज्यों त्यां कर हमळाग उख कन्द्रा से 
बाहर भाग आए GIC बूढ़े दळपति की सहायता 
से प्राण बचा कर, जकुलियां के हाथ AT नच 
हुए समुद्रतीर पर ur HEA! कई दिनों त 


आर्पात्तियां झेलकर एक जहाज मिला | वस्त्र हिला 1 


हिला कर जहाज़ के यात्रियों से अपना मनोर 
ज्ञात किया, AIT जब SR एक नाव भेज A 
ता हमारे प्राण बचे | ae जहाज Bree लिया की _ 
ओर जा रहा AT | आगे हमारी कथा आपलागे| 
के सुनने को रुचि हा ते. फिर किसी सम्य / 
निवेदन करे गे | * , 


फोटोग्राफ़ो 


[ इं प्रकाशित के अगे | 
दसरा प्रकार = 
Pz को जल में भिगा दो १ प्राउन्स जर 

२० ग्रेन ्रायोडाइड अफ पोटासियम में पुनः 

को १० मिनिट तक भिगा दो । 


यदि बहुत पुराना सिल्वर का दाग । 


जल मे ३ डूम खाइनाइड अफ पोटासियः 
कर उस छट को डुबा दो और धोरे AT ₹ 
उसे छुड़ाग्रो । यदि दाग पुराना हो तो उसी 


._# यह काहानी Was साहब रचित एक 
के आशय पर लिखी गई है । 
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erus पेट के साफ़ करना । 


Sr Pz घुला दे गया हा, ता निमश्च लिखित 
wre में ५ मिनिट तक पेट को भिगा कर पोळे 
साफ करके जरू से धा ले | 


 क्रोमिक एसिड ... ३० ग्रेन 
ब्रोमाइड पाटासियम ६० ग्रेन 
जल 5 O00 "go आउन्स 


SSE प्लेट का एक दूसरा डेवलपर 
इससे भी ग्राकाकचित्र बहुत सुन्दर स्फुटित 


क्रोमिक एसिड |. ५ ग्रेन 
जल 9 ure 
एमेनिया १ SIA 
जल ळे डोम 


' mm नम्बर का ४ ग्राउस्स ग्रोर दो नम्वर के 
l प्रक को ३० qa मिलाकर Pe Urt, किन्तु 
मेनियां की तीस बू द पहिले न डाल कर HAT 
||| त्तीस बू द तक मिलाग्नो | पहिले १० qa मिला 
M कर फो प्रारम्भ करे | यह अरक बनाया TAT 
|! ड दिनों तक काम देने याग्य रहता है। - 


घात के पत्रादिकं पर चित्र उतारना | 


उज्वल भातु क पत्रादि पर चित्र उतारने के 
पहिले उसकी उज्चलता नष्ट करनी Aral; ऐसा 
न करने से कहाँ ता एक दम सफेद हा जायगा, 
"Ere कोई स्थान प्रत्यन्त काला रह जायगा | 


nt ही देर में यह सुख जायगा। जब अच्छी 
: aa चित्र उतार कर पुनः तारपीन 


सरस्वती 
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ले Me पुनः ig कर साफ 
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~ RAN AAR ARR ARRAS 


छपे हुए चित्र का कार्ड में चिपकाने 
के लिये WA | 


इस प्रक से चित्र खराब न होगा, वरन 
अत्यन्त सुन्दर देगा, पर कढिनता के साथ चिपक 


सकेगा । 


जेलेटिन्‌ ... pas ४ आउन्स 
Sz 5 P » १६ श्राउन्स 
श्छिसरिन ... RT १ आउन्स 
।मशिलेटेड स्पारिट \ €—. 
एलकाहल 


पहिले जेलेटिन का अल में मिला कर पोळे | 
ग्लिसरिन को मिलाओ और सबके पोछे स्पिरिट | | 
का मिला aT I | 

ग्रालाकचित्रण के शिव्पाँश सम्बन्ध के विषय 
मै माटे माटे maat आवश्यकीय सम्पूर्ण विषय- 
लिखे गए हैं, Ar थोड़े आवश्यक ज्ञातव्य विषय 
आगे परिशिष्ट में लिखे जाते हैं, जिससे आशा 
है, कि जा शिक्षार्थी इसपर ध्यान देकर कार्य 
करेगा, वह यथासम्भव कभी धोखा न खायगा | 


परिशिष्ठ । 


१-श्रालोकचित्रण अथवा फोटग्राफ़ी के 

सभो काम धोरता से करने चाहिये | 
२-पहिले खुन्दर Are स्वच्छ “नेगेटिव” के 
उतारने को चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि यही काम 
सबसे कठिन है, और प्रिण्ट इत्याद कार्य इससे 
सुगम हैं | यद्‌ यह किसी व्यवसायो फोटोग्राफर || 
से प्रथम करा लिया जाय ता कोई हानि नहीं है। | | 
३--फौटो उतारने के पहिले Seq का साबर्‌ | 
से पाळ कर तथा कयामरा के अन्दर के गरदे के 
भाड़ कर तब काय प्रारम्भ करना उचित हे। 
V—Te से भरो हुई स्लाइड सदा कपड़े मे 
we कर रखनी चाहिये | | 
५-खराब नेगेटिव से अच्छे प्रिण्ट होने १ 
आशा रखने वृथा हे | 
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फिर द्वार को ओर संकेत कर उसने कहा “फिर कुछ दुःख नहीं था। उठते ही उसने नोरा का 
क्कःतो हूं कि AMA नीरा का इतना साहस नहों बुलाया, पर नीरा ता था नहीं | ; = 
हुआ कि रानी की ओर देखे, परन्तु बड़े धोरज से नोरा के बदले अश्बगस्था ने पास आकर कहा 
उसने कहा, “आप मुझे मार डालिए, जीते जी में “आर्यपुत्र नीरा कान है? में हो आपको दाक्षी हूं। | / 
waa पति का साथ नहों छाड गो। ” देखिए, आपके लिये दे! सहस्‌ वषं ले आशा लगा- | 

अश्वगस्था ने नौरा के मस्तक पर अपना हाथ कर बैठी हूं । जेर इच्छा हे।, आज्ञा काँजिण, दा 
CHA | सुझे जान पड़ा माना WHAT आका श से अपने प्राण तक देकर तुम्हारो आज्ञा पालन 
बिजली ने उतर कर नोरा के सिर को छू लिया- करेगो”। : cM 
gut ही क्षण में कुम्दलाए gm पुष्प को भांति THA उसकी कथा TART घबराने लगा ग्रे 
लीरा भूमि पर गिर पड़ी । उसके मुख और नेत्र चारा ओर देखने लगा। डसने साचा बह रू 
देखकर मैने जाना कि वह इल लोक को छोड़ कर निश्चय पागल हे । qoi uA के क 
| कहां AIT चलो गई | रूप ने उसके हृदय का माह लिया । तब उसने थं Y 
1 | इस डाकिनी व्यापार के देखकर मेरा तालू धोरे कहा “मैं आपके नहाँ पहिचानता इ, 
/ सूख गया, हृदय की आहट बन्द RT गई, सारा नाम की एक बालिका ने मेरो बहुत सवा क 
शरीर काठ RT गया | सहसा अश्वगन्धा ने मेरी TE कहा गई १” 


Ii - E. 
ओर देख कर कहा “जे मेरे अवाध्य के हैं उन्हे ; अश्वगन्धा ने उत्तर दिया 'मने उस मारडा 
लै ऐसाही दण्ड देती हं । धूमकेतु मेरा है। दूसरी | vell a 
| wr ad Bi. अपना बट ज्ञमाने की चेष्टा i रञ्जन ने इख सवाद क सुनते c3 
| | करेगी, वही मेरे काप में भस्मोभूत TAA! Tle निकाल कव्या कि I 
| विदेशी! तुमने दैखा ? ” मार दी Sia N ER 3 ge 
| मैं कुछ उत्तर न दे सका । तब उसने कहा. TETON ARN 
1 नहों । में उस. देख कर कान नहा माहित हाता | रञ्जन : 


“घूमकेतु का यहां रहना अच्छा न 


3 üt TE" At कह 
अभी अपने प्रासाद मे लिए जाती हू । z But 
कर उसने अपने हाथों से ताली बजाई, देखते उसकी रूपराशि के देखने लगा-प्रपने जीबन 


. देखते चार पांच नोकर वहां आ TET! अश्वा में ऐसी रूपवती के! पहिले उसने dm नहा 


> इन्हें isar था! ; "e 

गन्धा ने उनसे कहा “इन्हें हमारे वहाँ रे | भान HT S 
फिर मकस बेली “तुम कमो कभी मुझसे मिला _ उसका भाष देखकर manat Ag म 
रु dH : . Eg wat Are दोलो, “प्रियतम | धूम 


; e हाथों हाथ रज्ञन को उठा कर ले .गए, क्ति सारतो १00 


ES a. H i 

paneer भी लाथ साथ चछी गई; मैंने नहो ४ — के रूप के सा 
समभा कि में साता हूँ वा जागता, यह सब सच संसार, सब कुछ भूल गया। 
n > a पत्‌ n m Y पा अ 
च हो रहा है बा मे स्वस देखता ६ अ कर समुद्र मे वह डूब गया। | 
री दृष्टि नीरा को uade पर qi ESS कट Ew c 
बड़े बेग से बाहर चला गया । S नर्पात र ; 
MS p की नोंद दूसरे ug भारचय पे WEE 
` द्रोप के आइचर्य युण से उसके शारीर मे प्रब लिया। अब 

ह ata के आई 


& पिस्तोल गिर पड़ी, वह मन्त्रमुग्ध की 
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बात का साचकर हम पागल का पागलपन सम- 
| भते थे, ग्राज उसे अपनी आँखें से देख लिया | 
J| इस भांति सुख चेन से एक सप्ताह ata गया | 
| एक दिन ग्रश्वगन्धा ने रञ्जन से कहा “धूमकेतु, 
॥ में ता WAG E, परन्तु तुम्हारा मानवी शरीर 
॥॥ amaa क्षणभंगुर हे। कान जाने फिर किसी 
| दिन तुम्हें खा ag गो | आओ, तुम भी मेरे साथ 
|| अमर हा जाओ ” | 
रज्ञन ने पूछा “केसे अमर हो सकता हूं ? ” 


Y 


केसे 
| 'अश्वगत्धा ने कहा “उसका उपाय में बता 


| ॥दूर्गी। इलो स्थाउ के नोचे भूगर्भ मे 'जीवनाग्नि' 
Sie रहो है, उसी win में स्नान करने से मनुष्य 
प्रमर हो जाते हैं में रञ्जन को ओर देखने लगा; 
|| {ज्जन मेरी ओर देखने लगा । तब मेरे मित्र की 
था प्रलापवाक्य नहीं थी-वह सब सत्य है | 
॥ हमलोगों को निरुत्तर देख अश्वगन्धा वाली 
प्रियतम ! ते क्या , तुम मेरी बात को स्वीकार 
GRUT हो?” ` 

रञ्जन ने कहा “प्यारी, तुम्हें छोड़ क्या में जी 
सकता हूं प्राण रहते में तुम्हे नहीं त्याग सकता | 
में इस अश्नि में तुम्हारे लिये कूदू गा” | 
T कहा “मुझे इस अझि में स्नान करने की 
feat नहा हे, परन्तु आ्राज्ञा हा ता ग्राप लागे! के 
एथ इस अत्याश्चर्यं mim को में भो देखू” । 
अश्वगन्धा ने मेरी बात मान लो.) उसो रात्रि 
Al अझ्रि TAA की बात ठहर गई | 

कुछ रात बीते हमलोग तोनों जन ग्रन्धेरी 
(फा के भीतर जाने लगे। उस पथ का वर्णन 
quum dei है, क्योंकि उस भयानक स्थान 
“ada हो ही नहीं सकता | Hea में हमलेाग 
ठार पर पहुंचे | अश्वगन्धा ने कहा. “यहाँ, 
ठार पर sax जाओ, ín का दशन ET 

है. 


चुपचाप वहां खड़े रहे। थोड़ी देर 
X शब्द सुनाई पड़ा ओर हमने 
बड़ा भारी. त्राग का गाला लुढ़कता 
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[भाग | 
लुह़कता ग्रा रहा है | वह थीरे धीरे हमलेागें के 
पाख आया -ग्रोर पास आया-फिर बिलकुल 
सामने ही ग्रा पहुंचा। उसके उज्वल तेज से चारा 
मर प्रकाशित हा गया। उसके सारे पिंड से 
सैकड़ों बिजेली को शिखाएं लपलपाने लगीं । डर 
से मेरा हृदय कांपने लगा । परन्तु देखते देखते 
aia भी छाप हा गई । अश्वगन्धा वाली “असी 
फिर आवेगी । प्रियतम तैयार हा जाग्रो |” 
रञ्जन चुपके से खड़ा था। सच ते यों हे कि 
वह भी भयभीत हा गया था । अश्वगन्धा वाली 
“क्या तुम डर रहे हे! ? ” 
रञ्जन ने कहा “प्यारी, मिथ्या कहने से कुछ 
लाभ नहों | मुझे सच मुच थोड़ा सा भय हे! रहा 
है | कोन कह सकता है कि में इस uhr में भस्मो- 
भूत नहीं हा जाऊंगा ? ग्रस्तु, ताभी में इसमें कूद 
dg गा। मे कापुरुष नहों हूं” | 
अश्वगन्धा-“लुस्हारे भय पाने में अचरज की 
के।ई बात नहीं है। में तुम्हारा भय छुड़ा दू गो । 
पहिले मेही इस प्रश्नि मे स्वान करू गो, तब तुम 
निडर होकर इसमे प्रवेश कर सक्रागे? | 
फिर वह शब्द सुन पड़ने लगा । धीरे धोरे वह 
फिर हमारे समीप आया। फिर वह अश्निमण्डल 
देख पड़ा, वह फिर हमारे समीप आ गया। तब 
अश्वगन्धा अपने सब वस्त्र उतार कर सम्पूणं AIAN- 
वस्था में अञ्चि की मागं में जां खड़ी हुई। आहा, ` 
उसको वह शोभा, बह रूप, वह सुन्दरता IT- 
Wate हे । जगत में ऐसी मनोहरता न कभो 
हुई हन दागी | quaa, तेरी रचना कों 
बालहारो हे! 
थोरे घोरे ale उसके समोप ग्राई। तब 
अश्वगन्धा ने उसे अपने देने हाथां से आलिङ्गन 
किया, फिर उसमे घुस कर डुबकियां मारने लगी | 
दाने fag आं में wm लेले कर अपने सिर पर . 
ढालने लगी, कभो थोड़ा सा मुख में भर कर कुला | E 
करने और कभी दूर फेंकने लगी, उसके उन्नत पया- | ^, 
घरों पर ate geek लगी, ऐसी सुन्दरता Be 


- fe dy 
1 
1 


| 


i 


T 
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६--चित्र उतारने के समय NIA ग्रादश 
दाथ के समस्त अंश के फोकस करने का उद्योग 
रना चाहिये। यदि सम्पूर्ण अंश के फ़ोकस करने 
असमथ हो, वा किसी कारण विशेष से सम्पूर्ण 
Ta का फोकस ठीक न होता हो, dT आदर 
रार्थ के प्रधान प्रधान BA का उत्तमत्ता के साथ 
[कस करना उचित हे । अर्थात्‌ मनुष्य के चित्र 
आंख का, बहुत से लोगों के सम्मिलित चित्र में 
नुष्यों का ग्रोर नैसगिक चित्र (Landscape) में 
jaa के पदार्थ ( Foreground subject ) का 
, कस करके तब कैमरे के vm से अच्छी तरह 
j त देना चाहिये | 
| ७--परिस्फोटन (Develope) करने के पहिले 
प सब काय्य समाप्त हो जाने के पोळे सब डिश 
v ग्लास का अच्छी तरह धो डालना उचित हे | 


८--डेवेलप इत्यादि काय्य के लिये उत्तम और 
शुद्ध अरक व्यवहार करना ग्रच्छा है। साधारण 
' रणके लिये सस्ता द्रव्य लेकर ओर व्यवहार करने 
| सदा खराब काम होगे, MT लाभ के बदले उलटी 
' नि सहनो पड़ेगो। प्रत्येक ्ररक के व्यवहार 
| एने के लिये अलग wan डिश, बोतल ग्रोर 
€ प व्यवहार करने चाहिये । सम्पूण gat पर 
बर RIC नाम का Slaw लगा रखना सर्वोत्तम 

| 


t 


4 =a 


e- बदलो वा पानो बरसते में नैसर्गिक चित्र 
तारने का कभी उद्योग न करे | 

| gogz ओर प्रिण्ट से हाइपा अच्छो तरह 

6 sar चाहिये। ऐसा न करने से नेगेटिव का 
| wen नष्ट हा ओर चटक जाता है SIC इसका 

quz बहुत जल्दी उड़ जाता है। 

"o gaa उतारने के समय लेन्स मे un 
फ किरण प्रविष्ट न हो, इसका अधिक ध्यान 

ee ना चाहिये । 

` १२- जब कभो तुम्हे बाहर का 

ठये जाना पड़े, तब अपते सम्पूण 


म करने के 
आवदयकोय 
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zal के देख कर मिला लो | यह द्रव्य वहा मिल 
जायगा यह ध्यान करके किसी द्रव्य के छेजाने में r 
आलस न करना चाहिये। ओर सबसे पहिले केमरा, 
लेन्स, HAT HAA वाला EH, डाकस्लाइड, ग्राउण्ड ६ 
ग्लास, ओर क्याप कभो नहाँ छोड़ते चाहिये । | 
१३--डिश , प्रिण्ट और नेगेटिब को "ot 
तरह धाना लाभकारी हे | यहां यह कहना बुरा 
न हागा कि उपयुक्त वस्तु को सदा स्वयं 5 | 
हाथहो से अच्छी तरह घाना चाहिये । 
१४--जल्दो Me सुन्दर चित्र उतारने के 


जैसे केमरा और लैन्स का साफ करना , डाक 
का दरवाजा ओर खिड़को का साफ़ रखना, 
कों का स्वच्छ रखना; ओर अपने लिये निमल 
का सेवन तथा मस्तिष्क का ठोक रखना | 

१५--फेटोाग्राफर और कैमरे का प्रत्य त | 
गरम स्थान में वा अत्यन्त . शीतलस्थान में रहना 
अ्रच्छा नहीं है। अपने केमरे We केमिकल्स 


seq में गरम स्थान मे रखना लाभकारक ह 
और ATM गरमौ में शीतल ओर शोत के 
गरम स्थान में रहना उतम हे | 

१६--निमेल वायु स्वास्थ्य का मूळ है। तु 
डाकरूम के द्वार का किवाड़ा खोल कर रि 
वायु आने का उपाय ( Ventilation ) वेन्टी 
द्वारा सदा करना चाहिये, तुम्हारा कमर 
डाकंटेण्ट में भी निमंल वायु का आना 
आवश्यक È | 

१७--फोटोग्राफक जनेल को 
आवड्यकोय wat में चिन्ह ( Mar 
परमावइ्यक है, किन्तु सबकी परोक्षा 


तुम्हारे हाथ से नहीं अच्छे 3 
यह है कि सब ठिकाने का जल 


नहों है I 


४०६ 


१८--पहिले एक विषय में ग्रभ्यास कर लेने 
पर तब ओर और विषयों को परीक्षा वा उनका 
अभ्यास करने से लाभ BT सकता है | 

१९--कफेवल अनुमान पर fauc करके कभी 
| ग्ालोक चिकण के wea को मिलाना न चाहिये | 
॥ सब वस्तु का परिमाण के साथ मिछाना उचित 
|| ओर उपयोगो है । 
| २०--किसों xir के विफलमनारथ होने 
| पर किसी विज्ञ फेटोाग्राफर से परामर्श ग्रहण 
करना चाहिये | 

२१--जहां कल का जल न मिलता हो, वहां 
| जल का गरम करके फिल्टर कर लो ओर पीछे 
ठंढा होने पर कार्य में ळाश्रो। c _ 

(ep VH ^ समाप्त Y TAA 


नी — 


Com 5 

बालक-विनेद 
इश्वर की महिमा | 

र 
॥ हे हे महाप्रभु! महा-माहमा तुम्हारी 
à जिव्हा नहीं कह सुना सकती हमारी। 
| सै. वर्ष भी यदि सदा तव कीर्ति गावे, 
at भी कभी न उसके वह पार जावे ॥ 


ie a 
IB पृथ्वी, समुद्र. सर, पेड़, पहाड़ सारे 
हें सत्य सत्य जगदीश | दिए तुम्हारे i 
| E नाथ! आप यदि सूर्य हमें न देते 
` पक्षी, मनुष्य, पशु, जोब न एक जीते ॥ 


+ स्थानाभाव से फोटोग्राफी के समाप्त हाने ने बहुत fases 
Ta परते रस्वती की पुरानो प्रतियां 
मिलने के कारण, इष प्रवन्ध के सब लेख नहीं पा 
सलिये हमें बार बार पत्र लिखते हैं । उनके TC 
टोग़ाफो gasra छप रही है। 
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'ज्ञा झूठ बात हम, हे प्रभु! बोलते हैं, 
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3 | 
ज्ञा ये अनेक फ़ळ हैं हमके दिखाते, 
खाते नहों हम कथो जिनके अधाते | ! 

जा फूल नेत्र-खुखदायक ये खिले हे; | 
| 

| 

| 


सा भी सभो तच कृपा करण स मल = । 
2 
देते न जा तुम हमे natis uiu, 
पाते उन्हे न, करते यदि यल लाख | 
हे daag! गुणसिन्छु | पवित्रनाम ! \ 
हे नाथ! हे अति कृपालु! तुम्हें प्रणाम ॥ h 
Uu 
Sr जा छिपाय हम काम बुरे करे ह; 
जाने AAMT, इससे मन में डरे EI | 
सा सा सदा तुम उसो क्षण जान लेते; 
तत्काल दण्ड CAR ANAT! देते ॥ 
& 


अच्छे बुरे विषय में मुह खोलते हं | 
सा भी कभी न तुमसे ferat छिपाए ; 
होते अनेक हमले अपराध आए ॥ e 
७ 
हे हे दयालु! इससे कर जोडते ह; 31 
सारो PAG अब से हम छोड़ते हैं । j 
SIC भूल चूक परमेश्वर | हा हमारी, | 
काज क्षमा; शरण म हम हे तुम्हारा Il | 


—— 


e -— 

साहत्य समाला चना 
[ पूर्व प्रकाशित के आगे ] ५४ 1 
(६) “ चिरजोवो रहा विकटे।रिया रानी © 4 
इस विषय में परयालोचक जी कहते हैं “इस | 
समस्या की पूत्ति में हमें कोई देप नहीं faut (| 

देता, न जाने किस आधार पर सम(लेचकों ते 
इसका उपहास किया है। क्या यह्‌ पूर्ति उससे 
भो बुरी हे जिसमें "qur श्रमी की कटोरियासो' 
इन शाब्दा का व्यवहार किसो कवि ने किया हे?” 


संख्या १२ ] 


नहों है, पर हमने इसका उपहास क्या किया ? 
हमने at इतनाही लिखा है कि इसपर “इन 
( पाठकजी ) की घूरत्ति देख पण्डित प्रतापनारायण 


मिश्र का स्मरण आता है” । ता इसमें उपहास को 


` " ९ ~ ~ 

केन सी बात हई? इसका आशय इतनाहो हे 
AN C n [S os Cc 

सकता है कि उक्त मिश्र जो को ght पाठक जी 


TEA [23 ०७ ^ M XM DS 
को पूर्ति से श्रेष्ठतर है A इसकी सत्यता के 


कदाचित्‌ पाठक जी तक भी विरोधो न होंगे । दोनों 
महाशयों को पूत्तियां हमते समालोचना में उदूश्चृत 
करहो दो हैं, ग्रतः उनके भावों में जा अन्तर हे उसे 
दिखाने की काई आवश्यकता नहीं हे । हां, यदि 
आप पाठक जो की प्रत्येक रचना के हिन्दो के 
सभी सृत और जोवित कविया को रचनाग्ों के 
उत्तमात्तम भागों से भो श्रेष्ठतर मानते हों ता 
डसकी बातही और है। ; 3. 0 
(ख) हमने यह कहाँ नहीं लिखा E कि 
पाठक जी को यह अथवा कोई अन्य पूत्ति या 
रचना त्रेलाक्य के शेष समस्त कविताओं से निकृष्ट 
हे, ग्रेर कटोरिया बाले RAT का हमने नाम तक 
नहीं लिया, वरन हमने ता मनाविनाद के भाग 
२ च ३ को ग्रापेक्षक न्यूनता बतळाते समय. तक 
स्पष्ट रीति पर लिख दिया कि आधुनिक “मध्यम 
श्रेणी वाले कवियां की उपहासजनक , कविता को 
म. वि. के इन दोनों. भागों से भो. किलो अंशा मे 
सप्ता ” नहीं को जा सकती है ।.तचं पर्यालाचक 
ज्ञो ने यह निष्कर्ष कहां से निकाल लिया कि हम 
“पूरी अमो को कदारिया वाली पूर्ति से पाठक 
जो को पूर्ति को निकृष्टतर मानते E | यदि उपयु क्त 
पृत्ति से हमारे पाठक जो.की पूर्तं अच्छी भौ मान 
लो जाय ते क्या इसले उसके! उत्तम पूत्तियां को 
श्रेणी में स्थान मिल गया ? ग्रार यदि “किसी को 
कविता का कहिए ता आठहा, विरह, म्रोर कबीर, 
इत्यादि को भी रचना किसी न 
की ही है, पर “पूरी AAT को कटोरिया वालो 
qid ऐसी निकृष्ट कदापि नहीं जैसी आप उसे 
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(क) वस्तुतः इसको पूत्ति मे काई विशेष देष 


किसो व्यक्तिने. 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


समते E Hcc न वह “किसी”. war तुक | 
जोड़ने वाले की रची ही हुई है। उसके रचयिता 
सुप्रसिद्ध साहित्याचाऱ्य पण्डितं अस्विकादत्त | 
जी व्यास थे ओर इसी पूत्ति पर प्रसन्न हा भारतेन्दु | | 
arg हरिश्चन्र जो ने भ्यास जो का सुकवि को i 
डपाधि दी थी | आप उले चाहे जैसी समर्भ | 
(७) “बच्चा ” dre “भोय” शब्द हमारी, 3 
समभ में “जगत है सच्चा तनिक न कचा समझे 
बच्चा इसका भेद ” पद में “बच्चा” शब्द यदि गाळी 
न भी माना जाय ता “अ्रसाधु और अविनीत ” E 
maga है | यह पद याता प्रतिवादो या पाठक के, 
प्रति कहा गया है। sum uen में वह गालि 
प्रदान ही माना जायगा, क्योंकि अपने प्रतिवाद 
के बच्चा कहने का यहो आशय हा सकता है ६ 
“अभो लड़के हा, इन बातों का समझे "ie 
द्वितीय स्थिति में वह शब्द या ता गालोद्योत 
या wang MT अविनीत त | किसी लेखक के आप 
पाठकों के प्रति ऐसा कहने का कदापि -अधिः 
नहीं कि “ तुम ता अभी छोकड़े हा, £d Idi 
समने का प्रयत्न करो” । आप अपन! * वात्सऱ्य 
भाव” अपने लड़के बाले Bre शिष्यों ही पर प्रगट, 
करने के ग्रधिकारो हे, न कि अपने. प्रतिवादी | 
पाढकगणें के प्रति । Tat अवस्था में हमने ah 
“बच्चा” wrap गालोद्योतक बतलाया ता क्या at 
किया ? तब पर्यालाचक जी का हमारे ऊपर 
dua आक्षेप कि “यह एक अपूर्वे विज्ञता आर | 
Sic ममेज्ञता को चात आप के श्रीमुख से प्रगट 
हुई है” हम नहीं कह सकते कि कहां तक 
है। हम ar किसी व्यक्ति का इस 5 
बनाना उचित नहीं समते, परन्तु अ 
इसोके सभ्यता HIC खुलेखकता को र 
मानते है । 
ong” शब्द के विषय में हम 
agi कर सकते, क्योंकि आप 
-निकटवर्तों sut परन्तु Fas 
राधाचरण जी गोस्वार्म 


Ba 
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| doc 
॥। “भीय”? बज भाषा का कोई स्वतन्त्र शब्द नह 
हे, बह “भीः” शब्द का अपभ्रश हा सकता है 
|| अतः इसको हम “भय” का उपयु क्त गोस्वामी 
|| जो “भी? का रर आप “मियो” का अपभ्र श 
l बतलाते हैं, dT इससे यह सिद्ध gar ie यह 
॥ शब्द अपभ्रश अवश्य Bi सुतरां हमारा पूर्व 
| कथन तेर्भा पुष्ट रहा, क्योंकि ्रनुप्रास.के अथ 
पाठक जी ने किसो न किसी uer के स्थान पर 
|| ofa’ लिख कर ग्रवदय अपनी कविता को च्युत 
| संस्कृत दूषण से विभूषित किया | 
(८) “पाठक जी के विषय में कतिपय 
॥श्रजुमान”-समारेचकगण बहुधा जिस कवि को 
रचना पर ग्रालोचना करते हें उसके विषय में 
न्यूना धिक ग्रनुमान अवश्य करते हैं । देखिए न, बाबू 
॥॥राधाळकृष्ण दास जी ओर बंगवासी ने बिहारी 
bets जी के बिषय मे कितने अनुमान किए हैं | 
| परन्तु इन ग्रनुमानों के कोई व्यक्ति पूणतया 
बण्डित नहा. कर सकता, क्योंकि वह महाकवि 


Pt 


ने पाठक जो के विषय में कतिपय अनुमान इस 
|| कारण लड़ाप कि देखें शुद्ध ग्रनुमान करने को 
| | हमारी कहां तक योग्यता है, क्योंकि हम जानते ही 
॥थे कि (urs जी के एक वर्तमान कवि हाने के 
कारण) हमारे अशुद्ध अटकलों कां या ar वेही 
था उनसे विशेष परिचित कोई अन्य महाशय 
| avsa Way करंगे àr पेसी स्थिति में हम 


षया पर पाठक जो से पूछ कर लिखना siaa 
था) पालन केस कर सकते थे ? आपको समभ में 
“कई एक निमे ल बातें प्रकाश को हें,” पर 
ही के लेख से हमारे ग्रनुमाने| का कई cuui 


) हमने पाठक जो के बदरिकाश्रम जाने 
प्रान किया था, पर वास्तव मे वहां ता बह 


+ 


सरस्वती 
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निवास कर चुके हैं,” क्या हमने यह नही लिखा | 
हे कि हिमालय पर के कतिपय दृश्य इन्हाने “ऐसो | 
रीति से लिखे E कि जिससे ज्ञात हेता हे ये | 
केवल चित्तही की उपज ART है! हमारा इतना 

अनुमान ता ग्रापही के कथनानुसार शाब्द प्रति | 
शब्द शुद्ध & | फिर हमारा बद्रिकाश्रम बाले | 
अनुमान का भी मुख्य प्रयोजन यही था कि “ये | 
महादाय हिमालय को पधारे थे” । हमने समभा | 
कि हमारे पाठक जी ब्राह्मण हें, यदि हिमालय पर | 
गए होगे ते श्री बदरिकाश्रम के भी अवश्य गए 
हागे | अब आप ही न्याय कोजिण, हमारा अनु- 
मान कितनो सत्य निकला । q 


(ख) पाठक जी के ग्रन्थों मे छन्दो के नाम 
न लिखे रहने का हमने तीन में से काई एक कारण 
हाना बतलाया E—(£) छन्दो के नामां में 
्राचायो का एक मतन हाना; (२) पाठक जी 
का नवोन प्रकार के छन्द निमाण करना; (३) | 
छन्दं का नाम हो न जानना ( ग्रोर इस तीसरे | 
अनुमान का प्रमाण हमें मनाविनाद के प्रकाशक 
के “वक्तव्य” से मिला कि “पद्य रचना में रुचि 
पाठक जी का सदा स्वाभाविक रहो हे, परन्तु 
सीखने का प्रयत्न उन्होंने कभी नहो किया” )* . 
हमको यह भी सन्देह उपस्थित gar था कि 
संस्कृत MT भाषा के बड़े बड़े कवियों की भांति _ 
सम्भव है कि हमारे पाठक जी ने भी इस वक्तव्य 
में ऊपरी दिखाव को नम्रता मात्र की हा, इसी 
कारण हमने उपयुक्त तृतीय कारण मे डरते डरते 
यह लिख दिया | यदि हमको इस बात का निइचय 
हाता ता यह निइचयात्मक शब्दों मे लिख देते, 
क्योंकि हमते राग द्वेष छाड़ सत्य समालोचना 
करने AST । परन्तु WMH कथन से हमको WT 
यह ज्ञात हाता है कि. हमारे उस वक्तव्य का - 
केवल दिखाव मात्र होनेवाला अनुमान भी यथार्थ 
aT | 


hn TS a 


* यह हमारे अनुभान का gT आधार अवश्य जान पडता है। i 


went १२ | 


(ग) विधवा विवाह के विषय में at हम निडर 
होकर कहेंगे कि अपने पद्यों को ध्वनि से पाठक 
जी उसके पक्षपाती निस्सन्देह जान पड़ते हें ग्रौर 
सम्भव है कि वे प्रथम इसकी ओर रहे हा, पर 
अब उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हा गया हा । 
नहीं ते “पहिले तुम वालक व्याह रीति का 
ase | पीछे विधवातिय कष्ट हरन मन जाडुहु ” 
के छितोय पद्‌ का ग्रोर कया nA हा सकता हे? 
घिधवाग्रों के दुःख सूचक aa पद्यों के विषय में 
ते आप यह कह कर बात बना SUD कि पाठक 
जी उनमें वाल बिवाह ही की कुरीति पर ग्राक्रमण 
करते हैं, क्योंकि यदि वालबिवाह की रीति 
प्रचालित न हातो ता उन विधवाओं को सम्भवतः 
यह वेदना न झेलनी पडतो पर इस स्थान पर 
आप क्या कह सकते हैं ? यदि आप कहिए कि 
उनके रङ्कीन वरू, आभूषण आदि न पहिराने 
और उनके अधिक ब्रतां के रखवाने के विषय में 
यह पद्य रचा गया है, ता आपका मुख चिढ़ाना 
मात्र Ern, क्योंकि ये ऐसे कष्ट नहीं हैं कि जिनके 
विषय मे करीति संशोधक ऐसी पुकार करे, वरन्‌ 
एक प्रकार से ता यह saat vid & । फिर 
इस बात से पाठक जो को कुछ निन्दा भो हमने 
नहीं को | हम स्वयम्‌ इस कु रीति के विरोधो हं | 


आपने कदाचित्‌ हमारी समालोचना में दोषों को 


संख्या वृद्धि के हेतु यह भो लिख दिया RT 
(९) “समालोचना को भाषा जिसे पय्या- 
पचक जी “Marg” मरोर “अविनीत” भाषा 
कहते E उसके विषय में हम ऊपर अपना कथन 
प्रका दित कर चुके हैं । ग्रब केवल “ग्राकषेपास्पद्‌' 
“अशुद्ध” ओर “व्यवहृतः भाषा पर जञा आप- 
को हमारी समालेचना में दृष्टिगाचर हातो हे, 
कुछ कहना रोष है । 
प्रथमतः हमारी समालोचना में “अनेक शिक्षा 
श्रेर लाभदायक संकेत” बतलाने पर हम आपके 
धन्यवाद देते हैं । हमारी समालोचना के विषय 
मे जा बातें आप ग्राक्षेपास्पद बतलाते हैं, उनका 
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भी उत्तर हम ऊपर दे आए हें। यह बात 
कदाचित्‌ अधिकांश हिन्दीरसिक मानते et कि 
द्वितीय भाग प्रथम की अपेक्षा बहुत न्यून हे, क्यो | 
कि उसमें “बालविधवा wie? ओर “गापिक|| | 


आर तृतीय भाग प॑र ता परमेश्वर को कपाही 
उसमें सिवाय “इवाञ्ज लाइन” और “प्रेम पियाला! 
के भला आपहो कहिए कि कोन खा 
रोचक हे? विशेष दोष हमने इख कारण न 
दिखलाण कि हम किलो सज्जन के परिश्रम 


यदि दोष दिखाने को कहिए ता क्या 
का स्मरण agi हे कि कुलपति मिश्र ने कहा 
“ऐसा कवित न जगत में जामे दूषण नाहि ? ! 

लीजिए, हम आपके कहने से विवश x 
पाठक जो कृत “भ्रमराष्रक”-को गौरव स्वरूप | 
ऐसो alar में ग्रापका दूषण दिखलाते हैं, 


किया था यथा-- i 
“व्‌ अलि शयामता ता में घनो छवि सां | 
कटिपे पट पोत विराजे | 
वाल लता बनवारी नई तिनके. 
ढिग तू छिन पे. छिन प्राजै ॥ 
प्यारी सी ay सां कुन मे | 
बनवारी की AT को धुनि 
श्याम भये वृजवारिन को दुम | 
नारिन माहिं तू इयाम सा राजै 
_ इसके तुकान्त ' विराजै’ unt 
विषमसरि, और कष्ट्सर diat का sew 
के असंयोग मिलित पर जा sat । ऐसे 
काव्यप्रणाली मे निन्द्य गिने जाते हैं 
तोय पदे! मे fate’ व m केः 
शाब्द अपनो ओर से मिलाना 
ay का अर्थ ता घु घची है भ्रमर के 


- 
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: | शे में इसका प्रयाग करने से असमर्थ दोष 
लगता है । द्वितीय चरण में वाल शब्द के ग्रथ 
यदि युवर्ती केले ता भ्रमर का तो gatdi मे 
भ्राजित हाना कहा है, परञ्च कान्ह WIT JA- 
तयां के सम्बन्ध में कुछ भो नहो कहा, क्योंकि 
wy शब्द mr कर्ता केवल T हे लता में 
eji का ता वर्णन हुआ हो नहीं है, फिर 
पिन्द की वहां क्या आवझ्यकता था? याद्‌ 
ae के ग्रथ नवीन के लोजिये तो अथ पुनरुक्ति 
धती है ne? शब्द Aang है । छिन पे छिन 
॥प्रापहो के मतानुसार अव्यवहृत है | चतुर्थ चरण 
पे तारतम्य बिगड़ती हे। उसमें यह कहा हे “ATA 
ज की युवतियों के लिये इए” ग्रार “तू लता रूपो 
बतियों में शयाम की भांति विराजमान हे 
maam ता यही मांगता हे कि “तू ZA को yA 


T वणान हुआ हे फर BIA का, परन्तु Aaa 
वरण में इसका उलटाहे गया È | फिर इस छन्द म॑ 

तत्प्रकषेता देष भो विराजमान है, क्योंकि तृतीय 

चरगा में ता भ्रमर इयाम से बढ़ गया है, परन्तु 
तुर्थ मै फिर गिर कर उनके समान ही रह गया | 
णर का भी पूणरूप से निर्वाह «ui हुआ हे। 
ल्म्पूण स वैया में समत दद्रू प प्रधान है | किन्तु तृतीय 
ण में अधिक तद्रूप हे! गया हे; HIC इसमें 
चक रहने के कारण रूपक भो नहा हा सकता । 
स्थूळरूपेण 'चिकटोरिया रानी वाली समस्या 
भी एक आध दाष लीजिए, जिसमे पय!लोचक 
कहते हैं कि के.ई दोष नहीं है। सरस्वतो के 
७ व Ug पर देखिए | प्रजा शब्द Aloe Wu 
परन्तु 'प्रजागन नहा, क्योकि इसके AY प्रज्ञान 


यह शब्द gigg हे | naga इसके विशेषण 
और 'ग्रानॅदसानी” mnes लिखना रच- 
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प्रकार में भो श्रीमती का पवित्र नाम ग्रा हो गया 
है, फिर नाम उच्चारण करना क्या लिखा ? यह 


उच्चारण निष्प्रयोजन है | 


ये समस्त दोष इन कवित्तों में वर्तमान अवश्य 
हैं, परञ्च सहृदय खमालोचकों का यह AA नहीं हे 
कि “जेहि सुभाय चितवहिं हित ज्ञानो-सा जाने 
| उनके उचित हे कि समा- 


जनु आयु खुटानी 
Saar लिखते समय यह भो सोच ले कि इन 
रचनाग्रों के करने में विचारे कवि ने कितना परिश्रम 
किया होगा; WC उनकी विशेष निन्दा करने में 
उसके चित्त पर कितनी चाट लगेगी । इसोसे 
हमारा मत है कि बिना स्वयं कवि zu कोई व्यक्ति 
सच्चा सहृदय समालोचक नहों हो सकता | उपयु क्त 


प्रकार के दोष दिखाने से हम समालोचक का कवि; 


का शत्र AMAT | फिर जब उत्तम कवित्तों में इतने 
दोष दिखा सकते हें, ता क्या हम "काकर पतान 
HU इत्यादि समध्याम्रों को पूतियों में देष नहा 
बतला सकेंगे ? परन्तु नहीं, हमते उनके विषय में 
मान धारण ही श्रेष्ट समभा । EAA भाषा के 
उत्तमोत्तम शत नवीन ओर प्राचीन कवियों की 
कविता पर समालोचना लिखने का निश्चय किया 
है Arc उन आळा चक ग्रन्थों के आधार पर “ हिन्दी 
का जन्म ओर गौरव” या किसो अन्य ऐसे हो नाम 
को पुस्तक निर्माण करने का भो विचार है | इसमें 
हिन्दी मे उसके जन्म से ग्रद्यावाध क्या क्या उन्नात 
तथा अवनति हुई है, ग्रेर उसके स्वरूप में क्या कया 
हेर फेर हुआ है, इनका वणन किया चाहते E | 
यह काय विना बहुतायत स समाळाचना सम्बन्धा 
ग्रन्थ प्रस्तुत हाने HAT किसी प्रकार नहाँ हा 
सकता | इसरो हेतु हमने समालोचना करने का 
प्रारम्भ किया है ओर जब UET को कृपा से एक 
से उत्तमोत्तम क [था को समालोचना हा जायगो, 
तब उक्त ग्रन्थ के, बनाते का प्रयत्न करेंगे । [ इख 
अपने ग्रभिप्राय को हमने विस्तार पूवक वर्णन 
इस कारण fear कि कदाचित्‌ कोई खुलेखक 
हमारे इस विचार को उत्तम समक कृपा करके 
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समालेचनाओं द्वारा हमारी सहायता करे, ग्रथवा 
स्वयं उस ग्रन्थ के निर्माण करने का प्रयत्न करे | | TAA 
पण्डित श्रीध्रर पाठक AA उन दात महाकवियों 
में समभा हे. इस कारण से भी हमने इनके दोषों 
का बड़े बिस्तार से वर्णन करना ग्रयोग्य जाना, नहीं 
Sr देष दिखाना भला क्या बड़ी ara थो । यदि 
कतिपय fagsra हमारी सहायता करेंगे ता हम 
भी अपने अभीएसाधन ( उक्त ग्रन्थ के निर्माण) 
में बहुत शोघ्र सफलमनेरथ होगे, नहीं ते| कई 
वर्ष इस कार्य में लगना सम्भव है; किम्बहुना | 
(१०) “aa लेखकों के उपकारार्थ” जा पय्या- 
लाचक महाशय ने हमारी समाळाचना को भाषा 
X amai दिखलाई हे, उनके विषय में हम केवल 
यही वक्तव्य है कि आप अव्यवह्ृत किस पदार्थ का 
इते हैं ? क्या आंखों पर पट्टो बांध कर पुराने 
st पर चले जाने के सिवाय काडे मनुष्य कोई नई 
वस्तु agi ' लिख सकता ? क्‍या श्री गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भु इ, फुट, बाड, माहुर, गना, 
गाइँ, ग्रवड़े रि, खटां हि, zz भीतर, AAA, सुवर, 
सयाने (युतापुरुषां के ग्रथ म॑), जहिया, TRAM, 
चापट, भंगुलिया, हलंराच, जानवो, WAZA, 
वाट परै, कठाता, देवा, लेवा, RAT, SEL, SIZ 
साउज,, HSU, बेहड़, faz, थन, SITUA, 
वारहबाट, STH, GNIR, पनहो, TILA, WMT, 
नेवाजा, UE, अकसर, डावर, निरावहिं, sait- 
हस्ति, SHC सौहातो, SEENT, AERAN, मा (माता 
के अथे मे), इत्यांदि इत्यादि शब्दा, का प्रयाग नहीं 
किया है ? और क्या तब से ग्रद्यावांध समस्त 
लेखक साते थे ग्रेर उनको अन्य लेखकों के सुधार 
का इतना विचार न था ? वरन दाख जो ने उन्हं 
HST HAAR प्रकार के शब्दों के व्यवहार करने 
के कारण यहां तक कहा हे कर 
- “तुलसी गङ्ग दुवा भये खुकबिन के सरदार | 
इनकी काव्यन मे मिली भाषा विविध प्रकार॥ 
o यदि आए रूपया रलाकर जो कत हम्मोरहठ 
को. भूमिका देखिए ता आप काच जो” शब्द T 
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जव श्री गास्वामीं जो ने इतने uem [ep HI 
AMAT पातक के भागो न हुए, ता हम दे।ही ए 
शब्दों में इख घोर केपसागर में क्यों ARA | 
जाते हैं | arg ता यहां तक जांय कि यदि तुळस 
दास जो ने wanes BWC छन्दोभङ्क तक 
हा ता आप भो कर सकते हें, HIC हमके! इत 
ugaz पाने का भो AAA बहा प्राप्त है £ $ 
“faa के अनुबाद” के यदि आप ठोक ग्र 3 
लगाते dT कदचित्‌ यह पद MITET ABS f 
जंचता | क्या 'संस्कछृत विद्या को पुस्तक उत्त 
येह वाक्य आपके अशुद्ध जान पड़ता हैँ? फि 
भाषा के ग्रनुवाद” अथात्‌ “AIH अन्य भाषा 
के ग्रन्थों के अनुवाद', यह वाक्य आपके के 
AUS जान पडा ? सम्भवतः आपने अन्य faa 
से उन विद्याओं का अथे समभा जिनकी पुस्तके) | 
का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में हा । पएन 
वास्तविक ग्रथ इसका उन विद्याओं का हे जिनक | 
q«i mer विद्याम्रों को पुस्तकां का अनुया 
हाता है | सुक्ष्म मे agag शब्द का अर्थ IA वाद E 
पुस्तकों का है, आप कृपया उस स्थल पर ET i 
लेख फिर पढ़िए । “ही”, “भो”, “अति” “अत्यन्त 
आदि ते ऐसे शब्द हैं कि इनका व्यवहार कर 
प्रायः लेखक को इच्छा पर निर्भर है। इनसे 
विशेष अर्थ का साधन ता होता ही नहाँ, 
किसी शब्द पर जोर (Emphasis) देने 
प्रयाग किए जाते हे | सम्भव हे क हम 
खान पर.इन शब्दों द्वारा जोर देना या 
हा ac आप उसे अनुचित मानते हे 
आप किसो स्थानविदोष पर E 
न बतलाइप्गा, तब तक हम अप 
की इस ग्रनुमति पर अनुगमन र 
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| हां, दा एक erat पर हमारे लेखों में करत 
१ | घाच्य (Active voice) rc कमे वाच्य (Passive 
| [voice ) का अशुद्ध फेर ग्रवश्य पड़ गया है, जिन 

'पर आपका ध्यान भी न गया GTC जिनके हम 

[uam aye मानते हैं । परन्तु ऐसी अशुद्धियां 
॥॥तभो हा जाती-हैं जब लेखक -अपने लेखे का एक 
॥॥ही वार दुहरा'कर प्रेस का भेज देते हें । ग्रोर यों 
at अनेक अशुद्धियां भा० मि० के १७ दिसम्बर 
घाले तथा आप के “साहित्य-समाले।चना” लेखों 
पे भी हा गइ हैं । किन्तु इन तुच्छ बातें पर हम 
| चार ही नहीं ऊरते। आपने “सरस्वती” मे ता 
छापे की ग्रशुद्धियां बुतला दीं, परन्तु भला अपने इस 
छारे से लेख हो में आपने खात सात diu क्यों 
शुद्ध कह कर Fret? क्या यह ग्रशुद्धियां नहीं 
£ ? अलमिति विस्तरेण | अन्त में हम पर्ययालाचक 
fare का अपनों समालोचना के “निस्सन्देह 
PACU: एक ग्रच्छो समालेचना -का IZT- 
ण बतलाने पर धन्यवाद देकर लेख को AQAA 


"UT हैं ॥ SIE? à 
~ जापान के सम्राट और सम्राज्ञी 


€ मास को संख्या मे जापान के वत्तमान 
| राजा HTC रानी का चित्र प्रकाशित 
à rur 2 gara इस शताब्दी के बिख्यात aani 
गिने जाते हैँ । इनका जन्म ३ नवम्बर, १८५२, में 
प्रा था यह SET EY बिशालबुद्धि, सम्पन्न, सर्व प्रिय 
[र गम्भोर राजनीतिज्ञ हे, वैसी हो उदार, सुशोल 
शार बिदूषी खो से इनका विवाह हुआ है । इनके १ 
| [ज ae ५ कन्याएं हैं । adaa समय में जापान 
($ जाउन्नत की है उसके अन्य कारणों के ग्रतिरिक्त 
शासक का हाना भी एक महान कारण HI 
देश के लिये बड़े ही साभाग्य को बात थो | 


चित हैं । जापानी भी धमै में, रीति व्यवहार में 


[fuat के सदृश हैं, परन्तु जापान का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"eese 


IIIS ISP nanan n 


देश के नाम से भारतवासी भली भांति. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ms 


एशिया का इड़लैण्ड कहते हैं। स्वतंत्रता के प्रादुर्भाव 
में, कला rae की उन्नति मे, पुरानी कुरोतियों के 
संशाधन में जापान आजकल एक WITT समभा 
जाता है। इसी जापान ने ४ बर्ष व्यतोत हुए चोन 
के परास्त किया था ओर अपनी राजनैतिक को वि: 
सारे संसार में फैलाई थी । हमे आशा है कि ऐसे 
देश का संक्षिप्त वृत्तात न केवल लाभदायक हो 
वरश्व रोचक भो हागा | हम इस छोटे निउन्ध में 
जापानदेश की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ REA | ' 
जापानदेश में पूर्वकाल से दे! राजा चले HI 
थे । एक “Ama” ओर दूसरे “मिका डे!” कहलाते 
थे । इन देने में सदेव खटपट रहा करती थी । ये 
परस्पर में एक दूसरे की आज्ञा का विरोध 
किया करते थे । मिकाडे घर से बाहर agi निकलते 
थे । इनको स्त्रियां ओर मंत्री के अतिरिक्त और काडे 
इनका मुख भी नहो देख सकता था। यदि किसोक्ा 
कभो इनसे मिलने की आज्ञा भो मिलती ता राजा 
परदे के ग्रन्द्र रहते । सन्‌ १८५६ ई० में शोगम ने 
यारापोयन जातियों के जापान से व्यापार करने 
को ्राज्ञा दी, परन्तु मिकाडे ने इसका बड़ा विरोध 
किया । पर येरापियन लोगों का ज्योहो एक वेर 
राज्ञा मिली फिर वह कब टलनेवाले थे। परिणाम 
यह gat कि स्वयं मिकाडे यारोपियन लोगों से 
कुछ समागम बढ़ाने लगें इसी समय कुछ जापानी 
युवकों नेयाराप को यात्रा की AIT वहां को राज्य- 
प्रणाली देखकर उनकी आंखे Wat! उन्हांने अपने 
देश में आते हो आन्दोलन मचाया कि जापान में 
दे! शासक रहने को काई अ्रावश्यकता ARË | इ 
नवीन दळ का इतना प्रभाव फैला कि रोगन पद्‌ 
सदेव के लिये arg दिया गया। इसी समय मिकाडा 
का देहान्त हुआ WL उनका पुत्रं गद्दी पर बैठा | 
इस समय जो मन्त्री नियत हुआ बह भी नवीन 
बिचारों से सहानुभूति रखता था | इसका नाम 
BN E | इसने राजा का सलाह दी को राजा 
रे मे रहना राज्य की वृद्धि के उपयागो नहीं 
Bre उनसे परदे के बाहर प्राने को प्रार्थता को। 
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संख्या १२ | 


“लात शताब्दी बौत गई ओर हे महाराज | हमारे 
सम्नाट तब से परदे में रहते आए हैं। भूमि पर कभी 
पेर नहीं रखा | संसार में क्या हा रहा है इसका 
समाचार महाराज के पवित्र कानां तक नहीं पहुं- 
चता, इसलिये आज से इस झूठी मय्यादा का भुला 
AIAT” राजा की ्रवस्था इस समय केवल १८ वर्ष 
की थौ । उन्होंने मन्त्रो के प्रस्ताव क्षा स्वोकार किया, 
परन्तु उनके बाहर आते हो नवीनत्य के बिराधियोां 
ने जिनको संख्या अनगिनत थी, बिद्रोह खड़ा कर 
दिया । तोन दिन तक घोर युद्ध हाता रहा, अन्त में 
मिकाडे की जय इई । इतिहासप्र मियां पर 
विदित है कि जमेनो मे जब बिस्माक मन्त्री नियत 
किए WEY, ते प्रत्येक ज॒मोन्दार अपनी जमोन का 
qui अधिकारो AT AIT राजा को उसके अधिकार 
में हस्तक्षेप करने का नियम न था। परन्तु बिस्माक 
ने अपने जोते जो जमनी का एक राजा की 
जमोन्दारी.चना दिया। उसो प्रकार जापान में भी इस 
समय प्रत्येक जमोन्दार अपने को राजा समझता 
था। यारप से आए हुए नवयुवक लोगों ने इसका 
ताड़ने का यल किया Me उसमें वे कृतकार्य Eu 
सन १८७१ Xo मे सब जमोन्दार Me धनाढ्य 
लाग टोकियो में, जा जापान की राजधानी है, मिले 
रौर अपना अपना सिर राजा के ग्रागे झुकाया | 
उसी वर्ष डाकखाने HIC THATS खेले गए, तार 
जारी की गई Are दूसरे वर्ष रेल चलाई nig 
सीतला से बचने के लिये टीका लगाया जाने लगा 
सन्‌ १८७५ मे भिन्न प्रान्तों के राज्याधिकारियों की 
सभा को गई, जिसमे वे लाग अपने अपने प्रान्तों को 
उन्नति पर विचार करने लगे | फिर प्रान्तिक सभापं 
स्थापित हुई मरोर उनमे सर्वसाधारण की सम्मत 
प्रतिनिधि सभ्या द्वारा ली जाने लगी । सन्‌ १८७४ 
में यारप के ढंग पर धनाढ्य लोंग लाडे बनाए गए 
जिसमे sare को सभा सवंसाधारण का सभा 
से पृथक स्थापित की जाय । सन्‌ १८८५ में पुरानी | 


` Sites, मन्त्रो का पद इत्यादि ताड़ दिए गए Arc 
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सरस्वती 


प्रत्येक जापानो का लड़ने जाना ग्रावश्यक है । AT! 


SO ८८५१४५” oam 


केबिनेट अर्थात राज्य मन्त्रयां की एक सभा खा- | 
पित हुई He बड़े पदां पर विद्वान लाग नियत 
किए गए | ८००० अनावश्यक पदें को ताड़ कर 
बहुतला AY व्यय बचालिया गया। सन्‌ १८८९ 
न्यायालय खेले गए ओर न्याय करने के लिये जज | 
नियत gu | अन्य धर्मावलम्बियों का -डु-ख देने, ग्रार | 
लोगों को स्वतन्त्रता के साथ बोलने Aix लिखने को | 
रुकावट भौ दूर करने की आज्ञा दो गई HTC सन्‌ | 
९०० fo में पालेमेण्ट अर्थात्‌ मुख्य राजसभा 
स्थापित हुई rc इसके द्वारा देश का प्रनन्ध EDU 
लगा । ये सब संशोधन AIT उन्नति इतनी WA हुः 
कि इस परिवतेन के Srv ayaa” कहते हैं। जे 
विलायत की राज्यसभा में दादा भाई ओर भेनगरी। 
ऐसे ग्रन्यधर्मावलम्बी भी सभासद हे! सकते हें, 
उसो प्रकार जापान को राज्यसभा में ईसाई सभार 
भो हें | सेना का प्रबन्ध यारोपियन ढङ्क are 


इससे बचना चाहे Wo डालर दे | जा पूर्ण रूप: 
युद्ध विद्या में निपुण Br जाता है वह “जातीय 
सभा” का सभासद कहलाता है, जा किसी विशेष 
कार्य पड़ने पर एकत्रित को जातो है। | 
. जापान में बालक को शिक्षा जब वह ६ च 
६ मास irc ६ दिन का होता है, प्रारम्भ हाती 
प्राचीन प्रणाली को शिक्षा अब उठा दो गई C 
श्राधुनिक रोति के स्कूल MT कालेज खुल गए | 
शिक्षा में एक बहुमान्य प्रणाली . किण्डरगाः E 
कहलाती है | इसके द्वारा वालकों के आनन्द बिनाद | 

में सब ग्रावइयक शिक्षा मिल जाती है । जैसे ५ x 


किसी ग्रक्षर-विशेष का गेद लाने का 
ज्यां बालक की अवस्था बढ़तो हे इसमें 


शालाओं में इस प्रकार को शिक्षा हातो है। उनमें 
agar feat पढ़ाया करती E । यह प्रणाली जापान 
मेभाउन्नतिपर है | जापान मशक्षा Compulsory 
B ग्रर्थातआवदयक है | यदि काई बालक उचित वयल 
| हाने पर पाठशाला में न जाय ता उसके माता 
पिता दण्ड के भागो हे।ते हैं | स्कूल छाड़ने पर कालज 
|| में पटना पड़ता è i यदि एक बेर जापान के टे। किये। 

|| युनिवसोंटो का वार्षिक विवरण (Calendar) पाढ़ए 
ता विदित होगा कि जापान में कालेज के विद्या- 
fiat का केसो मनोहर प्रर उत्तम शिक्षा प्रा 

'हाता है | कोई बिषय नहीं जिसके प्रध्यापक न हों | 
| एम-ए तक पढ़ते कै पीछे यदि इच्छा ग्रौर ये।म्य ता 


eura कीजिए, उसके हेतु gi (Post Graduate 
Studies) स्थापित & | जापान में भूकम्प बहुत आते 
E ग्रेर इनसे हानि भी बहुत होतो है, इसलिये 


॥ एक ऐसा मानमन्दिर हे कि जिसमे भूकम्प ग्रानेके 
Il चिन्ह पूवहो प्रगट हाने लगते हूँ | ऐसे मन्दिरों द्वारा 
॥ भूकम्प के उपद्रव कुछ अंश में कम हा चले EI 
Pea विषय पर भो कालेज में शिक्षा हातो है 
' जेसे भारतवर्ष म॑ शिक्षाविभाग के प्रान्तिक उच्च 
पदाधिकारी डाइरेक्टर होते È उस प्रकार 
जापान का प्रवन्ध नहा हे | ART एक minister of 
॥ state for education अर्थात्‌ समत्त जापान के 
| | शक्षा- विभाग का एक उच्च पदाधिकारो है। भारत- 
UE व्ष मे भो हमारे वत्तप्रान बड़े-लाठ लाड कजन 
| महोदय इसी प्रकार का एक पद्‌ स्थापित करने का 
|$ विचार कर रहे हे) मिनिस्टर महाशय की गतवर्षे 


mE: 


शाक्षा केसहायतार्थ देती है। बहरे गूंगों के स्कूलों 
“विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हें। कला कोशल 
'में खरकार ६७२०० no वाषिक देतो 


सरस्वती 
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इसो प्रकार व्यापार की शिक्षा, कृषी विद्या, नादिक 
(nautical) विषयक शिक्षा में सरकार रुपया देतो 
रहतो है | परन्तु जापानो लोग HAS सरकारो 
सहायता हो से इस ओर उन्नति नदीं कर रहे EI 
व्यापारिये। की कम्प निर्या, इाञ्जनयर, डाक्टर लोग 
अपने नाम ITS स्थापत करते ह्‌ बूड uc 
लोग वसोयतछारा लाखें रुपया शिक्षा का 
उन्नति के निमित्त देते हे । कतिपय कत्या महा 
विद्यालय लोग अपने ही चन्दे आर प्रबन्ध से चला 
रहे हैं। सरकार का ओर से एक THT का Tha 
विदेश में जाकर शिक्षा पाने का एली उत्तम है 
कि उसका अनुकरण इस देश में बड़ा उपयेगा 
हागा। यदि काई बालक म्यते कालेज में AAT- 
धारण ये/ग्यता दिखलावे ता उसके इल 
ग्रभिसन्थि पर मासिक कुछ द्रव्य दिया जाता 
हे कि जब वह संसार मे red पाकर 
द्रव्य उपाजेन करने लगे तो उतना ही मासिक 
सरकार द्वारा वह किसी दूसरे बालक का रिक्षा 
लाभ के हेतु देता रहे Wie जितना धन उसके 
सरकार का ओर से मिला था, उस पर व्याज. 
सरकार में जमा करदे | QERA से जापान निवा- 
feriri को बड़ा agan है। भाषा तत्व हान hilolo- 
gy) A संस्कृत पढ़ना आवश्यक रखा हैं। जापान 
मे जब शिक्षा आरम्भ हुई थो तो विदेशी लोग 
पढ़ाया करते थे । परन्तु अब HA, ASCAT ओर 
जमतो भाषा पढ़ानेवाले अध्यापक भी जापानी ह। 

इस समय कई एक हिन्दू. बालक जापान में 
शिक्षा पारहे हैं | बम्बई प्रान्त, मे Nd रानाडे के 
प्रबन्ध से हिन्दू बालक Hl जापान भेजने के हेतु 
एक वृत्ति स्थापित हुई at) पञ्ज/व में भी दे। एक 
TAS CAT है आर कई एक उत्साही पञ्जबा 


युवाजन इस समय जापान में शिक्षा पा रहे हे ग्रो . 


भारतवर्ष की वत्तमान दशा पर व्याख्यान दे क 
उन्होने जापानियां की सहानुभूति प्राप्त को है AIC 
बहुत सा चन्दा जमा करके भारतवर्ष मे भेजा है | 


एक TFS महाशय जा जापान से शिक्षा पाकर | 


— M! 


gen १२] 


EA Tt EP IPD DIDI PPI SOO 


आए है । रहां पेन्सिल का कारखाना खोलनेवाले 
है | जापान WARS ने इन्हीं भारतवर्षोय विद्या- 
थियें के agta से हिन्दू विद्यार्थियां को फोस, 
छात्रालय का व्यय इत्यादि न्यून कर दिया है। यहां 
लो कि यदि वे जापानी जहाज पर पहिले से पत्र 
व्यवहार करके जापान जाय॑ तो उनका किराया भी 
आधा लगता È | 


प्रिय पाठकत्रन्द एक बेर जापानी सम्राट्‌ मुत्‌- 
सुहितो के ( चित्र मे ) पुनः दशन कर लो | यही 
महाशय प्रथम परदे से निकाले गए थे ओर जितनी 
उन्नति जापान ने को है, वह सब इन्हांके समय में 
गर इन्होंके कारण हुई है । आजकल इनके TAHA 
मन्त्रो M. Ito. (wm git) इन्होको आज्ञा स 
खारेयारोप मे राजने/तक अभिप्राय से परिभ्रमण 
कर रहे ह। हे परमेश्वर | हमारे भारतवरषीय राजा 
महाराजाम्रों के चित्त में भो देशहितेषिता का 
प्रादुर्भाव हो ओर चे जापानी सम्राट के चरित्र a 


शिक्षालाभ करे | 7: TAME) फि 


\ 
फतहपुर सिक्रो 

[पूर्व प्रकाशितान्तर ] 
dau जिस पंजमहल का बर्णन हा चुका 
है, उसके ठोक उत्तर की ओर एक बड़ा 
सा चोक है जिसके किनारे पर अस्पताल था। 
पंजमहल के दक्खिन mourn मरियम बेगम के 
रहने के महल हैं जे अब “सुनहरे मकान” के नाम 
से प्रसिद्ध हे । ये बोबो मरियम कान था इसका 
ठोक ठीक पता नहीं लगता | कई एक इतिहास- 
कारें ने लिखा है कि यह पुतंगाल को रहने 
वाली एक झस्तान स्त्री था; परन्तु nuc के समय 
के लिखे हुए इतिहासां में इसका TWA कहां भा 
नहीं मिलता | आईन अकबरो A जहां SUR को 
सख्यां को नामावली दी हे, वहां किली ऊस्ताना 
स्री का वर्णन नहीं है | ईन WHAT मं अकबर 
की निम्नलिखित सात स्त्रयो का नाम मिळता हे- 
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(१) सुलताना रुकिया बेगम (मिर्जा far 
को लड़की) । यह ८४ वर्ष की हाकर मरो। इस 
कोई सन्तति नहाँ हुई थी पर इसने शाहजहां 


बेगम का विवाह घैरम्रख़ां से हुआ atl पर उ 
को सृत्युक्के पोछे अकबर ने उससे स्वयं fe 
उसते अपना नाम “RER Tear था। ATT 
Sa को लड़को ज्ेवुननिसा GL भी अपना यहो| 
नाम रकखा था । 


HIT राजा भगवानदास को बहिन | अकबर ने 
सांभर में व्याहा था। इसे मरियमुजजमानों व 
उपाच vit i p 


(५) बीबी दे।छत शाह । 
(६) अब्दुल खां की कन्या । ` ; 
($) मीरां मुबारक शाह को कन्या । | 


अब यदि मरियपजजमारी co ही म 


प्रसिद्ध महल बनवाया जाता। टाड अपने राजस्था 

में लिखता है कि अकबर का बिवाह जाधपुर के 
राजा को कन्या से हुआ था Ae जहां 
MAC के राजा को कन्या से। इस अवस्था में कु 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु रि 
प्रमाणें के न मिलने पर आईन अकबरो की 


agi, यह समक में नहा ग्राता । अ 
जा स्थान इस समय मरियम के 


चुके E कि अकबर को तसवीरों का बड़ा शाक था । 
अब तक यह बात प्रसिद्ध हे कि इस भवन मे शाहे 
i | नामे के चित्र खाँचे हुए थे, परन्तु अब वे यहां तक 
॥ नए भ्रष्ट से हा गए हे कि उनमें कोई बात बाको 
॥ नहीं रह गई है । ऊपर के खन में छत ओर धरने 
तक रंगले भू हुई हैं। बोच बोच में AN की बनाई 
हुई दौरे भी लिखो हुई थों।इन सब बाता पर 
ध्यान देकर यही निश्चय होता है कि यह महल 
AAH बेगम का था | इसके, साथ में बगोचा, 
स्मानग्रह आदि op बना हुम्रा है। 
इस भवन के ठोक पश्चिम की ओर जाधा- 
बाई का भवन E] ऊपर हम कह चुके हैं कि 
आईन BHAT के अनुसार अकबर ने अपना 
Taare मेर के राजघराने से किया AT! 


~ 


W कहते हे कि उन्होंने राजकन्याओं के डाले नहा 
ANTT साथही अपने वंश की पवित्रता का रक्षित 
रखने के लिये, उन्होंने छांडियां के राजकन्याएं, 
हकर उनके डाळे दिए थे। इन बातों मे कहां 
तक सत्यता हे यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु 


सरस्वती 


RTT 


feu थे, वरन अकबर को प्रसन्न रखने के लिये . 
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नोतिवाले बादशाह के लिये ऐला करना 
बहुत सम्भव था, m विशेषकर उस अवस्था में 
जब कि उससे एक पुत्र उत्पन्न हा चुका था। इस 
भवन को वनावट निरी हिन्दुप्रा को x 
प्रासाद में आने का मुख्य मागे qu की ओर WD 
है। ग्रन्दर जाते ET एक बड़ा सा आंगन मिलता 
हे जिसके बोच में एक छाटा सा कुण्ड आर 
सामने के दालान में किसी देवता का मन्दिर 
था। उत्तर को ओर, बैठने का घर ओर हवाई 
महल के नीचे का भाग है | दक्षिण का ओर, बेठने 
का घर MC स्मानागार आदि E पूर्व ओर, 
पश्चिम को ओर से ऊपर जाने का माग = | दूसरे 


भवन की बनावट भी नीचे को भांति हे। चारों. 


दिशाओं ओर कोने में कोठरियां हे ओर सबके 
बोच में बड़े बड़े दालान हैं उत्तर की ओर हवाई 
महल है जा एक बड़े से वरामदे को भांति आगे 
Sr निकला Sat हे, श्रोर तोन ओर बड़ी AST 
पत्थर को जालियां से घिरा हुआ है। इस प्रासाद्‌ 
को बनावट सुन्दर सादौ ओर हिन्दू ढङ्क की EI 
बाहर से देखने, पर महल ठोक राजपुताने के 
WES का सा देख पड़ता È | इसकी नकल जहां- 
गोर ने आगरे के किले मे बनवाई थो, जा उसकी 


Teg बेगम क॑ [लय था आर जा अब जहांगोरी 


महल क नामस प्रासद्ध | 


जाधाबाई के महलां के ठोक पश्चिम अस्त- . 


बल थे RC उनके ठीक उत्तर राजा बीरबल के 
रहने का स्थान था । यह प्रसिद्ध है कि यह बीरबल 
को वेटी का महल है | फतहपुर सिक्री में जितने 


स्थान अकबर के वनवाए हुए हे, उन सभों मे जैसा - 


कि हम आगे लिख चुके हैं, राजा बीरबल HIC 

सुलताना बेगम के भवनों को बनावट सबसे 
ग्रे SS c २३. 

उत्तम ओर मनोहर Èl भारतवष भर में GT 


काडे हिन्दू न हागा जा इनके नाम से परिचित न 


èri ये कालपो के रहनेवाले, जाति के ब्राह्मण 
RT पूर्व नाम इनका महेशदास था | इनको 
बुद्धि बड़ी dia थी रौर यहो कारण हुआ कि 
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संख्या १२ | 
वार्ता की मीमांसा मे प्रवृत्त हाना हम लागों के लिये 
असाध्य है | इस प्रवन्ध का संकलयिता हिन्दुआनों 
हे, पाठकगण चाहे सब न हों, परन्तु अधिकांश 
हो हिन्दु आनो वा हिन्दोभाषा हैं। हम लोगों 
में से अतेक मनुष्य “ण ग्रेर “न ', वर्गीय “ब” 
ग्रेर अन्त ध्थ्य “व”; तथा “श”, “ष”, “स” आदि 
वणं के उच्चारण आदिक ग्रभी तक समभने में 
असमर्थ हैं | खुतरां “aga”, “ऋ षभ”, “गन्धार”, 
“मध्यम”, “पंचम”, “धैवत” ओर “निषाद” 
आदि सप्तस्वर पर्याययुक्त रुप से साधन पूर्वक, 
faul राग रागिनो में प्रवृत्त हाना हम लोगों 
के लिये बिड़म्बना मात्र हे | परन्तु इसमें सन्देह 
agi कि प्रत्येक रागिनो शक्तिमई है यथास्थान 
से यथाविधि उसके ग्रालाप न हानेस उस शरक्ति 
का उद्दीपन नहीं हेता | शक्ति का उद्दोपन न होने 
से शक्ति के काय्य भी जान agi weg योगो 
FEAST ये।ग को सहायता से ही राग रागगनियों 
के आलाप का अभ्यास किया करते थे। सुतरां 
उनको शक्ति का भो qur उद्दीपन हाता था। आज 
कल गाना बजाना प्रसन्नतालाभ, “रोक” या 
“दिल्लगी” का काम समभा जाता है। रो।कीन लाग 
साधना के मार्ग से बहुत दूरी पर ग्रवस्थित हैं । 
सुतरां इस प्रकार के लागो पर निर्भर करने के कारण 
APA संगीतशास्त्र को Sila जहां तक हानी संभव 
है वहां तक हुई है। दीपक राग या मल्लारी रागिनी 
मै क्या शक्ति हे? उसे प्रकत साधक गायक के 
मुख से सुन कर प्रत्यक्ष करने को चेष्टा से संप्रति 


हमलेगों को निरस्त हाना पड़ा। हमं eU को 


घार चेष्टा हे ऐतिहासिक प्रमाण | तानलन WHAT 
बादशाह के प्रधान गायक थे। उस समय के इति- 
हास में तान गीतशक्ति का कोई IS ख है वा नहीं 
इंसका अनुसन्धान किया जा सकता हे | परन्तु इल 
के बीच में भो एक विषय का बड़ा सन्देह उपस्थित 
'है। बादशाह की ग्रमलदारी में अनेक सम्भ्रान्त 
मुसलमान नाच गाना देखने Gar के रिया वा 
Susa थे, मद्यपान में भो कसर TET करते थे । ` 


" 
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३१ 
परन्तु इन सब बातें के लिखने में उनकी Ws 
आपत्ति थौ, क्योंकि इसे धमेविगर्हित वा हर 
समते थे । दीपक रागिनी द्वारा जा तेज sz 
हाता है, इसे यदि उन लोगों ने प्रत्यक्ष गा 
किया भो, creat यही समभा होगा कि यह 
प्रेतक्रिया वा “शेतानी हरकत” ESSE SEU 
याम्य नहों | जा हा, तानसेन के सम्बन्ध में मुसल 
मान इतिहास से जा कुछ प्राप्त हुआ है, वह अबकी 
बात agi है । 
त्रिलोचन मिश्र के पितामह अर्थात्‌ 
ग्वालियर के अ्रधिपति महाराज रामनिर 
प्रधान गायक थे । त्रिलोचन Brat के साथ 
सभा में आते जाते थे | इनको बाल्यावस्था हो 


EER, 


निरञ्जन ने उक्त युवक की सङ्गीत-पारदाशित 
से परम प्रसन्न होकर इनके तानसेन को उपाधि 

से विभूषित किया । इससे "त्रिलोचन मिश्च के 
लोग तानसेन के नाम से पुकारने लग गए) वस्ता 
अर्थे rum “तन” घातु से “तान” wa साधिः 
हाता È | अनुलाम-विलोम गतिसे गमक मूळे 
द्वारा किसी रागादि का सम्यक्‌ प्रकार से वि 
करने का नाम “तान” हुआ AIT इसमें जा प्रधा 
चहो “तानसेन” हुआ | सुतरां अल्प अवस्थ 
में त्रिलाचन मिश्र के तानसेन को उपाधि क 


तानसेन ने पहिले वृन्दावन मे हरिदास स्वामी 
से गायनःविद्या सोखो, इसके अनन्तर दिः 
गन्धर्वज्ञातोय “बैजू बावरे” से सङ्गीत | 
लाभ की IT राग रागिनी के वतेमान क 
शक्ति सञ्चय की | बादशाह शिरोमणि 
शाह ने इस प्रतभाशालो गायक का 
पाकर अपनो सभा या द्वार में पद प्रदान 
तानसेन ने अकबर के दवार मे जाने 
ग्वालियर में हिन्दू शास्त्रानुसार अपना 
किया था | इस बिवाह से एक कन्या 


atl कन्या भी प्रधान गायिका हुई 3 मारी 
| राग से सिद्ध gi) तानसेन के दिली मे अकवर 
॥॥ शाह के gate में नियुक्त हाने पर भो इनको हिन्दू 
| शृहस्थो ग्वालियर में ही रही | ऐसा प्रवाद हे कि 
| अकबर SITE को एक कन्या ने तानसेन क्री राग से 
| माहित ErxC इनका पतित्व में वरण किया | 
यवनी या... मुसलमानी से बिवाह करने हो के 
कारण त्रिलोचन मिश्र जी ब्राह्मणत्व से पतित 
होकर “मियां तानसेन” के नाम से साधारण में 
परिचित, हे। गए । इतिहास. मे अकबर को तीन 
|| कन्याओं का उलेख देख पड़ता है। यथा शाहज़ादी 
खानम, WHAT, AT आराम वानू | इन TAL 
में से किसी एक ने हो मित्र जो का ग्रात्मलमपण 
किया था, ऐसा ar जान नहीं पड़ता। इतके 
प्रतिरिक्त गोलो, खवास, वांदो, लोंडो Are हिन्दू 
रजवाड़ा द्वारा प्रदत्त “ डेला” वा दासी के गभ- 
जात कन्या का मिश्र जी के साथ बिवाह का हाना 
[aama भी नहीं "है, क्योंकि ऊद्धोक्त प्रकार 
नामधारिणी बहुत सो उत्पात अकबर को थां | 
Visa तीने का नाम इतिहास में पाया जाता है, 
१॥ कदाचित्‌ ये बादशाह को वास्तविक बिवाहिता 
स्त्रिया वा बेगमा को गर्भ-जात होंगी; क्योंकि 
॥ दासीपुत्र या पुत्री वा सन्तान का नामोछेख करने 
'का नियम इतिहास में नहों है | “खास बेगमा?” के 
॥ अतिरिक्त ऊपर लिखो स्त्रियां के गर्भ से उत्पन्न 
0 सन्ताना का वखान मुसलमान लेखकों द्वारा 
| लिखित इतिहासां में हाना सम्भव agi हे इस 
| विषय के प्रमाण संग्रह के विषय में लाक-प्रवाद 
| पर ही निर्भर करना पड़ता हे | वोद्ध अत्याचार वा 
मुसलूमान-शासन-विध्राट के प्रताप से हिन्द- 
|| इतिहास gama RD गया है। बाध्य होकर 


हे! जाता हे | cast ने तानसेन 
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[ भाग २ 


.के विषय में भी यहो सब लिखा हे अब खत्यु कथा 


लिखने हो से समाप्ति हो जावेगी | मूल बात यह 
है कि यारोप में जिन. सब उपादानें. से जीवनो 
सङ्कलित हाती है, वर्तमानकाल में हमारे देश में 
उन सब उपादानें का एक प्रकार से सम्पूर्ण 
अभाव है । इससे जनश्रृति के अवलस्बन कर ही 
लिखने में रत हाना पड़ा है। तानसेन की सृत्यु- 
घटना जिस प्रकार सुनी है उसी प्रकार लिखते E 
पञ्जाव में एक वृद्ध ब्राह्मण .सङ्गातविद्या में विशेष 
पारदर्शी थे | उनके पोत्र HIC Brat इनसे शिक्षा 
पाकर सुगायक ओर खुगायिका हुए । वृद्ध ब्राह्मण 
ने ra का सङ्ीतशास्त्र के विषय में प्रतिभा- 
सम्पन्न देख ग्रेर राजसभा के ही उसके लिये 
Wd RAUS विचार, उसे दिल्लोश्वर अकबर 
शाह के समोप प्रेरण कर दिया । उक्त युवक 


बादशाह को राजधानी में आकर यह साचते लगा : 


कि किस प्रकार से बादशाह के दुर्वार में पहुंचे, 
रोर केन बादशाह से परिचय करवा दे | चिन्ता 
करते He विचारते उन्हें तानसेन का स्मरण TAT | 
वे चट मियां तानसेन के पास गए ग्रोर अपना 
अभिप्राय कहकर प्रगट किया । तानसेन पञ्ञाबी 
युवक का सड़ीत मे अधिकार देखकर केवल 
चमत्कृत हो नहीं हुए, वरन्‌ ईर्षा ष ओर 


"ETE से दग्ध भी हागए | इन्होने बिचारा कि इस 


युवक के दर्बार में उपस्थित होकर गाने से मेरी 
प्रतिपत्ति वा प्रतिष्ठा घट जायेगी। वास्तब में 
तानसेन ने उस पञ्चावी युवक को agafar 
मे अपना समकक्ष वरन्‌ श्रेष्ठ समभा | सुतरां 
सहायता करनी ता दूर रही, वरन्‌ मियां जी इस 
चिन्तन करने में प्रवृत्त हा गए कि किस प्रकार 
से इसका प्राण-बघ-साधन कर NIT इसीका उपाय 
अन्वेषण करने लगे । तानसेन पञ्जाबी युवक को 
प्रकाश भाव से ता उत्तम ग्रभ्यथना are आतिथ्य 
सत्कार करने लगे ग्रोर यह स्वीकार कर युवक 
का आश्वासन दिया कि बादशाह के दर्बार में 


SMAL भलो भांति परिचय ओर प्रवेश करा 
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संख्या १२] 
अकबर ने इनका इतना अधिक सम्मान किया | 
सब हिन्दू पारिषदों में अक्वर का जितने बोरचल 


प्यारे थे, इतना दूसरा कोई न था। जिस समय 
यूखुफजयी लोगों ने बिजार Arc सवाद में 


` विद्रोह खड़ा किया ता सेनानायक के लिये 


बीरवल ग्रोर अबुळफ़जल देने निर्वाचित हुए | 
अस्तमे बोरवल चुने गए, पर WHAT को यह बात 
रुचिकर न हाने पर भो माननो पड़ी । दुर्भाग्यवश 
ga लड़ाई में वे आठ हजार सिपाहियां के साथ 
मारे गण | इनको मृत्यु का समाचार जिस समय 
्रागरे पहुंचा ता किसीका इतना साहस न हुग्रा 
कि उसे उस समय अकवर तक पहुंचावे | इन्हीं 
दिनो मे हिन्दो के प्रसिद्ध कविः केशोराय teo 
के द्वार की ओर से प्रवीणराय पातुरी के साथ 
अकबर के यहां गए हुए थे । सब लोगों ने इनको 
बुद्ध को कुशाग्रता पहिले ही से जान ली थी, 
अतएव Gt ने इनसे प्रार्थना की कि महाराज | 
इस सम्वाद को आपही अकबर तक पहुचाइण | 
greta भी इस बात का बीड़ा उठा लिया । जिस 
समय ये quic में पहुंचे ता चारो ओर दरबारी 
सब निज निज स्थान पर पंक्ति बांधे बैठे थे । सब 
साच सागर में निमग्न थे, पर कोई बोलने का 
साहस तक भो न करता था । AJRAT, जिस- 
से पहिले ही केशवदास जी से बातें हे! चुको 
थीं, बड़ो व्यप्रता से इस वात की प्रतीक्षा करने 
wur कि देखें कि यह किस उपाय का आश्रय 
dd Eq इतने में इन्हाने पहुंच कर अकबर का 
अशार्वाद्‌ दिया Rit यह देहा पढ़ा 


_ भूपति सब याचक भए, रह्यो न कोऊ लेन | 


इन्द्रहु का इच्छा भई, गया बीरवर देन ॥ 

अ्रकबर स्वयं हिन्दौ का कवि था। समभ 
गया कि प्रियपात्र स्नेहभाजन बोरवल अब इस 
'संसार मे नहीं Balsa दा गया ओर पीछे कई 
दिनों तक उसने इनका बड़ा शोक मनाया | इन्हा 
बोरवल के लिये उसने ढोक जाधावाइई के प्रासाद 
के निकट हो भवत बनवाया GU सत्‌ १५०१ $e 
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इस स्थान का देख CDD उसको सुन्दरता का ATA: 


2 2. 


में बनकर तेय्यार हुआ था इसमें नोचे के ख > 
में चार बड़ी बड़ी काठरियां हैं ग्रेर ऊपर के खः E 
में दे काठरियां और दे। बड़ी बड़ी छते सुन्दर 
जाली से घिरी हुई wg पत्थर का काम 
सुन्दरता से किया गया है कि वह देखतेहो 

आता हे। हमें दुःख है कि थानाधाव ग्रार समय 
भाव के कारण न हम इस भवन.का पूरा पृ 
quid कर सकते हैं ग्रेष्ट न उसकी कारीगरी 
नमूना हो उपस्थित कर सकते हैं। WET, हमार 
प्राथेना आगरे जाने Are रहनेत्रालों से है कि 


कर लें। इस भवन के वणारे के साथ Haat 
सिक्री के राजप्रासादें का वर्ण न समाप्त हाता? 
अब यहां पर केवळ एक स्थान वर्णन करने ये 
रह गया है ग्रोर वह रोख सलोम चिदतो 
मजार है | यह राजप्रासादे! के उत्तर पश्चिम 
gü पर है। - 
लाल पत्थर को बड़ी ऊँची Hat दोवारे T 
घिरी हुई um अच्छो लम्बी चाड़ो भूमि हे! 
इसमें चिदतो साहब का समाधिस्थान हे। फ 
पुर सिक्रो में इस स्थान के! छोड़कर रः 
स्थान संगमरमर का बना हुआ।, नहों हे 
संगमरमर का काम भी ऐसा बना है जा 


जालो at ऐसी सुन्दर बनी हुई है कि देख 
माहित हा जाता है| परन्तु इन जाल्या 
शोभा एक प्रकार से मिट्टी में मिल रहो! 
जितने लाग वहां जियारत को जाते E, HT 
कर पुत्र की कामना करने वालो स्त्रियां, उन: 
में एक चिथड़ा बांध ग्राती हैं जिसमें विरते 
उनकी प्रार्थना भूल न जांय | जब उन 
पूरी हा जातो है ता वे उसे खाल WT 
aagi से जालियां खदा ढको रहती हैं भर 
aA मालूम पड़ती हैं कि उनको ओर जो | 
का नहीँ चाहता | जिस समय हप्र इस 


Ly unm 
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k नम बध्रे हुए थे, जिससे केवल यही सिद्ध हाता 
है कि लाखे! हो मनुष्या की प्राथना पूरो न हुई 
होगी | जा कछ हा परन्तु उनस जालया का 
सुन्दरता पूरी पूरी नष्ट हा जाती हे । इस स्थान 
ङे एक ओर एक बडा सा लकड़ी का फाटक है 
(जिसपर घोड्रे की Gast नाल लगी हुईं EI ऐसा 
प्रसिद्ध हे क्रि यहां नाल लगा देने से धोड़े की 
बमारो अच्छी हाती है s 

जहां चिती महाशय की समांधि है, बह स्थान 
भगमरमर का चनु हे AT उसपर सानहला ओर 
‘Stet काम बडा सुन्दर बना हुआ है | हमे दुःख 
कि इस चित्रकारी का नमना हम अपने पाठकों 
taal दिखा सकते | इसो स्थान मे एक मसजिद्‌ 
p है, तथा पासही Wea साहब के रहने का स्थान 
पार अनेक मखजिदे E अब तक वह स्थान 
खाया जाता है जहां सलीम जेाधाबाई के गर्भ 
उत्पन्न FAT AT | 

| शेख साहब के मजार से सरे हुए NIS फजल 
(AIT mit के मकान हे इनमें कोई विशेषता नहीं 
है । पक मे अब ग्रडुरेजी स्कूल ग्रार दूसरे में हिन्दी 
का स्कूल हाता È | 


ता है | STZ STE स्थानों का वणन हमने जान 
क कर छाड दिया EO इस लेख के लिखने से 
मारा SZ इय यहो था कि हमारे पाठकों के इस 
गर के Gad का उत्साह ET ता जा महाशय 
 जांयगे वे सब स्थाने! को स्वयं दे खळेगें ॥ 


{ 
| 
\ 


- यां. तानसेन का जोवनचरित्र लिखने 
“ कें पूव ast सो भूमिका लिखनो 
क है; क्योंकि उनको जीवनो किम्बदन्तो, 
T, जनश्रति ओर चलित गाथाग्रों से 


हे गई 


ई हे, वह wean घटनाओं 


सरस्वती 


इस वणन के साथ हमारा यह लेख समाप्त 


लीत TH al | "i 
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से परिपूर्ण है। आजकल जैसा समय वतमान है 


इसमें क्या कोई ग्रकाकिक घटनाओं पर विश्वास 
करेगा ? काई बिश्वास करे वा नहीं, परन्तु “Ms 
किक?” का ग्रथ क्या है, इसका विचार करना प्रथम 
saa 
अले।किक है | यहां पर मनुष्य क्षमता के कहने से 
मनुष्य की साधारण क्षमता समभनी चाहिए। 
मनुष्य-विशेष को विशेष क्षमता है। इसे वहुतेरे 
अस्वोकार नहीं करे गे | परन्तु वही विशेष क्षमता 
सर्वसाधारण के खाध्य न हा ता जिन लेगे ने उस 
क्षमता को प्रत्यक्ष किया है, वे लाग उसे ASRR 
क्षमता” को संज्ञा बिना दिए और क्या कर सकते 
€ | वास्तव में क्षमता वा शक्ति की छाकिकता वा 
अले।किकता नहों है | जिसे लाग अनायास समक 
सकते हैं उसे ही ळेकिक कहते हैं, ओर जिसे 
लोग सहज में हृदयंगम न कर सके उसे NÈT- 
किक वा देविक कहते = । जिन लोगों को प्राचीन- 
काल के साथ वर्तमान काल को तुलना करने की 
क्षमता या अभ्यास हे वे लोग यह बिशेष रूप से 
जानते हैं कि अनेकानेक देवी शक्ति अछुना लेकिक 
शक्ति Hp विख्यात हा गई हे, ओर qa में जा 
लौकिक शक्ति के नाम से परिगणित होती था, 
वह हमळेगों की बुद्धि के naaraana: देवी 
शक्ति मे परिणत हा गई हैं | यह शक्ति ही बड़ी 
दुवाध्य है, खुतरां कडोर साधनासापेक्ष È | हम 
लागों के दा ऐर के WATE में जा जा शाक्त खुखु- 
प्रावस्था में वर्तमान है, उन उन शाक्तियां को उद्दीपना 


द्वारा अनेक अलेोकसामान्य घटना संसाधित 


ET सकती हें | यहां पर “जा जा” शब्द के कहने से 
शक्ति का बहुत्व स्त्रीकार नहीं किया गया है, उसके 
कार्य्य का बहुत्व स्वीकार किया गया है | तानसेत 
क [वषय मे वतमान प्रबन्ध में हम लाग दे बाते! 


की मांमांसा H व्याप्त हैं | वे दे बाते. ये हें-प्रथम 


यह कि दोपक राग से गायक का देह तेजामय 
होता है वा नडं ? दूसरे यह कि मदहारी रागिणो 


स वषा हा सकती हे या नहां। परन्तु इन दोनों 
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4 सरस्वतो 


w 


ran पंञ्ञाबी युवक ने भेजनादि कर पथश्रांति 


re करने के लिये शयन किया । जब ये गम्भीर 
Ag मे अभिभूत इण, ऐसे समय में तानसेन मियां 
[उनकी VAT के समोप जाकर तीक्ष्णधार कटार 
थे उनके शरीर का टुकड़े टुकड़े काट कर उन्हे 
मलोक पहुँचा दिया ग्रेर घर के पास एक गड़हा 
खाद्कर Tal दिया | यह पहिले ही कहा जा चुका 
है कि पेझूप्बी यूचक को सहोदरा भो पितामइ 
झे घर मे थी। भाई बहिन में आपस में बड़ाहो 
स्नेह तथा प्रेम था। जब युवक घर से चलतो समय 
प्रतिज्ञा कर आया था, कि जब तक कोई बिध्नन 
हागा मे बराबर प्रत सप्ताह निश्चय पत्र भेजा 
` ऋरूगा । युवक ने दिल्ली पहुंचकर तानसन के 
एथ परिचय आदि के विषय का पत्रता भझ्न 
&r लिखा; इसके naat जिल प्रकार प्रतिश्रुत 
ह आए थे उख प्रकार कुशल-समाचार पूण 
và gut सप्ताह में न पहुंचा, क्योंकि दूसरे 
उपह दे आने के qup ही युवक इस छाक से चल 
{सा था । जव बहुत दिन तक भाई का पत्र बहिन 
kr नहीं पहुंचा, तब बड़ी चिन्ता हुई । इन्हाने 
घराचा कि यदि भाई स्वस्य. ्रोर जीवित हाते ता 
gaza चिट्टी लिखते | अन्त को भाय ने पतामह 
को अनुर्मात ले दिल्ली की यात्रा को | अकबर शाह 
atc में स्त्रियां को भो प्रवेशाधिकार था। 
जुतरां उक्त युवती quic मे उपस्थित हा गई | 
प्रार अकबर से अपने सहोदर का हाल Gal | 
nza वा उनके TALC का काई भो कम्मेचारी 
yan के विषय में कुछ नहों जानता था | इसलिये 
क्गाई उन्हे कुछ AA बता सका | पञ्जाबी ब्राह्मण- 
कन्या एक ते युवती, दूसरे 'परमा सुन्दरा, नव- 
याबन-सस्पन्ना, उस पर ASA मे,भा सानपुणा, 
सुतरां बादशाह को इनपर सहानुभूति हुई । 
युवती ने दिल्ली पहुंचने IC मियां तानसेन के 
घर ठहरने आदि विषयक पत्र, जाकि भाई ने भेजे 


REST, [दशाह का द्खलाए | उस समय तानसन 


Ee में वर्तमान नहीं थे। अकबर शाह ने MANT 
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को gaar भेजा ग्रेर पंजावो युवक का अन्तिम 
पत्र दिखेलाकर पूछ जांच को । तानसेन ने युवक 
का ग्राना स्वीकार कर कहा कि “पत्र में सब ठी 
ही लिखा हे, परन्तु पंजाबी युवक भाजन के गन 
न्तर बाहर जा कर नहीं HST’ | इस पर युवती क 
संताप न हुआ; वह बारम्वार यह करने लगो T 
“मेरा भाई सुगायक कलावंत (कलामठ) था, ATA) 
सेन ने विद्ध पवश, eat मार डाला है, 
सन्देह agi” | इन्हाने बादशाह से यह प्रार्थना 
कि “यदि आप मेरे साथ तानसेन के-एर तक कृपा 
कर पधारे ता सब रहस्य खुल जायगा | तानसेनर 
अपने गृह के चाहे जिस भाग मे भरे भ्राता के 
के गाड़ रक्खा हा, मेरो संगोतर्शाक्त के प्रभ 
से वह ua शरोर मेरे समोप ग्रा जायगा। अ 
शाह भी कैतूहलपरबश हा युवती रर 

के साथ लेकर उनके घर पहुंचे । युवती ने भान 


प्रभाव से युवककों समाधि (कुवर) फटकर सा 
टुकड़े Er गई Hnc कवर के बीच से Aa 
वशिष्ट अस्थि कंकाल युवतो के समक्ष उप 
ZATI ऐखो दशा में अकबर को He सन्देह 
रहा और यह ज्ञात ET गया कि तानसेन हो 
अत्याचार व हत्या भो को है। बादशाह ने छ 
होकर तानसेन का बड़ा अपमान किया HT यथे 
भर्त्सना को । इधर रोुद्यमाना युवती को बिविध 
प्रकार सान्त्वना देकर बिदा किया । युबती ने 

में प्रत्यावतेन कर आनुपूर्विक सब बाते 
पितामह को सुनाई । पोत्र के शोक से बुद्ध 
्रभिभूत होकर, तानसेन के नृशंस हत्य 
समित प्रतिफल प्रदान करने के मानस € 


वहां पहुंचकर किसो सभासद की 
से अकबर के समोप उपस्थित हुए । द 
शाह से प्राथना को कि “आपने दीपक रार 
गीत सुना हे कि नहों मे नहो जानता, 

दोपक राग साधा है, इस राग मं भो ' 


iren गीत सुनाऊंगा, यही मेरी ग्रमिलाषा है । बाद्‌- 
शाह ने अनुमति दी मर qu गाने लगे । संगीत 
iren: होने के पूर्वे ही ब्र द्ध के अनुरोध से सभा 
| एह के दोपऊ ग्रादि बुझा दिए गए थे । वृद्ध का 
थिका सिद्ध थी । गाते गाते नायिका की सहायता 
| श सभा के ठपेक्र aie श्रकस्मात्‌ सहसा बल 
SS | इस पर बादशाह HIC सब सभासद्‌ लोग 
[यक की प्रशांसा करने-छगे | केवल तानसेन 
T ने wmm लिया कि दीपक नहों कान्हड़ा 
|| ग बृद्ध ने गह | खुतरां इन्होंने बादशाह से 
Tatar की कि “यह गोत कान्हड़ा राग में गाया 
(या है, दीपक में नहीं” | वृद्धने भी इस बात के 
कार किया | अकबर Aled कहा-“ मियां 
p आपके गाने से कभी दोपक प्रज्वलित 
पते नहीं देखा, यदि आपने दोपक राग साधा ET 
| | आपहो दीपक राग में एक गोत सुन! दोजिए” | 
दाह का आदेश ग्रझङ घ्य हुआ | तानसेन ने 
इले ता टालने को चेष्टा को, परन्तु कुछ न चलो, 
lka को इन्होंने बादशाह से. निवेदन किया कि 
AAT राग में गा सकता हूं, परन्तु इसमें मेरा 
(यान्त हा जावेगा; इस गोत की शक्ति से हमारे 
एरीर में जा तेज उत्पन्न BIST, उससे में मर 
॥्ताऊंगा। जब में यमुना के जल मे थस कर दीपक 
लापता था, तब जल तक गर्भ ET जाता था। 
[दशाह यदि श्रनुप्रह कर समय दे ते में ग्वालि- 
र से अपनो लड़को कावुलाळू । वह मल्हारी राग 
रालाप करेगी ओर मे दोपकराग आलाप करू गा 
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[ भाग र 


AAAA श्र सनक कक फीकी आम आर PAA, 


ALAT करना पढ़ा | सभास्थ सभा गांत स मग्ध 
&r | बादशाह बारस्वार वाहवाही देकर तान- 
सेन के प्रोत्साहित कर बढ़ावा देने लगे। सच | 
केई एकाग्र वा तद्वात-चित्त से खुनने लेगे | दोपके ,' | 
के तेज से तानसेन के शरीर मे प्राण-वायु क्षीण | | 
प्रवाहित होने लगी, अन्त को प्राणान्त gU 
परन्तु बादशाह को यह ज्ञात न छुआ कि तानसे..... 
परलेक पधार गए हें | गोवन्द होने के कारण . 
बादशाह तानसेन पर विरक्ति प्रकाश करने लगे | ` 
शोघ ही भ्रममिट गया, देखा कि तानसेन को भी ' 
तान पूरी हो गई। तब पञ्चावी वृद्ध गायक की 
खाज होने लगी, कुछ अनुसन्धान न मिला | बुद्धं . Ay 
इससे पूर्व ही निज मनोरथ सिद्ध समक कर TALE. |... 
से चम्पत हाचुका था। तब ग्वालियर मे इनको 
कन्या के समाचार गया | तानसेन की कत्या आई 
HC मल्लारों रागिनो में गाने लगो। Gar ST 
हे कि क्रमागत एक सप्ताह तक वर्षा दिली X 
हाती रहो । राजमार्ग, गली, कूचे, जलस्म्न ET | 
गए, परन्तु तानसेन के प्राण न छोटे poer झे / 
ग्वालियर मे ले जाकर तानसन के कवर दो गई। | | 
| 


्राज तक वह क्रवर वहां वर्तमान E प्रति वष 
उस स्थान पर मेला लगता हे ओर देशी, परदेशी 
MARIU इकड हेकर गाते बजाते HIC तानसेन 
पर सम्मान प्रदर्शि त करते हें तथा कबर को मिट्टी 
भो खाते हैं | गवेयो का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि 
तानसेन के साथ ही दोपकराग का भी लेप BT 
गया हे | मियां तानसेन के रचे Wal मे हिन्द्रत्व 


को पूण प्रतिभा प्रतिविबित हे जा कि साधारण 
पर विदित ही हे । ग्रतएव यहां पर इस प्रबन्ध 
को समाप्ति करते È | 
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